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श्रीभरमू परमर्मगल परमपुरुष श्रीऋपम देवमगवांन प्दटीसम्यक्त पायके १३ भव किया 
जिसमे मवमे मवमे प्रभ जीवानदनामके सपैनिधासपन्न वैय मये फेर तीयैकर नाम 
ण्य देदाकर स्वयै सिद्ध विमान १२ मे मवमे यये उदां नमल तीन जञानयुक्त मर- 
देवीराणीनाभराजके पुत्रपणे युग ईश्वर १३ में भर्व भये समै ससारधर्मं चलाया 
अगे लोकोकों रोगामरसित जाग ऋषमसदिता या ब्रह्मसंहिता नाम ॒बायुरवेद तीनकार 
मूत १ भविष्यद्‌ २ वर्तमान २ विधियुक्त मष्योके हिताय रचनाकी अ्टमोपाग समेत 
पूवकृत अभ्याप अौरमति १ श्चुति २ अवधि ३ ईस तीनज्ानके निभ बरसे धनजय 
कोपमे ऋषमदेवका नाम ब्रद्याठिसा है, समवसरणमें चार युखसे देशना देणेसे फैर 
जगतस अनेक ओषधी ओर पृथ्वीगत धातु उपधातु केरे रस रसायणक्ूप रोग द्र 
करणेकों अनेक युक्तियां निकाठी फेर अपथे शतानोकों यह विचा सीखाकर परपरा 
घटा जिसमे यात्रेयने ये विधा पूणे सीखी दिनपर दिन रसायणवियाकी उ्रतीकी ध्वजा 
फरकणेरमी नई २ सुद्धिकी खोज निकासने ठगे तद पीछे स्वामी इम प्रजाके सुख- 
जीवनके व्यि तयासी पूरं खखवधै राज्यपासा पीठे अयोध्या राजा भरतचक्रव्ती 
मये राजा भरतवू दद्र भी रोकीकरास्रवाठेनि छ्िखा दैः राजा भरतने दी वेद धनाकर 
ब्राहमणोकों पढायां 4 राजामरतने री ब्यण वशकी खापना करी तद पीछे वैवकविया 
वो माहणेनिं सीसी ओर रोगीर्योका रग मिटाने रगे एसँ असस्य वपतक चरते रदा 
चाद इदां भरतवधैमे मांस रराणा मदिरा पीने आदिकी कर्त्यताचसी बाद्षणलोक भी 
केद्यक इसी प्रवृत्तिमे खगकर तरे २ के आसवेकि ओौर्‌ तरे २ के मासके गुण भोगुण 
भ्रकास करनेकी खोजर्भे रहकर नये २ ग्रथ अपणे २ नामों स्वकर उसमें आरी 
चिकित्साभी ठिखी तवसं चिकित्साके तीन जग होगये दैवी १ मयुपीर बोर आसुरी ३ 
दैवी चिकित्सामें धातु उपधातु रत उपरल्नोका सोधन मारण ओर परक्षाकर रोगोपर 
अनुपार्नोसि चाचठ रत्ती अधरत्ती देकर वडे भयकर रोरगोकों खोदेणा दैवता जैसी ऊुदरत 
रखनेवाटी दवासो दैवी कदखती है, सो रसायण रसमात्रा १ ( २ रसायण यथा ओोक्त 
जराव्याधिबिनाखक ) रसायण उसीका नाम दै, जो उुापा ओर रैंगोको मिटवे अटी 
रीतीकी बनी धातुबेरे रायण धीरे २ पथ्यम रहने देरसे फायदा देती है, कनी 
छुकी भई धातु एकवेर शख तुरत खोर देती जर रमनक दिखाती दै, ठन्‌ पीस 
उसका फल बुरा है, केक मूो एसा कहते दै जदीपत्ते एकी जाप धातु सो जटी 
धातुसे या उपघातुरसे पके सो अदी नदीं यह वात वे सम्लीकी दै, परमाला ऋषभ 
देवादिकें कोई वस्तु छिपी नदीं थी उन सर्वज्ञ ऋषि एसी विवि दरियाप्तकरके ठिखी 
है, सो कोड भी समय वारक ठेकर युदधेतक कमी यक्खान नदीं करे जिस २ अका- 


\ जीवनचसि. 


रसँ धातु उपधातुर्भोको जडीपततीते याघात उपधातुसँएंकणी घता दै, सो दी प्रकार 
अभृतरूप दै, विनासाख्च मखे केसे या जणपठ जोगी फए़कडोकी एूकी द्वाका 
विश्वास कभी नदी करना इस वेक विचामे गुरुउपदेशच सौर प्रमाणीकरास्र ओर दु 


भवीकरिया इरारूतादी परमांण है, १ दूसरी जडीपततीसे षणे ज दवा सोमाटुपी दाच 
कृहलाता रै चीरणा दाग गुरुदेणा वरे २ तीसरा जठचर थलचर खचर इन, ्राणीरयके 
अमोपांगकी बणी दवा मच प्रयुख यद सव आसुरी चिकित्सा है, ३ यह तीनो ससा 
भरचलित है, रोमीकू रोग॒सुजव पथ्य जरूर करणा पथ्य करनेसे, विना दवा भी रोग 
जाता है, बिना पथ्य्‌ कितनाही इलाजकरनेसं भी रोग नहीजाता, हांवा ज वखत कुपथ्य 
करते भी रोग चाजाता है, सो हनरोमे एकका, उसमे जो कारण हे, सो हम 
आगे किदे, जहां चेतनशक्ति बरवान्‌ होती दै, जोर बेदनी .कर्मैके परमाणु कम 
जोर होजति ददै, तदयं यह स्वरूप बणता दै, वाकी तो जर्मिं हाथ देणेस जछेदीगा 
दूस तरे छप््य सम्षणा (प्रश्च) डाकदरी दवामे परदेन नदीं सो क्याकारण उत्तर 
पथ्य जरूर दै, नहीं कोण कहता दै, उन लोकोका भावाय एषा है, सो तुम समक्षते 
नहीं जो हसा खणिकी निसकी खुराक दे, वह सुकसान कम करती दै, भौर कती 
भी दै, इसमे बद्धिका कम दै, जिसको जो चीन्‌ खाणेस रोग भया दै, अगर षह रोमी 
वटी चीन खाते जायगा ओर द्वागी खायगा देखरेणा फायदके दे ठकरांन उदायगा 
चेतनशक्ि परमठ होणेप्र विनाद्वा भी रोग जायगा युरुपीयनदबा असत शीतदेरीयोके 
वासते आ करडेमेदेवारोके वासते बहोत फायदेवद्‌ है, यपणा देश उष्ण, घौर नरम 
वीेके मर्य ६, इवास्ते दवाका वरतावा देस सुजव दी शेष दै, दुसरे ( श 
चिस जानवरोका जग नौर मदिरा टिचर मिरी मरै दया षर्मीयोको विचारणा चादीमे, 
फेर तो वहयात्‌ दे, मरता क्या नही करता, सचे सो प्ये, सरकारी जसप्तालोमि ना 
चाप्सिको धमौदा गरीवोके च्वि पोत दी उपगारणी दै, डाकद्रोक ्मचीरे 
फाडणेमं पास ोते दं दवा बणानेवारे लदनमे दुसरे न्यारी है त गन्नाथ वैय माग 
वाला रिलता दे, द्रसाठ्‌ विकोडसपये िदसे दवाकी विकी व च र 
दिव्वलि उचोगवान दोते तो परदेश जाता हुवाधन इ्दादी नदी 1 
दीनन वैयक विद्याका इतना द्रजा घटादिया सो अग्नी म स ध र 
एक जातके पश समते दै, सो सचादी दै, प्रजामी भ: क देरी ५ 
पहितोको एकसीदीसमङती ह, मूसे इकाज करते अणपठदै, सो मस जीर 
मूपरोकोने यद भी सुजगार समन्न लिया दै, सो, ध २ असाध्य रोगी दोजति € 
चण चेऽ दै, इसवास्ते सुसामदीसे ेरवेर उपरोगी ५ रोगोके इान्‌ ठिखकर चय 
पागद्वा देणा एसि निया बडी राजी रोगी सर ति जाणा ओर पसे केकी उ- 
द भिये कारण पदाहुमा वैव 


जीवनचसि ३ 


गतन्बर दवाकीलागत चौर फी ठेता बे वखत आताभी नदीं मूखसि चादे बिगाडभी 
रीतारेद ठेकरिन्‌ पैसा नहीं खर्च पडे सो जघ मूस वैचोसँ कोई सहज चेतनराक्तीवाला 
भारामभी माग्ययोगसे रोजाता है, जेस जधा अदमी पथ॒र पकर किसीके न किसके 
रगहीजाय ठेक्रिन्‌ निसणे चोट मारणेवाठा कमी नही कहलावेगा एस समञ्षणा जब 
से मूखौसे गलयत वेमारी बदटजाती दै, तथ डाकदर या पडित वेवोके तरफ़ दोहते 
ह, स्यात्‌ कष्टसाध्य दयेव ते सेमे पचास सुधर भी जति दँ, असाध्यका इठाज ही क्या 
रै, अगर एसी बेमार वैय दवाके दाम मागे तो केदयक मोतव्वर दीकरके भी णके 
रद होजति दै, वादिरजाके ठोकोसिं कहते है, हमने तो इनमें ऊर नही देखा भर 
पठे ठोभी है, इलयादि मनमानी वति बणाते टै, ठेकिन्‌ एते ठोकेको इतनेपर दी 
विचाररेणा चदिये एक देशीडाकदर बताह, तो दोर फी ठेता दै, भौर दवा सर- 
कारी सफासणिकी देता दै, जोकी सरकारके पैसे कीरै, ओर एककी व्यारस्पे फी है, 
एकक्री असरफी मी टै, उसका कारण क्या है, असर कारण इसका यही है, नेषा २ 
द्म जादातर होगा उसकी फी भी उसी युजव दौमी वल्के देरीवैोकों घरकी तो 
दवादेणा ओर न किसीका नोकर है, सर्वं खरच इसीपर चाये चाहता हे, उतनाभी 
विचार नदी करते यह सव मूसतादकी अधाधूषी मचरदी है, इसवास्ते सपे प्रजाहित- 
कारके जीवन प्राणरक्षक प्रभव चौर इस भवका सुधारक यह वैचदीपक ग्रथ मेन 
भाप षणाकर सज्ञान धकार दूर करणेकौ मनमदिरमे यह्‌ प्रथ दीपकवत उना 
करेगा इसमे जरा सदेह नही जो इस प्रथसे वैयकीकी आजीविका करेगा तो भी सफ़ल 
होगा चौर भाग्यवान ग्रहस्थोकों अपने आत्माकी रक्षा ऊुटुचकी रक्षा करणेकों यह 
ग्रथ उचयोतकारक दै, सस वैोकों पहचाणनेकू यह अथ कसोरी है, भिना पे एसा 
होता है, दुदा । सोना पीतठस्नारसा पीठेकी प्रतीत । गुण बौशुण जणे नहीं सवक कहे 
अतीत 11१11 सो अधकार जरूरी मिटजायगा जव पूणं वैच नदीं मिठे तव याप ईसत्रथकृ 
पूणे वैय समघ्नकर इसकी दवा ठो बो इसके टिसे अनुसार तुमारा रीग॒ भसाध्यमाटम 
देतो ऊुद्धका वदोधस्तकर मोहनार छोडकर प्रभव साधो इह पएरमवकी सिद्धि इस 
ग्रथमे दै, उसमे देशी यजमायस दवा दकीमी डाकदरी दोमियामैपिक सव व्यार 
दखा्जोका सग्रह दे, यथपि प्रकत सस्छृत शस्नीतिवाय यम्रेजी नदी पडहुतोभी 
अग्रेजी पढे फारसी तेलिग महाराष्रदि देसवाक्षीयोंकी सोहवत तथा अग्रेजी द्वयो 
साखीमे पगला गजरतिीमं उटथा इलयादि ग्रथोसे वरताबा देखे उक्ती भौर दोमिया 
पथिक दवाय ठिखी दै, मेँ दक्षण देद्रावादमे रहकर समटमीन दरीमेमे तवी म 
हके षदोतरी दासिल क्रिये ई, घाकी वैयक दाघो जो मेने परिध्रममे प्दहंसो 
सक्षम जीवनचघि अणे टिसासो देखो रोमीके आराम दोगेमे चिरित्सकरे चार 


जीवनचर्सिनि, 


ये रै, रोगीकी 'परिक्षाकत्णवारा वैच सो साध्य १ कष्टसाध्य २ जोर असाध्यं पएद- 
न करे साधारण रोगमे बडा दरा नदीं करे कषटठकारी बडे रोगमे छोय इसा नदीं 
रे देसकाल अवस्था रेगका गौर रोगीका घर पहचान करणेवाला मैय प्रथम पाया १ 
ग मियणेवाटी सा्चकेलिखे युजव नई या पुराणी चुद्ध दवा मिठणी दुसरा पाया २ 
गीका ठहर वंदगी करणवाला पथ्य तङयार करणेकी चतुरारई्वाडा वैयके वचन मुज 
न्तौ दोणा तीसरा प्राया ३ रोगी वेधके कहे सुजय खारी कडवी दवा अमृतसमान 
के पीवै जो रोगी दवा ठेणेु इनकार करे सो रोग मिरणा मुसरकरु है, कटे सुजव 
 पथ्यकरे तो निश्चै आराम दोयये चोथा पाया ४ (वैय एसा होणा चाहिये) 
शछोक)-तत्वाधिगतशाखा्थो चएटकमौसखयक्रेतिः। रघुरस्तः शविः शरः सजोपरछरतमेपजः॥ 
त्युसन्नमतिरधीमान्व्यवसायी प्रियेवदः । सयधर्ममैपरो यच वैय ईक्‌ प्ररसयते ॥ २॥ 
(अय )-गुरूसे अीतरे शाक पटाट्ुवा हेय दूसरे बड वैयोकों इठाज करते जिसने देखा 
रीय यौर आप रोगज्क पदचानकर चिकःमा करणम चतुर होय शौर सिद्धदस्त अथीत्‌ 
जेस रोगीका इकाजकरे सो जठदी जच्छ होय सरीर मन ओर वस्नोसे पवित्र दोय शूरवीर 
होय अच्छी २ यौपधी चंदरोदय परतापरकेश्वर उक्ष्मीविलास चिंतामणि सृद्युनय रामबाण 
सुचीमरण घ्रस्ाख्ञ दिक जिसके पास तदयार हयेय तत्काल जिसकी बुद्धि किरती होय रोगोके 
अनुपानादिकमे बुद्धिमान दोय ससारज्यवहदारका जाणनेवाला होय प्यारा वचन वोङेणवाल 
होय सल चौर दयाधरमैका धारणेवाका होय एसा वैव लायक तारीफ होता है ॥ २ ॥ 
(शोक )-व्याये. तत्वपरिजञान वेदनया निग्रहः। एतद्ैवस्य वैय न वैचप्रुरायुषः ॥२॥ 
(अथं )-ोगोके पहचाणनेका पांच कारण जो निदानादिक उस तत्वका जांणकार होय 
रोग मिटयेकी ओपधी पथ्य वताणेवाठा होय वैयकी वैयकता इतनेमे दी है, ठेकिन्‌ 
आश्य देणे समथ नीं ॥ ३ ॥ ( जव निपेष वैके लक्षण ) ( शोक )-कुचैलः 
कर्कशः स्तन्वः छुम्रामी स्वयमागत. । पच वैया न पूज्यन्ते धन्वतरिसमा अपि ॥ ४॥ 
( यथ )-देदी ओर वक्लकरके मरीन करडा कटोर वचन बोलणेवाका अभिमानी खोटे 
गाँमका वासिदा ओर संसार व्यवहारका नदीं जाणनेवाठा विगर बुलाये चला अवि ये 
पांच वैच धन्वतर जेसा भी होय तो भी पूजगेलायक नही॥॥ ( अथ रोगीके रक्षण ) 
( शोक )-आदुष्मान्‌ सलवान्साध्यो द्रव्यवानारमवानपि । उच्यते व्याधितः पादो वैचवा- 
क्यकरदासिकः ॥ ५॥ ( अये )-माञुवाखा होय वल्युक्त साध्य द्रव्यवान्‌ रोय ज्ञानी 
वयक्ता आङ्गकारी जर आस्तिक अथीत्‌ वैपर श्रद्धा रखणेवाख दोणा ॥ ५ ॥ 
(उत्तम जौपपीका उक्षण ) ८ छोक (0 चोद्धृत । अल्यमात् 
बहुगुणं रेथवभैरसान्वितम्‌ ॥ ९ ॥ ( अथ )-उ्तम जगम पैदा भई होथ॒ ओर श्भ- 
दिनम निकाटी दयेव योडी भ देणे राण बहोतकरे दुगैषरदित देखगेम अच्छी रसदुक्त 
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एसी ओपव उत्तम है ॥ ६ ॥ ( खरव ओपधीके रक्षण ) ( शोक )-बद्मीककुस्सि- 
तानूपसणशनोखरमार्गनाः । ज॑तुवम्दिदिमव्याप्ठा नोपध्यः कर्यसाधकाः ॥ ७ ॥ 
( अथ )-इतनी- जगेकी चौपधी रोय मियणीवाली नदी होती सांपके ववीकी सोयी 
जमीनकी जलके प्रासकी दमसाणकी उखरकी जहां चूना निकरता दोय उस्र जमीनकी 
चौर रस्तेकी कीडोकी खाई मई जनस जरीभई जाडेकी जरीमई एसी दवा रोगोकों 
नदीं मियस्कती ॥ ७ ॥ ( छेक )-क्लिग्योऽदगुप्ुयैववान्युक्तो व्याधितरक्षणे । वैयव- 
क्यक्दश्रातः पादः पर्विर स्मृत. ॥ ८ ॥ ( अथं )- दूतक रक्षण) नवी अचस्थाका 
ताकतवर रोगीकी रक्षाकरणेमे तर वैके हुकमका करणेवाठा भलसरहित एसा 
टदठ बदगी करणवास परिचारक दूत दोणा ये व्यार पराये विना रोगीकी ट्वी उमर- 
विना नहीं मिरते ससारमें सवै इतम सीलणा फायदेषद टै, जिसमेमी दोयम तो 
जरूर वाक्व दोणा चदिये प्रथम तो तन दुरस्तीका इत्म सोशासखमं टिखिभी दै, 
( शोक ) धमी्थकाममोक्षाणां शरीर साधनयतः। भतो सम्यक्तनु रक्े्रकर्ैविपकवित्‌ 
॥ ९॥ (अथै )-धू्मं १ धनर कम ३ ओर मोक्ष ४ ये व्यारोका साधन शरीरसे 
होता रै, इसवास्ते कमेक्षि एक जाणनेवठे पुरपोने रोगंतिं अरीरकू दमेसां घचाणा 
यह शोक सारगधर सदिताका दैः बाद सरकारी कायदेसँ जरूर वाक्व होणा नदीं तो 
तन सन धन तीनों तकटीप पोहचती है, यचपरि सधैक्ञका धर्म पूरा जाणके शक्ति 
युजव ओर समय युजव चरगेवाखा इस शरीरकं सुख ओर सरकारके कायदोकी पाया 
वपीवाठा ही होता है, तोभी विशेपक्ञान करणकों वैवदीपक प्रथक्‌ घरमे जर्रही रखना 
शरीरका साधनं दै, जर कायदे समङ्षणेवास्ते ताजी रायतत हिन्द समक्षणा भरर है, 
इसमथमें एसी दवायोका सग्रह रै, सो सवस बणसके इसीवास्ते दी उाक्टरी भौर 
लयेमिया पैथिक इलाज भी टिसा है, यह दवाया बहोत जगे मोरु विक्तीदैजो 
नियम रखते है, उनोकेबस्ते शद्ध देरी इलाज ठ्स दै, मेरे इसग्रथके जादिरकरणेका 
यही मतल है, के शरीर तो नासमान है, जो छु अजमायसी काम भौर इसाज है, 
उयकू जगत जाहिरकर देणा इरम ठेकर वाणा यही कल्याण है, छिपा २ के रस- 
गेषर आ्योकी यह दषा दोगई ये घात नापसद दै, धन्य दहै, सरकार रेजका राज्य 
जिवा्मे इम सिखाणेदू जगे २ स्कर रोगियोकि स्यि दवा खाणा सडक दरखेत पाणीक्रे 
गढ सेनी चिठी मथियाडरमाठ केरे षर वेठे पोदचणेकों परष्ट॒ जो पुस्तक सोरु 
नदीं छिसाई्‌ जादी सो थाज ३ व्यार स्पेमे सुद्ध मौर जिल्दवधी समेत मिक्णे ठगी 
एसे छापासने कतक तारीफ च्सिं हमारे षडे २ एतेथे वो वात क्याकाम दमे यावे 
चठता प्रयक्ष॒ उपगार सरकार थग्रेजका हम देखते दै, इनका श्य सान अड रदे 
यद्‌ हम भव.करणम्ने चादते टै, मिसे राज्यम मिष थौर घकरी . एक घापर पाणी 
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रदी ह, जीत्‌ बदमांस लुकं दंड योर सनका प्रतिपा दोरा दै, रव्य 
एमी प्रेथकारी दै, किं बहुना. 

पुसतकमिरगेका ठिक्णा वीकानिर राजपृताना बडा उपासरापासि उपध्याय श्रीरा 
मसारजीकी विचाशालम ये पुस्तक मिलेगा निव ₹ ७) पष्ट खए्व परेव 
रदो सदा पडेगा दसषुरतक एक सग लेणेवरिक स १ ०) सके कपीन पिरे. 


दमारे इदां इतनी पुस्तक छपीभयी तदार द 


करुणावतीसी दादा गुरुदेव गायनपूजा. ।) 
शञोठेचाणक्य स्वयोदय शङनावी भाषा. ॥)) 
सिद्धमूसिविवेकविरास मृकतिमंडणका अद्भुत ग्रथ 7) 
खरतरगछतप गछ २७ पूञ्ञा गायनविधि स्तनो समेत. 2) ` 
श्आावग व्यवहार चतुरिका चमत्कार अनेक टषटत. १) 
रसमय जैनीयोका स्वं पर्मकसैव्य रल्सागरस दोय वस्तु ज्यादा. ५]) 
वैचदीपक भाग्‌ पिर. स ७) 
भग दुसरा च्पेगा. सु 2) 


रग नदीं होभेके सामान्यकारण फारुण चेतके महीने गुड नदीं खाणा मासेन 
कातीमे बहोत नहीं खाणा पोसके महीनेमे भूखा नदीं रहणा तो अदमीके रोग नही 
होता वैशाख जेठ महीने यल दस महीनेदिनका सोणा नदीं दस्त परेसाबकु रोकणा 
नीं रातकू जागणा नदीं बसेतऋत्‌ टाखके, बहोत ज पीणा नं टेमस ज्यादा या 
कम गरिषट पदायै खाणा नदीं साट सावण भादवे तीन महीने भेधुन करणा नहीं 
चरा बरसतेमे कुपथ्य नदीं, सरदऋतुमे जर अ्यादा पणा भोजन करके उपसं ज 
पीणा नहीं विना मठे डराभया गरम किया भया दूष भोजनपर परीणा हाजमा नरह 
होय तो सीधानिमक थुनाजीरा डाङ छ पीणा दुष परीणा नदीं भोजनकर २ घुट 
पहले मेथुन नहीं करणा सान नहीं करणा २ टे पहटी तेछ नदी मसखाणा पग वपी 
नह करणा मोजनकर रस्ते चरुणा नहीं दोडणा छस्ती केरे २॥ षटेतक करणा नदी 
भोजन कियेषाद र पडीवाद ओडा २ जठ पीणा २ खत हद्‌ ४ धखत रातके भोजन 
करणेसे प्राय देजा ओर जलद्र रोग होता दै, पांनवीडेमे १३ गुण दै, तोभी सुमकी 
तासीर तथा परी साणा नहीं पानवीडेके पहिरेके दो पीक धू देणा तीसरा 
मिरणा पनकी उडी तोख्देणा पांच वटे धीतेविग्र भोजन करणा नहीं यरमीकी मोसममे 
ल्यादा भुन करणा नीं भोजन केरणेके पठे जर पीणा नदीं भूखा प्यासा रस 
चाभया दस्त पेसावकी सकायुक्त मैथुन करणा नीं पाव उचराणे फिरणा नदीं सिरपः 
वोक्षा उढाणा नद उक्र मासन बहोत वैरा नदी रातदू सातधटेते ज्यादा नीद 
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ठेणा नहीं व्यार पदीकरे तके पी मेथुन करणा नदी तुरतका जमाया ददी खाणा नदीं 
तुधम चथ भई बृद्धाक्षीसें रजसे रोगीखीसे चडाादि यधमजातिसें मेथुन करणा 
नदीं मेथुनवाद जरपीणा नदीं दूष पीणा पान वीडी खाणा इवाखाणा सरीर दवाणा 
गरम सुदावते जलँ सान करणा ॥ सूर्यकी धूप ज्यादा ठेणी नही ठडकाठमें पीष्की 
तरफ़ धूप ठेणी भप्नि ठडकाठमे साम्ने द्र धरणी जदरी चीरजोका धू ठेणा नहीं 
गाजा सुलफा मदत चद्रूर परीणा नदीं अशुद्ध ओर अभिमे कची रही धातू उपधातु 
यानाजे केरे साणा नहीं कसके पी वांधणी नीं ्रमागरम भोजन करणा नदीं ज्यो 
वहोत ठेडाभी खाणा नहीं विनाकारण कोष यौर अहकार करणा नदीं उचित समयं 
चूकणा नी, विशवास प्रतीती होय तोदी करणा असटसेखता नदीं कमसरसे नफा नहीं । 
नीमे हकीम खतरे ज्यान नीम सहला खतरे इमान १ अर्थात्‌ हकीम भौर उपदेशक ये 
दोनों पूरे पडित्टीकी दवा भौर उपदेश कंचरूल करणा गी २ दवा पकी धातु वेषे 
उनसे ठेणी नहीं ठेणी तो जो वो दवा यष्टी तेरे एूक जाणता दोय उसकी याज्ञासे 
ठेणी बिना जाणी कोदभी चीज ममे डाटणी नदीं राजका मदसूक चरणा नही तिना- 
कारण जीवद्या यट शट वोठणा नदीं चोरी छोटी या वडी करणी नदीं जैौरतीकीमे 
फिठमे रातदिन चेटणा नहीं काम व्यवहार विचारक करणा वड २ भाग्यवान पडि 
तकी ओौर सकरम सदाय करे एसे दोस्ती करणी भणजाणे जरम धुसणा नदी यड 
जठमे सान कर गरम मोजन करणा नदी गरम जसे सान कर॒ ठडा भोजन करणा 
नहीं रोमी याद्मीके सग भोजन करणा नहीं उसके विणे सोणा नदीं धूपमे फिर केर 
गरम शरीरस ज पीणा नहीं स्नान करणा नहीं जहरी जानवर तथा दुष्ट पाड होय 
तो निश्चकं सोणा नदीं कड चेगरे खानपान रग बदठे दुरगधं आवे अदत वीते वाद 
साणा नीं पर्तोका साग जादा मिरच मसाला सटाई्‌ दीग तेर गुरु खाणा नहीं सोगके 
युजब पथ्य करणा यथाशक्ति दान ग्यान दमेसां सीखणा या सुणना इस्मकी अर सल 
भोरुणेवाठेकी कदर देव गुरूका दरसण कर स्तना करणी इनवातेसे दीायु चौर येग 
नहीं आता इति ॥ 


(ग्रश्च) भप यद्‌ अपू वैयक प्रथकेसे अभ्यास किया क्योके मारवाडमें इन दिनमि 

' रस विद्याका प्रचार वैचोमे नदीं देखनेमे आता दै गौर जो कुछ रसकपूर हिगूर पारा 
करेकी अयुद्ध दवाका धूञआ परीणा वफ़ारा भूआणा इलयादिक सुजाक गर्मी यंवा 
सगदर कीडी नगरा आदि रोमि देते दै उसमे कितने एक रोगी एक वेर आराम दये 
जति ह फेर अनेक नाघ्ूर कोढ रगतपित्त गटीया ताख्वा गल्णा स्वर्ग .शररीरपर 
चकते देह मयानक रूप सोना जादि यनेक रोगों भोगते मरणात कष्ट पत दं र 
चतुर वैचसेभी एकाएक नदीं सुषरते इसवासते मरे मारवाड़ी चजञानी केद्यक वरिनासी 

॥ 
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ग पूलके एसा कहते है की धातु .सरवेा नदीं ठेणी द्हातिक रसोका विश्वास जाता रहा 
सौर जपने कडेर भथेकः रोग मिटये सो इसपातुरीकी दवारो बारा वर्स हम देख 
रदे हे आपके रसोस विगाड माजतक किसीका नदीं देखा यहभी पके अनुभवका 
विज्ञान अपक देखा सो रोगी जो बाध्य होय तो उसका नदीं सुषरणा जो अपि 
फुरमाति दो यो सदकडो जगे हमने पतवाणा है केर किसी वैरयोति हमने सुधारता नदीं 
देवा नदी सुणा है इस वैवि्याकी जापके इल्जकी प्रससा मने वहत्‌ त्राहपेसिं 
जेनीयोसे अनेक दिसावयेके अच्छै पडितोसे सुणी हे हम तो 'भापके करृपामिराषी 
विचारी रिष्य ह तारीफ रिख जितनी रिख सक्ते हे ठेकिन्‌ दाथ कगणकरो _ आसी 
क॑या दना य्‌ गणतारोम जप चर हे धूम न्याय पक्षम गाप स्यं दै जो किसी 
समदचदारने आपके युखारविदकी अनेक नर्योकरके युक्त वाणी ओर समयक चत 
सुणा है वो तो धन्यवाद दिये विगर कभी रदा नदीं बौर रहेगा नदीं जौर आपकेपास 
दूस वैय विधाकी भिसने संथा री ह वो जगतम अवस्य मानने जर पूजा प्रतिष्टके 
द्रे प्हुचा है, जर आपका हृदय इस विया दानम एसा निर्मरु कसपक्षकी उपम 
टे सो अतःकरणसे भाप सिखा देते ह कपट विच्छ नदीं रखते ईरसे दमारी यदी 
्राथैना दै जापका यह अमत्य चितामणी ररूप चीवितारोग्य चिरस्थाई रदे निरे 
विचा भास्करके प्रकाशसे दुष्ट ऊमतिरूप अधकार आरयेोके हदयस निकरता जाय 
विवहुना कलम पुष्करणा सहता प० विष्णुदत्तशमी विचार शिष्य हाठ सु° लातुरका 
गौड प० कमठनयनरमौ निदयार्थी शिष्य दाल जुकाम ङुरक्े्न का उ० श्रीदय- 
चदजीगणि; बीकानेर विया्थी १० श्रीजीवणमरयुनिः विचार्थीं ° वीकानेर श्रीज- 
गच्नायदाधीचमि्र शमौ व शिष्य सु° बीकानेर से । श्रीनथमठ विचारी यु" 
रक्ता प° भरर आ ध रिए 
च्यक प्रशसापत्र शुभ ५ त धतव लादि त 
(उततर) अदो प्रिय पाठकगणो भेरी जन्मभूमि वगार देम मुख्य राजधानीमे रसि" 
दावाद्‌ बल्चर जीयागज द उदा कोटिक द्विज सारखत गोकुखचंद्र मेरे पिताका 
नाम दे माताका नाम्‌ वसती थ जव मे सूत वर्षका भया तव पिताने चगला सीखणे 
व ठेकिन्‌ पी भयसं फेर सीखणे नदी गया ये वात इकवीसे सारुकी दै 
ताब्द उगणीसके खेर र्मे > ५ 
पुर गया षीठेसे २२ काका म मां कर व व 
रदी मे रायवदाटुर श्री्षमीपतिसिंवजीकी कोटी रहता राजा वानर छतरासिथजीके प्रास | 
टीषीका लेरमे मस्त रहता उस बखत य॒रुतानका कोठारी मोतीठार जो डी कोटीके 
दानिशाखमि गगाकिने रहता था उसने स्च रेउ दिखाणेके वाहने अजीमगेज ठे गया , 
मेने भपू बस्तु देखी यह वात सार तेष पोपकी दै श॒ते कहा रेड चेगा भने कटे ' 
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हषे कदा चट्रया उस दिनेमिं मेरा पिता भावस ्रिसी जसमी फोडेसे लाचार दोयं 
 बादूवर आया था हरचर नीं सकता था मेरे भाई या बहन नहीं थी एकाएक था 
उस वणिक धूरैने सुशसे घोखा तेरे पिजाडी कोन दै मेने मावाप वताया तव उसे 
सोचा होया स्यात्‌ सरकारी एनसे पकड न जाउ तथ सुतै पीछा षरमगोदिमिं विट- 
रके वाङूचर भेज दिया जवसे मेँ मेरी मासे रेठ चा ये नित हठ किया करता दिन 
१५ या २० वाद एक दिन सडकप्र खाखकी एणी सेरतेकू पूर्ौक्त धूर्ते सुशषे फेर 
वतटाया मेने कदा रे चढाओ उसने कदा तेरी मासे पवा दे में उसका हाथ प्र 
रकी तरफ़ ठे चसा बो धूमसी मेरे पिताके भयसे धरके पास सडकपर खडा रहकर मेर 
घोरा तेरी माकर इदा बुखा ठा मे जबरदस्ती रोकर माकू बुला काया मेरा वाप पीाते 
विकठ था भूरैते कहा मेँ नठददटी जाताह तुमारा ठ्डका केह दिनों रेठ चदणेवास्त 
कता है गर तुमारी इजाजत दो तो मँ परु प्री बाउगा सो ठेते थाठगा भेरी 
माने रदनेका पत्ता उसका पृष्ठा भौर आज दिनतक किसी साहकारे उदां एसी कप- 
टता करी नहीं थी भवतव्यता। प्रवर दुसरे दिनि म्रमातमू्‌ धरे रेठपर सक्ष ठेगया 
उहां एक दुद्ेभी टिकयठे अवे बो परम पल्य श्रीसाधूजी महाराज धनरूपजी नामके 
यती थे उमर उनोकी ६० की थी वस दिष्टी पहुचे वो धूर उनोसँ खरचा लेकर 
सुतान चरु धरा दमारे आधार उस प्रम पुरपका रद गया २३ के पएल्युनमे वीकानेर 
पहुचे वेडे श्रांतरीर पुरपोत्तमन पाणा सरू किया आखिर हेमकोशच तक पठ गया 
मीरे व्याकरणचद्रिका डीड चाणेके वर्धिदे ओदीच्य ब्राह्मन श्रीरामचद्रजी पट्‌ ास्रीसे 
डेढ वेपैके करीव पडा छर युचूजी यखाद्ेभी पा जव वारे मासी धम केन्य जीव 
विचारादि पट्‌ प्रकरण सूद पूज्यने पाये अबुक्रमसँ अऽए॑सकी साठ माघवदि तेरसको 
प्डित परदकी दिक्षा देकर द्विजन्मा बणाया दमे पूल्यके वडे दो शिष्य ये प° श्रीदै- 
चदजीयुनिः प० करमचदजीमनिः बडे सिष्य गुरुं अरग रदते ये पूज्ये मकल्रावाद 
जाते खपणा सर्वस्व द्रन्य वोक्िराय टे शिष्यके सुप्रत कर दियाथा ये पदे 
किसे पटे फ़ाटीये वणाणे कतरणीके काम कोरणी करणे शस्तककी पट्डी गत्ता 
चणाणेमे यद्धित्रीय विश्वकमी ये गूयणा रगणा सीणा ओर तैत्रविचामें चटी अरवीषये 
उनो केदयक चमत्कारीक तत्रम स्च सिखटये थे वाद फरसी कारण योगसे उनौका 
मेरेषर देय पड गथा सय हे कोादिकपाय गुणखानक चडठते उपद्यम त्रेणिक्ते इग्या- 
स्म गुणणसं सनियोकों नीचे गिराता रै यन्ञानेके वस सव अछ्यवण याता दे, 
आजकलके मवुप्योकी तो चकारीरी क्या मे सगतसे मग पीणा भौर मेका कारका 
करेण ठगा सगतका बसर खुरा हे (द) सतसगसे खरे नदी, सी मोध निरमाय, कू 
गसं विगडे नदी, ताका मोय माग १ उनका देषमी मेरे दितके वस्ते भवा निवादका 
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जति्ोके नामका डंका वजाया वाद्‌ वेगम्‌ वजार हेद्रावाद इकतारीसमे मकान भाडे 
ठेकर जा रदा वैक परिश्रम करणा सरू किया रातको दो वजे ७ वजे तक पठता 
पांच ग्रथ्‌ सूकर स्यि माधवनिदान योगर्चितामणी सारंगधर वैचजीवन यौर कामिर ९ 
शोक निषट रलाकरके सैर इसी अभ्यासम दमे श्ीपूज्यजी महाराज चंद्रसूरनी उदां 
पथरि उनोकी सरवरावास्ते सेठ संघयुख्य मगनमटनी श्रावकं मुलाखात भ महाराजकी 
सर्वा वदोतदी करी ठेकिन्‌ मेरे प्रदी विद्याका रमणक थौर राज्य साकी वाक्वी 
ओर इत्मका वञ्जरवा इसी पुरुपकी संगतँ वढते चखा मेँ इदहांतक सरलथाकी धूत्तेफि 
हाथ हजारो स्पे विश्वाससे दे देकर ठगाये गया व्याजके उाठचसँ वहोतोने गिरीवीमें 
खोट मार विश्वास धररके ठग छया मीयां कमवे येर्‌ जाले गया खेर बो 
हाठ कातूर पेठ तीन वखत साहकारोने इठाजकेवास्ते बुलाया उदां सातोई धातू क्रमे 
फूकी विचार्थी विष्णुदत्त जव हमारे पासदी रदता था अभ्यास करणे हैद्राघादमे करीव 
१० जाह्न भाते थे विया वहोत पुखत ओौर तरकी परी सेगोका इठाजभी हेे 
ठगा जस वदे लगा चेडेर वैव व्यारोसे मोदवत वधी सभया तैकग बाह्मण वैव 
धुरर ७० वधैका सिधू स॒नरबाड तैरग ये डाकटरी ओर रसक्रियामे वडादी प्रवीण था 
इसकी सगत जोर इस ॒रसोकी न३२ तरकी वकी दमस पदरर भर॒ गोष्टी भया कती 
रामकाठुजी प्ररीकं ब्राह्मण ये आत्मारामजी दाद्‌ पथ वृदीवाठा साक्षात दुसरा धन्व. 
तरी था उसका वि्याथां गणेशलालजी जो कोटेमे रहते द उनोकी खरल इनोनि छ वष 
घोटी थी इनो मेरी बडी प्रीती थी इन तीनोके सग भेरा इराजोंका रोगीयोप्र केड 
वखत काम पडा था चोथा लोका वाप तेरग ब्राह्मन अदुपांनकफे बद्रगेमे ओर रसोके 
वरतणेमें चडा नामी था उसका इठाजभी रिवछार मोतीठाठ पीतीकौ वेटीका जपिमे 
दिस्छिरीया तथा ओर दोचार जगे इकाज देखणेमं याया समभदरयेने केदयक धातु तवि- 
श्वरकी अभ्रककी सदज तरकीव फकणेकी बताई क्ी धातू रह जाय उसकी परीक्षा 
वताई का्टदिक तथा जहरादिकेकि सोषणेकी तरकीव बताई सेर श्रीमगनमलजी के इदां 
दो वखत मणा दोनों वखत उनोसं बातचीत हरेक वात धर्म स्वधी वैवकके सातों 
यंगकी भया करती उनोंके सदहरेसे नफे सकसांनकामी ङु खयारु भया दोनों मवोका 
राजख्गांक पारदभस्म देमगभ पोटलीरसभी इनको मेने वणाकर दी हेमगरम पोय्टी 
रस इंकन्ना कवे गांघीनें वणाणी सिखसाद जिससे इद्धिद्यर सव पोटटीरस यु 
वणाणा जागया चद्रोदयमी मेनं यपणे हाथसे दो खत वणा ठ्या पारके शुद्ध कर- 
णेके जोह संस्कार मेनं कैद वखत कर डाला इस सस्कार विधिकों सम्या मदारष् 
द्रविड बडेर विद्वान वेधो स्ने यतीवर॒धन्यवाद दिया सार पेतारीसम हमरे यस 
द्म च॑दजी हैदराबाद्‌ पथारे उनकी सेवा पचसे स्येसं करी तव उनो प्रसन्न होकर 
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रावण पताका सय पताका णादि ३५ यंत्र ओर चैनाप्नायफे रोग भिययेकष सो मैविति 


समेत प्रतवाये भये वतय सो सव सल फलदये बो केर पिद्धगिरी गिरनार वात्राकर 
बीकानेर पपे दमरे शिष्य श्रीमाटी बाहनकू दीक्षा जा करदौ बाद दटक मत प्रास 


चटक गुजराती छपेका एक जडा कच्छी आवक भेट की वसीषरललाने जन्राम तिमर 


भास्करं भौर र्य देदाविवस्या भेट की इन तीनो परदेस वेदशास् व्यवया भौर 
दथानेदजीका ख् इयादिम वदोत वाक्व हुवा साल ्याठीसम मोविददाशच सराव- 
गीका इलाज करणे मुद्‌ गया पा जव जाया तव यायासतमाजी यञश्वरानदकी समा 
भई केदयके नादान विद्याम चचाम साक्षी थे नियम थाना जवाब होय सो धमै रेडे 
तीन दिन वी चचीमे खडन मडन व्रिपय बहोत चरा यासिर सव छुवार्वोकी विजय 
परकर श्रीनेमचदजी नैषुरवालोकि समक्ष १० जती बौर ख्या ठीसकी याला तीचकू 
शिष्य हमारा जती वणाया समानि तथा शिष्यते क्ति वारिधिः पद छिसा इवहमे शीषर 
शिवारते विक्रिया २५ स्पे सदकडे कमीसनसे व्याकरण काव्य कोश वेदात न्याय छद 
यतकरार नाकृ ज्योतिप वैयक्त भारत वास्मीक संप्रदायोके थनेक शाख कमीरन द्वार 
वेचणे ठा ओर बाचते रहता दो वर्षमे अन्य सतातरीयोके पौराणादिक अनेक पूर्ोक्त 
शलोक रदस्यका जाणकार होगया रक्ष्मणभद्को मेन बडे क्स वचाया था वो शीरा- 
मपडित निजाम सरकारका पंचमे सपे मासिक पगार पाणेवाठेको वेद पटाया करता 
उसके माका जीणैज्वर उपद्रव संयुक्त मनँ इछा किथा आमदरफतसें जमैनके खपे 
षेद साट हजार सुक्षे बतलाया आद्यन सिवाय वेद कमी बाह्यन सुणना पृढणातो दूर्‌ 
रदा ठेकिन गारं पुस्तक कमी नदीं दिखते ठेकिन्‌ ससार धन्यर महिमा दै, उस 
वैथवियाके उपगा्की सो धो महली जोर पडत श्रीरामभी गतरस सव॒ यूल चौर 
अये सुङ्े वतादिया ज जैनोकी वातकभी मूपर खाते तो आपिर उनको जावे मोन 
ही करणा पडता इस तरे चरोही वे्दोका सारंस समक्षणेमे यया घौर केदयक दस 
खाघवते। रसायण क्रिया अनेक चाखाकोसे यपरणे जाती कायदे हासलकी ( सप धूते 
शरेताबरा ) इति वचनात्‌ सवत सेताटीस तक.वीकानिर जाणेका दिल्मे विचार चिरु- 
कं नदीं था फकत रिखरगिरीकी यात्रा र टव यात्रा जदि कल्याणकमूमि परमेशः 
ररी उमेद किया करता दीरालाल अुग्रवाराकी सोवत दिगषरसे समयसार नायके जर 
तलायै सूत दसु पे तवरे दिगि वात्ौलापसँ सनातन , षभवाठोमं तर्क स दीणे 
ठगी कारण दिगंबर मत जिन शेनाचाय पुर्वधारी एकका शाख छ्सि भया दे सनातन 
मेताबरोका शाल पचसे याचारथोकी सम्मतीका लिष्ला भया दे खस्य देवद गणी 
याचाय जर यरे इन्यार साधू. चमा से ये उदास चीगापडन दोकर मलेवारम कोची 
अरफा वदर्मे सेताटीसका चतुमा किया बाद ददैदरावाद्‌ जाया चिक्तम विरक्त 
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ताका चिन्ह पैदा भया एक दिन उपवास पारणे एका सणा एसा दो महीने किया गस 
जर पीणा सचित्तका याग उभय ठक प्रतिक्रमण जगे हमेसा हुविहार.बतं रात्रीका धा 
तवस नित्त चोविहार मौर नवकारसी वारे दजारका नगद हाथसं रसोद्‌ करणका चाग 
हयादि वहोतसे आरंभ घटाया वत साफ़ करिया उदास साधम कलकतते गया उदं 
लारगिरथारी खाठजीस वदत शास्रा्थैका ठाम भया २५ दिन रहकर शिखरगिपि 
राजकी यात्रा करी मकसूदाबाद वा्छचर गया कुटवके२ च्यार अदमी मिले मातापिताका 
देत हये बदोत अरसा भया सुणा वाटचरमे सथके याग्रदसै अडताटीसका चतुमाष 
करिया उत्तराध्ययनजी विपाकृजी वीर स्थानक चस जाचारंग शप व्यसन चख 
भ्रेणिक चरि हरिद्र चोप मानतूग ॒चोपई शुकराज चोप आदि केदयकं अपु 
ग्रथ वाचे सप्रवायांगजी सूत्रभी विचारा वाद श्रावक श्रावकयोसंग चपापुरी पावाएरी 
राजग्रही गुण रिरादि पूष्ैकी बहोतसी यात्रा करी फेर मकपुूदावाद जाकर गुरुजी कर 

मचंदजी हेदरावाद फेर गये ओर स्वं सामान भांगके माड वेचकर दवायां ओर ठिखत 

पुस्तक केकर वीकानेर चरुषरे जववास्ते पुस्तकोकि मेभी वीकानेर अडताटीसके पु 

णमे थाया सुद १ को वेड उपासरेमे रहा महीनेयाद श्रीपू्यजी नागोरसँ मडेवर 

पधारणे भेरदजीकी यावावास्ते मेभी गया उदां पूजा आधी रातू पूज्य ओर जती सोक 

करणे रुगे मे थमेके आसे जडगगा खडा रहा यर आधी धंटेसे खतः मेसमेि जमका 

मकनातीस माठम दिया ये वाते प्रकाश करं नरीं सकता उस दिनसँ ये चमरकार्‌ 

देवल्वपणका मेने पाया रोगोपर चपास दस्तपासादि क्रिया व्य्हूरं पास अरक्षताक 

सिद्धि रोगोकी केड्‌ कामोकी म जो एक कसर उती उमर पठे , उगणीसम 
दोग यी अगर बीस पूर हो जाति तो बदोतसी तिद्धियं मै प पुर जती सिः 
ताकी कर सकता ये विया बंग योगके अद्‌ १ 


6 ३२ व न्दीकी है ऊप्र ठ्वा सो नाम ए, 
अंग्रेजका षरा हुवा है फेर तो जागतीं कठा जागतः जोत वरे ञ्‌ पुस्तके देखी ई 


कायदेकी लेकिन वो परी नहीं थी वाद आसाम अरे-= ईस विका अकास किया 
वीकानेर सुकषेन समश्चके रदा मेरा बिचार फेर चैदगी करणेका नदीं थु ठेनिन्‌ जैनकोः 


मह्योगकी क्रियाके पक्षी दैभीयोका वडा आद्र ज्ञानी ध्यानी जोर समयालुसार ४९ 


चृत्तीवाठे इनोके कोण गिणतीम खेर भिक्षावात्ते जाता जो हरु वणता सो टिख्त 


लज्नितपणा दै आखिर जव इसे जणेका दूरादा ठहराया तो उ श्रीतनसुखयीनेज- 
व्रन युस कहां तू वीस वधै क्षरता आयददै शरु तेरा बुद्ध है तव उनोनें रोटी 
वगेरेका एक सेवगङ् रखकर बदोवस्त „.. ` ‹ बके जो बोक्चरदकर गाम २ 
फिरणा दोय सिरके केस दोधत ^ ^ ` संगो तो बीकानेर भक्ती 
ौर मानता होगी नदी तो _ „ ` धर्मे पाल्कर 


५ 
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भूषणे जतियोक्रा दसम प्रगट करो वो हित रिक्षा भने तीन दिन विचारी उसमे ये शोक 
याद्‌ जाया यतः माया षेतांबरे परोक्ता, पैदयुन्ये च दिगा, बद्धिषैसति बौद्धेषु, मूलं चि- 
वासने तत्र उनसे कहा पौरपधी भीख शृङञे मागणी नदी उपगार करणा ओर कराकौशङ 
भर विचासिही, निर्वाह करणा गुरु परपरा श्रीसाधूजी महाराज ठोकरे पाते पूजणीमाट 
परलकादि धे व्यवसाय करते ये मुच पुनय विधा द्धि फेरणी सर करणी परह जवर 
ये प्र॑थभी वैयदीपकका संग्रह सरू करणा किया पत चाय २ छिखता गथा उाकतरीकी 
वडी कताव गुजराती अक्षरो २० हजार करीव प्रथ एक फारसीकी वणाई मगनम्‌- 
रजी पाथ उसकू मेँ व्रसों तक पटी थी अब्‌ इहापर बहोत ्र॑य सुक्को मिले बौर 
पढम उ० श्रीहिमतमरजीमे प्रशोत्तर सार्धरतक हीर प्रश्च दैन अश्च विरेप शतक पमी- 
नंद प्रश्च, सदेह, दोछावटी गौसवसावटी इलयादि १५ ग्रथ मेने छिस आर टिखाकर 
पदा सवेगी साघु श्रीहसविजैजीमे इगपारे अपूर्वं ग्रथ ठेकर ठिसाये पडे स्यादवाद्‌ मंजरी 
स्याहाद्रतावतारिका द्विज सुख चपेटीका दिगवर चौरासी चोरके अ्रशरोत्तर सम्थक्त 
सप्तति अहैत्रीति आदिक यनी पूलमचदजीसे जगचूठिया सूत्र चगचूक्या सूत्र सनी 
सवेगी मक्तितिनेजीसे गायत्रीकी पटमतोकी व्याख्या इत्यादि दजार रूपके अपूव थ्‌ 
छिपवाया छपिकरे जैनतलाद्य समक्ति शत्योद्धार ढक मत समीक्षा चतुय स्तुती- 
निय गप्पदीपका समीर पालनपुर प्रश्नोत्तर सबोध सत्ती योगा भरतेश्वर बाहुवटी 
वृत्ति धूत्तौर्यान क्रिियनमत समीक्षा सीत्तर पुस्तक नैनके छपेके पठे ओर मोल 
लिय चार अपू रथ सेठ चांदमलजी ठढाके पाससे ठेकर पे सगीत, शाक्त १ मेसमे- 
रिजम विचा २ गौतमजीका न्यायसूत्र ३ सलामत नास्तिकोंका ४ भागम प्रकारा 
सलार्थ प्रकाश इयादि केदयक अथ स्वर्गे नरक नदीं मानणेवाले ओर दंवरकरू जगत्कत्ती 
मानकर कठक रऊगाणेवाठे नास्तिकोका पढा आस्तिक नास्तिक सवाद मठस्टती गणित 
टीछाबती शिक्षा दूषण मतर सग्रह सकमणीका व्यावला अमरकोश टीका चद्‌ वृत्त 
रलाकर पिंगड धन्वंतर कोष देशी नाममाला मेषदूत काव्य मेषमादा भडली प्रभ्ग्रय 
पचपक्षी स्वरोदय जैन तथा शिवचरणदासक्रृत ताजीरायतदंद इत्यादिक दोयसे पुस्तक 
फेर वयक मावपरकार वैधरहस्य अगतसागर काठज्ञान योग्चतक वेवरत्न वृहन्निषट्गलनाक 
भाग < यजीणमजरी चरक श्त वागमह चेषटंगहदय योगतर्गणी आदि सार्य 
पट्पचाशिका पारदारी मानेसागरी जोतिपके इयादि यनेक शाख पदे सो मेरे उगाश्रयमें 
दाजर है, स० १९५२ मँ कमतूरचदली चतीके चेठे नेमचदजीने जौ उपासरा प० 
हुकमचदजी जतीको वेचा था सो तेद सपेम मेने खरीद कर पुस्तकाका भार्‌ स्पपिनि 
करा तेरा प्थी षिषराजजी दकमचदजी पनाटाखजीकी अद्यु कराय चेताकर जनी 
मेप दिया नदीवूररी टोका पददर्न न्याय व्याकरणदी पुनरारत्ती १० जयद्वा- 
३ 
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जीसे वांची दशवीकाछिकसूत्र रायप्र्ची ज्ञाता अंतगड दशा प्रयुख सूत्र नेमचछि राम , 
चरर प्रप्र यसि रुणमाठा प्रकरण आस्मप्रचोध प्रकरण दानादिङुटक शांतिनाथ 
न्वसि वद्धैमांन देशना वैराग्यशतक गुणस्थान क्रमातेह गौतम म्रच्छाफेर अनेक - पर्भिक 
अवरोकन किया जओौर शरीर कुरारतामं अशुद्ध पारेके प्रताप कठमाठ जानू नाघरूर भगं- 
दर संधिवातादिक अनेक रोगोका इलाज मेरे शरीरका मेर्नेदी करके अच्छा किया दुसरे 
वंड२ भारी रोगोका इराज वीकनिरम दो हजार अदमी मेने अ कयि रोगे असाध्य 
वमार भरे पास बहोत आति ई, कष्टसाध्यतकमेँ सुषारसक्ताषहं दवायां मेरे पास 
अनेक रस धातू एकी भई शद्ध तदयार है, तुम लोकोकों इत्म सिखाया फेर सीखा- 
णेकी उमेद रताहं वदत वात मेन वियाराभादिक नफे लुकसांनोकी ग्रंथ वड जागेके 
सवच नदीं छिखी है, सं° १९५८ के माधम श्रीपूज्यजीने युके उपाध्याय पद दिया 
इहांसे फेर वरि वधम व्यार पांच वपत्‌ भने देशाटन किया उहांभी वहोतसें इत्म ओर 
सत्सगत भद (्टोक ) ससार विपवृषस्य, द्रेएठअगृतोपमे, काव्यागृत रसस्वाद, संगं 
सञ्जनैःसह १ ये वात मेँ जाणकर अपू ग्रंथ वांचणेकरू हमेस उमेदवार रहता हं सेसासं 
भके दुरे सब तरेके अदमी दै ठोकर खाकर सुधर जाणा बुद्धिवानेोका कराम है विचा 
सव पुराणी पडणेसें भू पाती है वैयक विचा ज्यों पुराणी होती जाती है, यों यों 
वदती जाती दै सोष अग्रे ठोक ज्यों ज्यो पदार्थोकी वढाते जते द, मेनेभी इस सुजव 
पने क्षयोपशम माफक ओर द्रव्य माफकके$ वाते बडाई है इसारा तो उनोंकोभी 
साखा है, सेमी बोदी है, इनका संप धन मदत राज्य सासनके सवव दिप्‌ कर 
रदी है, इन व्यारोकी न्यूनता होणेसे दीपक मन मंदरे प्रकारित दै, प्राचीन शाख 
कार तरकाठ्दर्ीं ये नदी पणा ये हमारी भूर दे, इस वखत सखतत्रतामे जो एल 
बद्धिमांनोकों दोनोंभवोंका दासिठ होता हे, सो प्रतत्रतामें कभी नदीं होता इय वातमे 
ने वदत दूरकी छिखी दै, जैसी द्धि होगी बो उतनीटी समङ्च ठेगा इस वसत भेर 
शिभ्यकामिठ  वि्याके निजके पाठे भये तीन दै, प० क्षेमच॑द्‌ पेमचद्‌ अमरचंद 
दम्य ्रिये केड मर गये के चरे गये चेखा चौर पुतरवोदी द, ओ शुरु मातापिताका 
भक्त दोय ओर गुरुका अवणेवादी दोय -भौर धनके लारचसे चेला होय स्वाथके वश 
उाचारी करे फेर जसा का तेसा एसे दुरिष्यकों शिष्य नदीं समञचा जानै विनारसकी 
तरे वियार्थं शिप्य आजतक भेर २५ दै, वो सव आज्ञाकारी है, इसतरे वैध विया 
दासिरगी जोर वेयदीपक अरकारका पूर्णताभी आया छ्पाणे दिया गया ॥ स० १९६२ 
मँ मेरी अवस्था जदजन ४८ वधैकी दे, ५३ की सारम दादासाहिवी वडी पूजा मेने 
वणाई दै, यूलमद्रनीका नाटिक मेन वणाया कल्पह॒मकलिकाकी तथा बरिमासी पर्वीकी 
शरीपारुचरिवकी दिन्दुस्थानी भापाकी संकठना मेने करी है, आठ ्भरेथ खमे है, पीस 
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ग्रथ दिन्दुस्थानी भापाके संकठित ठिखे भये तद्यार है, मपा टिनदुस्थानी सै देदमा- 
ननीय है (दुद) इर उधरके लख रपदये, अटी उदीके इनार, इकडम तिकडम भाठ 
याना, सूसापदसा चार १ इसवास्ते ये मापा सर्वोपरी है, शाखि वांचणे भौर णग 
यो जो शको ओर छते थी सो सव ॒सखत मिती चरी गई इससे ठीक २ सिद्ध 
भया जितना अरददग्धपणा है सोदही कतक संका पैदा करणेकी जड दहै, सव शाल्लोमे 
बहु्ुतीपणा श्रेयस्कर रै, ८ दुहा ) भर्ासो सषिरके नही, शलके सो बाधा, मिनखतणी 
` प्ररखा बोस्या बौर साधा १इस वैचत्रिधके प्रताप बडे चड श्रीमंतोसे य॒लालात चतुराई 
दूस भव सुधारणेकी शक्ति पिरप कर एर भेव सुधारणेकी राक्ति चमत्कारीक त्तव 
ये सव वाते सु्चफों ठार मरै सौर होयगी वेधविचा कभी निकल नहीं जाती इसदी 
वासते जभ्र सरकार जेसा हक्म डोकृटरोका रखते ह वेसी रनर चती कटाका सव 
वातोका वखत्‌ है, ये बात एसीदी हमारे पांडवादि राजोके वखतथी जेन वैय वागमदरशद्ध 
राजाधमै राजाका वैच था उस वखत अनेकानेक वैय एसी ुदरत ओर हकमत धराते थे यवय 
घाद सादेकि ठुकमान भादि दकीममी जा्यावत्तके गये भये नामी भये थे इस वखत देशी 
वैय विया पारगामी हजासेमे एक मिकेगा वाकी तो एकत चिकित्सके मात्र इस नाकदर- 
दानीक्रे सवव भय रहे ईँ, यह वैयव्रिधा ससार अपूव वस्तु है, वैव ोकेनि ठकडी 
दाम रखभी सरू करी है. सो प्रथा प्राय मूसा पैकबरसे चरी दै मूसेकों एक ठकडी 
एसी मिली थी सो प्राय तरेर के जहर अतारणे ओर केड रोगोकों मिगणेवाटी एसी 
जटी हाथमे रखता था अव तो स्यात्‌ स्वानादिकेकि उरसं रखते होगे वाकी तो ठक्डी 
रखणेमे केद्यक तो जाहर ण है, (दहा) जठथा गण साप छिदकरारण, वैरी भाजण दत 
ररडीमे गुण हे धणा, राखो वैव रुसत १ वैवक्र ज्योत विचा आदि सवे विक्रा 
पदर तो बाद्यणोके घर है, ओर सासरा जतियोके षर है, के एसा कहते दँ श्येकिं 
पुस्तकके पर्चेकतरणा रके फांयीये पटा पट्डी वियंगणोसेँ वाधणा सो धणा हरताल 
दिगृरसँ भलत करणा वडी दिफाजतते रखणा दोदो हजार २५ से वर्पोकी करीव 
छिखी पुस्तके भडोरो्मे रखणी ये सव चतुर ॒ विदग्धा सरस्वतीका सासरवासा सिद्ध 
होता ३, इससे विपरीत अवस्था रियिर वंधनादिक त्राहमणोके पास सरस्वतीका देख- 
पेम भाता ह पुस्तकोका इससे पीदरकी अवस्था सिद्ध होती दै मेने माया शरतावरे 
ओरक्ता ये शोक लिखा हे उसका अथैत न्यरेन्यारे मतोबाठे कोपित होगे ठेकरिन्‌ उसका 
यसटी अर्थ उन लोककि तकी शु्टिका देतु था थाजकी वखत उससे लोक विपरीत 
चले सगे है, इवासते दीन दशा प्राप्त होकर काम सव चस्तव्यस्तं होतेचस सो 
` छिखिता ह्‌ ॥ सायाका अथै प्रगट दै सो वेतावरोमे थी सो यन्य दशेनी तथा अद 
स्मेकेवासते थी कारण अन्य द्वीनी टोक ईशर जौर माया दोनों भिठके जगकताकतत 
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पणा मानते र इपवास्ते अपणी ईश्वरता यने ( रेशधरथता प्रगट करणेकों ) मायाकुं अग्र 
श्वरीपणा दिया था विना जैन दीक्षा स्यि सूत्रौका त नदीं पढाणा मादि अन्य दर्शनी 
योवृं जपणी चमत्कारीपणेकी विचा नहीं सिखणे यादि वोत वातो माया रखते मे 
दसवासेदी सप्दरीनियोंकी परीक्षा केरणेपर विद्या म॒च्र तंत्र गायन वादितादि एकसो 
आठ विधान समकारमें वादसाह परियजसादके सामने जतियोनें करके दिखाई अमाव- 
सकी पूतम मकाननाडोखदका मदिर आदि एक अभेस सदकडो कोस एक रात्रीमे 
उडकरि ठेजा धरणे आदि सवत्‌ विकरमके सोठेमे तक कर बताई इलयादि पति सव 
दीनी जतीर्योका प्रसिद्धपणे जानते है, राजा वादसा जौर प्रजा सव गुह कफे वत- 
कति थे भौर गौरव चढाफर मान रखते थे इसवासेदी गढ चितोके कठि ओर 
जेसरमेरओे किमे इयादि अनेक राजमहरेकि पास जैन मदिर अभी सक्कडो किदे 
मौजुदर है, जेन मदिरमे नहीं जाणा इयादि वातोके गपोडोपर राजोफा दिर नदीं 
सिचाथा अगर एसा होता तो जेन मदिर महखोकै नजीक कव वणणे पाते राव्ररपरंडीके 
क्तकः जेनोका मदिर मौजूद दै उदांतकदही आर्योकी श्षीमाथी ये सच पूणं माया धारी 
जेन उपदेशक महिमा धारौ जतियोके मायापणेका दै, अकवरनें सभाम सुद फरमाया 
था प्रयक्ष जगम खुदा भिनचद सूर दै, जिसको मेँ आंसोँसे देख रदा हं जगतत 
खुदा तो अनुमांनसे रोक जौर मँ मानता हू वस ये प्रतिष्ठा जतियोने अपणी ईश्वरता 
दिखल्मणेके लिये मरायादर अपेश्वरी चणाई थी अव ये माया उस वातोसेतो हयी 
जती २ योके आपसे फेडी पुस्तक टिखणे वांचणेकू नहीं देणा जर ठेजवे सो फेर 
पीछीभी नदीं देणा विचा चमत्कार आप्समे सीखलणा नही जो उनोके पास सीसे सो 
उनोकीदी पी निया जौर जमावट उसेडणा गुण किंसीमे दोय तो बो मूपरभी नदीं 
ऊणा जौर ओ गुण जराभी नदीं होय तो दरतेसे सोकमे प्रगट करणा म्मोकों उघाडणा 
को चेला सुरता होय याप धनके लारुचजु शीख देकर विगाड देणा पुस्तके अन्य 
दरैनियोकू वेचणी आपसमे देणी नदीं कुरी रीत पदणा छिखिणा पठणेका वो .आबि- 
वाका छोड सरकार दरवार गवा जमानत देती आदि प्रगपणे करणी ए श्रका 
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रोक इनका धर्मं कवूढ कते ये दक्षणमै राजा भौर प्रजा बौर मदिर सव दिगांवर 
वैनोका हो गया था भद्रक जिनदेनाचार्थे श्रावगी गोत्र ८४ लोहाचार्थने गगीचा्ने 
धग्रवार गोत्र राजा जौर सुनायोका घणाया षिना दमी पाठखी दि्ठीमे वादसाहोके 
सामने एक भद्यरकनँ चराई ये पिडुनिताभी इनके शद्धिका हेतु था वस अव इनसे 


उरुटा परिणाम चला भद्रक लोक अपणे द्रभ्यके लाठ्च जातीमेतं बेकपूर भावगीद्रू 
निकाल देणा भमर ८ भोजनके वखत ) अडजाणा ये इतना रुपया देगा तो पारणा 
करूगा इलयादि .पिद्ुनताके कारण उन वणियोमें परि्ुनता कैट सो उनोका वीस प्रथ 
भ्राचीन खडन कर तेरा पेय गुमान प्रथ निकाठा भद्वारकोकी आनजिविका तोडी मदिरमे 
आपृही पच भौर यापी पडे चणे इस कारण चतुर्विधसष भगवतने इकीस हजार रथ 
तक चछेणा एसा ठेख जिन शेनाचार्ने अपे घनाये उत्तर पुराणम शिखा था सो बिर- 
ङ्ख प्राय स्त होकर दो सथ श्रावक आवक ण्यो रह गई वात तो एसी करणेकी थी 
सो भट्धारक ओर जाति कायदा सुधर जाता ठेकिन्‌ आप्मे परि्ुनताने फैलाव क्या 
भह्टारकभी थोडे रहे नमन युनि तो है इनदीं भद्यारकोको नई रौसणीवाठे शुरु मानते नदी 
वीसप्रथी सानते है इतिश्री ॥ बुद्धिवोद्धोमेथी जव चीन बरह्मा जपान आदि पांच बाद 
साेकि गुर पृगी ये स॒डदा खाने भादि उपदेश भौर लबा गुरू आदि एकसो. वीप 
वप फेर बोराबदलकरे केर पीठे वोद ६ मदीनेका वाठक होजाणा पी ठोकोकि 
पर्मस्थानप्र अकस्मात्‌ विना दमीके खये चाह दूष भोजन टेवर्पर वतप सत 
हाजर होजाणा जिर्नोकी परिक्षा बडे २ युरोषरियन डाकटयोनेँ करी ठेकिन्‌ पता नदीं ठा 
आकिरकौ यही कणा पडा वडे तांत्रिक है, ये सर्व॑ महिमा उनके योगवि्ा ओर 
इद्धिका था, ठकरडेके घोडे गदमी, काजोका कपडा, टपा शिलाका, काचकरी चीजों 
ठकडीका काम पुरपाणीपर एसी मजवूत ओर जल्दी वाणी हइटयादि अनेक उुद्धिकी 
कारीगरीपणा इसम चौर धन इलादि जो उनोंके प्रस्थो पास था बुद्धिं आजकङ 
ओरदी मामला चला जपानने सदे साने खनका ठडापणा दोता है वहादुरी नदी 
रहती इलयादि गौतम द्ध बौर पूगिर्योका उपदेश छोड मारके ताजा लागा इलयादि 
केश्वाति अपणी प्रयक्षपणे सिद्धकर अभीतो बडे बूरवीर इर्मदार वादस्याहीके दरजे 
पोहये है एसी युद्धि विचार बौद्धका उपदेश एक उद्धूतं याक यन्य देव नदीं पूणा 
उससे उल्टा दिचार चीणोका है हजारो देव पूजये रगे इद्धि षेगी तथ दूसरे जर 
कमे ओर कर दिया इतिश्री मूसेल शिवासने जव यूपा शिवमतमे था तथ शैव 
लोक्की वृद्धि थी दयानद्यी शिषविप्णु चाचार्यो खं ठ्िते ६ जैसे चेनके जती 
अपणा सत्र जन्य दीनीक्र्‌ नीं पति योगविगर तैसे सन्यासी त्राण दुसरेको बद 
कमी नदीं पदति लेकिन इतनातो चैनो निशलता दै, सो सु्वोका अर्थे ्ती लोक 
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कुपथ्य भादार 

पथ्य परिहर ,, 


उजाखा< मां 
इले अद्मीरी युराक ° 


पृष्ट 


१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३८ 
१६३९ 
१३९ 
१४० 


१४२ 
पे 
१.४७ 
१४८ 
१५१ 
१५२ 
षषप 
१५९ 
१६२ 
१६६ 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
१६९ 
प७० 
१७१ 
१५७२ 
१.७८ 
१७५ 
१७६ 


१७८ 
१५४७५ 
१५७९ 
१८० 
१८१ 
१८१ 


१८२ 


९ 


विषय, धर 

जडे ( मोटे ) अदमीकी खुराक, = १। 
उजाला ९मां 

मगजकर एष्ट पुरक. $ „ १ 

यादशक्तिकी खुराक ध १। 
उजाखा ९० मा. 

रोगीकी खुरा, 8 ५ १८ 


किरण ३ री श्रतुचयी चिचार, 


वदातेच्छतु निचार ० १९ 
ग्रीष्मव्रत विचार ४ १९ 
चौक विचार + १९ 
शरदऋतु विचार ११ १९ 
दमत विचार, ५ १९ 
किरण 2 री दिनिचयौ. 
उऊपापान „„ १९ 
मलमूत्र खागगैच्ठा विचार र १९ 
दौतण करणेकां विचार ध ५, १९ 
कसरत तेलमर्देनका विचार ५, १९ 
सने विकर्म ( देव पूजा ) विचार  ,, १९. 
भोजन करणेका विचार २०. 
सुख गधं ( पानवीडादि ) विचर २०) 
सुपारी बिचार २०१ 
सदाचार २० 
निद्राका विचार १० २० 
सवेदित्तकायै उपदेश २०\ 
प्रकाद्ा 8 था विदान येग सामान्य कारण 
किरण. १ ००५ २११ 
सेगी करणेके दूर कारण ” २१९ 
रोगी करणेके नजीक कारण २१९ 
एक रोग दुसरे रो्गेका फरण ०० 2२५ 
किरण २ री चायूवित्त कफे भये योग २२६ 
वायू दोगेका कारण वायु ८० रोग २२५ 
पित्तद्ोणेका कारण पित्तके ४० रोग „.. २२९ 
क्फ दोगेका कारण कफके २० रोग २३१ 


किरण ३ री रोगपरिक्षकिभेद्‌ 
अछएति ( तासीर्‌ > ी प्ररि्ठा ० २३ 


विवय 


वदी भधान ताघ्रीरका लक्षण 
पित्त प्रवान तासीरका रक्षण, 
कफ प्रधान तासीरका लक्षण 
पैन धात्‌. अरनि तासरीरका लक्षण 
स्पी परिक्षा 
मादी परिक्षा 
नादीत्नानमें समक्न ८ 
चमडीकी धरिक्षा 
यरमोमिररपरिक्षा ठ 
षो स्कोप 
देन परिक्षा 
जौभ परिक 
मेने परिक्षा 
स्प परिषा 5 
पवया परिषा 
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रक्तपित्त ठक्षण इत्र पथ्य 
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कनरका घोजा लक्षण इलाज पम्य  « ४७५ | प्षाधात (लसा ) लक्षण इलाज पथ्य, ५४६ 
शरास (द्य) लक्षण इलाज प्य ४७५ | आदित (मूटेदा ) लक्षण इलाज पथ्य प 
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हृदयरोग छक्षण इलाज पथ्य ४८७ | मिरगी रोग ऊक्षण इकाज पथ्य ५४९ 

किरण ४ थी पकाशयसवधी रोग सेचाताण ( वाश्टे ) लक्षण इकाज पथ्य ५५१ 
मूका रोग लक्षण दटाज पथ्य ५८९ | उन्माद्‌ ( पागल} उ्लण इलाज थ्व १५२ 
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मूका साठ लक्षण इलाज पथ्य ४९१ क्रिस्णश्मीं 
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श्चीसरस्वत्येनसः-खथ वेवययदीपक ग्रन्थस्य प्रस्तावना ॥ 
युगादोग्यहारादृष्वा स्वोयेनप्रकाशितः स श्री इषमयो- 
गीयो द्व्यादोव्यय संपदं १ वैदेहं लोकनाथाय आयु- 
धरमप्रकाशके धरन्व॑तरीं युगादीशं श्री नामि न्प सुनवेर 
अविव्यांध मनुष्याणां वियादानशलाकया चत्तरुदघा- 
दितयेन तस्मे श्री गुरुवे नमः ३ वेद्यदीपक म्रन्थोयं 
व्योतकृतददिमंदिरं रोग शद प्रणाशाय रामवाणावली- 
मिव ४॥ 


प्रकाश पहिला 





सृषएक्रम 

जव अपने त्रास पास की निजीवीं चीजो का ज्ञान धराते हं 

तो पने राप क्या ह, अपना रीर काहे कावना हुवा है तैसे 
ही उस्म केसी २ शक्ति कैसा र्‌ काम करती है, इतना जान जो 
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"५ वैयदीपक ग्रन्थ ॥ ` 











अपने मे नीतो वडी सर्मिन्दगी की वात हे. जगत्‌ मं जो श्रक्ञान 
हसोही दुःखं.की जडं हं उसमें भी शरी संबन्धी अक्ञान तो 
्डेहीङ्के्ं का कारण है, स्म नजर से देते तो जगत मँ जितनी 
जानने योग्य वस्तु रै उसका सम्पण ज्ञान भी शरीर म से मिल 
सकता है शरीर की रचना नाम कर्मं की एक सौ तीन पकरति से जीव 
प्नौर कर्मं दोनौ णामिल रोके रीर के संबन्ध मँ रचना रचता है 
सवै चोरासी लाख जीवायोनि म मनुष्य जेसी कोद्र योनि नरी है क्योकि 
प्रनेका संसारिक श्रद्धत कार्यौ का करने वाला हैसोतो विद्या बुद्धि. 
बल' से रेल, तार, अ्रभिबोट, बिजली, विमान आदि श्रनेक परा 
वे प्रतयत्त पने मनुप्य छत हँ तैसे ही जप, तप, इन्द्रियदमन, चष्टांग 
योगं कां पारगामी होकर अनत ज्ञान रूप केवल लक्ष्मी प्राप्त करके 
जन्म मरण (से रदित होकर पृं व्रह्म परमेश्वर यह पुरुष हो जाता है 
बस्‌ सर्वोपरि मनुप्य जन्म.है द्रन्या्थिकनय की च्पेत्ता यह संसार. 
नित्य है 9 तीनो काल मँ पयोया्थकनय की अपेत्ता संसार श्रनित्य 
है २ द्रव्य ६ हँ धमौरस्तिकाय 9, अधमौस्तिकाय २, ्ाकासास्ति- 
काय ३, जीवास्तिकाय ,४, पुद्भलास्तिकाय ५, श्रौर काल ६ जीव 
श्नौर पुद्धल को चलने का सहाय देवे सो धमौरितिकाय ५ जीव श्रौर 
पद्रल को धिर रहने का सहाय देवे सो अधमास्तिकाय ३ जीव मौर 
पुद्रल को रहने को श्रवा देवे सो आकासास्तिकाय ३ चेतन शक्ति 
ज्ञान.9 दैन रक्मै काटने कौ शक्ति सोचारित्र ३ ओर तप ४ यह्‌ स्वरूप 
वाला चर्म -चकत से रूपी कर्म, के संबन्ध से जीव कहलाता है ओर 
कम जड से. रहित होने से दैश्वर होने वाला अनंत शक्ति वाला 
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जीवास्तिकाय है ४ पूरणं ओर गलन त्रथीत्‌ कभी भर जाय कभी विखर 

जाय फिर रूप 9 स्पर्थं २ गध ३ चौर रस ४ परमाणुर्यो करके 
शोभित सा पुद्रतयारितिकाय है ५ वर्ने का स्वभाव है नई को पुरानी 
करे पुरानी को नद करे समय 9 काष्ठा र लव ३ मुहूर्तं दिन 
। ५ रात पक्त मास वर्धं इत्यादिक पहचान करके काल द्रव्य है ६ 
यह्‌ सत्र द्रव्य जहां है सो लोग है वही संसार है जिस मे चार गति 
ह नरके गति 9 तिर्यच गति २ मनुष्य गति ३ देव गति ४ इस 
म नीचे प्रथ्वी के सात नरक ह बहुत पाप करने वाला जीव नरकं 
जता है इसी तरह कर्मो कै शुभ च्रणुभ योग से जीव पूर्वीक्त चा 
गति भ भटकता है जसे डोर में वंधी चकरी ज्लेकिन डर श्रलग 
वस्तु है रौर चकरी अलग वस्तु है जीव अ्रशुभ उद्यमे वांधताहै 
जीव शुम उदयम से खाल सकता है देसे जीव श्रौर कर्म जुदे २ 
द्रव्य हँ ओर श्रणुम योगसे बेधा हुवा भी है इस वास्ति जीव ओर 
कर्म का संबन्ध आदि भीर न्नौर श्रनादी शी दहै क्योकि किसीभी 
मत वादी ने जीव बनने की अदि नहीं लिखी श्रात्रेय मपि अ्रभि- 
वैशचरक वृद्धवागभद श्रौर शुश्चुतादिको ने अ्रपनी रची सहिता मे 
जीव द्रव्यो अजर अमर अविनाशी श्रय ही लिखा है अव 
ससार भं जीव की अदि नहींतो कर्मं के सवन्ध विना अकेला 
जीव तो संसार में रह ही नही सकता अकेला भया फिर तो मुक्ति 
होकर अचल पद्‌ मै ही लोकाग्र पर जाके ठहरेगा निर्मल भये वाद्‌ 

कम नही लगेगा जव कर्म रहित होगा तो जन्म मरण से -मी 

बचेगा दस वासते जीव वनने की आदि नही तो कर्मे भी अदि 

0.1 





( ) वेयदीपक ग्रन्थ ॥ 





भ, = 


रहित रै ये दोनो इस च्पेत्ता आदि करके रहित ह आर 
सहचारी है जिस वस्तु की आदि नहीं उसका अत भी नहीं 
है इतना विशेष है भवो भव मे जीव अशुभ क्रिया टारे पाप 
। स्थानको से मन 9 वचन २ काया ३ इन मे करना 9 कराना र₹ 
श्रौर पाप करते २ को अ्रच्छा समना ३ इस से जीव समय २ कर्म 
वांधता है ओर शुभ क्रिया दान शील तप श्रौर भावना इन “शाभ 
कारणो से यथवा अकामनिजेरा अज्ञान पने कट सहने से जीव 
समय २ क्म तोडताभी ह इस तरह कर्मो कात्रादिभीदहै ग्रौर 
शरत भी र जैसे सोना जीवो के उदम से धड्मे से जुदा मी होता हे 
श्रौर फिर परमाणु विखरता २ मिट मेँ ही मिल जाता है लेकिन धुर 
म को नरी वता सकता करि मिद्टी चनौर सोना कव शमिलमभ्येये 
एसे जीव ओर कर्म का सबन्ध नित्यानित्य जानना जो वस्तु श्रक- 
त्रिम है उसका नाण भी नहीं रहै जैसे ्राकाश, मौर क्म 
वस्तु घट है तो उसका नाश भीदहै, तेसै कर्म जीव करता, है वह 
नाश मी रो जाता है, जीव श्रकधिम है तो वह नाश भी नहीं होता 
कर्मं राट ह त्ञानावरणी ° दीनावरणी २ वेदनी ३ मोहनी कर्म 
8 नाम कस ५ गोचर क्म ६ श्राय कर्मं ७ च॑तराय- कर्म < ` 
जीव म सै पदाथ जानने की शक्ति है उसको नहीं जानने देवे 
सो ज्ञानावरणी कर्म आंख के उपर पाटे समान 9 जैसे २ उत 
कर्म का लयोपशम होता है वैते २ ज्ञान शक्ति वदे हे 9 द्थना- 
चरणी कमे २ सो देखने कीं 'एक्ति जीव मे.सवं वस्तु की है लेकिनं 
दरम कर्म कै वश देख नरौ सकता जने को$ तआ्रादमी राजा का 
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॥ ८ ५) 
दीन कर सकता है ज्किन पह्रेदार दर्भन नही करने देता २ 
वेदनी कर्मं से सुख ओर दु ख जीव भोगता हे वह कर्म गहत लगीः 
तलवार के चाटने समानं है चाटते मीठा षीद जीम केट जाती है 
३ मोहनी कर्मं मदिरा कै नरे समान है जैने नशे मे सुध नही रहै 
एसे मोह के वण सव सुध युध भृल जाता है ४ नाम कम चितारे 
जेसा है जेते चितारा अच्छी बरी शकल बनाता है इस वजह देव 
मनुप्य का सुन्दर रूप नरक तिर्थचकरा कुरूप इस कर्मैके चश 
बनता है ५ गोत्र कर्मं कुमार जेसा है जैसे कुभार एक चीज एसी 
बनाता है सो पजने योग्य दुसरी अ्रप्ञ्य इस तरह इस कर्म से उच 
नीच मोर होता दहै ६ आयु क्म कैदी के खोडे जसा व्रथीत्‌ वेदी 
समान 'है जिस २ योनि का ग्रायु कर्म बांधा है वह भेगनेसे घुट 
कवारा होता है ७ चेतराय कर्म राजा कै भडारी समान है राजा 
हुक्म देता हे इस को फलानी चीज देदो लेकिन भंडारी दे नदी इस 
तरह जीव दान दिये चाहता लास लिये चाहता मग उप मोग भोगे 
चाहता वीयै शक्ति फिराये चाहता लेकिन अतराय इन वाताँ को 
रोक सो अ्ेतराय कर्म है ज्ञानावरणी की ५ ग्रति है मति ज्ञानाव- 
रणी ऽ श्रुति क्तानावरणी २ अवधि क्ञानावरसणी ३ मन पर्यव ज्ञाना- 
वरणी ४ कैवल क्ञानावरणी ५ रेसे पाच क्ञान हँ जिसको जी ठके 
सो ज्ञानावरणी कर्म है जसा २ च्रावरण ज्ञान के बहुमान करने 
मे लग रोता जाता है तैसे २ भकाष्प होता जाता है जैसे पण 
मासी कै चन्द्र का उजाला है तैसे जीव शक्ति मे लका लोक 
जानने का उजाला है लेक्रिन बदर्लो की तरह कर्म ॑का आवरणं 
(2 2 
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जानना ज्यौ २ वाय॒ से वदल अ्रलग रोते हव्यो २ प्रकाश दिखा 
ठेता है.ेते शुभ क्रिया श्नोर शभ भाव उस श्रावरर्णो को द्र करता 
है द्थीनावरणी की नव प्रकृति है निद्रा 9 निद्रानिद्रा \ प्रचला इ 
प्रचलापरचला ४ स्त्यानर्धि ५ चक्तु द्थैनावरणी ६ अचकु दर्भनाव- 
वरणी ७ श्वधि द्भैनावरणी ८ केवल दशंनावरणी ९ वेदनी कीर. 
प्रकृति, सुख वेदनी १ दुःख वेदनी २ मोहनी करम की २८ ग्रकरति 
, क्रोध 9 मानर माया ३ लोभ ४ इन एेकेकं को चार गुणा करना 
सो इस तरह अ्नेतानुवंधी करोध ° प्रत्यास्यानी कोध २ श्रम्रत्याख्यानी 
क्रोध सञ्वलना क्रोध ४ इस तरह मानके ४ भेद माया कषटाह के ४ भेद 
लोम के £ भेद यह्‌ तो शोल्ेकपाय है अनेतानुबधी रोध वज़् पर लकीर 
ज्ञसा है सो जावजीव क्रोध जीव से जाता ही नहीं यह कोध .१ 


ओर. मान च्नोर माया श्रौर लोम वाला निश्चय नरक गति जाता | 


ड प्रत्याख्यानी कोध तलाव का पानी सृखे वाद जमीन ' फटे जैसा 
सो पीछा बरसात होने से सव लकीरें मिट जाती र इसी तरह कोई 
संवत्सरीपवौदि कारण बनने से क्रोध दिल से मिटादेताःहै इस 
की श्रवधि वषै दिन की है यह मोहनी कर्म॑ वाला ति्यच गति मे 
जाता है २ च्रपरत्याल्यानी क्रोध वेल्‌ पर हवा से लकीर पड्ने जैसा 
है इस क्रोध की श्रवधि पन्द्रह दिनो की है जव दसरी 'हवा 'जोर 
से चली तव वह वेल्‌ की लकीर मिट जाती र इस तरह--यह 
कपाय .वाला पन्द्रह दिन के पी निशत्प हो जाता है. यह जीवं 
मर के मनुष्य गति मे.जाता है ३ सञ्वलना क्रोध 9 मान २ माया 
३ -श्रौर लोभ ४ वाले की यिति बहुत, थोडी है संञ्वलना कोध पानी 
(223 8१ 
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के लकीर जेता है ेसा मोहनी कर्म वाला देव गति मै जाता है 
इसी तरह मान के 9 मायाके २ लोभके ३ वञ्चक थमा जैसा 
आदि दृ्टंत उत्तराध्यन पमुख स्रो से जानना नवनोपायक है हास्य 
9 रति २ अरति ३ भय ४ शोक ५ दुगच्छा ६ स्री वेद 9 पुरुप 
की'दच्छा करे सो, परुष वेद र खरी की इच्छा करे सो, नपुसक वेद 
९ दोनो की इच्छा करे सो, सम्यक्त मोहनी १० मिश्र मोहनी ११ 
मिथ्यात्व मानी १२ सम्यक जो शुद्ध देव शुद्ध गुरु शुद्धः धरम इस 
म जीव को मूर्छित कार देवे सो सभ्यक्त मोहनी, मिध्यात नौर सम्यक्ते 
इन दोनों मे जीव को मच देवे थीत नही पट्वानने देवे सो मिश्र मोहनी 
इसीतरद कुदेव कुगुर कुधम मे मच्यदेवे सो मिथ्यात्व मोहनी यह्‌ २ ठप्रकृति 
मोहनी करम की है यह कर्म सय कर्मो काराजा है इन्दौ का शर्धं 
विस्तार कर्मभरन्य पचसग्रह॒ गोमटसर सुत्रादिकों से जानना सूचना 
मात्र यहां लिखा ह व सब अरगोपाग की रचना करने वाला नाम 
वोम की एक सो तीन प्रकृति सो संदे करके नाम मान्न यहां 
लिखता हं इस कम का सहचारी होकर जीव तरह रे का शरीर 
सचतां है बहत्त ईश्वर कन्तौ मानने व्राले गमौदि रचना मै ईश्वर 
की कारीगरी बतलाते हँ सो तवव के जान हैँ कर्मो की प्रकरति 
कै अजान हँ जीव श्रौर कर्मो की कारीगरी है ईश्वर एते गलीच 
स्थान मं क्यो प्रवेश कर रचना की कारीगरी पना करता है (भश्न) 
ईश्वर श्रौर माया इन दोनो ने मिलवो.रचना रची है ८ उत्तर >) तुम्हारे 
सम,मे चर सो बात एक नयसे सवी भी है, जीव है.सो निज 
रूप शक्ति करके ईश्वर ही है, माया कपट छम यह नाम सव कर्मं 
। ठ 


सृष्टिक्रम ॥ 





















































द 1.) ` वयदीपक ्रन्थ ॥ 
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ही दै पणी व्रह्म परमेश्वर माया कम से रहित रै वह्‌ माया ते ्रलग 
है इस वसते हम जो जीव ननोर कर्मं की कुरत लिखत दह वह 
न्याय सपत्न है ईण्वर की शक्ति से सृष्टि की रचना मानन यह्‌ 
सब वात वन्ध्या पुत्रवत खकुसुमवत है एक चु नैगमनय की 
 श्रपेन्ता करके ईष्वर क्तौ मानने चालो के वाक्य सच्चे ईह, जते एक 
सुथार पायली वनाने वासते जगल म लकड़ी लेने का चला किसी 
ने पच्छ कहां जति रौ सुथार बोला पायली लाने को इसी तरह 
जीव ईश्वर सत्ता करके है लेकिन अभी कर्म सद्चारी रौनि से 
| भया नही, हो गयातो फिर सृष्टि मै रचना करेगा नही इस वासते 
ईश्वर तत्व निणैय हमारा वनाया मापा न्न्य देखो ससार की बहुत 
सी स्वना घट पटादिक मनुप्य करत हे पाच समवायो के मिलने से, 
सो हम अगे लि्खैगे शरोर. कईं एक स्रसत्ता स्य ६ द्रव्य है सो 
पहली लिखा ही है, श्रथ नाम कम की भरकति १०३ लिखते "नरक 
शति नाम कम 9 तियैच गति नाम कर्म २ मनुप्य गति नाम करम 
३ देव गति नाम कर्म ४ एकेन्द्री जाति ५ वेन्द्र जाति ६. तंद्री 
-जाति ७ चेरे जति = "पचरी जाति ९ उदारिक शरीर 9 ° वैक्रिय 
पारीर ११ आहारक णरीर १२ तेजस शरीर १३ कामण शरीर 
५४ ओदारिक अगोपांग १५ वैक्रिय चेगोपांग १६ ग्राहारकं श्रगो- 
पग्‌.१७ श्नोदारिक नदारिकि वधन १८ श्रौदारिक तेजस वधन 
१६ च्नोदारिक्ष कामण वधन २.० चौदारिक तेजस कार्मण वधन, 
२१ वैकिय बंधन २२ वैक्रिय तेजस वधन २३ वैक्रिय कार्मण 
वंधनर ध्वैकय तेजस कामण वंधन२५ आहारक आहारक बधन'२६ 
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आहिक तेजस यधन २७ आहारक कार्मण वधन २८ श्राहारकी 
तेजस कमेण वधन २९ तेजस, तेजस वंधन इ * तेजस कार्मणं 
यधन ३१. कार्मा कार्मण वधन ३२ चीदारिका संघातनं २३ धै 
क्िये्धातन ३४ आहारकसधातनं ३५ वैजससंघा्तन ३६८ कर्थः 
एसचातन" ३७ वञ्जतऋपभनाराचसधयणा ३८ ऋव्भनासंचतेवयसो 
२६. नाशचसेघयसा ४० श्रैनाराच्धैवयण ४५ कीलिङ्गासधयणं 
४२ दवहातवयण ४३ संमचोरलसेस्यान ४४ न्य्रोधस॑स्यान प 
सीदिसस्यान्‌ ४६ वौमनसंस्थान ४७ कु्जसंस्यान' ४८ हडकसंस्थोरमं 
९. कृष्णवणं' ५० नीलवण ५१ लोहितेवणं ५२ दारिदव्षी ५३ 
शेत्दुसी ५४ सरभिगेध, ५५ दुरमि्भध श्व तिक्तेरसत ५८७ कुर्वः 
१ स्स ५८ कषायरस "५६ शआ्राम्लरस `° मधररस ६१ कर्कीसपर्थे 
६२ भदुरः ६३ गररिसर्णः, धृः लघुर्णः ६५" 'शीतस्र्णीः ६६ 
उष्णसप्थ : ६७ स्निग्धस्य -६ र रूत्तयर्ण' ६९ नरकीरुप्वी > 
तिैगानुपवरी ७५ मनुष्यानुपूवीः ७२ देवानुर्वी ४३ शुभव्रत 
ऊ, त्रंधुभविहायी्गति ७५ पराघाते ७६ उच्छ्वांसरभीमकर्मः ७७ 
च्ीतपनार्म॑कर्मं ७= उदयोतनांमकरभं ७६ ` श्रंगुरुखधंनोमकरं 
तीर्ध्ीरनाम्केम =१ निमीणेनांमकं्म- ८९ उपार्तेनामं्र्भ ' ८३ 
। चरसेनामकम = ` वौदरमामंकं्म ८५८ रपयीप्तनामकरम ८९ परयः 

¦ नमिकरम ८० स्थिरनामके्मः र शुभेनामेकमैः ८६ सभाभ्यनामः | 
, कर्मः ६ सुखर्नारमैक्म ` ६ 97 श्रौदिथनामकसि" ९२ य"कीरतिार्मं 
कमः ३ रयावेंरनामकमि ६8 सस्मनामेकेभ ६५ ` अपर्थीयीमिकरमं 
| £ साधारणनामकमे €७ अस्यिरनामकम ६य प्रशभमामक्म ६६. 
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द १०० दुःस्वरलामकर्म १०. अअनादेयनासकर्म १०१ 
त्रपय॒शःअकीर्तिनामकमे १०३ इस ,तरह इस नामकम नेः शरीः 
संचन्धी रचना .रची है ओदारिक शरीर एकेन्द्रीय पृथ्वी 9 पानीः- 
प्रमि ३ हवा ४ श्रौर वनसति ५ इन पांचा से लेकर वेटरीय~र्‌ 
तैद्रीय ३ चेखैय £ ओर ति्यच वचेन्द्रीय. ओर मनुरप्यो- का-जानन 
देवता ननोर नारकियो का शरीर वैक्रिय जानना चेदेपर्वधारी साधु 
श्राहारक शरीर रचता है खाये पीय त्प हजम करे सो तेजस 
शरीर -४ कामण शरीर से काया स्ची-जाती. ५ य्ह दोय शरीर 
सृष्म है जीव चारो गति व्ालो के संग मे-रहता है सषयणः स 
की मजन॒ती का नाम है, संस्यान श्वरीर के. शकल का नास. है 
वाकी -शन्द पर श्रै जानना विस्तार इन्टो का गर्‌ गम जन-पडितों 
से सीखना, आयु कर्मं की चार ,मछ्रति- है, देवायु 9 नरक्तायु -२ ति 
्यचायु ,३ मनुष्यायु £ अतरायकर्म की :५ प्रकृति है दानातरा्र,-9 
लाभांतराय २ .मोगांतराय ३ उपभोगांतराय £ वीरयात्तराय ५.६ 
तरह इन.आाठो कर्मो कौ एक सो अ्रह्वावन मल -्ति, रै; संल्यमत 
कत्त कपिल देवजी ने प्रकृति श्रौर पुरुष -से खष्टि मानी; है .सो 
प्रति. यने -स्वभाव क्मौ का पुरुष सो जीव इन दोना से. संसार्‌ 
नित्य. है. एसा -माना हे सो पर्वोक्तं कदने से मिलता है. कपल. 
देवजी ने २५ त्तत्र मने. हं सवैज्ञ के उपदेश मे नव तत रै जो. 
\ चीज .विस्तार -वाली, होती है ,उसका नाम तत्व है जैसे जीव त्व, 
१ अजीव, तल २ ,पुखय. तर ३ पाप तत्व ४ आश्रव तल ५ सपर. 
तल्‌. ६- 'निजंरा-तत्व . ७ चर्धतत्व. < मोत्त तत. ६, जीवर, 
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त्रजीव.का वर्णन पहली छ द्रव्य मे कर ही'दिया है नवमप्रकार से 
जीव शुभ कर्मं सहचारं हकर पुराय वाधेता है २ प्रकारसे सुख 
भोगता है पाप सर्‌. प्रकरि से जीर भोगतो हे मध्यात चौर अनैत 
से अकर पाप स्थानक से-जीव्र-पप वोधता है पाप च्राने का द्र 
सो च्राश्रव १ उस द्वार क्रो रोकना-सी सेवर ६ सत्ता मेधे भये 
कर्मो को जलवेःसो निर्जर १२ भेदे क्तो तप, वध.जीवकीर्मौ"कां 
|\*४ -तरह्‌ से, गोत्त जीवं कर्मो से रहिते होना .सो; नवे मेद से, इसका 
विस्तार नव तच प्रकरण से समंभना, कंपिल देवजी रंज १सत २ तमे ३ 
` एसे .तीन पर्प करा मन परिणीमं "कहते रह, सर्वज्ञ देवे-खव कहते हैँ 
कष्ण ज्तेस्या १ नीलं स्या र कापोत लेस्या ३ 'तेजो लेस्या 
पत्र लेस्या "५ णुकं लेस्या £ कपिल देवजी वाचज्ञानःईन्दिये पांच 
|: कर्मःइन्दिय हाय पावर गदार््यादि कौ कर्मदविया कहते ई सर्जने देव. 
द प्राणो को^धारने'वाल ृरूपै-अथवा पचेद्रियतियैचे कहते ह दन 
प्रौ से रहित होना उस को मरण.कदते है, स्पथैन इन्द्रिय इसके 
. श्राठ विपय हँ 9 रसना इन्द्रियं इसके पांच विषय है २ घण इन्द्रिय 
¡इसे के दो विषय ह ३ चलतु इन्द्रिय इसके पांच विपय हँ ४ श्रोत्र 
, इन्द्रिय इस के तीन त्रिष ह.ष एव सो श्वस ६ मायु 
सनोवल < वचनवल -€ ~ कायव्रलं १८. इयादि सृष्टि का कम 
' सैत्तेप कर वतलाया (प्रश्न ) त॒म न'जो कार्मा कषा 'श्वरूप लिखा 
: सो हमने किसी भी वेधकणाख मे देखी नहीं ( उत्तर > तुम ने 
` देखा है लेकिन उन वार्त. को सेममते नही, जगह २ यति रौर 
पुरुप लिखा रै उस प्रकृति का विस्तार ॒सर्वककयित शाखो म है 






( १२ ) ्रैयटीपक म्न्य ॥ 





| का स््रूप हे ८ मरश्न ) कम तो जड है वहं जीव को. सुख 
दुःखः केसे भुगा सक्रता ( उत्तर ) जड पदार्थे मदिरा ,ओौरः जहर- 
दिकं है,मो.खाने,पीने से चेतन की कहो क्या गति -होती है. प्रयच्त~ । 
पुन, परचरश होकर सुध नुध भल दुःख पाता रै, रौर भ्रलयच देखते; 
हौ. संघार मे सवै वस्तुतो का वनना जीच के उयम से जङ्ःपदार्थ 
` सरोहं पत्थर लकड़ी कै यजा -से अनेक पदार्थो की सिद्धिः होती 
हैः (“प्रशन > "जीव तो सरवै सुख चाहता हैफिरदु"ख का काम "कैसे | 
 कीस्ता है ;(.उत्तरं ) जसे मक्खीः एद. घी मँ सुख की अभिलाषा 
कर प्रवेश करती है फिर 'तो-जो हाल है सो, तुम. हम" देखते "हु 
(अगन). मक््ी -मे.तौ क्तानन्नरीं है-मनुप्य मेँ" तो ,्ञान है फिर 
ख कका क्षैसे-करता रै ८ उत्तर .)'मक्ली के! योपशम भाप ' 
। मुक््ी स्थी चन्‌ है ' मनुरप्यो के)त्तयोपश्सममाफक मनुष्य म्‌` भी 
कान्‌. है ;उन्हों मेँ मी आपस .मे?, तरतमता है तो ्ापकोःविचारः 
, करना = चाहिये जोर ज्र, - रंडीबाजी < रोगरो ' पर कुष्य , करने 
|` श्ादि से दुःखः क्यो, पाता है, .कहोगे कि -अरक्ञान-से,रतीः विचारं लो 
त्रस्तान्‌ कर्म"उसः ने पले वाधा है तभी तोःउस `को अगे कटक्रषरी 
, वस्तश्रो, की बुद्धि. पैदा होती है, सा+का भी है “^ दोहा-को सुखः की, 
दुःख, देत हे. कर्म .देत का फोर, उल फ़त सुलमत श्राप ही धजा पवन 
के जोर 2” €चुद्धि कणीरुसारिणी पिनि ष्ण ने च्रैने से कर्द 
€ भ्त अवश्यमेव - भोक्तव्य, कृत कर्म शुमागुमं, छतकारमस्य- | 
चय. नारित, क्पकोदिणतैरपि.. ° ~थ -इसः-का प्रकटं ~ 
ए शठ 














सण्क्रम ॥ ( 9३ 


८-्रण्न ) हमं तोया जानते ह क्रि" परमेश्वर रही "जीवो- कौ - सुख 
दुःख ठेता है, हवम -बगेर कुह नही हाता ८ उत्त ) तुम को अरजानं 
का उदय है इस व्रास्ते ठेसा-कदते 'हा, भला तुमःकौ हम पृते 
' ह, एकने एक आदमी कोमारा, एकर ने चोरी करी.ये तम्हारी समभ 
¦ म॒जिव्र तो ईग्चर 'के"हक्म सेद्ध ठहरेगा तोःफिर 'इसकी सजा 
; राजा वा ईभ्वर' देगा-या नही, तो .करोगे,-देगाः मला प्रहले तो उस 
¦ को हुक्म दिया फिर तजा क्यौ. तो कहग "ईश्वर ने 'ह्ुकेम देसे कामँ 
'¡ का,नहीं दिया उसने शेतान के हका से किया,- वस-सेोचःलो 
| वह्‌ कर्म जो" उसरी को'तम भैनान कते हो चोल्ली कोफरक दहै 
राजा(तो स्वरणेक्तिमान्‌ हे नरी न 'उसक्रो, प्रिकालदर्पीः कषान 
.|| ह इस .वास्ते पुलिन. आदि महकमे व्रनाकरः गवाह ः ( साची ) ` षरं 
' अन्याय.को रेके चं"ट्‌ता है जिसपर भीप्रन्याथी तो्तर्ह से 
¦ अरन्याय-कगने से वंद "मही -होते;'ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ ह चौरः चरमं 
कुयावित 'है, 'तो फिर प्रथम पाप,करते प्रणियो कौ रोक ही क्या 
नरी देता-फिर सजा दिने म तसदी)लेता है;:तुम एदि खर्च म॑ तों 
ईछवर पाप वां पुरय कराता त संजा देता सर्व कर्मी की रचना ह 
(शिश्न » हमे कोः इसपर ईष्वरः की-रचनीः माकम देतीः हे, "दिनै 
रातं ऋतु वभैरः मयादी किस.नेप्नांधी हि इत्यादि 7्नैक वार्ति हु 
1 (उर ) यह्‌ ससार मेँ पाच समवायो-का सेवन्धहँ सीह तुम 
कोसमाते' ह, इस संसार म इ दर्थन ह कालवदटिी 9; सभाव 
कारी २, भवितव्यतात्रादी' इ, कार्मवादी 7; धुर्षत उदचमवीदी प 
तरौर.: छटादर्थन, सर्व्स्यादयादी द ५ मरश्नः) हम सममे नदी, यह 


(५ | 
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॥ ड ४ ) वैयदीपक अन्य ॥ 


















क्या वात हं ( उत्तर ) कालवादी कहता हे, काल रही स सव ऊद 
होता रै, जेसे काल से ही खि की उत्पत्ति होती है, काल सेःङ्गी 
नाश होता है, ऋतुकाल पर ग्रोरत गभ धारती है, काल से पुत्र 
जनती दे, काल से बोलना, काल से चलना, काल से'द्ध का दही 
' सेना ई, कान्त से द्रख्त कै फल लगना है, काल से तरह २ के 
पदाथ हेति है, काल से चौबीस तीधकर, वारह चक्रवर्स, नघनारा- 
यण, नव ॒प्रतिवासदेव, नव बलदेव, नव नारद, ग्यारह सद्र होते 
है, काल ते उत्सर्षणी अव्रमर््यणी के छः आरे होते दै सतयग 
। दपर, तरेता, कलियुग दिन, रात, पच्च, मास, ऋतुधमे होता है 
' काल से बालक्र विलास, काल से यौवन, मे कले केण रोते र, 
` काज से चुप म इन्दियौ -का ` शिथिल होना" इत्यादिक वातं सव 
` |¦ कालवादी काल से ही बतलाता है; काल को ही ईश्वर मानता है 
१, तव स्वभावधादी कनेः लगा त्रे ! काल.से क्या होता हैः। सव 
\ वस्तु स्वमवर.से ही पैदा 'होती ह न्रौर सभाव से ही विनाश होती 
¦ है,-देखो छतेयोग यौवनवती खी वां नी के सन्तान नही होता ब्रीरतं 
क मुंह ¡पर तथा हयेली पगली मे वाल नहीं उगते, नीम. "कै 
दरख्त कै आम नीं लगते, वसंत मे.वार्गो की हरियाली , रोती ई 
: मोर पंख म चित्राम'कौन करता हैः-सांम की वक्त बदलो मै रंग 
कौन करता इ, जीवायोनि मे तरह २.की श्रगोपांग की रचना, हिरन, 
। के. संदर नेत्र, बोर वचल-श्रादि के तले कटे, रूप श्र रंग गुं 
` जुदेग्"वस्तु्रौ मै, जुदे २ साप मं जहर, उसके मस्तक कौ मणि जहर 
. उतार देवे, पदाद्‌ थिर, हवा, का चना, अभि की भाल ऊंची 


त 
४। 





= † „ टुटिकिम ॥ ८ १५ 
















पांसो वाल्ञे जानवर -उडे, शूठ से वाय मिटे, हरडे आदि" से दस्त 
लगे, कोरड़्‌ सौजे नही, देश्ठ कौ तासीर ते जमीन मं लकड़ी का 
पत्यर हौ जाय, सूर्यं गरम चन्द्रमा ठंडा मव्य जीव मोल जाय, 
| चतम द्रव्य अपना २ स्वभाव नही चोड, रेमे स्वभाववादिर््रो का 
 - | कहना है. २, तव भविततव्यतावादी कहने लगा, ग्रे ! काल -गरौर ` 
स्वभाव से क्या होता है, मवितव्यता वगर कोई काम सिद्ध नही 
होता, दरियाव म तिरे चाहे जगल मे मटक कोडा भी यन्न करे 
अनहूई होय नहीं भवितव्यता -होती हे सो ही होता है, श्राम -के 
वसंत मेँ मंजर लगती है, कोट हवा से श्रथवा मनुष्य जानवर खसेर 
भी. दैवे-से-भीश्रामलगनेर्हसोलगे ही जिधर की तरफ भवि- 
= होती दै, भणी का मन उधर ही दौडता है सौ वपै उ्यम.वदे 
वहुनवस्तु नही मिजञे-मवितव्यता के वश. वगर विचारे प्राय मिलती 
है, , आाठवां चक्रवात्ति सूस दरियाव मे इवा, व्रह्मदत्त वारम 
चक्रवर्ति की आंख गोवाल ने-फोडी, ष्ण नारायण की -हारिका 
`जसी, पायोःमे वाण्‌ लगा, कोयल णर शिकारी ने बाण तक्रा उपर 
से-सिकरा तक्रा है, कोयल ककरी रे, हाय प्राण-कैसे र्वेमै 
अकस्मात्र्‌ बाण चरा सो सिकरे कै लगा, शिकारी को सापने-डकः 
मारा, कोयल के आणा बचे यहां भी नियति वलवती रही शसन से मारे 
श्रादमी भी,जी जति होर हजासे यल करने वाले मकानों मे बैठे भी 
. भर-जाति ईै,-इत्यादि वातौ से नियतिवादी भवितव्यता सिद करता 
। ^ रै तव कर्मवादी बोला-काल स्वभाव भवितव्यता से क्या होता 
ण ४ ) 































( १८ ) वं्यदोपक न्य ॥ 





~~ ~~ ~ ~ --~--- ~~~ 


मिथ्या है धन्य ह सवेन्स्यादू्री ररित, भगत्रत्त जिसने यथार्थं 
ल्मरघ्र, सवोगनय से, ठहराया जेस, पाच -अ॑धोने, एक्‌ हाथी कर्‌ एक्‌ 


1 


की -उसुक णकुल वाला,यह जानवर्‌ हे. दूस्रे धे ने कान पक्रडा 


सो-बोला-यह्‌ जानवर चान्न जसा. हे; तीसरे. प्र ने .पाब्‌, पकड 


सो-योला जाडं मुसल जेसा.यह्‌ . जानवर, रै. प. पकाडने वाला 


[कि 


` ्धा-बोला यह्‌ जानत्रर बहारी जेता है, पचतां अधु. पीठ, प्र हां 
फर्‌ कै व्रोला यह .ज्ञानवर , माते जसु रै-इत्यादि अपने २ हट५से 
ड हतर वाट्‌ , से, आपस मे लडने लगे. यह्‌ धे कुल ,्राम्‌, कै 


¦ {५.५५} 
वादे "पहली दन्दो, ने हाथी;देखा, नरी थु, इतने. दाणी. का 
जानने व्राल्ञा समता -हुत्रा पुरुषः राया उसने कहा -क्यो , -लद्ते- हो 


> +> 


“दी अम्‌. का. घ्रारणो वाला, एकु, यु हा्ी-नाम्‌ क -जान्‌ 
~ जो ट; अंगः तुसनेपक डारै सो "एक पक्त सचा; ही .हे ,बाद 


{ ^ 
' उन्‌ पांचक्रोःप्रचो हीः खंग-समृकाय एक हाथी सिद्ध,किया, इस 
दषटा्त्‌ मजवः संमार.मे श्च दरशन -दःखदल्येन्‌ -जेनसर्बस्पाद्रादी 


का ह,.इसका न्यायुःसत्रीगरसुपच्च.त्रखडितदै , (पणन ).मनुष्य सर्वज्ञः 


# 


= 


¢ 


होता हीः नहीऽः सुमने सूत्ाभिमान-सेअरिङित क्तो, स्रः. लिखा; है 


5 १९५4 


तुरहरि,.ती्कर येपतो-मनुप्यःहीःहाततिशेष वुदधिमान.)करोः ) सवक 


मतुश्कहो;,( उत्तर )-छ्नग्र तम प्रक्ावरान होः ओर्‌ -न्यूयत्रेत हो 
तत्रः तो स्लमम ष्टी लगे भँ न्याय वाक्योते इनकी.-सर्वज्ञाता , तुम 

सिद्ध+करादेताभरह, सन्न-सदेव "सचा, हीमे कोर रागी न्देवी न प्राने; 
तो क्या उन्हकी सवादः जाती, दैः सोः कमीः नही: मयम -तो+ उल „. 


् । 


1 
| 


~~~ 





२. अग्‌-षकडा सड, पक्तडने, बाला. लोह की, दतरडी बाल. काटने ` 


२ 
भि न = = +~ गतः श्‌ 
र 








:; + दिक्रम ॥ ८ ३९ । 






= ५ ~~~ 





इद = -~---~~~----------~----~------=<-----<-~ र व ननम 


वख कौ भ्त री सर्य पना सिट करती है कि एेसीं योग पुर 
धारण करने वार्ला परप अ्रस्पज्ञ नहीं था' तदडपैरांत न्ह के जीने 
सि से सर्व पना सिद हे, ससीर मै मटकने'कौ जंडराग दवेषा- । 
'दिकं- अठारह 'ट्षण सो उन्हो का लेष भी केवलं ज्ञान ` मातत भये 


वीद ' उन्म नहीं चा कौडानकीर इन्द्रादि देव॑ जिस "कीं सेवा 
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चमर देव दुंटभि अदि रौरा ओर किसी दवी मनी था इसे वस्ते 
तीर्थकर केवली सैर्धन ये ८ प्रण्न "हमं कयोकर अतीते" करं कि 
तीकार कवली सरवन ये, न मालमं षि ति वृ "सोमो नेसे | 
अरं गुणं उन कै लिख भिये गि '( उर) सयौ जी रमते ख | 
लिया 'होगा 'तो इम पर्त ड श्रौर' २ म्वादियो का ` हाच " किसने 

पकंडा थार तुरम अपने द दरवो कारये गुर मरतं लिली" लिला , 
वही है कि जला गुण 'उन्हां म धा रौर जसा २ काम 'उन्हौ 
नँ किया .थां वेस्‌ उन्दी कामौ के करने से उन्हं को ईश्वर'माना रै 
(भग्न) तुम को क्या. खवर मई कि अहत सवैज्ञ घे. ८ उत्तर ) 
| रहम सम्प्रदाय परस्परा से सुनते रयि हं किं मनम जो कः जिसने 
विचारा उसको तीनो कालौ कौ ' वोत अर्त" परमेव॑रः कहते धि ' 
ईस उपरांत शरीर यह आगमं जो' सितं है सो ` उन्हौ' "का सर्वक 
वीतरागी पना सिद्धं करता है, उन्हा कै कहे शाख मं किसी भी जगह 
स्वथं सिद. पना श्रयवा अपने शिप्य प्रशिप्यो की" मांजीवका'सिर्टि 
नहीं लिख ह, केवल सवे मोहादिक ` व्यागने' से -मुक्तिं दती हे ठेसा 
त्याग "वैराग्य रौर दया की बारीकी कां विचार' विना" जेन व 
"9: 


1 ~~ ---~ र 





~ बचे जिन र परुपोनेदेषवावा स॒ना उन्होने तो समक दी लिया 


टाल श्रौर किसी सत के, ग्रन्थो मे नहीं है; -न्याय इसका -एसा 


मजवत दहरो किस्री मी प्रतिवादी से खंडित नही हो सकता 
जसे व्याकरण षदा, व्याकरण पटने वाले कौ परिता, कर, सकता 
हे, तेसे ही परेक्तावान न्याय वेत्ता उस सर्वज्ञ के भ्रागम को सुनक 
पटके अत्‌ परमेश्वर सर्वज्ञ ये एेसा जान सकता रै जिस्‌ परमेश्त्रर 
के वचन पवौ पर विरोध कर के रहित है बुद्धिमान डाक्टर वहलर रेसा 
लिखता है जेन के तीधैकर श्री महाबीर तो द्र रहा लेकिन जैन 
धर्म का एक आचार्य श्री हेमच॑द्र के सदे तीन करोड छक की 
रचना शनब्दानुणासन देख के मेरी कलम मन्न लिख सकती .ह्‌ 


# 


एसा बहुत से गरे ने निश्वय करिया है नाम कहां तक लिखे , 
श्र विया से न है .तथा पक्चयाती रै; उन्टो को तो क्या खवर 
होय, ८ प्रशन › दूसरे धर्मो भँ क्या पणिडत हये नही, या . रै. नही 
उन्हें ने.तो अशत को सवै नहीं लिखा (उत्तर ) जो बे गहत 
को सधेक्ञ माने तो दसरा धरम ही _उनक्रे क्यो रहे मिष्या मोहली 
के उद्य. से न्दौ को.यया् सुखा नहँ जसे सन्निपात, रोगी. को 
पाड रोगी.को सफेद वस्तु भी श्नन्य रूप से. दिखा  देत्री.. रै. न्नौर ' 
फिर-मत पक्त से. इतना विरोध जाहिर कियु कि-ज्ेन म॒न्द्र मे नही 
जाना, हाथी. से मरना कवल, एसे देषी अ्रहतागम कव रने, मौर 





9 






गोतमदिक चौवालीस सी व्राह्मण, शरय्यभुवभट हरिभेद्रमलयगिरि गुसाई 
आदिक अनेको ने, वभर जाने वमे किसी को. भूठा नदरी कमा | 
श्रौर निन्दातो किसी. मत की मी नही करना. निन्दा महा पाप 


~ -~---~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ => (नि) 
५ 


1 


\/ न देष कपिलारिष्‌,.युक्ति महचनयस्य, तस्पकरर्य" परिग्रहः 9 | 


। उस .मं ही- यह्‌ आयवे हे. यद्यपि वीत रागी हये बाद फिर-संसार 

;| कुया नही" ्रिचारते परे जित्तका प्रत्युन्तर . सर्वज्ञ निश्चय देवे ' बाकी 
| तोःपट शाञ् आढ निमित्त-उन्होँ के उपेशितं मोच्त मार्ग .साधक 

| धर्मोपदेश मे- मिला हवा "है; “.किरहुना "' इस वात को ..सममकर 
श यहु, सममन चाहिये जीव्र व्मौर रीर कारच्रागेग्यः संवन्ध--हे ' वहां 
| तक्‌ सत्र काप्न-चनता है सो अपने देखते है-.जीव--शरीर मै. से 
| निकृल-कै-जाता-ङहै-गौर क्या २- कार्यं कर्ता हे, सो-मही दीखता 


` | .पात्रौ का ज्ञान प्रकट रै, कर्मद्रियः से वरोलना, -पकडना;चलना, पेशव 


1 


। । 
। 


' | वाली-पकन्त-मांस~खन ओर हाड से-बनी दे दै लेकिन असले 


, ५८, सखशिक्रम्‌-॥ ( २१ 9. 
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काहे है जसे दरि-भद्राचा ने लिखा हे- < यतः पचपात नमेवरे 





तो सत्री संपृ स्का शललदेखा ्ौर.उसमे जो २ कथनं सो 
मात्र.सिद्धंत दहै, ससार म स्रीच्तर, ज्ञान उस. ने -ही प्रकट -कर 


इस वासते सारी मदारङील्ला संद यह लिखावट ˆ स्वी है; चतन 
अर प्रक्त्ति"से बाह ओ्रौर.मन .का सहचारी,' पना -है, पाच जान 
इन्दी, दै" जेसे चमडी,से स्पर्शं का ५ नेत्र-से सूय कारः इत्यापि 


करना, श्रौर मल स्याण करना^से, -वाणी - 9, - हायर, पाव ३; 
लिर्गैद्री ४, गदा ५, यह जानना जल 9, - सि २; हवा ३; 
पृ्वी ४; श्रौर कराण "५, इन षाच-मं जो र गुण रहा हे एसे गुण 
इस्‌: सरीर मँ माल॒म-देता- हैः चाहर जो-दन्दिरयो कीः एकल दिखाई 
देती है, सो. ान.शन्दरी नही है इन्दो - के अन्दर जो-दरदिय एकि हे 
सो-अयना २..काम. करती? ्ान-इंद्रिय वगैरह :वाहिर की -दीलने 


‰- ___ __ ------------------- | 


~ ~~~ 






























(> ' वेद्यदीपकं अ्रन्थ ॥ 
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जो अन्दर लानं इन्द्रियो ओरेकर्म इन्द्रियो कदरतर्करा देने'वाली 
ज्ञान तनु ओर गतिन्ततुरह्‌सो ज्ञनं इन्धियो जार कमद्रियौ कां कामि 
देती है रेते शरीर मे जवास नें निवस करिया"हैः दंस जीवं कै 
बावन अनेक्र मतांतर्ियिों च 'संकल्य विक्रय कियो रँ जीव "हे -सो 
क्था चीज है, इस्गा त्रत्यक्ते श्रमणं तो कंक सही कों तो कहत 
है रीर म तेः चनती रंसायणिकर त्रियामे से. उने ' भया चैतन ¦ 
है, इस प्रश्न के करन घाजेःचविीकरं ` वरहस्यति नैम केः ओदिभं | 
भरे हु" यह प्रश्न बहत कठिनं है इसका शंकां समाधाने नन्दी स्र : 
की टीका म बहतः है, "पदों बा्दियो के मतं मे भी यही बतः ष्ै 
शरीरः ओरं चेतन जदा २ नंही रै शरीरं भ खनद "ली जीविने 
शरीर इस, खन. का -किग्ना दुत्तरं जे चेतेन वाला पदाथ उसके ऊपर 
श्रधार रक्खे है, वह्‌ पदार्थं प्राणवायुं हैः अंगरेजी मे उसको शराविसिजने 
करते हैः, यह प्राणवायु. खुनं को साफ करती रहै ईसं" सेः प्राणं 
धोरणःरहताः है, इसे वासते :वैथकं मे इसे धार्यः की नामः स्थका 
धराः. यह्‌ प्राणवायु 'एरीर की क्रिया वस्ति जितनी चोहियेः इतनी 
नही मिले, तच श्यरीर का चेतन कमः पड जाता है श्रौरं . चिंल- 
कुल नही मिले तव शरीर कीं सबं, क्रियां वंदे हो जंत्ती है, उसको 
मीत करते रै, जिस्म जीवित तत कंम होता है उरसं मे' चेत्यं 
वाला-खन कमः होता हैः शुद्ध. ग्र 'भर्मोण वाले: खनं से ' मनुष्यं 
मै चेतन शौर बल जियादा ` होताः है जोः ओदमी- नोतार्कतं श्रौर 
दुबल हेते है. उसका भी '्यंही करण "है! लम्बी 'उमरः शरीर" कमं 
उमर भी इसी खन से तासीर 'रखेती है, "कितनेके ` आदरभियों ` का 

















सष्टिक्रम.॥ ८ २ र 
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दवय यथ 
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, जीत्र एकाएकः-कोई, मी चीमा पी वनते हीनिकुन्न जाता हैः गौर ,कित- 
रक रोगो मैःजिद्गी.का वय॑ कम. २. से-कम होता जाता है ज्र 
ननेतन कम होतु २ च्रासिर वंद हो जाता है आत्मवादी.कहता है,जीव 
शरीर जुदे रहै, ग्रासा परमात्मा रूप है, लेक्रिन प्रकृति से वधा 
रया वीर्य, गनौर सत्री के आ्रार्चैव का, महार पर्यापति करता शरीरपर्याति 
बाता; है इस तास्ते जीव कहलाता है षी इन्द्रिय पर्याधि २ फिर 
सरासोश्रास्‌, पर्यात्ि बांधता है ४, मन पर्याति- ५, शौर माषा पर्यासि 
$ रेते, छ; पर्यासि, मनुष्य, बांधता है ६ करई, एक- पदार्थवादी देता 
कते; है, जीव, कहां से माय के प्रवेश -नही-करता रैरवीय-मे त्रीर 
खी..के आतवः मँ, रहे भये. जीव हँ सोःही प्तरेष+करते, है+उसा-पर 
एसा ॥ दृ्टांतः्ेते है जेे-पूरज कीः क्रिरे हे-यरभ्सुर्यःकां 
तमणी मेँ भीमभि-हैः्ये दोनो ग्रलगर "२ - होय, जहां < तकम बादरं 
, (यत्नः) प्यभ्मिःपैदा नही रोती ईस, दंत मृजवः रज, चरोर र्वार्य, मँ 
, रहे जीव। ही वैदा;होता है इति; वह=जीवात्मा-सर्व-विषयों को जानता 
हैः क्योक्रिःक्ञानानृद प्ण पत्र है दस प्वास्ते जीभ तेऽ पांच. रलः 
। अर्वा छ्‌-रस,जानता-है आंख -तेनराच रग; नाक से-सुर भीम्गध 9 
 द्र्‌,मी। गंध स कानन्से जीवच्व्दः9 (अजीव शव्द; २-्रौरडन दोनो | 
 से-सिल्ल केनिक्गलेसो मिश्र प््ःद ।जानता- हेः सप 7८ ठंडा 9४ 
| गमी: २ हलक्रा द भारी- ४५ -सुदाला ४; खरभरा -द}लुखा-७ ओरर 
पडा (८ इत्यादिःइन्दियो दासःइन-स्वख्योःका मोक्ता-वन राह 
रब पप सखभावनद तरहःहोता) हीर ६ तरद कामी होता हैः । 
लेकिन सहां तीता सर्म दिखते हं सल्वगुणी महनि; 0 


॥ 








"म 





( २४ ) वैद्यदीपकं भ्रन्थ ॥ 





आस्तिक पना नव तत्वों पर, उग्तां सम्भावना क्रोध रटितं | 
सत्यव्रचन ' बुद्धिवान्‌ धीरज मा ज्ञान सरलपणा' निदा विकथां 
गणुम कर्म करता शके इच्छा रहित करे वडा व्रिनेयेवान 9, रजोगुणी 
प्रष्ति, क्रोधी दसरे को मारने की इच्छा सुख की अधिक र्‌ इच्छया 
करे ' कपटी कामी बरे वचन बोलने बाला अध्य अकार ओर 
मटकने की इच्छा २ तमोगुणी भ्रक्ति, नास्तिक पना, स्वगे नरक।मोक्त 
पाप "पुराय माने नही ग्न खेद वड़ा ्रालस्यं दृष्ट वुद्धि ग्रति निदितं 
कौम चरंति निदित सुख मेँ रीति बहुत नीदे अज्ञान श्रति कोधःमहा 
मेखं पना पहली १५८ प्रकरूति मे यंह स्व चत्रागयादहैतोमभी 
जिंयादौ सममने को यहां फिर लिख टिया है इस म फिर `को 
मे दोय -गणः की प्रकरति कोः मं तीनां दौ मिले भये इत्यादि श्रनेकः 
भेदी केः मिले मये मीं मनुप्यो की प्रति देखने मँ अती हैँ श्रामो है 
सो शरीर सूषीघर का राजो है भरेति से वधां हवां इस सें सवै व्यवेहीरः 


करता-है एरीर चिनां पहचान नही जातां जीव्रं विनं शरीरं कद्ध | 


क ^ 


कायै नहीं कर सकता इस राजा के सथ' कामो मे ङंधर उधर फिरने 
। बलि भनरूपीं प्रधान ह सारा सार बात को समने वाला अ॑तेः- 
{ करण 'खूपी न्यायाधीपे हे ओर वुद्धि चित्ते वगेरां उसके सलाहर्मारि 
। है जहां तक ये सबं कौरंारी त्रपनेः२ योग्य रीतिं कां कोम बजातिं 
ह वहां तक शरीर को भोक्ता जीवे राजां वहतं व्षौ तकां सुख “ज्र 
अनद्‌ से, राजधानी भोगता ह जवं पर्वोक्तं कोर बारी श्पना २ धर्म 
भूलकर श्यो्ञं रीति परं चलने लगते हँ तव शरीर ख्यः घरं मे 
¡गड अधोत रोग पेदा होता है उस बलये को श्वाने को जीवीत्मा 
0 
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प उष नरी = 
र हा द क्ता है तेव शरीर की दग्या विगड्ती रे, जम 
[ ¬^ न ह 
य निस्पयागी होने से उस म रहने वाला राजा छोड 
भ, ५ ष्ट ् र ५ [8 [, गा 
| को "ख का सग ्तता है इत तरह यह जीव चिगडे 
भी \ 1 व्र भन) प ९ ५९ 3) ^ 
क ह ५ डा दमली होक्रर निकल कर टसरे शरीर की 
" | पताल परी > = >, =, ए 
1 5» शरीर मे सुख होने से जीव सुख मानता है चौर 
‡ त सद्ग कहते हँ जीवै सो एरीररूधी कैट 
+ स [= १ 9 (म = 
क क ९ सिच है, जिसि शरीर मे वह्‌ दख प्राता है,तो 
| त नते भौ जियादाटुख की जड है चौर जो सुख पाता 
(५ सुख शांति का मुवनष्ौजा 1 है ग्रौर इसी-शरीर 
॥ २ प (कर्मकरी) उपति चोड मुक्ति भाप्तिकर लेता, 
फो भव भ्रमण -मी वेदा कर सेतादहै स्वरी ज्रौर नर्क भी 
ह ह रजी बंता है, उमर की कध सदत नही है तो भी 
१ £ „क. थ भ ~, <. 
„ {पा वप कौ उमर भिन्ने त्ती है इस मध्य चेच्र मार्या 
भरश्री, सस से. शरीर -का निरमाव चले तो, नहीं तो थेडे ही 
गृ र्म पराकर [> न. (क ५ [~ न, 
मत निकलता दै, जैसे भोजन कर दौड भोग.करे तेल 
| , ` पच¶पगचपी करवावे, सान करे, श्रवा. जजन कर दिन को 
५1 ' जवेषु इन बात से" उप्कम लग के उमर परी' थोडी मदत में 
कग जसता है. इत्यादि आयुच्य करने का श्रनेक वरतावा है 
भगे (८ . सानि चयौ मं लिखे म म॒जव चलना, इस संसार ओँ 
चिकना 4 दु. प्रौग रोग चेर का चिरा श्माद्रमी होगा यह सव 
खगौ! की जद मनानता ६ शरोर यह्‌ प्रछ्नानता जीवने ही ' कमं 
क मचन्धमे पटली वधी दहै, इस वान्ते शुभ उयम मे प्गीर कका 
भ्‌ । 
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( २६ फ वे वदीधक् अन्य ॥ 


---- ---- .---- न 
् स्न प्ल म 


सुखदा योग मे चात्मा को वहत मुदत तक्र कायम रखनां यह्‌ 
¦ ्रपना फर्ज है, फिर शभ कर्तव्य करता हुवा परमेश्वर पद को 
प्रपि करना ( प्रजन ) तुमने पैश्तर लिखा है सुख ट.ख कर्मो 
हता हे, किर येभ्य छरीर को रखना, परम पद्‌ का उदयम करना 
' लिते हौ ८ उत्तर >) हे मित्र! हमने तो सव ्िखा है तम'अच्छी 
तरह पिचाते कर्मक्रिसकानाम दहै, किया जायसो कर्मं वंह "तो 
उद्यम जीवसे री होता है, पांच समवायो भे हमने सिद कर दिया 
हैक ' भी कौम पचो समवाय मिल वगर नही होता, इस उपरोन्तं 
फिर तुम समशनते है सर्वज्ञ मगवान्‌ कहते रँ कहां तो करम ब॑ल- 
; वानि होता हैतो जीवको द्वा लेता है, कथी जीव बलवान होतारः |, 
¦ तच कर्भ को हटा देता परी म स्र दोप बरावर द, तंव तक ती रेग 
) नही दता, गमे च्रोर ठड वराघर ह, २ तो व्माधि नही होती, ठंड बधेगी 
तवे तो कफ, रौर वादी की बीमारी होती है, गर्मी वधेने मे ` पित्तं 
क, पहली कहे भये तीन गृण मँ से एक सतोगुणे भी आनंद ° दतीं 
नी, इसी तरह रज ओर तमं भी च्रानेदं देता नरी, संसार भे "जो 
। पंत शति पने केर ये रहते है, वह भी सुखी नही हं ओरिंजो 
कीं वुद्धि. विगरं तामसी स्वभाव रखकर त्रलसु हीय ऊघते रहते 
ह से फक्त मीठा अन्न ही को खोयां केरे ओर वह्‌ पोषे कारकं वेसु 
है, तों भी फक्त सतोगुणी होने से आनिदं नही अता उस क सार्थ 
सजीगणं वाला दाल, साग तोर तमोगणं वालो मिर्च मसौ छ खि 
हर्ता है तभी जिद्वा दद्रिये मजा पाती है, रजो गुणी शकर मे मीठी 


यादी कडु वरः मे जियादी डाला जोव ' तो मिठास जियादी "होने 
~ 
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सृष्िक्म ॥ ( २७ 













के स्रव खाया नहीं जाता "चौर तमोगुणी आटा जो जियादा डालने 
मे अवि मोर शक्रं कम उलन रवे तो वायु जियादा रोक्रर 
पचे नहीं तव दस्त की बीमारी पैदा होती है इस तरह जगतत ` ' 
जहां देखो तदहं समानता ्रयवा योग्य प्रमाणा मे ही स््राद देखने म, 
{श्ातां है चौर जहां २ प्रति का हीन योग अथव! अति योग 
देखने मँ आता है, वहां एकता समानता ओर सुख का नाश देखने , 
मे रातौ है, जेसे अपने हिद के मनर्प्यो मे सतोगण का अति योग 
दौखिलं भया जिस से रुव पर्वी की प्रजा को सव के पिद्ाडो 
रहना पड़ा, जिसमे सी च्रम्रेभ्वरी वणिक जाति, जव तक तीना गश 
"जगह की जगह वरतते थे तव तक यदह दा हिदकी नही थी, , 
संतरे से जिन्हो ने चिरक्तता धारली है, उन्होमे तो परा संतोगु् ' 
ही चाहिये सो भी विरले हे रजोगुण के श्रत्ति योग से मुसलमोना ' 
की वोदणाही टूट गड, तैसे ही यूरोप की प्रवृत्ति पजा, प्रजां कौ । 
घटेती को वक्त चला त्राता हे ओर तमोगुणी पने से पहाड़ क वौिंदे ' 
+भीले वगेरः हमेणा दुष्ट बुद्धिः करक वहं जगली हालत भ जिदशौ , 
भाजारते हँ, जिन लोगो म सतोगुण का ग्रति योग है वहां अ्त्ति . 
"| च्रर्यात्‌ं कमं उयमी पना अथवा ससार से विग्क्रता के कारण दर्दर पना 
देखने मे श्रातां है, एसा होना चाहिये जसे रामं संतोगणी न्याय- 
संपन्न दयात ये परेतु रावण अन्याई परं केसा रजोगा ग्रीर 'तमौ- 
गणं वेतलाधा ओर जहां रजेगुण का यति योग है, वहां मी थोडा 
उद्यमी पना सयवा संसार मे वहत यनराग (प्रेम) होने से भी 


दरिद्री पना देखने मे च्राता ह फिर वहा राग, दप, कुस, छण, 
(9 ॐ 
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८ २६ ) वेय्दीपक्र म्रन्य ॥ # 


न्दः 2. ---स-------- यवन पन्य 


स्वरा योग मे चात्मा को हत मदत तक्र कायम रखना यह्‌ 
पना फञ हे, फिर शभ कत्तव्य करता हवा परमश्वर पद्‌ करा 
प्ो्त-करना ( प्रन ) तुमने पेश्तर लिखा है सुख द.ख कर्मो से 
सरौता है, फिर आरोग्य शरीर को रखना, परम पद्‌ का उद्यम करना 
लिखते हौ. ( उत्तर ) हे मित्र ! हमने तो सेव लिखा है तुम यच्छी 
, तरह परिचासे क्म किस कानामरहै, किया जाय सो करम वंह तो 
उद्यम जीवसे ही होता है, पाच समवायो मे हमने सिद्धः कर दिय 
हक भी काम पचो समवाय मिल बगेर नही होता, इसं उपरान्तं 
फिर तमै समते है सथैन्ञ भगवान्‌ कहते ह कहां तो कमं वल- | 
बान होता दहै तो जीव को दवा लेता है, कभी जीव बलवान होतांहे, 
¦ तंच कर्म को हटा देता फरी ने सवर दोप बरावर हं, तव तक तो रोग 
नही रीता, गेम रोर ठंड वरावर हे, २ तो व्पाध नहा होती, ठंड वधेगी 
तव तों कंक. नौर वादी की बीमारी होती है, गर्मी वधि से "पित्तं 
की, पहली करे भये तीन गण म से एक सतोगुरो भी चाद देतो | 
नहीं, इंसीं तरह रज अरि तम मी आनंदं देता नही, संसारं मजो 

' फक्त शति पने कोर वेदे रहते है, वह भी सुखी नहीं ई ओरं जं | 
1 

॥ 











ई बुहिः विगर तामसी स्वभाव रखकरं आलु हाय ऊंघते "रहते 
ई जसे फक्त मीठा अननं ही को लाया केरे ओर वह पोपणं करकं वसतु 
है, तों भी फक्त सतोगुणी हनं से श्रानदं नही आता उस रवी संीर्थं । 
सजागणं वाला दाल, सामं ओर तमोगुण वाला मिचीं मसाला नशा खरि 
होती र तमी जिद््वा दद्रिय मंजा पाती है, सजो गुणी एकतर म मीठा 
जियादी लंड वेरः मे जियादा डाला जवि ती मिटासं जियादां हने 





॥ 1 





॥ ( २७ ,) 
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के सवव खाया नही जाता 'चौर तमोगुणी आदा जो जियादा डालने 
मे प्रवरे शरोर शकर कम डालने मे आत्रे तो वायु जियादा होकर, 
"पे नहीं तच दस्त की बीमारी पैदा होती है उस तरह जगत्‌ म 
"जहां देखो तहां समानता ययवा योग्य प्रमाणम ही खाद देखने म , 
{श्राता है श्रौर जहां २ प्रकृति का दहन योग सअरथव। तरति योग, 
“देखने भँ श्राता है, वहां एकता समानता श्रौर सुख का नाग देखने , 
भे रातो हे, जैसे ययने हिद के मनुर्यौ मे ततोगुण का अति योग 
दखल भया जिस से सव प्रथ्वी की प्रजा को सव के पिद्छडी, 
"र्टंनां पडा, जिसमे भी अम्रेभ्वरी वणिक जाति, जव तक तीनों गुण , 
जगह की जगह वरतते थे तव तक यह्‌ दा हिद की नरी 
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कद न 


2६ 
संसारे से जिन्ह ने विरक्तता धारली है. उन्होँ मे तो परा स्तोगुणे 
ष्टी चहिये सी भी विरले हे रजोगुण के व्रति योगसे मुसर्लमीनौ 
की बादशाह ट्ट गई, तैसे ही यूरोप की प्रदरत्ति पजा, प्रजां की ¦ 
धटेती कौ वक्त चेला राता है र तमोगुणी पने से पाडा कै बिद ; 
भोले वेरः हेषा दुष्ट वुदि करके वह जगली हालत म जिदभौ 
पीजोरते है, जिन लोगो मँ सतोगण का अति योग रै वहां शरतरन्ति 
च्र्थीत्‌ कम उद्यमी पन प्रथवा ससार से विरक्तता के कारणो दरद्रि पना 
देखने म आंता हे, ठेसा होना चाहिये जसे राम सतोगुशी न्याय- 
|| संपन्न दयोत थे परेतु रावंण अन्याई पर कैसा रजोगुण ओर्‌ 'तमौ- 
गुणं चतलाथों शरीरे जहां रजोगुण का यति योगं है, वदां भी घोडा 
उद्यमी पना अथवा ससार मे वहत अनुराग ( मेय ) होने.ते भी 
दरिद्री पनादैखनेमे शाता है फिर वहां राग, देष, कुष, छण, । 
(५ ॥ @ 
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( २८ ) वैचदीपकः अन्य ॥ ' 





तमोगुण जियादा है, वहां वुद्धि का भ्रष्ट पना, अधम पना द्रति क्रोध, 
ु श्रालस्य ओर बहुत श्रज्ञान पना देखने म याता रै च्रौर जहां 
.प्र, इन तीनो की समानता है चौर जितने २ अशो करके यह 
तीनो गुण रहे भये है इतने मात्र ही रुख संपत्ति शांति अष्ठत 
उद्यम देखने मे राता है हिदुस्यान की परजाम चंद्र २ .कुसेप 
-देश मे कुप जाति मे कुसेष न्यात मे कुसप कुटुम्ब मेँ कुसंप आखिर 
घर मे कुप न्नर शरीरम भी कुसप यह तीनों ही प्रकृति. की 
असमानता सब तरह के विगाड्‌ का हेतु है वास्ते प्रकृति का,एक 
पना श्नौर समानता यज्ञ से रखना यही अपना कर्तव्य रै यही सुख ` 
क्री जड है, यही निरोगी पना है, यही वैयगी का सर है शरीर ओर 
मन मेँ प्रकृति का फेर फार नही होने देना यही वैव .विद्या क्रा 
पहला करतैव्य है ओर ज्ञान पने से अ्रथवा पव छत पाप क्म के 
उदय से भ्रछ्ति बिगडे बाद उसको समानता लाने का यल करना, 
युद वैय विद्या का दूसरा कर्चैव्य है, रोग मिटाने, के अथवा पहली 
से रोग होवे हीं नही एेसे उपाय अभे बताये हँ जिसको वेरं रःध्यान 
म रखने की जरूरी है, जिसमे भी सेग मिटाने के उपायो. से रोग ` 
श्वि ही नहीं ठेसी विधि से चलने कौ विधि को ध्यान मे लाने कौ 
बहुत जरूरी है इस भ्य मे अच्छी तरह से यह वात लिखी है ॥ 
इति श्रीमद्जन धर्माचार्यं संग्रहीते उपाध्याय राम 
|, - ऋदिसारगणिः विरचिते वेयदीपकं मन्ये सृष्ि- ' 
वणंनो नाम प्रथमः प्रकाशः १९१ 





सकरम, पकाण ट्सरा ॥ ( २९ ) 


नि प्रकाश इसरा ॥ 
--&&-०-8& -- 
= किरन पहल्ती, शरीर ॥ 






















शरीर की रना का विस्तार श्मौर सृष्टम ज्ञान मात्र अन्य 
वाचने से नही मिल सकता है, सव वैव लोग शरीरः का सूक्ष्म 
ज्ञान समभ नहीं सके रेखा भी नही हो सकता तो भी अशक्य है 
तो भी सामान्य ज्ञान तौ हर मनुप्यौ को समना चाहिये, दसी 
विद्या का श्रपने चाहे जितना सुक्ष्म ज्ञान सीख भी लिया, लेकिन 
जहां तक एारीरक विद्या संबन्धी थोडा भी ज्ञान नहीं सीखा तहां 
तक मनुष्यों की पपैदा मे तथा कानियो की समा मे अ्रपने पिच्तदी 
ही है, एेसा मानना चाहिये, इस वास्ते यह विद्या की वकिफकारी 
होने कौ क्यो ज॒दे २ ग्रन्य वाचने की तसदी लेते हो जो वर्णन 
शरीर सम्बधी इस प्न्य मँ किया है, उसमे से सामान्य ज्ञानं तो 

| वाचने वालो को अरूर ही होगा देसी आणा दहै] 


) ~ , -गर्भं की उत्पत्ति ॥. 


स ~---9 





जो बाहर कौ शकल देखने मे भाती है, उसके वणन करै 
की जरूरी नहीं दिखती शरीर जीवात्मा का एक घर है मौर ॒घर 
(५ ४ 











् व 
|८ ३० ) वैयदीपक ग्रन्य ॥ 



















के अंदर जितनी तैयारी होती है, तैसी ही इस शीर मे सव तरह 
का साधन मौजद है, मनुष्य का शरीर यह कुदरती अ्रद्नत कर्मौ 
रचना का एक उम्दा नम॒नां है, जसे ्रादमी जड पदार्थौ से घडि- 
याल मे चलने की शक्ति धर देता है, तैसे शरीर रूण घडियाल मेँ 
चेतन का उदयम प्रकरति रूप जड पदार्थ से वना हवा है ज्ञान रौर ; 
गमन्‌ करने वाला जीव ह, जैसे घडियाल का चक्र घल जने से, 
अथेवा अ्रकस्मात्‌ कोद कार्णं वनने से चलते च॑क्र अटक जाति है 
स ही तरह यह शरीरं रूपी घडियोलं भी बन्द पड जाती है, क्म 
रूप का सदहचारी च॑तुर कारगर चेत्तन का वनार्यो धडियील ' जो ¦ 
| शरीर सो म॑नुप्य वंह भी खं पुश्य के संयोग सै बनाता सी है ओरं 
नहीं 'मी वनां सकता तौ एक हिसा मेनुध्यं से गरीर की रचना की 
कारीगरी किसी किरम रच कै जीवात्मां नहीं डाले जाता यह्‌ कृद- 
र्ती मौमलां है, तो भी ईस घडियाल कौ रंचौ शौर ' काम श्रोरि 
उसके चक्र को परित ने उसरेल २ केर उसकां स॒क्ष्म ज्ञान म॑नुष्यों 
ने सम लिया है विचार तो यहां तक हे कुदरती कारीगरी वे 
संक मे को हरज परहुचा होय तो मनुष्य की श्रकल शओरर -चातुरं 
शक्ति चने जहां तक सुधार तो सकती है यह भी काम मनुष्य युद्धि- ¦ 
वान काकम नीं है, जिस से वह्‌ शरीर रूपी घडियाल वदत दिनो ' 
तक चल सकती है, देसी तजवीज कर सकता है इतने वर्यौ तका 
| ईत शरीर घड्याल का जितना ज्ञान मैने प्राप्त कियासो सवौ के 
संममने वस्ते लिंखनाह्ं॥  ' ` ' ! `न 











शारीरक, प्रकाश दूसरा ॥ (1.39. ) 


` * गभ क उत्पात्त ऋ द्द्‌ ॥ 
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, ग्ममे यह शरीर क्रिस क्रम से बधता दह ओरं दद्धि पाताहै 
सो पहले जानने की जषटरत है, इस मेँ व॑ह तौ वडा वादक विचारं 
है कि गर्भं किस तरह पैदा होता है से तौ प्रा समना वदी कठिन 
चात है श्रपने लोगे मँ यहां तका जान पना गतानुगते गडर प्रवाह से 
चला श्राता है शरीर कीर इस शरीर विद्या के श्रजान हीने से दन र 
वार्तो को सन्धी मौ मानते चले राये जेस क्रि हनमान जी कान 
म षैदी मेयर, नासक्रेत जौ नाक मै, कौचंक वांस कौ भंगली में 
मानधातौ राजा पुरुप कै ग्म पेट मै, रंह गया इत्यादिक अनेक 
गपोडो को भानना ग्रौर कहना उसको फलने का णाप था ओर 
। कही किसी कां वरदान ध्रा धह सव बतं गधे कै सींग मजिर्व 
। है. ( प्रश्न ) क्यो जी यह रेसी २ वतेंती प्रमाणिक शंखो मै 
लिखी है, वहं कठ कैसे हो सके ( उत्तर > क्या कागेर्ज पर जो 
, कैर्लमं से लिखा गया सो सव सचा ही है, रेसा श्गर माना जायगा 
` तंच तो जिसके मन मे अवर वह्‌ वैसा ही लिख के राप सर्त्यवादी 
चौर राप्‌ श्र॑पने चोरी कूठ वोलंना जीवं घात पने आदि कुर्कामौ की 
भी च्रपने सत्कोर््तव्य म लिख के ठहरा लेगा गीर यहां तक भौ लिर्खं 
लेगा. कि मे ही परम पव्य ्र॑तरयामी ईश्वर इहे { प्रण्न ) नीं २ 

लखी को बुद्धिमान्‌ य॒दि क्ष तपसं करके फिर संच की सचा 
शरीरं कूठ कौ मा भमिगे ८ उत्त) तो चस तुशदारे ई वर्धन 


चनौर समकसे दी इन्साफ रहो गथा, कि सम से न्याय संप 
‰&~ - -- अ, 








को मानना कानमे, नकम, वासम, श्नौर पृरूषकेपेटर्मं 
गभाशये संबन्धी स्थान च्रीर पुरुष के वीयै शरीर स्री का रज 
( आत्तैव ) गै को वधाने की वायु आदि पदार्थे कौर ओरत रौर 
, मर्द के संयोगे च्रौर खी के गर्भं रहने की पोलार ओर शरीर मेँ 
किस जगह है, इतना जव तुम सममोगे तो फिर समम ही लोगे 
करि यर्‌ वात कभी नरी हौ सकती, जोकि कान, नाक म गमं रहँ 
(प्रश्न ) क्यो जी एसे णास कै बनाने वाले क्या शारीरक कान समृत 
नही थे, सो एसी २ बातें लिख दी ८ उत्तर) हम ेला करयोकर ` 
काह सकते की वह्‌ नहीं जानते ये या जानते धे लेकिन इतना तो 
हुम जरूर कह सकते हे किं शरीर विद्या के अजान वाचने वाले 
ओर उन शासो के सुनने वालों की परिन्ना तो उन्हौ ने जरूर कर 
ही डाली है, उन्हौ ने विचारा होगा कि देखिये श्रोतार रौर वक्ता 
कैसेक अरकलवन्द है, सो सुण के या वांच के ^ हुरेनमः तत्त ” 
एेसा कते ह, या कुद्ध तक भी करते हं, जो तक करेगे तव, तो 
वदिमान्‌ हु, एसा समशन दग र्‌ नह कया ता समश जायगा 
किं भैस के सामने गीत नाद करने जेसी कथा होगी देसी कुतुहलों 
की वात से राजी होकर हमारी सेवा तो तन, मन, धन से जरूर 
ही वजारवेगे “ अलंविस्तरेण > शरीर पदाथ विद्या वले रेसा भी 
¦ कते है, मच्र यातंत्रसे या देवता सिः पुरुषो के वरदान से कुद 
¦ सन्तान नही होता, यहं वचन निश्चयनय के श्रय का है, जिस 
जिस जगह पांचो समवायो मँ से कोई भी समवाय की कमी रहेगौ 
वहां तो होगा नही लेकिन म्र, तंत्र चीर तिद पुरुषों काः श्रागे 
4 - ~ ~= 
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प्यारीरक, प्रकाश दरा ॥ ( ३३. † 


इस के मन्तान हीगा एेसे ज्ञानारा निकला जो वचन वह ठ होता 
नही, जसे व्योतिप्‌ के गणितडारा अरहर, तारो का उदयास्त, प्र्वी- 
कम्प रादि यनेक वाता को पहली कहते ई शौर वह ही वात 
उसी दिनं होती है, जैसे साम॒द्रक से या कोक वात्सायन के लेख से 
चात मिलती है दोहा-^चिछरंता कोई इक म्रख, कोई इक निरधन 
टाट का । रूपवन्ती कोद इक सीता, कोई इक काना साधका” 
( मरश्न) क्यो जी ! यह्‌ लक्षणो वाले एला होते हे तो फिर कोई इक. 
शब्द क्यो दिया ८ उत्तर ) इन लचणो का विरोधी र को लक्षण 
जियादा चलवान्‌ उन्हो के शरीरम पड़ा होवे तो इन वातौ को 
रोक देता है, सं वास्ते कोद इक रेसा णव्द धरा है, इस श्रपेचा 
मन, तन्त्र, दैव सिद्ध पुरूपं के वचन ओओौर परोक्त पांचौ समवाय 
स्री परुषादिको का शुद्ध सयोग गर्भोत्पत्ति का कारण ह ॥ 
निश्चय सिदत है पुरुप ओरौर खरी वे सम्बन्धसेही गर्म पैदा 
होता है धचेद्री तिर्यच गौर मनुष्यो कातो श्रौर एद्री से लेकर 
चोररी जीवो की उत्पत्ति तो विना माता पिता के गभ वरैर सम्म 
स्रनेक कारण करके उत्पत्ति है सो धकट दही है एकेद्री किसे 
कहना अर पचेद्र तक किमे कहना यह्‌ मच्ेप समम जीव- 
विचार प्रकरण से सीखो पंचद्री समृक्िम मनुय तिर्यचों के विष्ठा 
श्रौर मच्रादि चदह्‌ जगह पचद्री मनप्य श्रौर तिर्यच भी कम रीर 
गल के श्रसुख्यातमे भागवाले पैदा रोति है, तरन्त ही मर जाते 
है -च्मचन्तुवारलो को दिखाई नहीं देता, सर्वो ने क्ञानटारा देखा 
धोद वहुत बुद्धिमान के उयम से खुदैवीन काचटाग भी 
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८ ३४ ) वेद्यटीपक अरन्य ॥ 
दीखने लगा यह भी स्वैन्ञ भगवान्‌ की स्वता मिदपना. प्रत्यच 
राज के जमाने मे प्रतीति कारने लायक जाहिरा मदे, उन्ह ने.तो 
पहले ही से कहा था कि वीये च्रौर खून वरर मं जीव है परन्तु 
मिष्याली कहते थे यह्‌ जनो का गपोडा हे, लेकिन खटवीन बनने 
वाले वद्धिमानों ने तो सवैक्ञ का वचन सत्य कर बतलाया (-ग्रषएन ) 
व्यौजी तुम्हारे सर्वक्ञो ने तार, विजली, रेल, खुर्दवीने, फोनोग्राफ 
वैरा क्यो नहीं वनाये, फिर सर्वज्ञता कैसी ( उत्तर ) तम को 
यह्‌ तो खवर है ही नहीं किं सवैक्त कैसे होता हे घनघाती- कर्मो 
कै षय करने से तो केवलज्ञान होता है संसार काकोई मी काम्‌ 
उना के करना बाकी नहीं रहा सो ससार का काम करं रौर करु 
फक्त उन्हौ के तो च्राप-संसार से तिरना शौर सत॒ उपदेण देके. 
जीवो को तारना इतना ही वह्‌ शरीर रहा जहां तक था तुम वहां 
तक क्यौ जाति हो यह सर्वं॑विया श्री ्रपमदेव सवैज्ञ नही भये | 
ये श्रौर तीन ज्ञान यक्त वे गृहस्यपने मे ही थे जभी उन्हो ने वहृन्तर 
कलये चलाय दीधी जो कुह कलाविक्ञान तुमको राज कै 
जमाने मे देख कै आश्चर्यं होता हे वह सव बहुत्तर कला के चन्दर 
'ीकीदहै ( प्रश्न ) त्रगर अन्दरकीहं तो यहा ईन-बतां का 
प्रचार क्यो नहीं रहा ? ( उत्तर ) कद गते कोद वक्त प्रकट हौ 
जाती है. कों वक्त लोप हौ जाती हं. ( प्रश्न ) हेम तो यही जानते 
हे यह विया पडले यहां नही थी इस वक्त अन्य दे्णांतरी बुटिमानो 
ने प्रकट की है, मरव्यच देखे हम तो वही सम्ची मानते हँ हक नाहका 
आयीव वालो की कलाकुएलता गे एसी २ चाजो की थी -सो- 
















सरकम्‌, प्रक्राण टसय॥ { ३५ ) 
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हमं कैसे मनि ( उत्तर ) हम तम्हं प्ते हं क्या त॒म प्रत्यत 
दाल 2! कु प्रमाण नही कती श्रग्र नहीं मानते होतो 
वतल्लामो तुम्हार परदादा थाया नहीं, द्र से ध्रा देखते रो, 
प्रि नही रखती तो वहां पर ञ्नि रै, ठेला मानते हा यां नही, दरि- 
याव'का यह्‌ पार तो देखा है, पहला पार तो किसी ने देखा नही 
इस वस्ते पहला पार हं या नहीं, इत्यादि यनेक वातो को नही देखा 
हैमो मानतेहोया नही ( प्रभ्न ) यह्‌ वाते तो हम मानते है, 
श्र्ममान प्रमाण त, वहु हमारा त्रनमान प्रव्यक्त से सम्बन्ध रखता 
हे, जसे हमने रसोई मे श्रसिका धुरं देखा है, तव हम को अनु- 
मान भयां है क्रि जहां धुमा दिखा देवे वहां जरूर यस्मि होती है 
देसे दही बहतो के परटदि हमने प्रव्यक्त देखे है, इस से श्ननुमान रोता 


गद 


कतं हमारा षैरदादा भी जरूर होगा बहापुतर, सिधु, गंगा वगैरः न- 
दियो कीं ' पहला पार पांच चार दिन नाव मे वैठ के जाने से देखा 
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स वोस्ते अनुमान करते हं करि दरियाव का भी पहला पार होगा 
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लेकिन न तुम किस श्रनुमान से कते हो कि हमारे श्राव मे इत्यादि ¦ 
गने कलाकुशलता मोजद थी ८ उत्तर ) हमारा अनुमान भी 
भव्य॒न्न स, सम्न्ध रखता हे कि हमरे इस चायीवन्तं मे वटौ २ 
चमलकित.विवया थी, सुनो ! रथम तौ हमारे देश मे देसी कहनावत 
कि“ पानी की रेल कैसे जोर से चल रही है, फएलाने यदमी की 
तृ-क्या तार वधी है श्रथौत्‌ क्या तार वध वात करते है ” इससे 
अननृमाल. होता है किस संसार म जोर उपमा देने योम्य चीज होती 
दै उसदही की उपमा दी जाती है, श्राकाश के फूलों की उपमाया 
न 0. 


८३९)  केवसषकव्रन्य॥ , =" ह.) वेयदीपक ग्रन्थ ॥ 


सनप्य कै सीग की उपमा नहीं दी जाती अ्रथोत्‌ जो वस्त दती | 
उसकी उपमा किसी जगह सी नहीं सुनी दसरा हमारा यह्‌ अ्रन्‌- 
मान प्रत्यत्त से सवन्य रखता है, हमारे इस वेण के कारौगरो की. 
चना भई अनेक चीजों को पहले अपने देष मेले जति दह, फिर 
उसी नमूने को देखकर वनाके यहां मेजते हँ, हमने देखा र जसे - 
टाक मलमल का नमना देख इ कतारी मलमल वनः, काण्मीरी 
द्शाले के नमने पर उनी कपडे वीकनेर से चमड की ठ्या 
रेगीज के विलायत जाती हं, इत्यादि कां तक्र लिख नजर प्रसार 
के देखो दस देश म वायता चंदेरी के दुप्टे आदि केले २ कपड़ा 
की कारीगरी थी, राज बनना बन्दहोगयातोभी ८० वर्ष कर. 
आदमियो ने पहरा है नौर देला है तो इस वक्त नहीं वनने कै 
सवं उसकी क्या नास्ती मानी जागगी, परदेियों की चीज की 
रमधणक ग्रौर दाम कम, इस वासते लोग लेते हे तव यां वालो की 
वरस्तु बिकती नहीं तव करना बन्द भया लेकिन इन देष्ठी परदेशियों 
की चीज एक भाव पडती ह इस के दाम जियादा, ज्यों चले भी जियादा 
परदेषपी कारीगरी कलो की चीजें ठ्टे फटे फटे वाद कोद काम नहीं 
देती, वुद्धि से विचारो वहुत कारीगरी कै मकानात ग्रौर अनेक वस्तु - 
तोः दमे किसादो म जारिलो नेमिदीमेमिलादीरहे ख्ये भी 
श्राव" के जेन' मन्दरो की कोरणी, ताजवीवी का रोजा क्या देखने 
से चडे.२ विदधान व्र॑गरेज भी चकरते ह जर इस का नमना नरी 
चन सकता, बहत नमने स्म चीजों को अरगरेज सकौर लण्डन ले 
गये तीसरा हमारे पासं आगम भमाण कलाकुशलता का मौज॒द है 
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सष्टिकरम, म्रकाण दूमरा॥ - ( ३७7 
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वसुदेव ईदिंड चित्रि मे कन का हाथी एकर पहर म सौ योजन चलने- 
बाला वनाक्रर भजा गया था उसके पेट म आदमी वैटाये गये ये- 
यहु न्य रट हजार वै का बना मोजद हे राजा अशोक चंद्र. 
का चर्चि, कौनते द्यैःहं रतं स्यत चलने कै वनयेगय ये, रामचंद्र 
"चौर कृष्ण के वक विमान चलते ये सो गमायण योर प्रयुख्रचरित्र. 
ते-सावित है हमारे ्रन्ये मे तो वियाधररौ की बहुत ही कला- 
कुशलता का वयान है कहा तक लिखं उस कलाविक्ञान के 
करोड मे रिस्से की त्रिया केलनी नही है ( श्श्न ) ग्रन्थो मै ता 
। कविता का दखल वहत है थोरीसी वात का विस्तार ओर बड़ाई 
बहुत के, हे उन स को स्वा केसे मानें ८ उत्तर ) कविता का 
दखल, नगरी, राजा रानी हाधी घोडे रादि पदार्थो मँ जरूरदै तोतो 
साहित्य कौ मयौटा है, यलकरार, नवर रसादि रस वभैर साहित्य यर प्रस्थे 
की.ोभा नही दीखती लेकिन वह उपमा सत्य ही माननी चाहिये, जसे ` 
उवादसूत्र मे चम्पा नगरी का वरीन, तेने मुम्बई, कलकत्ता, जेषुरः 
श्रदि शहरःप्रत्यच है" राजा त्रणोक चद्र का वयीन तैसे ्राज है ॥ ' 
' इस तरह कोई वात उम वक्त जियादा थी तो कोद बात इन्दं ' 


[4 


मे जियाद्रां ह, इस तरह तारतम्यता पुराय के फैरफार से मनुर्प्यो 
म होती ही हैः.जेसे दोहा-“ पाग भाग सुक्रृत प्रकत वौणी चाल 
विवेकं, अच्तर लिखे नं'एकसा देखो मुल्क अनेक यद्‌" तो सव 
एक सरीखे होते ही नदी गओरौर इन वणेन मन्थो को सुन के श्रपनींर 
उन्नति'का. कत्तव्य भी चारों वण. के वुद्धिमान्‌ सीख के करने 
भी लग जाते हँ अपनी २ हैसियत ' मजव, जेते हमारे वीकानिर के 
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राजाधिराज महराज श्रीमान्‌ गगासिह्‌ जी बहादुर ने स्रपने पंज वीर 
परूपां का चरित्र सुन के स्येटी ही उमर मं वीर परुषो के अग्रेश्वरी 
बनकर चीनं पर चटाई करी प्रौर मान पाया, इषं बास्ते ग्रन्थो 
का वरीन भी हितकारी है व्यथं नही समना चोर जो जो य्यार्थं 
इतिहास दहं सोतो जञेसा भया वेसा ही लिखा हं, उदाहरण कृष्ण ने 
मोवर्डन परैत उठाया यह तो सची वात्त है, इन्द्र का मानहरसौ 
ईश्वरता का करतैव्य, यह कवितां का दखल कहौ या यकीन लाना - 
तुम्हारी श्रय पर रै इसी तरह जो २ इतिहास मे यथार्थं हसो 
श्नोर उसका वणौन जुदा २ स्वतः वद्धिमान्‌ समम लेते रँ जिस भे " 
अलंकार नही वह ग्रन्थ श॒न्य ड, जसे णुगाररित सधवा खी (धश्च 
हिम तो प्रन्थौ की सव वातौ पर यकीन नहीं लाते, मानने योग्य 
होय तो मान भी लेते हँ ( उत्तर ) हमारा भी यही सिद्धांत द. 
यथापरं ही को हम मानते ह, लेकिन जिन वातो पर न्याय से प्रमाण || 
ठहरा, है, यथवा उस भ्रन्य का रचयिता क्रोध लोम से रहित था; - 
रेस के -वच्रन हम .ममाण करते ह, वह चाहे श्मागम भमाण॒ हीह 
प्रत्य अनुमान से सेबन्ध भी नहीं रखता होय, जेसे-स्वग ओर 
तिस्का मोक्त इत्यादिक जो २ बात हो, यही बात न्यायमत, का भव 
क्षक्‌ गोतम भी अपने न्यायसच् सै लिखता है कि वीतराग का वचन , 
है सो ही यथाथ है,वाकी चरस्पन्ञो के वचन एक २-नय.-से- से; 
आरी ई, सर्वरीग नय से-मूठे मी ह, लेकिन हम तुम्हे पत ह कि भमाणीका - 
यथार्घं इतिहासो म कलाकुशलता श्रायौवततै म थी माज केः जमाने. 
से करोड़ दरञे, सो तुम मंजर करते हो या नही. ( प्रश्न ) तुम्हारी | 


लिखी युक्तयो से हम लाजवाव है, तो मी इतनी कर्मसी हमारे 
~ अ= 











सृषटिकरम, प्रकाश दसग ॥ ३९ 


जरूर है कि क्या;जानं देसी संप ओर वुद्धि का फौत्तावा अंगिरा 
के जैसा उद्यम रिद मे कैसे था, इस वास्ते कला कोशल होने का 
विचार पडता ह ( उन्तर >) हमारे ्रायौवर्चं के लोग इन तीनो बातो मे 
पृहूलेःपरे थे, सय तो विया पर होतताहै सो तो हम क्या लिख यहां 
के लोगो कै वनय भे ग्रन्थो के उद्ये अगरेजी या यौर २ भाषा 
मै.करले गये श्रौर ्रभी भी कर रहे ह, धोडासा प्रावा देता हं 
जरा वानुगी देखने से व॒दिमान्‌ सव दिगार कर लेते हँ वैयकवि्या 
का अ्रगरेज्ी मं पहले उल्या भया जिसका कारण पहले एसे भया 
ज््ोतिएवि्या का प्रथम चलना दस ्रायीवरतं से भया, ईरानी लोग 
इस विदया.कौ यहां .से ज्ञे गये, यूनानियो से यूरोप म फैली, वेली 
रौर छेकः युरोषी विद्धान्‌ इस वात को कवल करके लिखते हँ 
किं.-यह विद्या पांचहजार वपं॑पहले भारत मँ प्रचलित थी वह 
समय श्रार्यो की बहुत उन्नति काथ, उसत्रिया का पग ्रगहिदसेही 
हमारे यहां यूनानियो के मारफत प्राप्त भया रेखागणित, शरक गणित, 
' वीज गणित; त्रिकोणादि गणितो मे आर्यं परे धे, देते हीव्या- 
करणा, गानविदया, वास्तुविद्या मँ यहां क छाररगर नामी थे. वाद्‌- 
¦ शाह 'सिकदर इस विद्या के सीखने कौ चधने कारीगरो को यहां 
चोड गथा था, इस तरह इस विद्या ने भी यहां से यूनानिर्यो दारा 
, य॒रोप्र मे भवेण किया, इस तरह युडःविा मेँ सी यह्‌ दै वाले बडे 
जघर थे, मुक्त, यमुक्त. स॒क्तामुक्त चोर यन्त्र मुक्त ्राटि चख, एस, गदा, 
वीरघातनी, एक्ति, ्यतघ्ती, सह्घ्री भादि वना जानते ये श्रोर चनाते ये, 


 व्युहादिक रचते धे, हजारो इतिहास मोज॒द ह, अन्य देातरी लोग | 
टः १९ 
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( ४२) ' वैचदीपक भरन्य'॥ | 








पहली कलम मंजर करेगे क्योकि मीटा २ गड़पप्य कडवा २ 
वेद्‌ कै विसेधी मसस्मान, अरंगरेज, वोद. चीन वाले दि पिं 
लेख संजर करेगे, अव दूसग प्रमाण चंगरेजी पटे नाम जैनोः के 
चास्ते लिखता दू, जिन्हौ ने फक्त जेन जाति मे जन्म लिया ह, जेन कै 
तवो के अनजान उन के वास्ते, एका साहिव मेक्समृलर लिखता ` ह 
जेन श्रौर वोः एक है, टसरे जमैलकनिग होम साहिव लिखते रँ 
जेन धर्म सव धर्मोसे मादि दहे ग्रोर चोद धर्मं प्राचीन नहीं, एवौ 
साहिव लिखते है, जेन धर्मं मँ से वोः धर्म पचीस सौ वर्धं कै लग- 
| गु शया के मुस्क मे निकला हे, इन तीनो म से पिद्धला लेख , 
नीधी विद्यान्‌ विद्यमान डाक्टर यूरोप वुहंलर साहि को" हैः "इन 
तीनो लेखो म से कौनसा सचा मानते हौ ८ र्न ) हम "तो ' बही 
भानते दँ ज प्री सावूती श्रौर परे प्रवे का है ` ( उत्तरं ) यहं 
कहना न्वायसपन्न है, लो फिर चाहे श्र॑गरेज होय चाहे दुसरी, पन 
पातरहित वचन मानना वही लेख सचा है यदी हमारा सिद्धांत" है 
अर्ररतरंण ॥ । ५ + 


॥ 


, अव गर्थं क व्यवस्था लिखते हे ॥ ~ . - - 
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~ “~ ॥ 
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५४ 


1; व्री यरौर खन कै सयोग से उसमे से सजीच पिड वधता दहै, 


नदं की मोली भे जो. धातु होता है उम मै बारीक २ (ततुं जलां ` 
पदाथ होता ह, स्मदर्थक कांच से देखने से वह तंतु वारको २ 


(िर जीर पछी वलि हलते चलते जव दिखाई" देते हँ . सरव॑न्ध 
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भि द द. 
(~ रृषिक्रम, प्रकाश्‌ रसरा ॥ ( ४३ ) 
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पीर कमल कै मुह मेगिर कर गर्भस्थान मे जाताहे यौग्त 
कै -गमैस्यान. के वाज्‌ पर गि होती हं उत मेँ बारीक च्रडौ के 
जप्ना-कण. पैदा ,होता है, बह कण पकने के समय पर ऊपर तिरक 
ता.है ओर गर्भस्थान की नली काएक कडा उत्क लग जाता 
हे, पी यह अंडा जेसा कणा उस लगी है नली मे फटता है श्रौर 
उस्रं मे से गर्भं रहने लायक पदार्थं गर्भस्थान मेँ दाखिल होता है मोर 
त्राया सया वीर्थकर साय मिलता है, इन दोनो क संयोग से ग रहता ्ै, 
दस तरह गै रहा भ्या गर्भस्यान की नली मँ से होकर गमौशय मे जाता रै 
तव्र.गभीणय का पड जाडा पडता है चौर गर्भवालेे पदार्थं के आस पात 
वीटीज कर एक धेली जैसा हो जाता है; इधर गर्म वधता है, कारण 
माता;कै-खन-की नयो की शाखा उस मँ जके ९या १० महीने 
तक्र पोषण करता रै, -एक महीने का गर्भ पाव से राधा इच जितना 
तम्ब्रा-होता है. मौर उस मे अगेपांग की प्रकटता- नही . दीखतीं 
| सैक्रिन मुह की जगह छतेटीसी फाड होती है ग्रीर दो अ्रंखो की 
जगृह काला दं दिखाई देता है चव दो महीने का ग्भ सवाते 
। अ इच लम्बा, होता ई श्रोर श्रासरे डेद्‌ रूपया मर वजन होता है 
ओर म॒ह, नाक, कान, आंख वगैरह चहरे का वयव खला - दीखे 
देसा होता दह यर हाथ पांव के कितने एक भाग अलग पडे भये 

{खत ह प्र आंख क ऊषर की क्वान हाती समालम पडता दु 

तीसरे महीने मे हाड बनने शरू होते हे योर दोसे अटाई दव लवा 

होता हे, २॥ सरे ४। तोला वजन मेँ होता रै नौर मांस के लोचार््ो 

की-निशानिया माम देती द, चेहरा गनौर सिर बरार हो जाता दै, 

य 
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2 मंजर करेगे, अव ठ्सरा प्रमाण च्रंगरेजीं पटे नाम जनों 
रते लिखता ह, जिन्हो ने फक्त जेन जाति मे जन्म लिया है, जेन 
तत्वों के अजान उन क वास्ते, एक साहिब मेक्समलर ` लिखता 
जेनं ओर वैः एक है, दसरे जमैलकनिग होम साहिव लिंखः बते 
जेन धर्म सव धर्मो से आदि ह तरोर वोद धर्म प्राचीन नहीं है, एक! 
साहिब लिखते है, जैन धम म से वोद. धर्मं पचीस सौं वर्षं के ल~ 
अरग गया कै मत्क मे निकला है, इन तीनों मेँ से पिद्धलां 'लेख 
नासी विदान्‌ विधमान डाक्टर युरोपी वहलर साहिव "का है, इन 
तीनो लंखो मं से कौनसा सचा मानते हौ ( म्रण्न ) हम'तो वही 
मानते ह जो प्री साती श्रौर प्रे प्रवरे का है ८ उन्तरं) यह 


कहना न्यायसतपन्न है, लो फिर चाहे अगरेज होय चाहे द्‌सरी, प्त- ` 


॥ 


पातरहिति वचन मानना वही लेख स्वा है यही हमारा.सिद्धति है 


द्लंनिस्तरेण ॥ ˆ ' , ४ 
, ~. ऋअव गर्भं की ठयवर्या लिखते है ॥. ~ 


` श्वय छीर खन के सयोग से उसमे से सजीव पिंडं वधता है, 


कीमोलीमे जो धातु होता है उम मे 'वारीक २ तंतु जला 
पदा होतां हे, समदर्थक कांच से टेखने ते वंह तत॒ वरीं 


~ ~~ 


©+ ~~. < 


चिर जीर पंद्ी वाले इलते चलते जीवर दिखाह' देते ह सम्बन्ध ' 
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सष्टिक्रम, मका दसरा ॥ ( ४३.) 


भया फी कमल के.सह म गिर कर गर्भस्थान मे जाता है नौर 
कौ, गमस्यान, के वाज्ज्‌ पर शठे होती दहै उस मे वारीके त्रो कै 
जेस्ना-कण पैदा होता दै, बहु कण पकने के समय पर ऊपर तिरक 
अता च्रौर गर्भस्थान की नली काएक कडा उप के लग जाता 
| पी यह्‌ .अडा जेमा कण उस लगी हुई नली भे फटता ह ग्रौर 
उस्रं मसे ग्व रहने लायक पदार्थं गर्भस्थान मे दाखिल होता हे यर 
अया सयः वीर्य के सराय मिलता है, इन दोनोकरे सयोग से गर्य ग्दता दे, 
इस तरह गभे रहाभया गर्भस्थान कौ नली से होकर गभौणय म जाता दै 
तव ग्नौशय का पड जाड़ा पड़ता है नौर गर्भवाले पदार्थं के. यास पास 
वीटीज कर एक थैली जसा हो जाता है; इधर गभ वधता है, कारण 
मताके खून कौ नणो की शाखा उसमे जके ९ या 9० महीन 
तक्र पोपण॒ करता, है, एक महीने का गभं पाव से आधा इच-जितना 
लम्बा होता, है. रौर उस मेँ अगेपांग की भकटता, नही, दीखती 
लक्रिन मुह्‌ की जगह छेटीसी फाड होती है न्रौर दो आंखो की 
जगद काला दाग दिखाई देता है श्रव टो महीने का गर्म तवास्त 
| डेढ इच लम्बा-रोता है र प्रासरे डेढ रुपया भर चजन होता हे 
स मुह, नाक, कान, श्राख वगैरह चुर का श्रवयव खला दीखे 
एसा होता है चौर हाय पांव कै क्रितने एक भाग अलग पडे भये 
दीखते ह रार त्रंख कै ऊपर की कवान रोती मालम पडती हः 
तीसरे महीने ए हाड वनने शुरू दति हे शोर दो से यदाद उच लया 
होता है, २॥ से ९। तोला वजन मेँ होता है यर मास क लोचार्या 
की निणानियां मादटूम देती द, चेहरा पौर सिर बरावर हो जातत है, 
1 = $ 
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८ ४४  * वैदयदीपका प्रन्थ ॥ 
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प्रं के पोपचे टके भये, मापने की कोर छोटी, नुह वंद, हाय 
पांव प्रकट श्रौर हाथ कौ श्रगुलियां छोटी माल॒म देती ह. चौथे मीनं 
कार्म से ६ इच तकलम्बा श्रौर ७ से ७] रूपयेभर वजनमे 
होता है, चमडी गुलाची रंग की, मह खुला, आंख पर पतला पद, 
नख होना शुरू होता है ओर जाति स्त्री पुरुष की मालम होती है, 
शरीर के सब अंग उपांग बन जति ईँ, हदय बनता है इस वासते 
चेतना धातु प्रकट होती है, उस से गर्भरूपी जीव रूप, रस, गन्ध 
वगैरह की इच्छत करता है, पांचवे महीने का गर्भं ६ से ७ ईच 
लस्वा च्रौर 9२ से 9८ रूपये भर वजन मे होता है, इस महीने 
हाड श्रोर मांस वधता है, सिर का कद वड़ा हाता है नख भरकंट 
दीखते हँ सिर कै बाल दीखना शुरू होता ह ग्रोर मन चेतनावाला 
होता है, च्छे महीने का गर्भ ९ से 9० इंच लम्बा ओ्रौर एक रतल 
वजन मे होता है, आंख मिची हुई होती हं जरौर चेहरा लाल जामुन के 
रंग जैसा, बाल रूपहरी रेग का होता है, इस महीने मे वुदिः पैदा 
होती है सात्र महीने का गभ 9३ से १५ इच लम्बा ३ से ४ रतल 
तक वजन मँ होता है, चमडी गुलाबी रंग की जाडी, नख बडा लेकिन 
अखिर तका नही पडुवा भया, प्रंख के पदँ ट्र भये भये श्राटयै 
महीन का गर्भ १ से १६ द्र॑व लम्बा ९ से ५रतल वजन मेँरोता 
है, अगे- ते चमडी जाडी रौर नख प्रे हते ह, नर महीन का गर्भ 
७ से २१ ईच लम्बा श्रौर ५ से ९ रतल वजन सरासरी ७ रतल 
वजन मै होता है ` इस तरह नप महीने तक गर्भका बधना होता है 
पौ बोलक बाहर आता है उस वक्त तक उस का शरीर प्रा नही 
1 
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सष्टिकम, प्रकाश दसरा ॥ ( 4; 


होती न, 


हाता ह उसकी हडी परी नही योर कची होती है जसे २ वधता जाता 
है तैसे २ हट्ट रीर दूसरे पदाथ धातु वगैरह सम्पण होता जाता 
है इस तरद-सम्पणं परिपक्त भया मनुष्य का शरीर सरासरी १४० 
रतल का रोता है शरीर कै बांधे मँ हाड पिजर मांस श्रौर लायु 
अथौत्‌ संयि वंधन का मख्य भाग वजता है, इस वस्ते उन जुदे २ 
मागो का वर्णन करते ह ॥ 


हाड पंजर, ( स्केल्ेटन 5५1०100 ) 





शरीर की मजयूती हाड पिजर ऊपर है, शरीर के दुसरे संव 

भाग हाड पिजरों कै लगे भये रहे हँ चौर इस रीर का र्ण भी 
हाड से हे, माये की खापडी, छाती का पिजर श्रौर पेट की ,वखोल 
यह्‌ तीनों पोलार की जग ह शरोर यह्‌ सव हाड पिजर के वीचमेँ 
शमाये भये ह इन तीनो पोला्यो म जिदगी क बहत जरूरी का अव- 
यवर धरन मँ आया भया है श्रौर हाडौ से उनका र्षण होता हैः 
हाड पिज से हाय पांव बने भये हँ जित के ऊपर हाल चाल 
विरः तरह वार गति बन रही रै. हाड पिजरो का जुदा २ हाड, 
मंस के वैधनो से एेला मजवृत वधा भया हे श्रौर मांस से ठका 
भया है सो एक दम टूट नही सकता, एक सौ चालीस रतल सरा- 
सरी वजन इस शरीर का गिना गया, जिसमे से हाड पिजर का 
सरासरी वजन २५ रतल आसे हे हाड पिजर कै हाड की 
जुदे २ पडितोने ज॒दी २ गिनती करीदहै, उस्र मे कुद्धर तफावत , 
छ श 












स न 11 


अवेपचीनं गिनती 


{~ 








माये की खोपडी मे 
चेहरे मे 9१४ 
डोकमे `` 9 
करोडम `“ २६ 


` २४ 
दोहाय तथाखमभेमे ९४ 








दोनो पांच तथा पग- 


_ ....--------------------~------------------~ 


वरेयदीपक अरन्य ॥ 


नीचे,कै.कोठेम दख ॥ 





„_ .__ „--~--------------------- द्व ्धन्-----------~-------~------ 


मामं पडता ₹ं आर्‌ प्रा्चन अन्यकारा का ।गनतास्ल दरस रक्त 


॥ 


वालि की गिनती म वहुत फक दीखता रहै, दोनो की भिननी 


1 





म्राचीन गिनती. । 
सव सिर मे, 1 ६ 
६ खोपडी मे , २अखमे 
२ कपाल में ४ कानमे 
१ ताले मं ४ कण्ठमें 
, २ हिडक्तीमे ९ डोकोमे , | 
३नाकमे ६२ दात , - ; 
सव धडमे ११५ 
र हांसमें ३० पीटमे ` 
८ छाती मँ 


७२ पांसली मे 
9 उपर्य . 
शाखाश्मोमे 


६०दोनो हाथो मे 


२ पतल मँ . , 
9 त्रिक 
9 गुदा 

१२० 

६० दोना पावोमं 


| 8. 


--- - --- - इ 
शारीरक, प्रकाश दसरा ॥ ( ४७ 








उपर के कोठ म हाड की गिनती मे वडा तफाव्रत हे सी 
सफाचत विशेष करके छाती तया पसवाडोँ के हाडा मे रै अभी 
की भगिनती मं छाती मे एक हाड ओर २४ पसलियां उस के लगी 
डं ह, प्राचीन पडितोंने चती के ओर परसवाडां के मिलाकर 
सस्सी हाड मिनाये है इतने पचपन हाड की वदटोतरी दीखती है 
अथीं के डाक्टर लोग छाति के एक २ तरफ़ बारह २ पसलियां गिनते 
डं परैर प्राचीन पणिडर्तो ने एक २ तरफ छत्तीस २ पसलिंयां गिनी 
हे, इस पर ेसा अनुमान होता है एक २ पतली को तीन २ जुदेर 
। हांडा की ' वनी भदरं वहं मानते ये, इस के अलावा हाड की 'गिनती 
म जो मतभेद देखने मे त्राता है उसका कारण रसां हे करद्‌ 'एक 
पण्डितं तो नरम कवले हाड को हाडा की गिनती में नहीं गिनते ह 
श्र कितनेएका गिनते हँ गमीवस्या मे हां की शुख््ात कूर्च जेसी 
हाती है चौर बालक जन्मे पीट उसमे से धीरम २ वधना शुरु 
होताहे शरीरम हाड जुदी २ कलक हं कितनेक तौ लभ्वे 
कितनेक छोटे, कितनेक चपट, कितनेक चोडे, कितनेक गोल 
शरीर कितनेका बेडौल होते है. लस्थे हाड पहले बीच म से जटा 
हेते ई भौर पीडि से उनका दिंडा सेध मिलक एक हो जाते हे इस 
कारण सभी ऊपर लिखे हाड की गिनती मे फरकी श्राता दहै शरीर के 
बहत से हाड बाहर से करा होता हे लेकिन श्रन्दर से मरमं होता 
हे जसे कितनेका हाड सस्त शरोर बरडे ह, तैसे करद एक कमान की 
तरह ललते ह, हाड पर तरह २ के चीरि श्रोर खड टोते नके 
प्रीर खरदरो जगह्‌ होती ह जिल से न्तौ यर रगो होडा के प्रास 


[९ ~ 
> ._ ~~~ ------------~-----~ 
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कूर्चा तथा साधे (कार्टीलिज 62/1114६९). 





हाडा का पहला स्वरूप कचौ है, यह कृची एक तरह कानरम ग्राधा 

हाड है, वह्‌ करी, स्थितिस्थापक, वरड़ श्नौर जाडे रवड्‌ जैसा सफेद 
पदायै है, वह्‌ हाडो जसा सख्त ओर वरड नहीं है परंतु उस में 
हाड जेता गुण धर्म रहा भया हे, गर्म मे पहले कृच, पीये उस 
मसे हाड तैयार होते है योर कितने एकर कचं जवानी मेँ हाड हो 
जाते ह श्नौर कितने एक कृच युटापे मे हाड हो जति हँ र कितने 
एक क्च अंत तक कुर्चे ही वने रहते द, कान, नाक, मापने, 
पांसली चोर सांधांशनो मे रहे कृचे हमेशा कूर्चे ही रहते है ॥ 


साधं, ( ज्वाइन्टसं ५015 ). 
। ---- ~+ ---- 
रो हाड जहां संधते हैँ, उसको सां कहते ह, शरीर मे रसे 
साथे बहुत दहै, कितने एक सगि तो जरा भी हलते चलते नही, 
दाखिला-जते सिर की सोषडी मे रौर चेहरे के साधे बहुत से इस. , 
किस्मके ह सो एक दरे हाड के संग एसा मजवत सेधा भया ह, 
सो रेखा बाहर से दिदं देता है, जने एक ही है देसा मालम देता 
है, दसरी तरह के सधि योड र हलचल करते ह, ेसी सधिर्यो 
भ हां का डा अदोग्रड्‌ रोता नदी, लेकिन दो दाडो के वीच 
भं गादी जसा पदायै होता है, जेसे कमर तथा गर्दन के सि, देसी 
जात के साधो से संधा भया वयव चारो तरफ ध च 


101 न 
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खषटिक्रम, भकराणए दसरा ॥ ॥--4- 


इन साधो मे एक तरफ कै हाड के गोल दी जैसा सिर हाता है 
ओर सामने के हाड में छेदे पर दडी वैट जाय टेसा गोल खड़ा होता 
है ओर मोल होने कै सवव वह्‌ चोतरफ फिर सकता है, हाय कै 
खवे श्रौर पग के थाप मे इस तरह के साधे ह, फिर कितने एक 
साधे खीली नाकीवराले होते ह्‌, नरामादगी की तरह कोनी, पोच, 
गोड शरीर शिरिये यद्‌ ठो मेँ नरामादगी है, उर से सद्क के 
उपरते ठकने मृजव दो तरफ ही फिर सकते हँ, हाडौ का दोन 
नाके जहां आगे णमिल होते है, उस पर कुर्चे का एक थर होता 
ह. ये कृचं स्थितिस्थापक प्रथौत्‌ फिर रसे दने से सांधोँ पर जोर 
को धक्ता लगने पर भी उन कूर्चौ कै सबव उन हाड का वचाव 
होता है, साधौ के चारौ तरफ पडत लपटा होता है उस मँ चिकना- 
रस पैदा रोत्ता है ्रौर वह्‌ रस साधा का पोपण॒ करता है, संचो म 
जसे तैल कौ जरूरत पडती है तैसे संधो को नरम रखने को इस 
रस की जरूरत है, दो साधौ को जुड़ा रखने को एक त्रथवा जियादे 
बन्धन होते हँ, सो सधिबन्धन कहलाते है, यह बन्धन मांस की बनी 
सफेद तातो का होता है, कितने एका बन्धन पटे जैसे हेहै ग्रौर 
पग के हाथ कै थापे के बन्धन येली जते हते है, मतलब के जसे साधे 
होते ई तैत्ते हीज उस के वेसते भये बन्धन होते ई, इन बन्धनो के 
सिवाय श्रा पास आये भये मांस के लोचे जिन्हो को लायु नाम से 


कहते ह वह भी साधौ को मजवरृत करते हैँ ॥ 
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के रास्ते बाहर भ्राता र, मब की नली के नीचे वृपण की कौोयली 
ग्राई मई है, जिस के आधारं सव शरीर दटा मया रै, करोड 

हाडा की एक. पोली नली उतरी मदं है, ये नली त्रखीर उपर ' के 
तरफ़ मगज से सम्बन्ध रखती है ग्रौर नीचे कमर तक जा पहुची 
है धड्‌ के अन्दर छाती गनौर पेट इन दोन पोलो के सिवोय.दो तरफ 


के हुक्म से-पदार्थो को पकडते हे, छतोड्ते ह, इस रणरीर को , एक 
जगह से द्सरी जगह ले जति. ॥ ३ 


माया, सिर की तृमडी, ( स्कल 31॥ ) 


०-------->9 





॥; 


सक्ती हकीकत पीडे लिखी जिस मज हे, ' मुख्य तीन पोल 
इस शरीर मेँ है, सोपडी कौ, छाती कौ, ओर्‌ पेट की शरीर के 
सव चैतन्य वाले भाग इन तीनो मे ;च्राये भये है, ' परीर में, 
सब अवयवो , कौ जुदी २, क्रिया .वही! जीवन हि; इन सव. 
जीवन रान मे यह्‌ मगज्‌. सर्वोपरि स्थान हैः इंस' वास्ते.- उसका 
रक्षण भी व्रहुतं -मजवत -किले-मे ' मया है, वह्‌ किला क्षिर की खोपडी 
है, इस सिर की खोपडी म चार मुख्य-इन्द्री 'ध्रांख, नाक, कान, 
मुह श्रीयि भ्ये हँ ॥ "~ 

मगज, भेजा, मन, (जेन 8/4/1 ), 


।६ 


४ -~---~<-<>०?<*~-- 
मगज खेोपडी की पोलः भ बराबर वैठा भयां हः खोपडीं कौ जंमीन 
मगज की सपाटी के लगती है, इतने उसं के खड खोचरे हँ उस 
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र त द्‌ 
| पासीरक, भकाश टसारा॥ ८ ५९ ) 
मे मगज बरावर बैठा भया है, खोपडी म॒ मगज के वासते तीन 
ढकने याने पडत ई, सव से ऊपरं का पड़, जाडा अर मजवृत है 
श्रौर खोपडी के चारो तरफ श्राया भया है, उसक्रा एकं फांटा मगज 
केदो भूगो के बीच मं उतरता है, मगजमेँ से जो खन फिर कै 
पी -जाता .है, इस वास्ते बाहर के पुड म नली जेसी रास्ता होता 
है, दसरा पड भेजे के बीचमें हँ, सो पड दोलड़ा है श्रौर उस 
की पोल मे श्रवाही पानी जसा निर्मल है उसमे थोडा खार का 
भाग होता है, तीसरा पड मगज कै लरगो लग च्राया भया है, उसको 
न्तर पुड करते हं मगज कै पोषा वास्ते उस म खन की नलियों 
का जाल प॑सरा भया है, मगजके चार भाग रह जिसमेसे"दो 
| मख्य. हं, गला भागे सो तो वड़ा मेजा पछिला भाग सो चछ्येटा 
भेजा, चड़ा भेजा सिर के अगले तरफ च्रौर उपर कै तरफ धरा 
भया है, ¦भुमारौ के जरा उपर,से दोनी कानो.के द के श्रागे 
होकर सिर कै रास पास एक लकीर खंचने से भेजे कीः हद का 
अडगंडा मन मँ श्रा सकता है, इस पर से गोल टोपसी जैसा ओर 
खर खोदरा दीखता हे, उसके वीच मँ एका फाड़ होने से वीच र्मे 
उसके दो भाग, घर्थं गोलाकार से भया २ हे, इस वडे मगज के 
ग्रास म तीन छोटी २ पोलार की जगद है श्नोर उसके तले से 
कितने एक नंतु निकलकर नाक, राख, कान, जीस करः मेँ फैली 
है, दोटा भेजा सिर के पिछले हाड के खड मे धरा भया है, बहु बडे 
भेजे की तरह टोपसी जसा नही, लेकिन किताव के पन्नं की तरद 
उस मे पडत होता दै, उनके मी रधं गोल भाग है, उसका कद्‌ नारंगी 
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मगज कै सद्ध द्सरे द्येटे २ भाग ह, उनम से एक भाग सवके 
नीचे आया भया है, वहु पीठ कीं करोड रञ्जु के संग. सम्बन्ध 
रखता ह; इस भाग की मदद से शंस लेने का काम चलता है, इस 
भाग को तथा-ऊपरले बडे तथा द्योटे माग को जोडने वाला रक चौथा 
मगज का भाग दहै, सो ्राडा पेडा भयाद, वह्‌ सवसे खेटा भाग है 
सामने' ललाट काजो वडामगज दै, उसको किसी ने काट भी डाला 

होय तो मी जहां तक पिङ्कला छतेटा मगजे कायम रहता है,, वहां 

तक श्वांसलेनेकी क्रियातो शुरू ही रहती है, सव मगज का एका 
द्र-सरासरी वजन आ्रासरे तीन रतल -गिना जाता है ओरत का 
` भ्रगज ,सरदं के -मगज से कृद ` एक छोटा होता है, मगज जिस 
क्रा वडा अकल उस म जियादा होयमी, छोटे वाले मं कम उमर 
की सद्ध मगज सी वदता है तीस" वषं से लेकर ४ ° वप तक मगज 
सन्पण हालत मे त्राता है, इस उमर पी मगज का वजन घटना 
शुरू होतां है, किसी २ वहुत बुद्धिमान्‌ विचक्तण॒ का मगज चार 
रतल तकर वजन म होता है गौर मूख से म॒खं ्रादमी-का भेजा उदर 
रतल्ल वजन मँ रोता है, हाथी चौर मगरमच्छ सिवाय इसरे सव 
प्रियौ से मनुप्य का मगज-जियादा मारी होता दै, हाथी का मगज 
८ रत तै १० -रतल तकं ्रौर मगरमच्छ का ५० रतल का होता 
हे इति मगज वसन ॥ ˆ 7 ` , ˆ` , ५ 
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जसा ह, खट. भज्‌ का काट- ता -अदर कराड जता रदिखलाद्‌ दता ह्‌, . 















प्ारीरक, प्रकः-ए दसरा ॥ ८ ६१ >) 





: ` नेत्र, अल,च्छी (तई ६/७). ` 
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, श्मंखदो ह, समारा मापा उभर" वाह्र के दीखते माग है, 
हम इन्द्र 'से देखने का काम होता है, नाक के दोनो तरफांके 
खड म धरा भया है, डोले के ऊपर तीन पुडत है, सव से बाहर 
का पुडत स्फेदरंगकाहे, वह्‌ श्रपार दर्शक है, उसमें से प्रकाश 
अन्दर नदी जा सक्रता इस पडत की सख्ताईं के सवव डोले की 
मोल ्ति कायम -रह सकती है, लेकिन उसका अगला रिद्धला 
माग कांच जेमा निर्मल है, इस धास्ते उम मे से उजाला जा सकता 
है, राख के सफेद पुडतत के नीचे दुसरा काला पुडत हे, सो बारीक 
नसौसे तन्तुत्रू का वना भया है, इस के रगसे उपर क्रा डोला 
काला अथवा मांजरा दीखता ह, अआरंख के अन्दर भोल चक्कर जो 
दीखता.हे, सो कीकर का पदप है, उस के वीच में एक नाका है, 
जिसको कीकी त्रयवा वृतली करते है, कीकी के नाके पर - फक्त 
, पले पुड़ का नाजुक श्रगला भाग है, कीकी पदे के सकोचने 
भमाण कीकी एक से वीस तक तरर एक से तीन इव तक छोटी 
रोर षडी हो. सकती है ओर उस प्र सरे कितने एक रगौ की 
परिता हौ सकती दै, आंख का तीसरा पड अन्द्र है शोर श्राख 
की इष्टि तन्तुयो डले मे पतर कर वह्‌ पुड्‌ वना दै, वह्‌ तन्तु वाला 
 पुड कहलाता हे, ख कर वाहर के पुडत. साय मास केदः देटे 
लोच लगे भये द, जिस करके डोला मपने चारो तरफ फेर सकते 
है, श्रंख कै यन्द्र तीन कोय्ली जैसी जगह है जसि त्ख का 
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आंख क निर्मल सफेद पुड्‌ के श्रौर रत्न की कोयली के बीच मे 
ह वह्‌ कोयली सवसे द्योटी है उस मे आंख का पानी रहता है, 
दूसका वजन पांच गेह भर है आंख की विचली कोली सस्त 
पुडकी वनी भद्रं है, उस मे धांख का रत्न लटका भया है, यह रत्न 
ग्रगे से पीह्ध से मोल हीरा जेसा पार दशक ङ्ै, ्रांख की तीसरी कोथल 
सव से-बडी है, जो सब के नीचे पृडतमें है जिसमे विष्टर जैसा 
निर्मल पदाथ इन मागो की मदद से रपे वाह्र कां-पदार्थ.'देख 
सकते ई, जो चीज अपने देखते है उस कै उपर से निकंकते उञः. 
वालो के किरण डोले के सफेद स्वच्छः्पडदे के अन्दर से" ्मंख , 
के अन्दर दाखिल होता है उस मे से पूर्वोक्तं कोयली ` "तेः हकरं 
कीकी मस्ते ये किरणें जैसा" प्रपार होता है किरणो अन्दर 
दरकी होकर रत्र मँ दाखिल होकर एक मिलते हँ, बाद रलम से 
निकाल, सब से पिद्धली कोली क विछ्छोर मे घुस के वहां से तन्त॒ 
वाले.पुडत "पर इकटे होते ह वहां मूल पदाथ की छरति का प्रतिः 
बिम्ब उस पर पडता है, उसकी खबर मगज को पहुचते ही उस 
चीकी शकल रूप रंग कौरःत्का जीव को ज्ञान होता है; अधरे 
मै षी चीज मेते किरणो निकालते नदी इस, से ` उसकी परद्ह 
तन्तु पड पर पठता नहीं इस वासते श्रपेयी म पडी चीजा को अधने 
देख नहीं सकते सो दथैनावरण करम हे आख के कोनो मं डोले से 
अलग एका २ मांस'की गांट देखने मे आती है, उसको अश्रुपसी 
कहते है, उस यँ आंस. पेदा होता है, ये श्सू,्रंख को वहुत श्रायदे , 
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पैः ॥ 
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शारीरक, मकराश्न-ट्सरा ४ ( ६२ ) 








मद दै, उसर्ास॒ से-डोले भीगे गनौर ताजे रहते है ज्रौर श्रां मेँ 
कौई फस फटा जाता हे, उसकी तरस्‌ धोकर बाहर निकाल डालता 
खो के कोने से नाक के जड़ कै पास एक वारीकदधेद है, उस 
भसे श्रू, माधे ईच जितनी लम्बी नली क रास्ते नाक मे उत्तरता 
है, मांपने-व्रार २ मिचते रहते है, उससे श्रांख की रला प्राने 
हिफाजत होती है, इतना ही नही लेकरिन डोले के उपर कै प्रास 
कोने करे तरफ ठकेली जकर उस प्रोक्त नज्ञी के रास्ते नाके मँ 
हवा का-्राना जाना होता है, उस हवा से वह्‌ त्रस के स्म 
परमाणु होकर उड्‌ जत्ति है, इस वास्ते नाक मे यसू माल्‌म नहीं 
पड़ते हे, जब कोद्र भी चीमारी के सवत्र आंख के यास्‌ नाक मेँ 
' वहता बन्द्‌ होता हे, तव वह्‌ आम्‌ ्रांख का गाल पर वहने लग 
` जाता दहै, उसको नाक खर का ट्ठ कहते रै ॥ 


कान, श्रवशेँदि, ( इयर 64.) 


-~~--------- 





सुनने की इन्दरी को कान कर्ते है, कान काजी वाहूर का माग 
दीखता है, सो नरम हाडा का याने कृचा का वना भया ह हरएक 
कान एक रद, येदेदके गे से एक छोटी नली शुरू 
है, से सरे डेढ हव लम्बी है, इस नल पर चमडी का पडत है; | 
कान की त्रगली नली का नरम भाग नरम हाड याने कूर्चे कावना 
भथा हे श्रौर पिच्ला-भाग हाड काःवना भया,हे, कान के अद्र 
की चमडी बहुत पतजी होती है, कान-मे जो मैल होता है सो 
भ ~ (2 








^ ६४ )' " वै्यदीपक अन्य ॥ न 









वाह से नही च्राता.इस चमडी मेँ से पैदा होता है कनं के 
ले भागःमे खड़ा है उस के तथा बाहर के कण नली स बरीच 

एक वारीक पर्य आवा भया है, उसकैः भागम से एक महीन नली ' 
, निकलकर अन्दर के भागं उतरी है, उस से ओर कान के चिचे ` 
-भागमेसे मुह्‌ के सम्बन्ध रहा भया है, कान का आखीर अन्दर : 
काभाग सव से जरूरी का है क्योकि उस मे सुनने कै तन्त्रो 
, | च्रयि भये ई, इस माग का वर्णन सहज मे समम मे नहीं चा सके 
` |'रेसा ह, लेकिन मगजमे से आये भये श्रवण तन्तुर इस भोगं मे 
, दाखिल भया है, उस तांतुग्रो के भवे वास्ते उस मे महीन २ चेद 

है, कान वाहर हवा मे जो कुद्धं आव्राज होता है, उत्त ह्वा का शेव्द 
 पुदरल कान के अन्दर पर्दे पर पडता है, तव वह शब्द दग के 
, ' | पुडत कौ तरह उस आवाज को चन्द्र श्रवण तन्तु मगज को 
, प्हुचाता है, वहां सुनने का ज्ञान उस जीव को प्रात होता है ॥ ' 
















। - नाक-घ्राशेगी, (नोज्‌ ॥०5९ ) 
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| । त नाक का अमला, माग पाच नरम हाडो का स्यौतकचौयो की ४ 
यना मधा ड, वाहुर 'दो छेष दीखता है उसको नसकोरा . कदने में 
' आता है, नाक के दो.साग हे, एक तो वार दीखे सो दसरा चंदर 
- का चाहर के नोक कौ जड्‌ कपाल के. ताय हे, जैसे बाहर दो छेद 
दै, तैसे अन्दर मीदोच्द है वे मह के पिद्धले भाग से तथा गलत 
क्रे साथ सम्बन्धःरलतां है, दो नस्करो के बीच. एका पौ है, | 












॥ 
॥ 
न 





शारीरक, मरकाश दसरा ॥ ( ६५ ) 





य ~~ ~~ 


सकी के मह्‌ त्राणे बाल उगते हँ वह वाल नाकके श्रदर जते 
मये धल वैरः का श्रटकाव करतादहै, मगजकेजो तंतु नाकम 
उतरे हे वह खसबोई वेरः परखने की शक्ति रखते हँ ये सुगंध 
मध्‌ के पुद्रल पहली नाक के गीलास वल्लि पदाथ स जव प्रवेश 
रते है, तभी खसवो की भावना पैदा होती है जव नाक सखा होता 
"तब बासना का ज्ञान नीं होता है, खसवो की वरावर समम 
डने को उस सु्गध दु्गध पदां कौ जव ह्वा से उपर चदाते हं तवं 
हवं से' जियादा च्रसर माटम पडता है, मगज कै ततुश्रौ मँ से 
पहला"जोडा स॒धैने की करिया करता रै, वह मगज मेँ सै नीचे उतरे 
बोद-उसक्री 'यारीका शालायै नाक कै ऊपरले भाग मे पसरे हैँ ओौर 
येही सुर्गध दुर्गध को परखे है नाक के नीचे का भाग मुह तथा 
फेफसी के सग सम्बन्ध रखता है जिस से यह ण्वांस लेने का तथा 
ज॒दी २ आवाज निकालने के काम मे उपयोगी होता है सव भ्रा- 
णियो की खुशव्‌ परखने की शक्ति बगयर नही है कारण कमो 

भ्रावरण कै योपशम मूजव ह इस श्राररणो के मुताबिक ही मगज 
के सग सम्बन्ध रखने वाले घ्राण तंतु जैसे जिसके होते ह तैसी 
ही उस मँ शक्ति होती है कोई यादमी तो बहुत तरह कै खुसन 
परख सकता है कोई नही परख सकता है एक श्रादमी को एक चीज 
की सृसवर यच्छी लगती है वो दी खमन दसरे को व्रच्छी नहीं लगती ॥ 


= 


` जीभ रवदेन्दि, ( टेग 7०0६९ ) 
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स्वाद की जानने बाली इंन्छीय जीभ ह जीं नान पास के भाग 
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न ५ 
( ६६ , व्यदीपक अन्य ॥ 
















तालुवा पडजीभ वगेरो मे भी कद्यं २ स्वा जानने की शक्ति | 

देती है जीभ के अ्रग्रनाग पर दाना २ होना है उत दानो नक म- 
गज के स्वाद्‌ इन्द्रियो कै त॑त्‌ पसरे भये होते है जिस से जीन की 
ˆ अनेक वस्तु का स्पशे होते ही स्वाद की परच्लाहो सकती है जो 
पदार्थं जेसे उयादा पतला होता है बो जल्दी जीम के तत॒ मँ 
धुसकर जल्दी सवाद का श्रसर करता हे चौर कठिन पदार्थो के प- 
रमाणएु जीभ ते पैदा हो तेरस मेँ प्रवेश जब करता हे तव रस का 
स्वाद मालम पडता रै जीम के अदरक तंत॒श्रोकोजो स्वादर का 
ज्ञान होता है वो ज्ञान मगज को तैत्‌ पहुचाते हं तव पने को 

उस २ रसकाज्ञान होता है जीम मांस के लोचोँसे वनी ह चारों ' 
तरफ से.स्नायु जीभ के लगे भये हँ इस वास्ते जीम इधर उधर 
फिरती है खुराक चाने मँ जीभि वहत मदद्‌ करती है खराक को 
बेर २ दांतके नीचे लाती है ओौरजीम कौ यणी खुराक को नरम 
करती है ओर बोलने के काम मे जीभ का मुख्य उपयोग है ॥ 


-- चमडी त्वचा स्पशंद्वि ( स्किन 54 ); 





_ मगज के ज्ञान इन्द्रियो मे पांचमी तचा है उस करके स्पर्शं ( 
का ज्ञान होता है चमडी शरीर के च्रन्द्र के भागो को ठककर 
उस का रचण करती है प्राचीन पंडितो के शास्रभमाण से सात पुड- | 
तह ग्रौर डाक्टरो ने इसके दो पडत माने हं जिस्म ऊपर का 
पड़त कहत महीन पतला है जिस जलने से उस पर फफोला दो 





४ | 


6 । । 
शारीरक, प्रकाश टसा ॥ ( ६७ ) 


जाता दहै सो उपर्‌ के पडत कारे दूस के नीचे दसरा पडत है वह्‌ 
वहूत सख्त चनौर नाडा हे रस पर छरी २ बहुत रियं होती है उसभ 
ज्ञान तत्रो के जाल पसरे भय होते हे चमडी के नीचे दोटी गँ 
ठे होतीदहे उस्म से पसीना पैदा होता है सौर चमडी कै महीन 
छदौ म से बहार निकलता हे चमडी के ये छट की गिनती जेना- 
दिकं प्राचीन ग्रन्यकागे ने सादा तीन कोड की संग्या मानी ह डा- 
वट्रो करे अनुमान से एक दच चोरस जगह मँ २८०० छदौकी 
भिनत्ती करने मे आई है सव शरीर पर इसं हिसाब से ७० लाख 
पसीने का छद है प्राचीन पडितौ की मिन्ती शरीर के बदा पर है 
चर्योकि कोई कालातर मेँ प्राचीन पाडेत उमर श्रौर शरीर की वदा 
मानते चले श्रये वेदो मँ युग के हिसाब पर घटत बढत है जेनो 
के सरोकी गिन्ती मुजव्र ह इस की च्च यहां नही लिखते ग्रन्धं 
वद जेत्रे पसीना पानी जैसा पदार्थं है वो हमेणा निकलता रहता है 
लैक्रिन हवासे सख जाता है सो हमेशा अपने नजर नहीं आता 
"स्‌ दिन रात म सरासरी तीन रतल पसीना पैदा होता है पसीन 
कै सगखनम से कितनी एक खराव वस्तु शरीर मे से निकल 
जाती है पसीने सिवाय चमडी मे से एक चिकना तैल जसा पदार्थ 
निकलता है जिस से चमडी हमेशा नरम श्रौर सु्ाली रहती है 
श्यौर चमडी मे पोपण करने की भी शक्ति है जिस से तेप तैल 
वगेरः को अन्दर खंचती है ॥ ध 
(० 3, 











( ६< वैयदीपकं ग्रन्थ ॥ 





-. चती, फेफसा, छाती की पोल,( चेरट ८०७१) 
- छाती की पोल भे रक्ताय वडी खन वहनी नस ओर रो 
फेफ़से अयि भये है, रन्न नल मी द्ाती मं होंकरपेटमं | 
है श्नौर श्वास नली का मी थोड़ा हिस्सा छाती के पोट मँ आया 
भया है, छाती के दोनो तरफ टो फेफसे हैँ योर वीच मे रक्ताय 
( हाट ) दै, दाती के दोनो तरफ बारह २ पासलियां हँ, छाती के 
पीड पीठ की तरफ यीचमे करोड ह रोर छाती के अगली तरफ 
उरोस्यि अथौत्‌ छाती का हाड ह्‌, जिस के सङ् पांसलियां लगी 
मई है, ये सीने का हाड आभर पाच इच लस्वा सीने“ का | 
हाड' अव्वर से तो बहुत टुकड़ा २ हौता हे, लेकिन पीर से अवस्था 
पर आपस मे जुद्‌ जते दह, ये सीन का हाड गले के तरफ चोडा 
होता है श्रौर नीचे की तरफ सांकड़ा होता हे कोडी, के पास त्नी 
दार. होता है, पीठ की तरफ वारह्‌ दी पांसलियां करोड के मृनि्यो के ' 
सग जडी मई है रौर अगली तरफ सात पंसलियां सीने की हडी.के 
संग जडी मरं हे, नीचे की तीन पांसिलियो का अग्रभाग खुला है 
पंसलियां स्थिती रथापक ह नम ओर मुक सकती हे, इस वास्त 
श्यामा श्वास की क्रिया मे मद्द्‌ देने वाला ह ॥ 
'' '' केफसा फुप्फुस (लंग्स (५६5). 
, कफस दो ह वह छाती के दोनो तरफ अये भये ह फेफेसे | 
की शंक शरदेग जैसी है, उपर से संकडा नीचे से चोडा रोती 
` 4 
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र 
शारीरक, प्रकांण ट्सरा ॥ ( ६६ ) 


है ओर गुण इसका बदली जसा होता हे, दरेक फेफसे का वजन 
डेढ रतल का होता है, वायै फेफसे से दाहिना फेफस्रा जरा जियादा 
वजन मेँ होता है, ज्िकिन दाहिने फेससे से बायां लम्बा जियादा 
होता है, फेससे स्थिति स्थापक ग्रौर बादल जेते होने करके दवता 
दहै ग्रौर फलता है फेफमे के अन्दर च्येटे २ बहुत छेद होतेह 
अथवा पोरे दने रेते है वह्‌ हवासेभरेभ्ये होते ई, उसके 
छट की गिनती उक्टरो ने करी है, जिसका श्रनुमान ३० करोड 
ददौ का है, जो फेफसा फक्त कोथली जैसा होता तो उत्तमे हवा 
कौ वहत थोडी जगह मिलती लेकिन करोड छद होने के सनव 
हवा को बहुत जगह मिलती है, हरएक फेफसे मे हवा सै भरे, खद 
एकंदर ५४०० चोरस फट जितनी जगह रोके इतनी हवा दै, पीट 
के तीसरे मनि के सामने से श्वास नली के दो शाखाये ह, सो 
` दाहिनी णाखा दाहिने फेफसे मेँ जाती है, बाद वायै फेफते मे 
पहुचते २ वह श्वास नली के शाखान्रौ का उत्तरोत्तर भाग त्रिभाग 
होकरं आसर बारीक शाखा पर वार्यीकं पर पटे होकर ठहरतां है 
श्वास नलियौ के श्रसंख्य ्ग्रभाग जहां श्रागे फेफसे को मिलते है 
 वेहां हवा श्रौर खन श्राप म सम्बन्ध होति ही खन शु होता है ॥ 





~ 


- रक्ताशय, दद्य, तःकरण दित्त ( हार्दं ^०५॥१ ). 
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#* 


, ४, रक्ताय ये छाती की पलार मे दोनो , फेफसे के वीच 
कु वाई तरफ तिरी पड़ी मई एक मास की यैली है 
[ध 2 
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( ७० ) वैद्य दीपक प्रन्य॥ ` ` ् 















की उपर की तीमरी पालली से नीचे टी पांसटी तक उसकी 
लम्बाई पांच ईच की है, ये थेली अथवा रक्ताणय यह्‌ खन का हौज 
है, इस मे से खन सब शरीर को पटुचता हे, छती कै वाये तरफ 
की पंचमी चनौर छटी पांगली पर हाथ धर कै रखने से जो फड्क- 
ता माल्म देता है वह रक्ताणय का है, रक्ताणएय का केद आसे 
आदमी की मुदरी जितना है ओौर वजन चासरे पोन रतल का है 
श्रौरतों के दिल का वजन च्माधे रतल काह, वह्‌ प्नन्दर से पोरा 
, है जर बीच मे एक पदु है, जिस करके उस के दो हस्ते ह, एकं 
तो दाहिना माग दसरा बायां भाग एक > हर भाग का पी .र₹ 
` विभाग ह दाहिनी तरफ़ काला ललन है वाये तरफ लाल खन - 
दोना भाभो कै बीच मँ द्द होता है उसदलेद के पदा होता है, 
जो नीचे के माग की तरफ़ खलता है रौ बन्द होता है जव खुला 
रहता है तव एक खणका खून द्सरे खण म जा सकता ह लेकिन 
जन बन्द, हो जाता है तव उस के पदे एेसे सजड हौ जते ह सो 
श्ाजे गया दसरे खण का खन पाटा उस खण मे नही त्रा सकता 
हरएक भाग मेँ आसे पांच तोला खन माता हं रक्ताशय के भचारो 
खड का बड़ी रक्त वाहिनी नस के साय सम्बन्ध है दाहिने उपर के 
खगड फे सग शरीर की ऊपर की श्रौर नीचे कीदो बडी सिरा 
जडी सई है दाहिने नीचले मागमे से बड़ी धमनी निकलकार 
उत्क दो भाग होकर एक माग हरएक फेफसे म गया हं वायं 
तरफा के ऊपर के भाग में से तीन-चार सिरा वहती है ओर वायं 
नीचे के भागम से एक वड़ी धमनी नाडी निकली है उनकौ 
(अनि 








प्रकाश ट्सरा ॥ ( ७9 ) 









श्वाखये होकर सव शरीर मे फैली है हरएक धमनी कै मुंह पर 
ग्रदचन्द्राकार पद होता हे वह पद धमनी वड़ी नाडी करे तरफ 
खुलते ह श्नौर नीचे के भागक तरफ बन्द होते है स्काणय का 
काम सव शरीर मे खन पहुचाने का है उस के मांस के लोचे तंग 
ओरं दलि दोते ह जिकर के उस भाग मे से सन निकलकर 
, वाहुर न्स मे धकेली जता है जते पिचकारे को दवाने से उसके 
¦ मेहम सर पानी ओर से निकलता है उसी तरह रक्ताशय का काम 
` सद्खोचने का श्रौर फृलने का जिसकर कै धमनी वैरः रगो, मे 
¦ सन जोर से दौडता है शरीर के सव मागो मे पहुंचता है रक्ताय 
` के. व्यं भाग मे इतना जोर है सौ सङ्कोचात वक्त उस के मुंह के 
सामन अगर तीन रतल का वजन होय तौ भी उसको ठेल डालते 
` रक्ताशय तग चोर टीला होती वक्तं उस मै से धडका होता है एक 
मिनट मे सरासरी ७२ वक्त रक्तणय सङ्धोचीजता शरीर फलता रै 
एक मिनट म पल २॥ रोते दै फिर रक्ताशय के आस पास एक 
मजव्रत जाडा सफेद पदौ वािरकर लगा भया ह पदा बन्द करी मह 

¦ कोथली जेसा है रक्ताशय के ख्गा भया नही है दर है उसे 
पानी जसा रस पैदा होता है जिल करक रक्ताय का न्ता है 
शीर घरसा रक्ताशय को किसी तरह नही लग सकता ॥ | 
चती तथा पेट के वीच का पर्दा उसेद्र पटल 

( अयष्ठम 0/1/4/25 ) 







ववज 
(ब्‌ 


उाती तथा पेट न्ते यीचर्मे एक पदौीदैसो, माम के लोचे 
कायना भया ह्‌ वहु मोल शुम्मठ के जेसादहे यद्‌ ष्टौ पट ने 
4 ध) 


1 





¬ ननित 





७२ ) वनधक अन्य,॥ 












| 
~ 





तोषरीटक्ती कगयु कै चाड कै दसवाटै नाद्र शरीर प्राम पंसती 
कै भीतर की केरे सग चोनरफ मगा भयरार दयपु क उपर, 
की तरफ संग चाद दाहिनी तरफ तो कफमा भोर चच रक्ताः 
दाम जुदा भयाद घ्नार नीच कते पसवारे सेग दाहिणी तरफ ता 
कलेजा वाँ तरफ निद्धी णीर वीच हाजरी जटी मरइ हस 
पदे म॑तीनदटेदरहजिनर्मेसे एकरस धरी नम श्रीर दसै 
ठेत्द्मेसेग्रनन नल दती मे मवेठर्मे उतर ह्‌ तीमरेलेदर्मेमेवडी | 
काली नक्त पटमं से तती मं जाती ह्‌ इन तीनां चेदा के श्रलात्रा 

उस प म कितनेक महीन छेद है उन्दौ भ से चान तंतुना 
कौ रस्ता मिलता ई ॥ 0 





५ 


4 


चेट की पोल, उदर, पेट ( ्रडोमेन 4/700/1९0). ॥ 
~< दर ~ ॥ 
शरीरम से सच्रसे बड़ी षोल पेट की है पेट की पोल, के 
पिदधे भाग मे पीठ की करोड श्र माई है मरौर ऊपर के भाग । 
कते वाज्‌ पर पांसलियां दै, भागे का ग्रौर पसवाडे का ठकनां स्ञायु, || 
तथा चमडी का बना भया है उपर की तरफ दाती के भौर पेद | ` 
क्रे यीच मे गम्मट के श्राकार कापदी है थोर नीचे के - तरफ 
पेड श्रयवा वस्ति स्यान है पेट को दवा कै ठेखने से दुचले आदमी 
का पेट टकना श्रालर करोड के मनि तक हाय मँ लग जाता है 
यही पेट का ठकना गभैवती श्रौरत का श्नौर मेद वाले तथा जलंदर 
वैरः उदर रोगियों कां बहुत बद्‌ जाता हे पेट की दिवाल के म्यं ५ 


९ 


("न प < 








11 ~ 





क जज अ क्रक ^ न 
1 ‡ 


।; 


प्णसीरक, मरकत दसग ] (~ ७३ ) 



















८ (र) “द य 


र्खामसृदीकाखह्ञाहे, उसके नीचे वड्‌ ह नौर पेटके श्राखरी 
उथर के तरफ पासलियो के वीच के भाग को फेफडा याकोडी 
कदत ह घाज्‌ वलो को पसवाडे कुत है, पट मे होजसी क्लेजा 
तिष्टी भरंतरियां मचाश्षय के गुदे वेर. बहत जरूरी के चवयत्र 
राये भये है, उन सथो की हदं शौर जगह जानने कै वास्ते पेट 
कैः चौर टो तो ग्राडी श्रौर दौ खडी छकीर टोलडी कटपने से 
उस पेट का नव हस्ता हता है उस मे नीच लिखे यन्घर॒मजिव 
कीटे राये भे हे॥ 


[वा १ 





१ दाहिनी पासलली पाम के | २ केफड़े उलि मध्यभागमं 
। मगर्मे 

कलेजा का दाहिना भाग पित्ता | ए 
भ [व [३ [1 19 

हयोटे श्रार्तो का पहला भागग्रड | दाहिना श्रप्रमाग कलना का | टी वड आ्रतरी का | 


श्रात का दाहिना ल्पेटा दा- वायाभाग या गुद का उपरला भाग 
हिने गु्दःका ऊपरला भाग] 








४ दाहिनाकमरतरफभागमे| ९ पुटी वाक्त मव्यभागम ६ धार्ये कमस्तरफ मागमे 


ऊपर चटता वडा प्रातद्यदः |वरडेश्चातरेकाश्राडाभागद्य | बडे श्रते का नीचे उतरा 
दिने युर्दका नीचे का भाग|टे श्ातसे का यौडा युचल्मा [माग यायगुर्देकानःचेफानाग 
छे रात्री का थौडा माग. छोटे श्राती का योडा गृचना 


दाहिनी नाव तरफकेभागम | ८ पैट वले नीचे फे भागमे | ह वाय जावे तरफ भग 





दरि भ्रातर कं छंडा शरोर बडे [छोटी श्रात का गुचला पाय [ बडे आरात का नीच का शौर 

प्रात का मुहतप्रात का भाग {कामराफुखा ग्भमेवदा भया [सरे का उयरका माग केन 

पणादज्ञेजाने कानी दादिनीं गरश्वान लते जाने गली गदनली 

= 
दस लिखे कोठे से सामान्य तौर पर इतना तो जरूर समक 

म त्रा जायगा, पेट कै दाहिने तरफ पांमली के नीचे ८ 


~~~ 


ध १९ ॥ 





3 वाई प्ली के पाक्त भागे 


टौजे का धिचला माग आर | होजरी का वाया यप्रभाग ति- 


| 





(५1 भ ५ 
( ७४ ) वय दे।पक ग्रन्थ ॥ ' ~ 















( यच्त्‌ ) कलंज के नीवि थाड़ाताङाटतंसेद्ी बडे आत्रे का 
भाग श्रौर मूत्राशय च्रीर राव के नीच जाः के पास मत्र ले जने 
वाली दाहिनी नली इतने अवयव यये स्येह, पेट कै बीच मे 
ऊपर होजगी ओर कलेजे का थोड़ा भाग उत्त के नीचे सुंडी बाले, 
भागम बड़ा याड पड़ा भया श्रांतरे का भागवौर छटि श्रांतरे्रौर ' 
सव.-से नीचे पेड मं ष्टे राते रोर खी का गर्भस्थान इतने भागः 
राये भये ह, पेट के बाई तरफ पांसलियो क नीचे होजरी का वायां 
छदा तिह्धी रौर वडा आरंतरा उत के मी नीचे बडा आंतरा तथा, 
म॒घ्राशय शरोर सब से नीचे जापर के पाल मत ले जाने वाली दाहिनी 
नली इतना भाग त्राया भया ह ॥ . । 
चछ्रत्र नल ॥ । 

पेट की पोल के रोजरी वैर" भागो का वर्णन करने से' 
पहले होजरी म श्रन्न कहां से होकर किस तरह राता ह सो जानना , 
चाहिये, खाया भया खुराक इस नल मे होकर नीचे जाता है यह 
श्रल्न नल मांस मय सयुर का वना मया है उस के सकोचने से 
खाया भया खराक धक्ते खाकर होजरी मे जाता है, यह नल, मह 
की खिड़की प्रथवा गले के नीचे कै भाग से शुरू होता है, वह नल 
श्वास नली के पधे ग्रौर जरा वादं तरफ करोड कै आरे नीचे, 
उतरता है, पहले लिखा जो छाती चनौर पेट के बीच मे गुम्मट के ॥ 
आकार मै होकर होजरी मे पहुचता है, इस नल का सम्बन्धं त्राखर 
गदा ह्वार तक पहचा है जेसा खुराक खनेम अता है सो रन्न, 





ह 
प्वाीग्यः, पकार ट्सरा ॥ (“ ७१५ >) 








नल के रस्ते हाजरी म, उम होजगी के सग जडे मये छोटे त्तरे 

फिर उन्हौम उन हाट रतरा से जुडे भये वड ग्रत म होकर, 
 सफरो मे श्राता है, गले से टेकर होजरी के ऊपर के नके तक 
पेहुचता यह श्रच्न नल की लस्वाई १२ दंच की है श्रन्न नन श्चास 
नली कै प्िच्याडी है जिस से जिस वक्त खुराक निगलने मै श्राता 
| 'उस खुराक का कोई भौ दाना श्वास नली मे नही उतर 
सके इस वास्त श्वास नली का मुह्‌ चन्द करने को एक छोटा 
ढकना-जीभ क सग लगता ह, वह्‌ लुराकर गल से उतरते वक्त 
शास नली कां मुह्‌ ठक देता है तव उस के ऊपर होकर के खुराक ' 
अन्न नल म प्रवेश करता है ॥ = 


| 
| 








~ , - -होजरी, अत्राशय, आमाशय 


५ ~~ ५, = -------- र न्ल्+भग------ 
# ५. ॥॥ ४ 


गले से गुदा तक खुराक का एक दही गस्ता अ्रथवा नल है, 
जिस मे होजथै खुराक का रव से पहला भाग हु हीजरी पेट के 
फेफ़डे वले मध्य भाग में तेसे ही वाइ पसलियोके तरफ च्राया 
भया है, होजरी कै उपर उरोटल पटल रौर कलेजे कावायां पासी 
"ह होजरी के वये तरफं तिष्छी है दधिनी तरफ कलेजा है नीचे ' 
त्रौतरां &ै पिह्छाडी करोड है, होजरी के ऊपर के छडे पर चन्न 
नल का सयोग होता है यर नीचे के कड से आतर शुरू होता 
"ह हौजरी की शकल पानी की मर्क अथवा छोटी पखाल जेल 
है, जव उस म खुराक जाता हे तव वहं चाड़ी होती है तव उसकी 


(नि 
र 








॥ 


६ (॥ ऋ 
( ७६ ) ~ वै्यदीपक न्य ॥ ॥ ५ 


















बां ओर दाहिनी तरफ़ कौ लम्बा १० से १२। हव कीः श्रौर 
चौडा एक १ ईच की होती है, जव वह्‌ खाली ,होती है तव 

, संकौचाय-कर च्योटी हो जाती है रपका वजन आाप्तरे ११ तोल 
¦| काह चौर उसमे ९ से ५ रतल पानी समा सकता है होजरी 
मांस के णखा तया डोरिश्रौ की वनी मदं है उसके अन्दर का. 
पुड खर खेदरा च्रोर मधु मक्खी के तते जसा खड़े वाला होता है उस 
पड मे से एकनरह का तेजाव ज्ेसा पतला पदायै फरता है वह जठर 
कहने मे ्राता है इस जठर रस से खाया मया खुराक पचता ह 
इस तरह ह।जरी मे प्रचा भया रस कितना एके होजरी के महीन 

, | नसो करके खन मं जाता है लेकिन सव खुराक टोजरी मे पच 
सकता नदीं चिकनास वाला रौर टे का सत वाला पदार्थं को 
होजसी का जठर रस नहीं पचा सकता है उस से कितनाक सुगकं 
होजरी म दरे रग का होक पीछे आरंतरे म जाता हं वहां उस 
दरी पाचन क्रिया होती ह ॥ । । 

तरा, ( बोवेल 6०\#०/५ ). 





होजरी के नीचे डे से जो नली संधती हैउसको श्रांतरा 
कहते हँ यह आं तरा होजरी मे गुदा तक ३ ° फट लम्बा है लेकिन 
उसके व्रि पड़ कर पेटके पोल मे ष्डा.हं इस ते उस. की 
लेवाद्र म।लम॒ नहा पडता ह ्मातराकादा माग ह तयद श्रतर 
मीर वडे अतर रेरे श्रातर वडं तराप कद्‌ म पतला ह वहु 





८ 





` $~ 


शारीग्क, प्रका दूसरा ॥ ८ ७७ ), 





क. 


होजय के नीचे कै त्रथवा टहिने चदं से शुरूलेना हं आर स्त 


॥ 1 
भ ^ 


की आदी सजिव दहै अटि खाकर पटमे सडा तथा षड्‌ कृ त्रचल 


मागर्मेपडादहं उस का द्ध दाहिने जामि तरफ के भागमे उतरता 
है वहां बह वडे चतय से सेधता है श्रथव। उमका जाडासपना 
वहता है द्रत वास्ते उसको वडा आंतरा कहने में त्राता है दे 
श्रते २० फीट लम्बा श्रौर एक से 9 इच जाडा है उसका शरू 
होता भाग धोडे कौ नाल जसादटेढा है चनौर उस्म पित्त खाने 


वाली नली का मुह्‌ दोतः है उसकर के पित्त श्रंतरो मँ आता है 


छोटे आंतरे अन्दर ते नली जैसे पोले ह यह नली चार जुदी २ 
जात के पुडतके दँ उस मे से एक पुडता मांस का है उसकी -शाखा 
खडी तथा गोल श्रटि खाये भई है सव खेटे ्रातरे मांस की शाला 
सच एक ही वक्तं तग रौर दील होते नही परतु थोडे २ भाग के 


श्णाखा वारा फिरती सकोचाते हँ इस करके आंतरौ का एक भाग 


संकोचाता है तत्र दसरा भग टीला ह्येता है इस तरह जैसे संप 
चलता २ बल खाता है तैसे सव यतिं मे एक तरह कीः गति पैदा 
होती है उस से खराक का वाकी रहा भाग अगे २ धकेलीजता- 
है आतर का आालिर पुड्त खरखोदरा होता है उस पर मलमल की 
तनह रू मालुम देते हे इस पुडत की हर एक खरखोदरई १ से २ 
इच तक लम्बी रोर ॥ इव गहरी होती है उस मं खुराक चरने 
की शुष्म रगो आ् महै ये रगे, खुराक के पोपण कारक तत्र को 
चस लेती हँ ये सब रगो का सयोग होकर एक नल ोता है वहं नल 
पेट मँ से द्याती मे जाकर दाहिने तरप की यी सिरा को मिख्ता 
ध य 
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है पाचन भया रसत इत नल के रास्ते खन को मिलता है. बडा ¦ 
तरा दाहिने जांघ क तरफ भाग से णुरू होता है वडे अंतरे का। 
तीन हिस्सा करनेम त्राव तो दाहिने-जांध के पाससे शुरू | 

है" सो दाहिनी पंसली तक वह्‌ उपर चदता है पी वहां से कालज 

के.नीच से वह्‌ वादं तरफ धिरता है मौर फिर वहां से केफड वाल्ते ' 
भाग मेंःहोकर वादं पसली तक वह पेट मे आडा पडता ह तीसरा ' 
' भाग तिद्की के नीचे शुरू होकर पेट की वादं तरफ जांघ तक सीधा 
उतरताः है इस तरह बडा घ्राता एक, सौ, तीन तरह से :पेटं मे 
रही है बडे तरे की लम्बा पांच फीट है उपर चटता पहला । 
गि २ "हेच जाडा है किन च्ागे जाते वदे आंतरे पतले 'हति 
जनि है' वह भंतरे का तीसरा भाग नीचे उतरते की जाडाई 9॥ 
ईच से जियादा नहीं हे सफरे का नल बडे प्रातरे का जो कड़ा 
वायं जांघ तरफ़ उतुरता है वहां से ठेढा नले शुरू होता हे. -वह 
सपर कर मह तक जाता है, उसको सफग ऋथरजी भं, (गक्टम-) , 
कहतेःरह.बह वाये तरफ से गारीर के मध्य भाग तरफ -धिरता ; है 
चरौर्‌ वीच. से सीधा उतरता है सफरे के अगली वाज पर म॒त्ा- || 
प्यः याने'प्रेथाव -का फुका रौर गर्भस्थान च्राया मया हे शरीर षीद ||| 
से -दोनो वैणक याने चतडो के साथ लगा भया है हाड .के सग) 

सफरा & से ८. ईच लम्बी है सकरे के मुह्‌ म मति की शि 


मोल" ओआंटा-खायां मया दै वह्‌ टाला हीन सं सफर कीर्मुह्‌ खुलता 


हैः रः सकोचने से बन्द दोतो है ॥ ५ 
अ < > 8 [४ । 










॥ 





ष्ट 
पणारीह्क, पकार दसरा ॥ ( ७६ ) 





कृलेजा यकत, ( लिवर (/९/ ). 
 कलेजा एक बडा श्रवयव है उसका वजन श्रासरे £ रतल होता 
है' वह दाहम तरफ पसलि्यो के नौचे पसवाडे श्राया भया हे 
लकिन वहु बडा है इस वास्ते फेफडे वालि मध्य भागम तैसेदही 
जग व पसरली के माग तक्र पहुचा मया है दाहिने ' तरफ़ से 
च!ईं वाज तक कलेजे की लम्बाई आसर एक कुटकी है शौर 
चौडाई चाट ईच की है कलेजे के ऊपर उरोद्र पटल आयां भया है 
प्रर नीचे ्न्नाशय आंतरा तैसे म॒त्रा्णय आया भया है कलेजे 
का बडा भाग दाहिने तरफ से पांसल्यँ से ठका भया है इस बासते ' 
दाने से मालम नहीं पडता है जव उसमें कोटरं विकार होने से वार्हर 
स्नाता है तय वह्‌ दवाने से मालम पडत्ता है कलेजे के उपर बजने 
से भद्री वाज आती है कलेजा वारीक हजारो दानो का वनां 
भया है इस हरएक दने मे खून के महीन रगौ का जाल पस्रा 
भया है कलेजे का मुस्य काम सन शुद्धः करने का है श्रौर पित्त 
नाम कारस पैदा करने का है होजरी भौर यांतरो की सिरा 
मिलक एक बडी सिरा हीती है बह मध्य सिरा ८ पेष्टैलल वादन ) 
"कने मे याती है यह मध्य सिरा कलेजे मे दाखिल होकर उस, 
क्री णाखाये बनकर उसका खन शुः होता है कलेजेम जे पित्त रस 
मैदा हेता हे इस पित्त को ले जाने वाली एक नली कलजे मे से बाहर 
निकलतती हे वहं . पित्ताशय कहलाता हे यह वित्त श्रत्ते 
मिलके उस के अन्द्र के खुराक को पचाता हे खराकम जो चर्वी 


(र 


न 





1 








2~------------~--------------------------------------------- < 


४, + ~ _ £ ॥ [८ 
(2९... वैं दीपक ग्रन्थ ॥ 








रास्त वह मत्र वरस्ति'के यागे मागमे जहां इकडा होता हँ उस 

भाग को मघाय कहते ईं मघाय का आकार श्रयडे से ' मिलता 
है यह म॒त्राशय एश्र मास की येली ह उसके अदरः तीन नाका है 

'उस'मे सेदो नाको के र्ते मृत्रपिरड में से म॒ म॒न्रंणयःमे-च- 
ताहे चौर तीसरे नाको के रस्त वार निकलता है, गृडदेमसेषे- 
शाव वेद २ मत्राणय मे इकट्ठा होता है यौर जिस वक्तं मचाशय 
भर जाता है तव उस्र को बाहर निक्रालने को सच्राशय"कौी मांस 
की साखाग्रा संकोचा कर मच को गति दती दहे ॥ 


८ 1 . ` ॥ उप्पत्ति-खवयव्‌ ॥ व 


1 ५ | ~ द ४, 





[१ ५ 


< ^ जिस श्रवययरौ सै सन्तान वैद होते दहे उक्त कों जनन्य 
कहते ह पुष च्रथवों स्त्री इन दोनो के उत्पत्ति प्रवय्वो की सचना ` 
ज्ञदी है वृषण वीर्याणय श्रौर लिग यदह तो पुरुषं के उदयत्ति अवयव ॥ 
है गंमौपय 'उस के अन्दर का माग श्रौर योनि यह 'यौरतो कषँ उ- 
त्पत्ति अवयव हे त्रव यह्‌ दीपक मयोदा की जंमीन में रहा भया 
सब सक्षि से जरूरी के अवयवो को भका कर दिखता हे दूषण 

€ देस्टीकरसं >) श्ांडो की मांसं मय यह्‌ येली ह इस कौ अदर द्‌ 
गोली 'येली की रगौ तथा नसो से लटका रही हं गोली दीनो ' जडे 
की -शिकल गोल है दहनी गोली से बाहं गोली जरा नीची ओर । 
बडी है -हगेको "गोली की सरासरी 9 ईच से 9॥'डोढ ईच तो ल- 
वाह, 9। इच चौड़, 9 ईच जाडाई; तन्दुरस्त शशेरमे हरेक गा 
ली'का वजन रसे २॥ तोला तक होतादहं डो कौथेटी को 


च 








_& - -------------------- 


शरीरक, भ्रकाश-द्सरा,॥ ( म्ड 


बीच रेसा होता, हे जिस से थेली के दो हिस्से हैँ गोली भीं च्रलग 
२ है, गश्रै-मे,रहे बच्चे री गोली, म॒त्रपिण्ड के पास होती दै वच्च 
जव करीब, आढ महीन का होता है तव वह गौली पेट की दिवाल 
म्‌, सेः रस्ता. कर डौ कौ येली म उतरती है, जन्म के समय किसी 
किसी बच्चे के वह मोली पेड मे होती है कोई वक्त एक ही गोली 
उतरती है,.द्सरी नि उतरती गोली के ऊपर एक जाडा मजवृत 
पुड होता है श्रौर उस के नीचे मकडी के जाले जसा महीन पुडत 
हाता है-यह्‌ गोलियां श्रासरे च्राठ से वारीक नलिर्यो की बनी भई है 
यृह्‌- रेक नलीट्‌६-दच थीत एका इच का दोसेमा माग जितनी पृतली 
होती-है रौर लम्बाई म वह नलियां कम से कम १३ इच की ज्यादा 
सेञ्यादा ३३ ईचकी होती है यह आठसे इन नलि्यो का वेडा साध 
कार लम्बी की-जात्रे तो पणा माइल तकं लम्बी डोरी हो जवि एसे 
वहुन तात्र की गोलियां बनी है गोलियौ मे टेसेदो २-तीन 
तीन नलियो का गुच्छा होता है नली कै बाहर धोरी नसौ की म- 
हीन, जार पसरी भं रोती है उसके खन मेँ सेधातु पैदा.होता हे 
जिस रगो -े;डोरियों से येली मे गोलियां लटक रही ह उस रगो 
म .वीयैनल-ध्ननी श्रौरःशिरा होती, है गिरा केन्द्र जव ।सखून 
भर ;जाता-है-तत्र वह्‌ को$ वक्त मज जाता. है यहु. वीर्थ नल धम- 
 नी-तप्रा णिरा-पेड के, छदो मे सन,पेट मे दाखल. हेति है-मौर,शिरा 


॥1 
[6 ५ 


तो बडी-गिरा-के.सग- मिलती है धमनी -वडी ध्रमनी मेँ ते निकली 
 भ्ु-गाखा ₹ै, गौर-वीर्यनल म॒त्राशय ऊपर होकर वी्यापयःको मिः 
लता है अथौत्‌, कोथलीमे से नि कलसी भई नलियां यगि जति ज॒डकर- 
(1 1 क 
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एक हीती हे प्र उप्त गोली की नल रागे से ऊपर चद कर -पेड 
की पोल मे म॒त्राशय के एक्ते क पी जातादहे पैर पेणाव के 
१५. 
भ 





पके तया सफर के यीचमं दो छाती कोयलि्यां है उस नली 

सगे जडता हे इस कोयलियो मँ धात इच्छा होता है उस को वरी 
सशय कहत द चीर्यास्य की हरेक कोथली में से एकर २ नलीनि- 
कलती है बो नलो आड ऋी गोली मे से निकलने वाली वीर्थं न~ 
ली के संग मिलकर पेणा करने के रस्ते मे खलती है ओर उम 
ही रस्त वाहिर आताहै मूच्राशय कर्नचे हरेक नली वीर्य की 
ची गुचलादार होती हे वीय पहली आंडो मेँवपेदाहोता है फिर 
पेड'मे रहा, भ्रा गीयौण्य उस मेँ ऊपर चठकर आता है फिर म- 
चर. नत्तीहारा उप्त का परतन होता हौ लिग म॒त्र नर्लः भिश्न मेढ 
करहुने मे श्राता है इसके अद्र कादो नल उपर होता 'है ज्रौर 
तीरा नल उस के बीच मे नीचेके भागम होता दै' वहु हरेक 
भान मजवत श्यौर सपः तेत मय नली जेना है उन्दह के वीचमे 
बहुतर पडदा हेता है हरेक नल मेदटे २ खनेहोते हेउनमे 
खन भरीजता है ओरौर खाली हाता दै जव खन भरीजता है तवं, |. 
(तम जार म अति दहु रार्‌ जव खन खलादहा जाता ह त्व सः 
यल हा, जाता है गणय कमल ८ वुम्ब ) यह स्री जात के होता 
हे ौर वहःपेड़ क! पोल मेँ लफरीं तथाः सुतराशयं के बीच मेँ ्रा- 
या मया है मभीणयं की शिकलं जामफंल श्रमरद जेता ऊपर से | ,. 
नचीडा रौर नवि से सांकंड़ो टेव्रह ३ उच लम्वा व्रः इच चो- | ' 


डां कुमारी का गमसयान क्जन.मं असर्‌ २. £ तीरं का 
2 -‰॥ , 


~~~ 
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पारीरक, प्रकाण दसरा ॥ ( ८१ ) 





होता है वच्चे वालीकाण्से प तोल तवी का हाता है गर्मस्यान 
माम के जाड स्नायश्रौ कावना हरा ह दरस पोलाहि उसमे 
नीचे ॐ सांकडे मागमे एक्र गोल खमग्भा दहै यर छेडे पर एक ची- 
रारे वह कमल का ह ह यह कमल मुख्य सम्बन्ध मामे के सग 
रारवन्ध रखता रै क्रतधर्मं शरोर च्च्चा क्रिस तरटपेदा दाताहं सा 
मनि ज्िखगे स्व्रीधरकरण मै गर्भस्थान वटना शुरू होता हे उसका 
व्रजन वट कर से ३ रतट तक काटो जाता हं गम रहां प 
वह पेड के ऊपरले भाग मँ चटता है सा सुंडी तक पटुचता हं ग- 
भस्यान के उपरले दो खणो ३ से £ इच भ्वी एकेक पतती नली 
लगी भद होती है जित का एक मह्‌ गर्भस्थान की कोली मे खलता 
रै श्रीर दसरा ऊेडा खला रहता है गर्भस्थान की बाहर दोनो तरफ 
वन्वन स्ते लगी मई डे ॐ शिकल कदो द्धोटी गांठ दहै जिसको 
ररेजी म॑ रोव करते हँ यह हरेक गांठ 9॥ इच लवी ॥ ईच 
चडी जाड § | इच स जरा कम है उस हरेक गांठ का वजन।से 
1 तोले का होता है इस गांटमे मटर के ठे जितने २1१० 
से ५०.दशे होति दै उस मे अड़े की सुंफेटी के मिलता पत्तलां मर 
वाह्‌ होता हे इलमे का दाशा जब वडा होता हं ओर जिस वक्त 
मजचत होता है तब गांड के आखर ऊपर उपस ञ्ता ह श्रौरउस 
को ऊपर गभस्यान क श्रागजो कही दीनां तरफ की न्द का 
^ छ्डा लग जाता है उम नली म वह दाणा फूटकर श्रपने मद्रका 
. बश्ने वाला पार्थं उस नली मँ गिरा देता है पीडे वह्‌ रम नली क 
गर्भस्थान को कोायली मँ उतरा मया मह के रस्ते गर्भस्थान मे जाता ह 
--_ ___ -- ~~~ ५ ~ ~ ~ ~ ५ द 
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( ८६ ) | ैयदीपक अन्य ॥ 




















॥ रत॑न्‌-वोवे ॥..(. ब्रेस्ट 6९85८ ). , 


----~ रना $~ ~~ 
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।-गभाशय ` सिवाय स्तन मीं सनी ' जाति का खास यतय है बह 
स्तन उत्पस्ता अवयव क सग कितना एक सम्बन्ध रखता हे खी 
कौ जव गम रहता हं तव्र उक्त स्तन। > शिंकल'म फोरफौर होतादह 
पदा हानेः वाला वालक के नास्ते स्वमावं कुदरत से उस मे दुध का 
पहले से दही संग्रह होता है सतन मंम के छोर्चो की'वनी भई 'एसे 

` दीखती हे लेकिन मांस के १५॥ २० मूमभखे। की वनी भङ्गः 

उसमें द्धपेदादहोताहे॥ ` 6 + 
^. किरण २ ( सात धातु 71121०/12/5 }' !" ¦. 

+ „च । ----<=ल-- ४ क 
, . जिस पदार्थो से शरीर धारण रहता है, उनो-को ध्रातु कहते हं 
प्राचीन वेयक्र श्र पमा शरीर कौ पोप करने वाली सात्त.धा 
त॒दहै१रम शरीरम दप्तितरावर करता ह २ रक्त, शरीर,मे जीवः, 

न क्ति देता है ३ मांस लेपन कर च्रवयृवो, को.-जोडता है. ४-मेद 


{स ॥ 


चिक्रणास लातो हे. ५ श्रस्थिहाड शरीर को धारण करे हे म्रजघती 
हे.६ मजा मजी. हाड की. नलिया कमर्‌ ह,उव शरीर का 


{+ ३ 1, ~ 


सत है. जिल. से मजा, पैदा, होती द जेसी काः वाय -पारा द 
वक्षो का रद्‌ हे -तेसे-॥ जिस कुस से गभा बज शकण रोता 


१४५ = 


"है इसी कम. स शरीर्‌ कः दसक्ी शात धातश्रों जा -उत्तरो- 
त्तर बयेज-होता-है पप्र समालम्‌-देता हे .इसु््रासत पवर सम्रदरायु.मु- 


११९. 


| जन उन सातौ दही धात्र की वपृवस्या;कुख्‌.-समभन्‌ की (जरू 


१५२. 


ह. रस १ खरक के; पिले पकक रसः क्तहनेति। चातु ह यच्छ त्‌ 
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प्सोरक प्रकार, दसरा-॥ ( ८७ >) 
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ग-------नव्नव्न्न्यग पद्व -र-व् सज्य न्च 


षदः 
गहे जव रानि प्त पका मया खगक्र कापास रम स्मरस्रल ह्नि 


है वह्‌ जल जैसा म्वाही सृफेद्‌,ठड़ा मोटा चिकना श्रौर ' चलने 
वाला.होत हे एेमारस स्व शरीरमेदहैतो भी इम की मुग््य.ज- , 


५ 
५ ~ „~ 


गह दुत्य्‌ ह यहु रस धारा नसं। क रस्तं हाकर सव पातुश्रामे-जा 


४ 
ॐ 


कर प्प्‌ करता ६ जिस कीमद्‌ ्मग्निहै उतके खरक का 


| विटाग्ध भ्रश्रीत जलां जाता है विदग्य होने मे रत तीखा श्रौर 
खहा हाता द एसा रस वहुत रोगा को पदा करतादहै, उस कर्च्च 
रस क्प श्राम कहते हुं वह जहर का काम करना है साधारण वो- 
लीमंडउस को रस विक्रार कहतेदें ग्क्त २ हाजरी श्रामाशयसर से 
जव वृह रस कलेजे मँ जाता दे तव शित्त के स्योग से रगा! 
कर तथा पके करञ्स का सन वन्ता खन भौ सव शरीर मे 
रहा भया हे जीवर का मर्वे्तिमि आधार ह यह रक्त चिकना भारी 
मीठा तया गमन करने वाल्ला हे खन विगडने स पित्त जसा खहा 
हकर रोण पैदा करता हे इत व्रिकार को लोह खन विक्रार कह- 
ते ह-कलेजा यौ तिष्धी यह स्तं का मुन्यटिकानः) हे मां सेन 
मँ रहीः्ग्निकर कै पका मया वायु करके घट मय। खन इसीका 
नाम मांस है चुन के स्थान मे गया भया रस वट तो श्लन मासमे 
गया मया खन सो मांसपेते मांस से मेदामेदे मे ने यस्थि 
, हाडमभे ते मीजी भीजीमेते वीर्य पैदा टोना है गरमी युक्त वायु 
पोली. शिराप्रौ को विभाग च्रथौत शाखाग्रे वन्ती है तैसे वायु 
मासमे प्रवेश कर मांस की पेतियां चनाती ह शरीरम रेमे मांस 
की पेसी ५०० हे रिग्रो स्नायुयो हाड.सयि यह्‌ सव मांस की 
(1 र 
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( ९० ) वैय दीपक ग्रन्थ ॥ 
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मांस धात्‌ का पोषण करता हे स्थल भाग व्यान वायु स पर्ति ह 
कर शरीर के मल मेद धात्‌ मे जाता है उस में से पचते वखत पः 
सीना निकल्लता है शरीर की गरमी से तप कर शिरामों म रभे 
के रस्ते बाहर निकलता है जीभ दात काखं वगेरे मे मैल निकसत। 
हैवो भी मेद्‌ चरवी का मैल है कितनेक श्राचायै एसा कहते ह 
इसी तरह मेद भी दो तरह का होता है जिस मे सद्म भागतो पेट 
मे रहकर मेद धात्‌ का पोषण करता हैँ स्थूल माग स्यानवायु से 
प्रेरित धमनी के रस्ते हाड मै जाता है वहां अग्नि से पकते व्यानं 
वायु से शिराच्रो मे होकर उस का मैल नख वनता है शरीरके रूं 
मी हाडो कामैल दै एसा मी मान्ते है इसी वरह हाइकेदौो भाग 
सदेम 9 स्थल २ सुषम भागतो मृल हाड मे रहकर उनो कापो- 
षक्‌ करता है स्थल भाग व्यान वायु हारा प्रेरित मञ्जा मे वहां प- 
कते वखत मैल जो निकलता है सो पव की तरह नरो मे मैल त- 
था चिपडी आंख होती है इसी तरह मञ्जाकादो भाग जिस मे 
मे सुक््म तो मृल सञ्जा मे रहकर मञ्जा का पो करता है 
स्थूल का वीये वनता है उस चखत मेल नही निकलता सांठे का 
आखरी रस मिश्री को निखारणे के दुष्टां एला कड्‌ याचाय सानते 
हे केड्‌ आचार्यं युवानी मेम्‌ पर खील कादोनासो धानु के प- 
कते समयमे मैल मानते दै धातु कम पैदा जव होने लगता है या 
उ्यादा निकल जाता है त्तव वह मर थोडा दने पर दिखाई नही 
देता मिश्री को निखारते ज्यौ योडा मैल आता है तैसे मञ्जा से व्व 
पक्रते भी डा मैल आता है सो गाल वेरो पर खील अयव चिक- 


शरीरकं प्रकाश, सरा ॥ ( ९१ 


ममी 
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णास श्रता ह एकेक धात्‌ पकते सवा व्यार २ दिन लगतादहेएे- 
ता भी पर्वाचायं जेनो का कथन ह केदयक छ धातु पकते एकक 
जगह ५ दिन उट धडी मानते ह वीय का मैल नही मानते त्राखिर 
सातौड़ धातुर बनते तीस दिन कै लगभग होता है यह दोनों का 
रक ही सिदत है यह पाचन क्रिया मे शगर मे कमवेसी गरमी के 
लिये जितनी कसर रहती है तव धातु्रो की पुष्टी मेँ रौर मेलके 
जघरे मे वध धट होती है कितनेक श्रादमीयों के कफ जादा होता है 
कितने एक के पित्त जादा होता है कितने एक के कान मे मैल 
ज्यादा होता है कितनो के पसीना यादा होता है कितनो के रू तथा नख 
जादा बढता है र? तनो फ श्रांख मेँ गीड तथा राखो चिपडी होती 
है कितनो के खील तया गालो प चिकणास जादा होता है ऊपर 
लिखी सातोह धातुर की अदर की पाचन क्रिया मे कम्वरेसी पे 
से दी एसा लक्षण होता होगा इस रक्षणो हारा अनुभान करने मे 
अता दहै] 
॥ तीन दोप-वात-पित्त-कफ ॥ 
ऊ वींड वाईल फल्तग्म 
ऊपर लिखा सात धात्‌ का उत्पत्ति क्रम वह मण्य तीन ची- 
जौते शरीर मं किया चलती है च्रादाग्के रस को तैसे उस मे 
से करम से बणते धातुर्न को पने २ ठिकाण लेजाने का काम 
वायु करती हँ यह वायु सव शरीर में फैली भई है ्राहार के रस 
की चाल से यह्‌ भी मालम होता है के शरीर मे पाचन क्रिया फ- 


कत होजरी मं यौर अतोंमेंदही रोती दै ठेसा नही है किन्तु य- 
1 य 
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की सव गरमी योर पाचन पक्ति का ्राधार है-इस से मालम भय्‌। 
के पित्त नाम का एक ग्नि श्ररीर भै श्रपन) हक्त धरता है ती- 
सरा मुख्य पदा्यं कफ दै सो रत कामैलदहयारसकाद्सरा व- 
शे सो पदार्थं है यह भी सव शरीरम व्यापक ओओौर शरीर को पो- 
पशो वाला है इस वासते वैयप़ शाद मे इन तीनो की प्रधानता इन ' 
तीन की वध घट से रोगीपणा समानता से निरोगीपणा इत्यादि 
ग्रकरुती जानने को आधार रका है येवाय पित्त कफ या मैलम- 
ल जव विगड के रोग करता है इस्त वासते तीना को दोष 
सी कहते है जगत मे धारण कग्नेको चद्रमा १ सूर्यर्‌ श्रौर वायु 
क्ते जैसीक्रियादहैदेगी दी क्रिया शरीर को धारण करने को द्रन 
तीनो की है चद्र जते दलर को ठडता देता है तव ताङ्रत बढती 
है तैसे कफ का धर्षद, सु गरमी द्वारा सव को हरण केरता ह 
तैते पित्त का धरै है, वायु फक देती हे विक्त करती दै सो वायु 
का धर्म हे यह तीनों विगडे तो शरीर का नासत कर देती है चव- 
स्थामे १ दिन मेर रातमे शओ्रौर मोजनमे ८ इन चारोमेच्रादि 
मे मध्यमे ्नौर्रतमे इन तीर्न का वखत है, सो इस मुजव वा- 
लकपशे मे कफ़ की प्रधिकता 9 दिन के मयम भागे कफ की 
ग्रधिकता २ भोजन के अत मे कफ की श्रधिकता ३ जवानी, भे 
पित्त का जोर 9 दिन के मध्यान्द मे पित्त काः जोर २ भोजन के 
मध्यमे पित्तका जोर ३ छद ्रवस्थामर वायु का जार 9 दिनि 
के श्र॑त भागम वायु का जोर २ भोजन की सर्श्रात म वायुका, 


४ । 
पारीरकः, प्रकाश दूसरा ॥ ( ६६ ) 
जीर ३ रात के प्रथम भागम कफ का जोर 9 भोजन के षी 
पचने के च्रन्तमे कफकराजोर १ रात्रीके मध्य भाग मे पित्त 
का जोग 9 भोजन पचते मध्यमे पत्ति का जोर २ रातके अतं 
मे वायु क्राजोर १ भोजन पचनेके आदिमे वायु काजोर र ॥ 
+ [> 
॥ पांच वायु ॥ (उ विंड) 


------< ध 





वायु का लक्षण दोष धात्‌ मल वेरो को! एक जगह से द्‌- 
सरी जगह ठे जाती है शरीर की क्रिया को चपलतादेती दै वायु 
णरीर मे जहां तक़ शद्ध. होध तहां तक शरीर म फुरती चैन सघ 
चेष्टाश्नो की प्रतरत्ति कर के घातु्यौ को च्छ तरह गति "देकर 
इष्रिये। को चपलता रीर के सव क्रिया मे मदद देती हे वायुकार 
जो गुण है सर्म शीठल रूखा दलका चलने वाला यह उस के 
मस्य गख हे वायु पाच तरह काहे 9 उदान कंठ मे रहता र 
प्राण॒ हृदय मे रहता है ३ समान अंतरी मे रहता है ४ श्रपान 
मलाणय मे रहता है ५ व्यान सव शरीर मे रहता है उदान वायु 
उशी गति कर्ती है उस से बोलना गाना वगेरः हता है जव वह 
उदान वायु चिगडती हे तव स्वर भंग तथा हारा के उपर के भाग 
भरोग पैदा करतार प्राणं वायु का कारय मुँमेगति करतार ग्रौर 
श्राहार को रस्ता देता है प्राणो को धारण करता है माण वायु जव 
बिगडती है तब हिचकी रोग -श्वास्त रोगादिक होता है उदान प्रण 
वाम्‌ काणुद्ध स्योगदैसोदही चायु है समान वायु का काय भ्रा- 
माशरय ( होजरी ) तया प्राशय ८ रतरा › मेँ फिरे हँ जठ रा- 


ग्निके सग प्रिन के हार को पचे है पाचन क्रियामेपैटाहो 
(४ ‡ 
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( ६४ वैच दीपक म्रन्य ॥ 
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छे समालवाय जब विगडती है तव मेदाग्नि अरति सारदस्त चर गा- 
ला वमेरः ग्रनेक रोगो को पेदा करे ह अपानवायु का काथ वड 
श्रत मे तथ) सफर मे रहकर मल मूत्र वीर्य गम सनी क रितुधम 
८ खन ) वगेरः को नीचे के हार तरफ खचकर जजान का काम 
करता है श्रपानवायु जव विगडनी ह तव वास्त गुदा स्थान वाव 
का रोग प्रमेह वगेरः बडे २ भयकर रोगो क यह वायु चदा करः 
तीह व्यान वायु का रायै सब शरीर मे फिरता है रस को धमनी 
तथा शिरान्रो मै चटवि है पसीना तथा खन का वहाता ह गत 
पास मे लाना दर फैकसा आंखमचणी खोली इत्याद्‌ काम न्यान 
वाय का है व्यान वायु जब विगडती हे तव सब शरर भ राग) 
का जन्म पैदा करती है को बलत यह सव वायु एकदम विगडता 
है तव बडे कष्ट से पराणी मर जाता ह ॥ 
। पित्त ॥ ( वाइल ) 


पित्त का स्वरूप गरम प्रवादी पाला हरा तस्क तीखा कडवा 
हलका चिकणा पित्त पकती वखत खटा ह श्रामवाला पित्त हरा हं 
आम विगर का पीरा दह स्वभाव पित्तकासती गुरा ह्‌ वह पित्त - 
पंच प्रकार का है पाचकः पित्त १ पक्छाशय श्रांतरो मे है 9 रजक 
पित्त कलेजे मे श्नौर तिष्छी मे है २ साधक त्त हदय म हे 


त्ल्लोचक पित्त च्रंखो मे रहता ह 9 भूाजक्रं पित्त चम<। मर्ह 
ता है पाचक' पित्त, खुराक को पचातां हे ग्नि को बढाता हं मल 
‰& 


=-= 


ते रस को जदा करता हे मल म॒च्र का जदा २ निकाल के गिरिं 


वि = छ ध र 


<+ +~ + 
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शारीरकः प्रकाश ट्सरा ॥ ( ६५ ) 















मुत्र का विरेचन करता ह मल मत्र रस वगेरो को ज॒दा-२ करता 
है र्सकरोरग देना द्ुदय का कफ तथा च्र॑धकार का नाश करता 
हैखूयका धारणा क्रति बधानी शरीर के उपर का ज्ञे मालत 
वेगे को पचाना इत्यादिक काम करता हँ दीपक जसे एक जगह 
रहा सया लेकिन सव घर मे प्रकाश करता है तेते यह पाचक पि- 
न्त सव शरीर की श्रग्नि को ताकतवांन करता है रजक पित्त रस 
का खन वनाताहै ग्ल को खन कारग देता है साधक पित्त व॒द 
धृति ( हिम्मत ) स्मृति करः पैदा करे है साधक पित्त ्र॑तःकरण 
महे इस वास्ते धारणाशक्ति तथा याद शक्ति यह सच चन्त.करण 
हारा जीव के गरकाशित होता है आरालोचकपित्त रूप चाकार अह्ण 
करता है नेत्र इम पित्त हारा ठेखता है भाजक पित्त शरीर पर 
लेप तेल वगर मालस को पचा कर शोपण॒ करता है चमडी पर 
दमक चमक लाता रै ॥ 

॥ कफ-उलेष्म ॥ ( फलेग्म ) 








काफा का स्वरूप सुपेद्‌ भारी स्निग्ध ठडा मीठा गौर विगडनेसे 
खारा कफ विशेष कर तमोगुण वाला है कफ पाच भकार काहे 
क्लदनकफ आ्रामाणय होजरी मेँ है 9 ्वरंवन कफ ्रत"करण 
महै २ रसन कफकठमे है ३ स्नेहन कफरिरमे दहै ४ छे 
प्म काफ साधो मे है ५ क्लेदन कफ श्मन्न जो भिजाता है च्रच्डी 
तरह धारण करना रस को प्रदरण करना सव इद्रियो को तृप्त क- 


रना साधो को अच्छी तह ज्ञंडा रखना इत्यादि पानी की क्रिया 
र 4 


























८ 9०० >) , ^ रय ' दीपकाः अन्धं ॥ । । 













`न मे. 


हुकम हेता है शरीरं की सव क्रिया मेगज महारोज के चाधीन "है 
तत॒ उस के हकार है ानतंतुमों शरीरं फे जेदी जगह की च- 
चर पंन को पर्रायत है "तितत मेज महाराज कै वरं दः | 
खंड भये पहरायत है सो मालक का हुकेम जदी '२.जगङ प॑ुचाति `| 
है इस करके हाथ पकडने का पांव चलने का आंख लोलने मचने 
का मुह चाबने का काम करता है जव इसमें करई मी जह 
क्रियो बन्ध पडे अथवा बरावर नहा चल ता समम सेना-उसं ३ 


भागो के तंतुच्यो मे कसर हो गई शरीर जड होता है वातरक्तं" 


^ 1 


लेते काढ शुनवहूरी कमर के नीचे का भोग रह जाय लका दहा 


ननि वगर रोग क्ञानतत गतिततश्रो क्ता व्यापार अटर्कने! ते !होता 
हे उन्मादं ( पागलेपणां >) अपस्मार ( मिरगीं )- वाड , (हिरंटीरिया) 
हिचकाण्ब्ेरः रोग भी मगन के विगाडं से श्रचवी सनं के विगोंड । 


त्रे ॥ धः ॥ 1 ॥ 
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सेषैदारोतिदहै॥ ` > -- ~}, 
.. ` , ॥ -रुषिर-खुन-खोही ॥ ( व्ल 6100 ) 
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खन का काम शरीर मे मुख्य जीवतव्यता का आधार दहै सव व 


~~ + 


शारीर का पोपण॒ ' खन से होता हे खराक को पोषण करने वाला , 
सार रूप हिस्ता किर्तनां एकं रसाय क्रिया मं अलग्‌ होकर "खन 


~ ~ ~~ ५ 


क्र संम मिलता है 'तव इस हिस्से को खनं श्रपनी गति म उदे र 
सीर्गो `को चहिये ` जितने प्रमाणः का बाट देता 'हे.उसभागाके त्र 
दुर निकम्मे पदार्थौ को अयव मैल कचरे को अपने प्रवाह मे रचे 


&-- --. ----- ------------------------ ५ ज ५ - न ज + 
~ ~^ ~ -~--* ~ ० ---------- 








णरीरक्त प्रकाश, दसय ॥ ८ १०३ ) 


1 
| शुद्ध करने की जगद्‌ मे अपने सगु सचके ले जाता हे दतेग खन 
( 
॥ 





-व् स्ख जत 





"ताहे तो छाती के भाग पर जती गरमी मालम दै है देसी हये- 
ली पंगय्ञ। पर लगती नहीं है जत्र किसी भी त्रेमारी मे'खन''का 
'फिरना चगंवर नहीं रहता तन पहले हाथ पांव ठडे हाते हं ' जव 
खेन जलदी र किरता ह तव सव वदन मे बरावर गरमी रखते है ' 
| केयर श्राचार्यं टसा सी मानते हँ शरीर मे जव कफ विग ' 
गा श्रौर पित्त हाय परीमे जाकर ठहमा तव एरर ठंडा हाय 
चैर मर्म मौर शरीर मे पिस्स'विगडंगा श्रौर कफ हाथ पैरामेजा 
कर ठरहरेणाः तव बदन तो'गरम "गौर हाथ पैर दंड हो जते हँ श- 
रीरमेजोखनफिरतादहैसौदो तरह"काहे हृदय के वयि खण 
म धमनी या घोरीनसो मे लाल किरमची रग कता खन रोता है 
शीर कलेजे कै दहणो खंड मे रौर काली नसो मेंश्रैलाश्नौर जा 
मुन के रग जेस स्याह खन होता है इस कलि रंग के संन को 
खोक जानते हँ जैसा नुकसान करने वाला नही है फेफसे"मे जा 
कर द्ध मये व।द्‌ यही खन शरीरं को पोषण करता है लोदी ज- 
र खदा चिकणा गौ पणीसे कृ भारी दै स्वाद मे जरा लारा 
है सनम गरमी सोडिगीदहैखनकेदो भगे हैँ एकं तौ रक्तर 


जका दसरा रक्तजल रक्तरजकणा "खन मे असंस्यीता है जिस मे 


~ 
















| 


म रे नदह है यद्‌ रक्तजे दो पदार्थौ का वना मया है-जिस को 
भ्रत्रेजी स फिधिन चौर सीम कते ह खन क ठक ` हजार मामं 


। --- -------- -----------------------> --- 








{ब षे वर न २ । ८ ॥ 
, न 5 न्य परीका १३० भागस्नंके दाणे का ६७ माग 

' ऋःल्स्युन्निरू रे भाग पिव्रिनका बाकी रहे इग्यारह भोग जितत 

{ ॐ उन स्गनेत्तिया सोडा लोह वगेरः पदाथ हं इस तरह रसाय | ` 
भै 

। 


रमे खन चक्कर की तरह फिरताहं उस का 
रक्ष्य है रक्शथ यहं खन का होद -हं वाये वाज 
णद्ध खन का! एक नल ( धोरी नस 9 निकलती 


~ ` => ८ वड शाखा वेह-तर नगे तं न जाती हे श्रीर्‌ |. 
सद = इदा = 


+ ` , ६।५ तथा रर मे जाता दह्‌ श्रागे जति दर | ' 


0) 
नि 
५ ५ 


। की माफक इस वडी -शाखा्ं बारीक नसे उसमें से|. 
प्राखिर केशव।हनी वाल जेसी सम नक्तियां जाल के माफक श्रा- 

खर चमडी तक फैलाव करिया ह इस जाल मे से लाल खन फिर 

रहे पि वाद उस में से पी ठेसी हीज महीन फस्त निकलती ह | ,., 
रोर जेते ह्रोटे २ वाहले मिल क श्रगे जति एक बडी नदी हो 
जाती है अथवा द्रख्त का दृष्टात समना छ्योदी २ डालियो के 
समुदाय मिल कर नीचे जति वड। थड़ हो जाता है इस वजह 
छोटी २, श्रनेक फस्त एफ़ ही भिन के एक बड़ी फस्त शरीर के 
नीचेके भागमेंसे रौर दसरी बडी नसदोहायतया शिर के 
तरफ से शाखार्थं मेसे उपर के भागमसेरेत.दो .वडी फस्त 
काला खन लेकर रक्ताशय के दयो खंड मँ उतरे दहनब्हां. ˆ.| '. 


प्ट सम्य र्तय 
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र ॥ 
णारीरकः, प्रकाश्य दसरा ॥ ( १०३ ) 















तरफ के भाग मे फेफसे म जता फेफतेमे गई मई रगो भी 
केशवाहिनी नसौ की तरह जाल के माफक फैल जाती ह श्नौर फे- 
फसे मे हवा ऊ खाडो की महीन नकौ की जाल के सम्बन्ध मे 
भ्राता यह्‌ काला खन वहां णः होकर केशवाहनीयों के रस्ते सा- 
फ लाल खन वहां से ्पाद्धा फिरता है श्रौर यह जाल च्रागे जति 
एकटी मिल कर उसकी एक धमनी होती है वह शद्धखनको 
पीरा रक्ताशय के वाये खड मे दाखिल करती ह जसे पहले लि- 
खा है उस मुज शट खन सर से बडी धमनी केरस्ते निकला घा 
इस तग्ह्‌ ही शुद्ध खन रक्त्यय के बाये खड मे से वड़ी धमनी 
रस्ते निकल कर शरीर मँ सव जगह फैलत। है श्रौर वहां ते 
काला खन वडी शिराश्रों के ररते रक्ताशय के दहने खड मं दाख- 
ल होकर वहां से पीहा दो फस्तां के रस्ते फेफसे मे जाता है फे- 
फसे मे यह काटा खन शुद्ध होकर पीहा रक्ताशय के दहणो खड 
मे दाखल होकर वहा से फिर शरीर के पोपण वासते धमनी कै र- 
रते फौता है खन का एसा फिराव होते १॥ मिनट लगता है 
होजरी आंतरा यौर तिद्ध के शिरां का खन परवारा रक्ताणयमें 
नरी जाकर कछठ्ेञ मँ जाता है वहां फेफसे की नरह उस की म- 
हीन साचे फैल कर उस खन की द्धिः रोती है ओर पी रक्छ- 
शय की तरफ बहता है मौरतों के गभौ्पय मेँ इस खन कौ चाल 
पोर द्सरी-हे लिखा है गभौवस्था में फेफसा काम नही करते हं 
गर्म को ताजा खन मिलता है ग्म कौ नाभि में नाल होता हँ उस 


रस्ते किंतनाएक खन 'लाल रग कागभेकेपेटम जाता हं यर 
- & 





. वद द्‌पक म्रत्य | 





काखन.इमसे त्रलग श्रोर थोडा कलेजे भ होकर र्क्ी- 
पय तथा फेफसे मै फिर कर फेर गश्च नाल कौं ४ धमनी 
शुध होने को जाता द एसा कितनेक पंडित कते ह खन शरीर 
मे.किसि-कोरण से जलदी २.फिरतादै सो लिखते है रततयुशय 
मासि कौ कोली का वना भयाह उसके द्रं स्नायन्नो तग. 

रौर द्वीना दते रहता है जब कोथली खन से भर. जाती ह "तव | 
तो, वह्‌ स्नायु तग होकर खन को बाहिर निकृगलती है पि त्रोही 
सनायु दले होकर कोयसी को चोडी कर खन दसरेको-यने को । 





जाय देती हं स्नायु्या का एसा धर्म ह रक्ताशयं मर. जे -२ - खंड. | 
ह उस के वीच मे पडदे वाने.दग्वाजे.है वह दम्‌ २ मे खले 
च्रोर्‌-भिडते. हँ रक्ताय के-एक खड में खन, मरता हें तव, तो. 
कोच पाता ह उसी वखत सामने का खंड चौडा होता ह जिसे वो 
खन उस खंड मे धकरेलीजता हे वहां -से, धमनियो मे धक्षेली जता 
है रक्ताशय के खंड-वारा फिरते तंग ओर टीला भया.कृरता दहे 
उस से-खन को धक्षा लगता रहता ह फिः धमनियों मे, खन्‌, की 
जोडा जोड हवा होती है वह हवा. खन को गति,दिया करती 
है इस के अलावा खन को धकेलने वले द्सरे भी छोटे कारण 
मी बहुत, है घमनिया स्थिति स्याप्रक रे इम वास्त भी सन को ग- 
ति,मिलती है शरीर करे स्नयुञ्रो की हमेन.गति हीने म नजाकक 
रक्त शिरां पर दवावट ₹होणा से.मी खन चग धकेलीजता ह सा 
सोश्वास ते भी खन्‌ कौ गति को भी कुड मदद मिलती ह .इ- 


त्यादि श्ननेक कारण खन को, किश्ता रखता, हे यह. क्रियाय ही 
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शरीरक प्रकाश, दुसरा 1 ( १०५ ) 














स 
रीगःका चेतन्य्‌ है नाडी के भी खन से सम्बन्ध है वयि र शिय 

खडमेसु खन्‌ वडी धमनी मे जाता है जिस से धमनी शचडीः 
ती हं उस कौ धकरा धमनी के श्राखरी नाके तक पहचता है इस 
नाडी का ठथका कहते हैँ हरेक वखत रक्ताणय के सकोचाशे 
-नादी का टवका दा हतः हँ यह ठवकते जुवान च्रादमी केना- 
का एक मिमृट, मै धारे ७५ बखत होता है ॥ 


` ॥ सासोग्वास ॥ ( रेस्पीरेशन 005///41/00 ) 
तासोऽ्वास कीं इस शरीर मे बड़ी जवर क्रिया ह खन जसे शरीर 
॥ जीवन ह लेकिन इस खन को सजीवन करने चाक्ा सासोण्ना- 
कौीक्िया है खन शरीर मँ फिरता है फेफसे मे णुद होता है 
णकोदेने वाला हषा को श्र॑टर दाखल करने वाला श्रौर बाहर 
फफ भ-प्राणो को हरणे वाली एसी एक जहरी इवा को बाहर 
कालने षाली स्वासोश्या की किया है अपने उश्वास कते 
7 बूर की हवा श्नदर जाती है मौर श्वान कतेते हँ याने छो 
तब अन्द्र की हवः प्राहर -निफलती हे यह्‌ सय श्रादमी जानते 
जरूर जाननेकी वात इसमेजोदहै सो हम लिखने हँ शरीर 
श्रदर पहु लिखरी-जो ज्ञानततु गतिततुश्रों की च्रपार जडीया 
।र धमृनियां तैसे रगौ बाल से भी बहुत महीन-उनोका.जाल सव 
गह फला भया -है एते -ही दोय बडी जाल दोनो फेफसे मं वायु 
ती, की कैगी सई. है-नाक के-नस,कौ रौ से फेफसे तक -क्रे- र 
[को वायु मार्मं अथवा गवास नी कषत हे इवा नाक के रस्ते 





स ररत 


( १०६) वैयः दीपकं भ्रन्य ॥ । | 
(त ५ 
गल क [पलं भागभस स्वर नली म होकर शवक्तिनलीम से 
फोफसे मे जापी ह श्वर नली श्यौर श्वास नली यह्‌ दोर्मो एक ही 
रस्ता है लेक्रिन उस की जदी २ क्रिया समभरोकोउसके दो 
माग ठहरये गय हँ उपर कामग जो जीम की जड गले कै नल 
गोटे थान घाटे तक श्राया भया द उस को स्वर नल कहते ह नौर 
नीचे के भाग को श्वास नली कहते हं श्वास नली काऊउपर का 
भाग चोडा श्रौर बड़ा हँ गले कै उपर के भागम बाहर से जो 
ऊंचा टेकरे जैसा दिखाई देता है यह स्वर नली का भाग है उस 
| करो घांटा लोक कटृते ध केट भी कहते ह इस स्वर नली का काम 
वाज पैदा करने काहे इस कै बीचसस्तकेदोत्तरफदो तार 
हवो दोनो तार तंवुरे के तारका काम करते दहं त्रथौत जुदा २|' 
स्वर पैदा करते है इस तार के वीच का रस्ता लवा सांकडा श्रौर 
न्रिकोणार है उसमे से हवा श्राती जारी है वह कंठ ह्वार है यह 
तार स्नायु के सम्बन्ध से हिलता है तच वहु रस्ता सांकिडा चो-, 
-डा अथवा बंध होता रै इस रस्ते से इषा विगर श्रौर कोई भी प- 
दार्थ जा नही सकता जो अ्रकस्मात को भी पदार्थ धर के तरफ 
जनि का बनता है तच उसी वखत यह्‌ रस्ता वैध हो जाता है जज 
पीते खति हसणे से गरे मे गया पदार्थे अपना रस्ता छोड स्वर न 
की तरफ जाता है तव स्वर नली कंठ को श्रटका देती है उसं 
इस स्वर नली के नीचे के रस्ते को श्वास नली कहते हँ श्वा- 
ण्वाक्त की छिया श्वास नली नीचे छाती मं उतर पदि उस के 
"| दो भागते हए तौ वये ,फफसं म जता हं एक दह फफ 


















१॥ (| ॥ १; ॐ 


शारीरकः, प्रकाश दसरा ॥ ( १०७ ) 


क 


से मं पहुंचने के पिले श्वास नली के विभागों पर विभाग होकर 
खर महीन नलियां दौकर फेलावा करती है चौर श्राखरी के ना- 
कै पर जल भे द्धोटे पपोटे जैसे पपोटे होकर ठहरता है सव फे- 
फसे क अन्दुर रौर ऊपर देसे पपोटे रह भये हँ इन पपोटो पर 
खन के वाल जेसी पतली रगो का जाल पसरा थया हता है रौर 
उसमे रक्ताय से प्रयि भये निगडा खन वहता है श्रौर स्द् 
साफ़ होता है अ्रपने अच्छी हवा का जौ श्वास लिते हँ वह्‌ मार 
उन पयोर्टो तक पष्टचता हे श्नौर जते हवा ज्यादा अच्छी होगी तै- 
साही ठेस के संग श्राने बाला खन अ्यादा साफ होतादहैखन के 
श्रदर हवा ( कारवोनिक अपरिड ग्यास ) पपोटे के चंदर की हवा 
म मिलता है श्रौर उस हवा के न्दर की प्राणवायु (्ाक्सिजन) 
खन म घुसती ह वह्‌ प्राणवाथु को सग लकर फेफसे म पष्टः भ- 
या खन रक्ताशय मै रप फिरता हे ्वासोण्वास की क्रिया मे श- 
रीर के खन मेँ फेरफार होता हे जशूरी का सो इस मृजव १ फे- 
फते मँ खन के सग वाह्र की हवा का मिलना हीते ही अश्ुदः 
खन काला वदल कर शद्धः लाल खन वन जाता है जोकि शरीर 
को पोपण॒ करता रहै २ शवासोश्वाससे खनकी गरमी एक दो 
डिगरी ' बटती है ३ श्वासौश्वास से फिचिन नाम का तत्व वटढता 
है  श्वासोभ्वास्र से खन मेँ प्राणवायु की वरटि होती हे थौर उस 
कै अन्दर का कारथोनिक श्रसिड तैत री नादटोजन का कमीपणा 
होता है इस के "लावा इसणा रोणा कै दस्त वैशाव खरी का म- 
सथर हक उकार हिचकी खामी इत्यादि सव कामो मृ ण्वासोभ्वान 
क ४ 















( १०८ ) , वैय, दीपक प्रस्थ ॥ 


म र (पे र 





मदतगार है बाहिर की हवा श्नद्र त्रंद्र क्री व्राहुर सहःक्र्या ` ह 
मेण चलती है यह क्रिया जिन्दगानी- करो बहुतः. मददगार - द; , वरं 
दस तरह से है शरीर पै एक जदहश पदाथ वदते {र्हता-हे व्रहुःप 
माणः.मृजय ही चाहिये वडे सो बाहर निकलना चाहिये “उसमे 
¦ ( कारवोनिक अरसिड कहते है टवा मेःअदे २ तत्र रहे-भये' हमीर 
| . वाके संग जुदे २ पदार्थौ का मिलाप्‌. होते दी उस-मे- स्सायृणी 
फेरफष्र होते रहता रह यह चात रसायण-शालर से प्रिध-हौ चुकरोह 
बाहर की इवा भी चंदर जाकर स्सायणीक करफार करतः हः ए 
सा पडता मे श्रनभवसे सिद्ध कर सिया एसे रसायपीकंः ४ 
से एक तरह का प्रसि पैदा होता हे लेकिन जो श्रदाजे; सेःजें 
वह असि जादाःरह जाय शरीर मै तो सन क्ररन्‌] त्रध-हो {जा 
ताह नौर मर जपता है प्राणवायु यौर कारयोनिक्‌ चरसिड यह्‌ दीः 
न काले श्रौर छाल खन म हेते द प्राएवाय्‌ (-श्राकर्नौज्ञन.से) 
श्सिड ज्यादा होता हे म्रारवायु तथा कारवोन इन दो. पदाय 
योग स्ते कारयोनिक भ्रसिड त्रनता ह एसी समम््‌-मृ सुनने स-्ा- 
ई है प्राणवायु का कितनाएकं माग. सून कं सगरहकर्‌ बदन ५ 
फिरता है इस वजह खन के सग फिरत उस कै सयाग् धीमेः 
, कारबोनिक, ्ासीड वन. करर, खून के संग फेफसे {ग श्नाता, हं अर 
श्वासं ननी वाक सग मिल के चाहुर निकल.भिरता ईं "शव 
सो श्वास चलना या-बघ करना मगज, कं जघान्‌ [नहा हन्ना मग 
ऽ्वासों श्वास पर-श्रपणी सत्ता चलाय साहं तात्या द्रत चना 
-सकता है लेकिन श्वासो ण्वास को. जादा देर तक. वंध करनेसया 
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1 ¬~ । 
6 शारीरक; परकराप्त दसरा ॥ ° (>१९६)) 





+जोर से-चलाणे ते -जिन्टगीनक्रो-जोखम प््ुचता हैगतो "यह श्वा 
वास फिसः की प्रेरणा सेःलृतादै- शरीर-काः सव -जीवन तत्यापार 
तो कर्म्वद-चेततन अुभृत-शक्ति नाला्जो+अदर व्यापक -है.उत। 
है केकिनः ज्ञदी- क्षिय शरीर-की+अदभत रचना के संचो-से | 
वस -रही-हे- जीव~ तौर; कर्मण “श्रीर्‌, का, कायन्योग लका स्तामिलः 
+ संयोग -हीमिध, होता है इस, मृजयः तवद, के -विचारःसेःशरीर के! 
अश्वणोकन-याने देखने, से श्वासे -वास..की -क्रिया- का -किषनाएक 
" अनमानहो -लमृता हे जो वृस्तु स्थिति -स्याप्रकर ह्येती. है उसके 
{सगर भँ.ञ्रने-वाली -वस्त॒ओओरं को -रस्ता देती, है-गेक्रिन उप्का ;-एता 
--ही-गणुर है सो पीखा-पकुडा; कर उस.वस्तुश्रौ को+निकालनेः क्रा 
-दरयल "करता. कलेजा-फेफ़सा, पांलिया- दारता पेड के सीच~ कां 
 पडु[-वगेर -कितनेक्‌-अवत्रो भ _इमेस -सकोचण], नौर पूलने; कां 
ग, है-हवा-का-स्मात्र-जदां -आक्ाश याने -रस्ता. पोल. मिले, वहा 
दुमे कहै, यादह्र्‌ कौ इवा ताक तथा । मुह्‌ के .रसतेःए्ासनली 
.। -म-दाखलःहोने करा प्रयत्न करती ह ए्वासनली-उस्‌ को फेफषे त. 
"का ल्लिजाती;दै फपसे; श्रोत दणे से-उसूर हवा को रस्ता. देता- है 
7 ग्रौर-कप्नसा फुल-जाता ,हैःतव आस प्रास -की परसलियां श्रीर्‌ -खा- 












£< दन का स्वरूप-अव्‌-इस को सग अव्याघात ज्ञगता ह यानं ~ पिं 


- दरस -दवा को. निकालने का प्रयत्न होता है सौ इस . तसह . स्थिति 
-स्थापक्‌ पणौ का_एसा`गति. स्वभाव है उसमं ये ही पासलिया उ- 





( ११०.) , . ` वैद्यदीपक अन्य ॥ 





तेद्र पटल ओर फेफसा पी! संकोचा कर हवा को| धका मारता 
है जिस से तुरत ही वह हवा नाक ओर मुह के रसते पच्य वाहर 
निकल पडती है एसीं क्रिया हमेशा चलती ह श्वासो श्वास मेँ इवा 
फेफसा ओर पांसलियां चती के नीचे का पडदा यह सन क्रिया 
करने बाले पदार्थं मददगार है श्वासोश्वास मे हवा का प्रमा- 
गा इस मुजब ह्र वक्त श्वास लेते कितनी हवा तो बाहर से भ॑ 
द्र जाती है ओौर निश्वास से कितनी ह्वा बाहिर निकलत्ती है ये 
जने पे अपने आस पास की हवा का भी बिचार वांध सकते 
दरस विचार मेँ ,तारतम्पता तो वहुत है कहां तक लिखं लेकिन मध्यम 
उमर का तनदुरस्त आदमी द्र श्वास में सरासरी ३० से घन ईच 
हवा ३५ तक लेता है ओर पीहा निकालता है इस हिसाव से दि 
न रात २४ धटे मै एक श्रादमी को द लाख छयासी ईंजार अ- 
थवा सात लाख घन इंच हवा आतर चाहिये महनत का काम्‌ क~. 
रने वाले आदमी को इस से ज्यादा अर्थात द्णी इवा चाहिये च्य 
दरस. अररे पर हिसाब लगाने से हर किसी घरमे या कोठे मंकि- 
तनी हवा है श्रौर वह्‌ कितने श्रादमीयां के प्रे जितनी हेरसका 
ख्याल हौ सकता है फेर एक ब्रादमी के श्रेदर से निकले जो 
श्वास कै संग हवा वह आस पास की कित ` बिगाडती 


है इस पर से यह्‌ शी आदमी जान सकत ह मे. । 
विवेकी श्रादमी ्रपने रहने के स्थलः ` 


आवागमन होय एसा उपाय ? ॥ 


एक मिनट मेँ श्रासरे २० श्वं ष. 
द # = ॥ ॥ ति | छ ४ 


1 १ 








शरीरक, प्रकाण दुसरा ॥ ८ 9११) 


खराक हवा मे तीसरे भकाश म लिखा रै ॥ 
॥ पाचन क्रिया ॥ ( डाईजेश्चन 01६551/0/ ) 


व 
पाचन क्रिया शरीर का मुख्य जीवन ह क्योकि खन कापोः 

पण पाचन क्रिया से वणते रस से होता है इस की, न्यवस्या जा- 
णमे कौ जरूरी है खराक का रस्ता मुहमेसे सरू रोपाई श्नौर 
गुदा के द्वार तक उस का नाका श्राया है उस खराक के रस्ते की 
लंबाई ३५ फीट ह इस वात से ्रादमी को श्राश्चयै पैदा होगा 

के श्रादमी की लेब सिर से लेकर पावो की श्रगली तक जादे 

सेजादाष्से ७ फीटकीदहै तो फिर गलेत्ते लेकर गुदा तक 

, खराक मार्ग की लंबाई पांच गुणी छ गणी जादा काँ से ब्राग 
उस, का ख॒लासा इस तरह है मुह कै दरवाजे से होजरी तक तो 
नन सीधा उतरा भया है होजरी के नीचे वो नल चतरो के रूप 
से गुचला याने अटि खाता गुदा दयार तक पहुचा हे इम वासते 
स्मराक मागी इतना लवा है ख॒राका पहले श्रन्न नल म होकर होः 
जरी मे होजरी मे से द्धोटे आरतरों में फेर बडे श्रातरों मं फेर स~ 
फरे म होकर खा या खराक गदा पास श्रता है यदे सव एक ही 
नल संग्रह है सेकिन जदा २ ठिकाना क्रिया अलग २ इस वास्त 
जुदे २ नाम र खराक का निकम्मा हिस्सा जो मल गुदा द्वार पर 
अने के पटले जो २ क्रिया खराक की होती है सो पाचन क्रिया 

मे लिखते हँ पाचन क्रिया का ठिकाना भु हजरी कलेजा पाक्रि- 


यामह श्रोते यद्‌ पाचन किया कै वासते जद २ रस पैदा करने वा- 
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ले अवयव है थक जठररसः प्रत्त तथा आतर मँ-तग्ह. का. र्तः 


पाचक, क्रिया करर. वले- रसु, मुह गं थक कीः क्रिया मह मे चा- 
वणे काकाम होता हं ओर थुक इस कामको मदद करता है 
पाचन कौ काम.म, धूक का .वबहुत जरूरी, हैः क को { पठा --करन 
वाली म॒खस्य छ पिड मंहमेदहै दोय तो कान कै, नजीक दोय जीम- 





नीचः दीय जवाडो के नीचे गुहू सम धक कस २ जगह पदा,.हाताः। 


है उसं का भ्नुभव कर श्रनुमान्‌ वाधना ओर -उपर- लिखे. | 
श्रथवा शक नलियो का भी निणेयः करना धक खराक के संग मिन 
लके जदा २ काम वजाताहे॥ 9 धक से मुहा ्रौर जीमः हमे 
सा मीजा रहता है जिस से वोक्लनेः चालने का-जीभः' को ` सटज' 
से काम होतार ९ ॥ खणे का पदाथ दांत से चाये जाता हैउसु ` 
को शूक एका रस चनाता है उल से साद की मी खबर पडती) है 
३ धक खराक मे मिल के उस कों नरम करता है शिसिसे- चां 
वशे का निगलने का काम सहज से होता है  ध॒क^"सखराक-मे 
मिल के उस मे रमायणी क्रिया करता दँ प्नौर विशेष कर के रटा- 


चै वाले खराक को पवायो के काम मे मदद करता है ष्टोजरी भ | 


होती पाचनःक्रिया न्न नल के रस्ते जाकर होजरी मे प्टुचता-है 
उस -खराक कै -संग जठररस -मिलत्रा है होजरी कै ्रंद्र का- पड 
मधमक्खी के खाते जसा होता ह उस "मे महीन.२ असत्ताते' चद्‌ 
होतेह यह दद उस के अदर क्रीःनलियो का मुंह हं उनो मसे 
एका तरह का.रस .होजरीः मेः करता हैःजि्त, कोःजठररस च्रथवा,पा- 
चन रस कहते हँ यह जठरतं ' हेणा दस बीस: रतल ` तक पिदा 
_ _ _._ __ _ _--- ~~ 


+ ॥ 





५ 
















शारीरक;-प्रकाश, दसय ॥ (११३ 


॥ 
“| 
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हाता है प्रहु रस खराक-को गालनकर एद्गा श्स कर।देता हि दस 
रसं. मेःज्यादा चग-प्राल्ी का. हजारःमाग म पाच भाग.दुसर प- 
-दारयो काहे जित-मैःपेपसीन निमक, वरे खारो का समरे द्‌! 
ताग्ड्‌-हाजरी म्‌-गये पद्ध नी सम खुराक री एक स्प पाचन 
-करियाःनक होती क्रितनेका नरम पदायै जलदी ,पवता- हैः वगर | 
हिव चाव -कर्‌ के उपरि-भये पुरार्यो-ते चोडा चावा नया ,स्यत्रा | 
वरिगर चार -उतारा मया पदाथ ठेर से पचता .है-कितनेक ;पतूज्ञे ष- ¦ 
गद्श्ै होजरी मे जाता हैके तुरत ही सन की नलतियां उका णो-| 
पया करना गुर होता & शौर होजरी मेँ से. ही शन,-के, सग मिल | 
क शरीर मे ्टाखल होता ह होजरी का सख्य काम खराक द्रो! 
व्रिलोय कर..एक रस करने का है वह खराफ़ एक रस होकर जैसे 
.जसे -पचता जाता है तैसे २ घोडा भाग होजरी के नीच भाग.से । 
-संधा- भया छोटा श्रातरा, मे जाता है पादश्‌ होजगी दीलीः 
भिग्ने से नही पचा भाग भी आतर. मे चला आता हे 
छोटे अंतरा मे किंतनाएक रस .पैदा होता है फिर कनेजे। 
म से ,पाक्केयाख नाम, करा. एक्‌ पिंड हदौनरी के पिद्धाडी ल- 
गरतीदहै उस्म से ओ रस घ्रातररो.मे.वष्टता हे वष्ट रस भातरो षः] 
खुराक पर काम करता है कलेजे मेँ -से पित्तृ पैदा होकर पित्ता्यम , 
मे श्राता-ह वहा से .पित्त-द्ोटे च्रातगरे म ज्ञाता -हःन्तकज का पि- 
शिरा -चथौत कारे खनकी रमो से-पैटा- होता. श्रातरे त- 
था होजरी मे एकठा,या खन सी-षक्‌ ,वडी धिरा-र्टग अन्तः 
-करणा. स्काणय के तरफ नही जाकर कलेजे म जती ह- वदां इस । 


{| 


द -ः 


( ११४ ) वैय दीपक ग्रस ॥ 


५ 


खन मे से पित्त जदा भया पाड वाकी का खन रक्ताशय म जता 
हे पित्ताशय कै श्रदर का पित्त अरे मं पाचन क्रिया चलती हे 
तमी उसमे बहता है पाचन क्रिया जब बध हाता हं तब पित्ता 
शाय नै से जाता भया पित्त आतर मं उसका छद बध हता ह 
पित्त खराक को पचाने वाला मुख्य पदाथं हं पित्त क्रितनकर द्रज 
जलाव की गरज सारता है उन से अतर कारस सहजत राग 
धकङ्ेलाजता रै जनुभव से भी यदह वात सिद हती ट । त जव (ष 
त्त आतेमे ञ्यादा जाता है तब दस्त खलात्‌ ता ह चथा बहत 
वखत अरती्तार होज।ता है प्रमाण से कम जव पित्त अ्रतिरामजाताह 
तव दस्त की कचजी र्त ह ओर प्रा पीलिया कमलं कारागं हतार 
वौलीयेकी भरिमासीका मुख्य कारण एसा हं के ख॒नम स जतना पित्त हाना 
चाहिये इतना चैदा नरीं होय तव वह खन म हा रहता ह उस कर 
के खन्‌ मे पित्त का माग बने ते शरीर पाला पड जाता ह्‌ < 
त्तस स पाचन ॥ होजरी मे जो पाचन क्रिया वकि रहं ग हा 
सो परायां हेता है चरका माग अतरो गलता पचन ह्‌ 
ता रस का शोषण होकर खन मे चढना शुरू हता है पाचन च्रौर 
शोषण होते बाकी के पदायै नीचे उतरते जाता ह अस नीचे 
उतरता इ तैते २ सार भृतरस खन मे सकता जता हं र निर- 
पयोमी मलके मिलता माग मागि घकेलीजता जाता ₹ं चर च अतिन 
मरं भे करता है चडे आतरे म खुराक जाता ह तव वह्‌ खुराक 
मलक लगमग पतला होता है बडे अतर्‌ म कु जाद जानि नै- 
सी पाचन करिणा रोती नही तो भी उत मजो कुड सारभ॒त तत्व 
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५ 
शरीरक प्रकाश, दुसरा ॥ ( १११ ) 
[६1 





होता है उस का सोषण होते अगि जाति वह्‌ मल घटना शुरू हो- 
ताद बडे आतरे भी रस का शोपण करता ह इसं वास्ते जो वी- 
मार मह्‌ से खराक नहीं ले सकता उस को पतला प्रवादी खुराक 
पिचकारी से गदा के रस्ते चडे श्रातरे मे चढा सकते ह इस तरह 
चटाया मया दध वेर पतलो पदार्थो को वडा तरा शोपण॒ कर- 
लेता है उस से बीमार को पुष्टता मिलती है वडे श्रते करा मल 
नीचे उतर सफरे मँ होकर आखर गुदा दार से नीचे शिर्ता है इस 
तरद खराक का साररस बनता है न्रौर निकम्मा मल निकल जाता है 
पाचन क्रिया मे उपर लिखे पित्त वेर. जो रस सो खराक को प- 
चाकर सारभूत रस कौ श्न मे चटढारो की मदद करता है वह व- 
हत से रस भी खन केश्रंदरसे ही भ्राता ह मतलव इसका टे- 
साहै खनके तर्यो से ही पाचन किया होती है ओर पाचन क्रि- 
या पौ भी खनके तस्वो को बढाती हे ॥ 
॥ शरीर की सवं क्रिया ॥ 





१4 


चान क्रिया न्यारे २ तरह २ का ज्ञान होने वास्ते मगज मं 
ज्ञानततु लगे भये ह यह्‌ वात भेज के अकरण मे भ्रच्छी तरह लि- 
ख दिया है चमडी से फक्त स्पर्शं का ज्ञान होता है इतना ही न- 
हौ वह्‌ चमडी से श्रौर भी करई फायदे है चमडीमे कोडा महीन द- 
द है उस रस्ते से पसीना निकलता है इस पसीने मे यदरसे कि 
तनेका निकम्मे पदाथ बाहिर श्राति रै सो चार कारबोनिक असिड 
वरे फिर चमडी म शोपण करने का स्वभाव है दवा पणी हवा 

(1 
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भक, 
२ 


(, ११)" ¢ प्के दधिका अन्यं । 


यकर्द उन्न म -----~ --~ ~ ~ 













¦ वेरः बाहर. का पदाथ -छिदु-केःरस्ते शरीरः से परतर पकरताः 
¦ खन कौ शधिः तथा गति को; उत्तेजन देता. दहै शौप्श, क्रिया शरीर 
¦ के कितनेके.यागे मै. ोपण' क्रियाः हमेशा चलती. रस कोच 
के श्ंद्र चढाना उरं कोशो किया; कहते हँ केफसो {ही जरी 
रतिरे 'प्रोरसबएरीर की 'चमदी मे णोप क्रिया चलती; है7इस 
अवियवो के अरतरपुड के दर 'वेहुतःवासक छेदे यह्‌" हरेक चद 
। एक २ महीन नियो का मुख सममणाःयह छेद 'उन र्ग्वथो 
का] रस-को. नूस सर, नलियो-मे रस्ते ्चडाता हे ;उसःपर ्रिततेनीक 
¦ क्रिय मये बाहू बह रस खनसे मिलता, है"यर्‌ न्ञियां उनो काह 
¦ रोःरसक्रा चसणा करती है श्रौ ' उस लियो के' च्रतंर "वड भी 
ह वाला. होतार जिघ से उसतमनलियो मे सर्वःजगह 'णोषण "क्रिः 

¦ यां चलती है काली नसौ याने िरोभ्नो जितत रस कोन्चसेती है व- 


५ 
करवा 


| ह रस कलेजेमे तेने दही फेफसे'मे जाकर वहां वह रसश्रुद्फहोः 


ताड चौर होजरी .तथा त्तर. की नलिया.जिस रस को चसती 
दै -व् उन नलियौ क रक्ते पहले.रस को शोघने वाली कितनीक 
चेलियां सोती हे उसमे शु. होकर रक्ताराय भे जाता ' है ,कफेफते 
ङी. नसिया कारथानिक् चततिड क्रो जहर निनाले टेकर घ्राण धाः 
यु कौ च्रदर क्तेतीःरे- यह्‌ 'भी, काम. शोषण क्रिया ।ते"होता हे -चेतः 
न्यक्रिया श्यरीर ,मे, गति -अयवा चलन (वलन 'का ;कामः चरता हं 
सो सव क्राम स्नयग्यो ते दे ओर फिर स्नायु स मामहान र 
जद, तत, शरीर "के कितनेक्ग माग. सेये मये है वहु ैरीरःमं 


स्ापणो की तरह धसपर घञा कर्ते है इस तरह रनायुर्था' कार्त 
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~ र 
शारीरक; प्रकाम ठंसरा ॥ ८ ११७ )' 


क्ल 


न 
(व 


॥ 
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 कोचाखा दून सक्षम ततम ना जना इस कारण किवनेक पार्था 
को गति दिया कस्ती ह रसोत्पादक क्रिया एरीरं म वरह २।की "रस 
, किया चलतीषहे इस रग क्रिया से कितनेक रस पैदा होत, है धक 
, पित्त वीच वणिर रसतो शरीर फ़ पोशणं क्रियाम काम स्ता हे 
, कितनेक रस निकम्मे ह जेते ज्जि पेणाध णसीना वगल वगर मे रहे 
वरत द्व्या पित्त कोर का मिलरम रीर के जदेर स्चोमैतैः 
य्यौर' हेता है कलेञे मे पित्त वीर्याशय मे वी स्वन पे द्धं तैः 
ययोर होती है नौर पीके वह छदी क्रियास्त छदा होकर दी्िर' 
" निगनेवा हे छ्रगर जो बेदहिर'नही निनलेगा तो जरर निमारी हो 
‹ कंरे युकंसानी, करेगा उपयोगीं रस भी चाहिये जिस से ज्यास या 
कमः प्रैशहहोगा तो शरीर म हरकत पैदा करेगा नले ग पित्ते 
' रमौ कमः प्रदा !होताःहै तो पाचन गकि मद ह्य जती है मौर जौ 
! ज्यादा: पेडा ह्यः तो तव दस्त की षिमारी श्चौर भी पित्त सरन्वी 
: प्रनेक्रोग पैदा करता हे एस तरह थक म पेद दोय तो पचनं 
। क्रिया यरायर नही "होती है जर ज्यादा षड संर वाह्िर भिकलेतो 
भी पाचन क्रिया मे नुक्नान दता है जो चिकणा रत साधो की 
सजनृत-पोपा करता है वह 'फरगरे कम वैष्होगातो साधो क्तो 
धठ्म लगता ह रमता दं नौर जादा पैदा भयातौ चर्यौ बधनेमेचः 
लने.की शक्ति कम पड जाती दै स्वामाविक वेग १३ उस शरीग्मे 
उपर लिखी क्रियां के लग मी कितनेकत वरग स्वभवने फे होते 
है समोर सिन्प्गानी फो कह कियार्यो" की वहत जरूरी ह वेतिरे वेग 
यपनी-भने प्रमाद से चक्ञान अथवा आालससे्रटकतारै तौ णरीरत्मो 
| 


च 
॥ 
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~ पहुचता ह प्रव उन वेगौ की तफमीज इस मजव हे ॥ 
9 मत्र ॥ पाचन क्रियाम रस शरीर में चढताहै वाक्षौ रहा नि- 
कम्मा पदार्थं मँ से जाडा मलसोदस्त होकर निकल जाता है श्रौर 
उस मे करा भवाहौ पदाथ सो म॒घ्रापेड मेँ होकर पेशाच फ रस्ते वा- 
दिर च्ाता है म॒घ्रपिड महीन नलि्यौ का वना भया है उन नल्ियो 
के आस पास बाल जेसी महीन नलियो का जाल पसग भया है 
उस मं से उन नलियो का शोषण करने वाले पर माशु पेशाव गो 
खैचता है पि म॒त्र नल के रस्ते म॒त्राशय मँ जाता है इस तरह 
वद्‌ २ मूत्राशय म एकटा होता है जव वह्‌ श्राय भर जाता है 
तव वह स्नायु दवते हैँ श्रौर पेशावर कौ शका होती है रौर गति 
होती है इस मँ कितनेक गतितेतु मन के इच्छा के त्राधीन, मगन 
से लगे भये ह वह्‌ ्रगर पेशाव को रोकना चाहे तो कितनकि 
देर रोक सकते हँ किसी काम की जरूरी से जो भ्रादम रोक स- 
कता है वह्‌ इस वात का म्रत्यक्त प्राया है लेकिन इस स्वमावी 
| वेग की हाजत को रोकना इस ते नेत्रो मेँ नुकसान गु्दे पोते मेँ 
दरद्‌ वगर होता है कारण पेशाब के संग दुसरे चतारादिक जो प- 
दाथ जाता है उस मे एकाध पदायै जहर है वह पेशावर के रस्ते 
निकलना ही अच्छा है पेशाय को रोको से वह पदार्थं जव वा- 
हिर नही निकलता खन मे रहता है तव नुकसान करता ह तन- 
द्रस्त ्रादमी को इमेण २४्घ्टेमंसो १०० से १२५ सवास 
रुपये भर पेशाब हता ₹ मासतम ऋतु क करत पसीना ज्यादा ही- 
ताहै तो वेणाव कम हौतादह कोड ऋतु म॑ पेशाव अ्यादा तो व 
























प र रभ 


च, 


| कम होतार इस प्रमाण को स्याल मे लये उपरांत जो 
उ्यादा वेया व्यादाषटेतो कोड भी विमारी रोग सपफना बहु 
मुच प्रमेहादि जननेद्रि्यो की गमो मे दरद मूत्र शिर मे दर्द 
पशाच का रुका गनौर इस के सग मल की भी रुकावट होती ई 
२। मले ॥ खराक्र का सार भतरस सेर्व्यो के वाद्‌ निकम्मा क- 
चण वडे श्रते म धक्ेलीजत। २ सफरेमे अयाता है सफरे के स्ना 
यु दलि होति दते भी मल को गति नही दे सकतातेसे वायुं से 
मल का अवरोध होता है तो भी मल की प्रद्त्ति नही होती सेकिन 
कितनेक ग्रादमी हाजत मये पीडे जान कर दस्त को रोकता है 
उसमे मररेर्मे तथा रते म वायु का कोप होता है रपे उस 
दरद होता दै दोजरी में भी दरद शिर मे शल नीच वायु ब्रटकतो 
्राफराभी दौ जता ई ॥३ वर्यं ॥ बीं यह खुराक की पाचन 
क्रिया खरी सारभ॒त तत्व है जसे दूध पर क्रिया दोण से ्राखर 
घी निकलता है तैसे वीयं बन कर त्राडोमेसेर्वरर्यं नल के रस्ते 
वृषणा रञ्ज्‌ मे होकर पेड म जाता हे मूव्रपिडमे से जेसे मृच्र पेड 
म मृत्राशय म एकक होता ह तेसे बरृषण श्रदो मे का वीयं मृता 
शय के नीचे चोतरफ एकक वीर्याय दहै उस म वह्‌ वीर्यं एकटा 
होता है वीर्यं तशूण अ्रवस्था मे होना शरू होता हे चौर प्री ज 
वानी मँ पूरा होता दपण के अन्दर के वहे वाले वीर्य मे कि- 
तनेक परमाणू होते हँ इस मँ चैतन्य वाले ततु होते दँ जिस से 
खी पुरुष के सथोग से गर्म रहता है यह्‌ खुलासा गर्भादपन्ची बारे 
म लिख दिया ह मलमूत्र कौ तरह वीर्ये की वारम्बार प्रवृत्ती नही 


~~~: 





स ` --- ---- गाः ` = याना 
् पवय म 


॥ ॥ ( 9 : ० ) ॥ वै दीपक न्ध [॥., 


तीः 


॥ 


। ; 
किन.जिस-वक्त 'वीयौमंय वीयसे प्रा.भर जाता-ङैःतव) 
देना चाहिये खी परुप.के -्रापस र वयम !खचने ' 
ही है ह जीव कमै-की-कुदरतच्छकिषणी" शक्ति 
एसा भी सिह. कती है वीये कौ प्रदृत्ती भीषयापस सेह यरता 
से ही रोणी दसरी तरह-नहौ करनी वीरयै-के प्रण्ट-मये। वेग 
रोकने से जननेष्टिय मे श्ल चलती है वीर्य, की पधरी-वध जा-। 
, | ती है घातु फरने लग जाता है स्वप्नमेवेर र वीर्ये, जाता;है। 
' |. ओर शरीर नाताकात हो जाता है प्रदर भ्रयेह वेरः.ोग) होने है । 
¦ |"पेशाव श्रटकता है भ्रंग मे पीडा हाती मं'दरद्‌ होतार (न्रे) 
वायु 1 ४ ॥ गरदाक रस्तेजों हवा निकलती है उस कोः श्रधो- 
चायु करते हे सफरा यह श्रघोवायु की जगह ह जसे सनायु ` मल 
को गति देता है तैसे वायु मी मल को गति देता है जो यहु“वा 
-का कोप हा है तो द्रत की कबजी हो जातीः ेखौर 'पेशीन 
खनास नरी श्राता श्राफरा, होता है मगल घृमताः हैःपेटन््गुडा र| 
¦ | करता ईँ इस वासते जवरदस्ती -अधोवायु कमी ` -रोकणा "नदी द्ी। 
` | .मे चमचमाद वद २ पेशाब का घ्राना इस कं रोकने से(-होता ह, 
, ५ ॥.उलटी (कै) कै शती हेय तो दवाः से बन्ध, करनारने-) 
' | किन उस को गला या मुह चष कर आती कै. को -रोकनागाी 
दस के रोकने से श्ररचि पित्त विकार सोजा पाड -व्वर करोड 
क्घर वातर्तःगलतल्कष्ट पित्तीक ददोडे आदि अनक-रागानद्राहाः 
ते ै-॥ ६. ॥ छौक ॥ छक के रोकने से शिर, दुष्वनं लगजात। ६; 
श्रित वाय याने. आधा चहरा जबाडीं स्ह जाती ह तराधासीसी 
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शारीरक, प्रकाश टसरा ॥ (८ १२१ ) 





| सेयायेड मे कमि पडने सरे दीक आती हय तोइलाज,क- 
रना लेकरिन प्रती दछीक को रोकनीनही॥ ७ ॥ | 
ती उकार को रोकने से हिचकी खासी चराचि कपणी श्रौर 
छाती मे गीटे उटकर दरद होता है॥ ८ 1 बगासी ॥ वासी 
प्राती को रोकने से थिर मिल जाता है दरद होताहै श्रग टूटा 
है चमडी न्य जेसी हो जाती है सये संकोचीजते हैँ तैसे आख 
मह नाक्र श्रौर कानमे दरद पेदाहोतादहे॥ ९॥ भख ॥ शरीर 
मे रात दिनकी महुनत ते जो तत्व कम पड जाता है उमकी 
भरती करने को दुसरे पौण ततर की जर्री पडती ह उस पो- 
पण तत्व की कमीपणो को जताने वाली ब्रतति को मख कहने में 
श्राती है यह भख भी स्वभाविक वेग है पोषण की जरूरी पडती 
है तभी भख लगती है उस वक्त जो भख को मारते है याने रौकते 
ह उस्र स शरीर सकता है ताकत घटती है तेजक्राति घटती है 
शरीर के सधि र टटते हे शिर घूमता हे श्रंखो का तेज घटता हे 
इस बासते भृख की टेम पर भोज्नन करना देरी नरौ करना॥१०॥ 
प्यास यह्‌ प्यास भी स्वभावी वेग है कठ होठ का स॒कना यह प्यास 
की निशानी है प्यास के रोकने से मुद में 'णोष पडता है कानसे 
सुनने की शक्ति कम होती है थकेला चटता दहै चास चढता है 
छाती मे दरद्‌ रीता रै॥ ११॥ ग्रासु॥ हं श्रयवा शोक से 
अथवा कों पदारथ शंख मेँ घुसने से सुं मांख मे श्चति है यह 
आख का स्वमाव है इसवेग को रोकने से आख कै रोग छाती 
का दरद्‌ भ्ररुचि शिर मे चक्कर वेर. रोग पैदा होता है ॥ १२॥ 


श्वासं ॥ श्वास के वावत पिह्याडी विस्तार से लिख चये ह श्वास 
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, 4. 9२९.) वैय दीप्रक ग्रन्थः ॥ 





के"रोकने सेःगेले का रोग हृदय का रोग ( हाई डिम) यमेर्‌ 
दरद पैदा हौ जते है ॥9३॥ नीद ॥ शरीर का संचा सत्र दधिनि च- 
‹ लने. थका जाता है हा प्र ठरे पडते गौरः मन निधल 

पडता है इनो" की विश्रांति यने विसा के किये द्ैनाव्णीः कर्म- 
कोौर्णगर की 'रदृन्ती से नीद श्राती' है इत, यदं से वहतसरी करिया- 
घ्री वधः होकर शरीर जडवत्‌ मालम देता है पचो इष्रियौ कों-व 

दिः आं जाना देखने का ्रावस्ण ऋंख को साचक्त द्ैनावश्षी 
वाकीं व्यार इंदरियां की च्रपने २ विष्यो का रावणं सो अचक्त 
देशनावरंणी कर्मे का उदय भावदहै सो नींद स्वभावीकेग है नीद 
मेः यह तीन क्रिया चलती रहती ३ स्वासोश्वास खन का ` फिरना 
स्मौर पाचन क्रिया मल्यु मेँ इन तीनो की क्रिया नहीं रहती ` वाक्री 
दशा सव नीद मं मृत्यु कती ह नीद की वखत टालनेः से च्रालस 
अजीणं शिर का दरद चकच्छर वगेरः विमारी पदा द्येतीहै इन तेरह 
येगी क्म जवन पदा करना नहा जस कड अदिर्मा कष्रड का घ 
न्ती डाल के दैक लेते ई विना प्यास जव्ररन जल पीने हुं इत्या 
दि तेरो का जवरन पैदा करना न्दी भ्येवेग को रोकना नरै 
इस के अलावा जिस २रोगमेजो २ कार्मो की मना हे अथ- 
वा उस रोग मे पथ्य ह वह्‌ करना पथ्यापथ्य मुजव विदान वैय 
डाक्टर जिम की दवा करती उस दवा सुजव पथ्य करना अथवा 
1 








` अपनी वद्धि 'पत्रैक इस दपिक के उज्लि मे चलना ॥ , 
इति.श्री जेन धर्ममचायं संग्रहीत उकध्याय राम- ऋरि 
'-सारगशिः -किशचिते वेयदीपकं अये षितीखी भकस १, 


~ -------~-- ~ 


(4) 


ध 
॥ 


प्रकसि ३, 
प्रकारचे 


~= 


॥ छरीरका यल ॥ 9 
शरीररचना उसके अवयव ओर क्रिया जाये परे उस ॒करंयाकूं यथायोग्य नियम 
सणेवास्ते शरीरका सरक्षण ओर पुष्टिकारक पदार्थं तथा उनोकरा गुण सौर धभ समञ्चणा 
ध विमं ये तीसरा प्रका्च बडा हितकारी है क्योके पदार्थोका युण तथा धर्म जाणे 
वगर उसका वरतावा करणेसं उससे वहोतसी वैमारियां पैदा होती है इतनादीं नदीं 
नोस अथवा दुसरे कारणेति जो द्रद पैदा होता ह उस दर्दौकों मियणेक्र इनही 
पदारथैका उपयोग करणम आता दै वरफे बजे वखत दवासेभी जदे गुण येदी पदार्थ 
हिसा देते है इसवासे हमेसा वरतावमें ति भये पदाथ जैसेकी हवा पाणी भौर खुराक 
तसं कसरत गद बेरे दुसरेभी जानने योग्य घाबतोंकों जरूर जाणना चाहिये शरीत्के 
साधनका स॒ख्य दो प्रकार है तन दुरस्तदी र्दे रोग भाणे पतै नदीं एसा जी ज्ञान 
जिसमेभी उ्मकीं भरवरुता वैँ बरतावसं चना दुसरे प्रकारमे कमयोगसे जो रग दो 
जावे इसमे कर्मी प्रचरता वाद्‌ उपायोका करणा इसमे जीवका उम अच्छ होणा न 
हणा कर्मकी प्रवरता इतिखाद्वादः । इस प्रकाशमे रोग हो नदीं सके एसा ओ पुरुप 
करत उद्यम उसका निणैय ठिरखगे इस प्रकाशमे च्यार किरण है १ प्री हवा पाणीका 
निणैय २ दुसरीमें सुराक निर्णय ३ तीसरीमें ऋतुचयौ ४ चोमे दिनृचयौ रा्रिचयौ 
नि्पारगेके नियम इयादि विवरण छिखा जायगा श्रीर निरोग रहणा५ये पूरव जन्ममे 
जीवदया जिसने पाटी है भूखे प्यासे दीनहीणकू सव तेस जिसने सुख दिया है षो 
प्राणी निरोग शरीरवत्‌ रबी उमरे साधनकी बुद्धि. सर्वं सामग्री उसकू भिठती है सात 
सुखमे ख्य सुख निरोगी काया है छुडयमें माता पिता माई वेय वैदी बहिन सदि 
कोईभी वेमार पडे तवभी अदमीके दिर वदत चिता इधर उधर वैय उाकतरोके 
पास जाणा कमामे रज फैर॒ दवा दारूमे धनका नार जो मूरख वैय विचाहीम 
यमराजका दूत मिरे तो शरीरकाभी नाश रके काम समालणेवाटी माता सी केरे 
चमार पडणेपर धार वर्चोकी सार समार रसो वभे कामम जो जो हरजा प- 
हुचता है सो प्राणियंकि प्रयश्च दै जो कमाणेवाडा होय बोदी बेमार होजाय तो उस 
घ्रकी क्या दशा होती है ओर जो नित्त कमते नित्त घरखरच चावे उसके भेमार 
पृद्णपर क्या दगा होती है शिरपर करजाभी जिनको नदीं मिले उनोंकी वेमारी प्र 
क्या दरा दोती है कटिदुगमे वैय विचामी एक दुकानदारीका स्नगार चण गया है 
क्या वै क्या उकटर गरीव मोहताजोसँभी बिगर पैसे वात नदीं करते जो हाधसे' 
हाथ मिवि उनी दाद्‌ फरियाद सुणते ह भाग्यवान्‌ तो अपणे स्याठम मस जो धमी 
१ 





# 


५2 


१२२ । वैयदीपक 


दा सफा खाना सरकारने घणवाया है वो असलम बासते मोदताजो क है जीमे रदमलाकर 
गरी दाज भाग्यवान्‌ के जव करणा भे चै डाकर्रौका फन है हवा पाणी 
वनस्पती वे तीनों ऊुदरती दवा पृध्वीपर समाव जन्य हाजर है प्रम कृपालु परमेधर 
ऋषमदेवने इनका श्यभयोग भौर इनोसि होता अञ्युभयोगकरा ज्ञान तथा न्याय जपणे 
खखदमारा अत्रिय पुत्र चादि भजा उपदेश देकर भारोग्यता सीखा इन तीनोका सुख- 
दाद योग जाणना दुसरे बताणा इसमे क्या खरच ठगता है जिस दवा बनाते खरच 
ठगता है वो तो अपणे शक्ति अयुसार देणा सुकसा रिखिणेमे हरज करणा नदीं माग्यवा 
नेको चदिये सो पूण वैोकों दरव्यकी मदत देकर गरिवोको दवा दिराणा सरकार 
यप्रेजभी दोदानोंकोँदी परसन किया है षिधा दान भौर थौपषधी दान सच है रोग सयुक्त 
अगर राजासी है तो दुखी है निरोगी करसाण अपणी श्च॑पडीकोंही राज्यभुबन मानता दै 
इस कलियुगमे अणपृढभी वैयवणे किरकर पणी आ्जिवका चकाते है कयोके ठोक स्वे 
रोगव्रसत भयेवाद दोडादोडी करते है ठेकिन्‌ किस तरे वर्षणेसं भेमारी अवी नदीं 
ये वातत थोडेही लोक जाणतेदै ये जज्ञान दुखकी जड दै इष अज्ञानके वस पणी 
ओर पराद्‌ सवके ररीरकी खरायी आणी करते टँ तनदुरस्तीके साधन जितनेभदभीके 
खाधीन है उसके पारणेका य्न जरुरसे करणा आते रोगफो वध कर देणा ठेकिन्‌ तन- 
दुरस्तीके स्वै उपाय अदमीके हाथ नही दे कितनेक तो.देवाधीन है, यनिकर्मखभाव 
स॒ दै कितनेक राज्याधीन है किंतनेक नियम लोक समुदायाधीन है फितनेक नियम प्रयेक 
अदमीभकि खा्धीनि ह रतुओंका एकदम फेरार दोणा हैजा मरी विस्फोटक (एग) यह्‌ 
तो देवाधीन समुदाई कमैके आधीन है शहर सफाई खातेके जमख्दारोकी बे दरकारी 
रोकर रोगगीदकीसे होता दै इयादिेद वतिं राज्याधीन है छोकरूढदी थचपणेमे विवाद 
जीमणवार वेर कुचाखोपे ओ जो रोग पैदा होते दै ये वात जाति समाजके आधीन है , 
जर प्रसेक अदमी खानपानादिकके अन्नानसे अपणे शरीरमे रोग पैदा करसे ये 
घात प्र्ेक अदमीके खाधीन है आदमी प्रयेककों तनदुरस्तीफे नियमोका ज्ञान 'दोय 
तव तो समाज जौर जाति सुधरे भौर समाजके युख्य २ सहर सफाई म्युनिसप- 
ठम रदे वोभी सुधारा दोसके इस तरे किंतनेक दरजेजो अदमीके वस नहीं बो 
वोतो थण सके एसा है ठेकिन्‌ निकाचित कमैवद्धगालरमवठ दै ।) इस जाकर 
मलुष्यके तनदुरस्तीके उपाय वरतणेसँ अपणेकृू क्टवकू्‌ ओर विवेकी पडोपियोकोमी त- 
नदुरस्तीका फर ठिमता दै शरीर संरक्षणका ्यान योर उसका नियम पाना इयादि 
वाते वडी कोठेजमें सीखणेसेदी मिठता एसा एकांत पक्ष नदीं दै षर अथवा ङुटेव यृभी 
सामान्य ज्ञान पिखार्े् यमविक पाटशाखा दै जगर पाठशाटा कोठेजमें चतुरा्ईदका 
मिम सीदेवादभी घरकी पराढशालाका चरता अभ्यास सीखणा जर उस युजव चल- 
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येकी जद्ी है कड्येके मावाप धर पाठशाराके मष्ट रै, अपथे ुरपपरासे चरता 
आया जो दयापमैका खानपान विचारसे वधा हा आचारं जिनोके मावाप वरतते दै 
चाठकं प्राय वेसादही सीखता हे जिसमे मावपोकी यदी चाठ चठण पुन्यवान सपूतद्टी 
सीदता है सात विसमेोमका व्यसन दुराचार तो दुसरेकी देखादेख विगर कदे बहोत 
श॒द्धिरीन सीख ठेते है कारण इस मिथ्या मोहनीके संग जीवदू अनादि कालका पस्विय 
दै चौर भागेभी उको कष्ट आपदा भोगणे है फेर दुरमतीमे तथा सासे रुलणा है तौ 
बर आनुपूर्वी उस प्राणी उस बुद्धिदारा उसी तरफ सेंचती हे माता पता गुरु केगरे 
सीखाति तोभी नदीं सीखता रै जी माचरणकर्‌ ुरीमे श्ट चित्त देतादैतो भी माता 
पिताकी चतुराईका असर केदकतो परादी सीख ठेते दँ केदयक भधा इलादि कर्मौषीनं 
तारतम्यता दै ओर जिसके चेडरे कड़ेके ठोक सान दातण नहीं कसे कपडे मेठे पह 
नते पाणी विगर छि पीते नसां पीते है यादि बहोत अ।दते बो वाठकमी सीख ठेते 
द वाजे पुन्यवान वीस छुट्मे वाठेसिभी वढकर अटी क्रिया नियम शीप जेते ह बोर 
द्रव्यवान्‌ बिनयवान दातार निकरु आते दै उसप्र एेसा चंत देते है पिता सधा, मूरख, 
काणा, निर्न हेय तो क्या पुत्रकोभी एसा दोणा, क्या द्रव्य नहिं कमाण, चस इसरमेभी 
स्द्वाद्‌ है तोमी उधम तो अछादी करणा, ओर सिखाणा, शरीर सवकों प्यारा है बहोत 
ठोकतो अज्ञान याने पथ्या पथ्य नदीं जाणते बेमार होते दै जाणके वैमार थोडेदोते हे; 
वेदनी कर्म अश्चाता जव उदयम आणा होता है तध जाणता बज्ञताभी कुपथ्य आचरता 
दै, यह तो जीव ओर करमैका कषगडा दै, ज्ञानसं चरमे जीव वल्वान, जन्ञानसें चर्णेभे 
कै वर्वान, हम तो ज्ञानसेदी सिद्धि मानते, इस वास्ते हमारा कहणा सर्वज्ञकी 
आज्ञाुसार यदी है परे ती सदाचरणायसदाच्रणा सुखदाष्योगसो पथ्य, दुखदा योग 
सो ऊुपथ्य, इस जी तरे समश्नलो, यद्‌ तो ज्ञान, फेर उस सुजव चठोये क्रिया, जन 
कियाद मोक्ष दै, यद्‌ घात ससार पृक्ष जौर क्ति पक्ष दोनों तरफ समक्षणा, जिस पु- 
रुपने अपणी आतमाका मला चाद है, उसने सब युगका भला चाहा, भिसने जपणे 
शरीर सरक्षणका नियम पाठा बो दुसरेकु नियम पया जैसा है, कारण मात पिताके 
रम्ेप्राये पुत्र चरुते दै 


किरण पटी 
ह्वा तथापाणी 


हवा तथा फ़रणी जीर खुराक ये जीवनके यख्य तीन पदार्थं दै, सुराकविना ते 
अद्मी कैयेक दिन निकाठ सक्ते ददै, पराणीविंगर , कितनेकषटे निकार सकते दै, ऊ- 
दिन. दवाविगर थोडी देरभी जीणा सुस्किर दै, इस दिसावसें सुब माठम भयाके वा 
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ये सवसरे जयद्‌ _उपयोगी चीज दै, दुसरे द्रे चल दै, तीरे दर्ये खुराक दै, तोभी 
एकं चीज इनोमेसे हाजर नहीं होय तो दुसरे पदाथ एक दुसरेका काम नहीं दे सकता 
है, फकत हवासेया फक्त पाणी याफक्त सुशक, अथवा इने ते चीनेोतेभी 
जिंदगानी नदीं रहसकतीहे, येतीनेोसे जिंदगानी चरती रै, ओर धलतपर मौतकी नीसा 
णमी इन तीनो बण जाती दै जे पदायै शरीरदरं उपयोगी है वोही पदाथै विगडे 
भये होय तो, अथवा चदिये जिस उन मानसे कम या वै होय तो, अथवा हेेकके 
मिजाजतासीरकू नदीं माफगत दोय तो शरीरकं करान पैहुचा देती है इम स वातोँका 
ज्ञान शरीर सरक्षणमे आ जाता दै. 
हवा (अषएर) 
जगतमे सवै जीव आसपासकी हवा सेते दै बो हषा जव बाहर निकठके पीढी नदीं 
फिरती वस गो अंतक्रिया है जीवतन्यका रक्षण यख्य हवा दैः हवा अपणे नजरसें नदीं 
देख सक्ते हँ जव बो शिर दहो जाती दै तो उसका स्पदीभी माठम नदीं देता दवा 
चरती है तव बो पवन कराती दै जो जो काम करती है सो नेतरो जगत देखता टै 
"उसका ज्ञानस्पदसे जादिरंदै समस्त जगत्‌ पवन मदासागरसे ठका भयाहै हवारूपी महासागर 
कभसेँ कम सो मीरु उडा याने गहिरा दै ये कथन डाकतर यवौचीन विद्वाोका है आचीन 
आचार्य तो चदे राज ठोकके आस पास घनोदधी धनवात मानते है अर्थात्‌ इवा चैर 
पाणीकेदी याधार ये चवदे राजलोक रै ठेकिन्‌ एसा तो दै जैस २ उपर चदणेम आवे 
तैसे २ दबा जादे पतली मारम देती रै. 
साफ हवाके तत्व 
लोक मनमे थू धासे हों की इवा खात्‌ एकदी पदारथकरी वणी भई है ठेकिन्‌ 
विद्वानोका निश्चयकीया भया है इवामे सख्य चार वस्तू है यो वोत चतुराई ओर 
आश्वैके साथ एकटी पिही है प्राण वादु (आ किंस जन) नादरो जन (गुद्ध हव) कार- 
बानिक एसिड ग्यास ) ये चावलोकेकोयरेफे सग प्राण वायु जव मिलती हे तवए वणती 
हे ओर प्राणीके सुषम प्रमाण (वराक) देसी च्यार वस्तु हवाके संग मिरी भई दै 
अपे आस प्रास तीन तरेकी वस्तुओं हे करितनीक तो पथर ठकंड जैसी कठन कितनीक 
पाणी नौर दूध जैसी पतली वाही वाकी फितनी एक तो हवा जैसी बु सपं दिखती 
दे जो जरर सुम परमाणभोते ( अथौत्‌ बरे) हवा बणी भई दै वो तो जद 
होकर उसका माप हो सकता दै उसमें एक प्राण वाघ ( जो आक्रि्िजन) कटलाती है 
म्ाणका आघारभी डस्यपणे उसी वास ह भाण वादु विगर चराकभी चरती नदीं परर 
दैषाभी हं जो सब हवा पराण 'वाुहौ होती तो जगतमे जीव किसी तेरे जीते नदी ङि 
सकते सुरद मर जति कारण जीवको जितनी चदीये उससे जादे सक्त दोजाती इस 
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वासते प्राणवाये संग दुसरी हवा कुदरती मिटी भई है वो हवा प्राणके आधारभूतं 
नदीं है ओर उस वामे जठती चराक रखूणेसे बुद्ध जाती है, शास सेणेमे गौर चीजेके 
जाती वेखत उनम्‌ान माफक ये दो इवा मिटटी भई काम देती है अदमीके हाथमे एक 
घंगूडा ओर च्यार अगुखियां हे उसकू याद करणेसे तुमको याद्‌ अवेगा की हवामे एक भाग 
म्राणवायूक्वा है च्यार भाग खाटी हवा याने (नादैटोजनका है ) थोर हवा इन दोन 
भिटी ई है, दुसरे ते वाके माग इनं मिटे मये दै बो बहोत थोडे तोभी वो 
माग बहोत दोस उपयोगी है कोयला क्या चीज दहै सो तो अपणे जाणते जगल 
जके जभीनम दट जाता दै उसके काठे पत्थर जैस जमीनमेसें निकठ्ते है उसकूं कोयला 
कहते हँ जो रेरे इनमें जलाये जति दै चावठोमिसें एक तरे कोयठे दो शकते ट 
ये चावके कोयठे (कारवान) कहलाते ह अ्रजीमे आरणवायु जीर कोयठोके मिल्णेम 
एक तरेकी हवा चणती है उसवू कारवोनिके एतिड ग्यास अग्रेजीमें कलते द ये दवार 
तीसरी वस्तु है ये हवा बहोत भारी वजनदार दै सो कोई २ वखत गहरा उडा खारीकू 
एके तठे एकदी होक रहती है येमे तथा वहत दिनोके धथ मकानमेभी रहती है एसी 
हवामे रखी भर सिरगती वत्ती बु्च जाती है जो जदमी उस वामे दम छेता दैवो 
एकदम मर जाता है छेकरन्‌ ये हवामी वनस्पतीकू पोपण करती है इस दवा विगर 
वनस्पती उग सकती नदीं दिनक उसका भाग दर खतकी जड वनस्पती चूस छती है इस 
हवाके अढाई हजार भागम एकं भाग इस जर्हरी वाका है इतनी थोडी दगेसँ वों हवा 
यपणेकू कुछ हरकत नहीं पोदचाती दै ठेकिन्‌ जो हवामें उस हवाका भाग जराभी 
जादा दोय तो रोकं चैमार हो जाते है हवामे चोथा भाय पाणीके परमाणुभोंका दै याने- 
वराल है जो ठोक थारे थोडा पाणी धर देवे तो वो धीमे २ उड जाता टै अवौचीन 
विद्वान डाकटरोका कणा है, के सूर्यकी गरभी हमेसा पाणीकू वराररूपतसे खेचरी दै 
सर्वज्ञ कदे सूम छिखा दै के जर वायुके योगस युक्स होकर परभाण्‌ रूपसे आकाशे 
मिरु जाता है बोदी पीछा दमेसा ओसं दो हो कर घाशेद्‌ पहर वरता दै, ठेकरिन एसा 
दै, की दो षडी दिनवाकी रदे जादा मालम्‌ देता है, दो पदी दिन चदे जातक, 
वादसथैकी किरणोरी उष्मा द्वारा सुक जाता है योदी वराछ सुश्षम परमाणु्ीके बादर 
पद बधकर याने बादर होकर या धूथर दोकर वरसता दै ज दवामें पाणीके परमाण 
नहीं दातेतो सू्ैके तापकी गरमीसें शरीर जठ जाता, ओर श्ञाड वनसखती जर जाती खोक 
मर जति, इस कारण जहा जलकी नदी दस्यव वनस्पती बहोत 2 उदां व्रस्रादभी 
श्राय षदोते होती दै रेतीके यकम कम इस उपरत प्राणियोके पुन्य या प्रापकी कमा- 
वेशी कमौदिक पाच समवायोके सयोगसे कमी तो ेतीटी जमीनमेभी बहोत वरसद्‌ 
होती द नौर दमेसा ज भर वनस्पती जादा उदया वरसात बिच्छुर नदीं षरसती 
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याभी स्याद दे ॥ उनमान यजय योस्य प्रमाणे ये चोद परिटी इवादैसोतो 
.खछ दै याने साफ़ दै इस वासे तनदुरस्ती रहती दै. 


॥ इवाद्रू विमाडणेके कारण ॥ 


टुमियामे बहोत परेके जहर द॑ भिस वोत अदमी मरते दै एक तरफ़ विचारे 
देख तो खराब हवा बरावर कोद भी जहर मदी है अजक इतिदास टिन्दभे भायेका 
पढा उसमें छिखा है करकततेके केदखनेमे एक छोरी कोड १४६ गोरकौँ डाला 
शया उसके एकत दो छोटी वारिोथी द्रवजा वेध कर दिया था दुरे दिन फजरमे 
दरवज्ञा खोला तव फकत २३ अदमी जीते मिरे वाकी सव मर गयेथे उनको किसने 
मारा सराव हवार्ने, कारण हवाका जहां थोडा याणा जाणा एसी छोरी कोटदीपे बहयेत 
अदम्योकों चैष कर देणेसे उनोके श्वासे कोर्डीकी हवा विगड कर उन अदर्म्योकी 
जान गई, इन ठोकोकी तरे एक रातमें इन विचाोकी जेस जान गरणे तो बिरटीजमे 
मस्ते होगे ठेकिन इतना तो है ताजी दवा नदीं मिरयेसे बहोत अदमी सव निंदगानी 
तक, नाताकत ओर वैमारतो रहतेद दै, हवा विगडणेके कारण नीचे यजय १ श्वासके 
रसते निकरती अशुद्ध हवा ।! अपने दमेसा श्वास ठेते है ठेकिन वाहरकी जो दवा शा- 
सफ रसे अद्र क्ते द उससे बाहर निकाठ्ते दसो इवा फकत छदी दै, शरीरकी 
सफाई बौर सान हे वोद शोच दै इसी दी चैट मिरुती है रसे माननेवाठे बौर सुं 
धोणा दाथ पाव दम्‌ २ मँ धोणा ठेकिन शरीरके अद्री मटीनताका । क्याहाठदै 
उस'बावतका विचार थोडोकोदी भया दोगा श्वासोश्वाससँ जो हवा अपने अद्र स्तत रद 
यो अपने शरीरे अंदरके माकृ धोकर कु २ मटीनतातूं तो वादिर ठे जाती है इसी 
वासे योग विचयाके खरोदय ज्ञाने वेत्ता इस श्वासा द्वारा केद्रयक नेती धोती वस्ती करते 
है जिनको प्रा ज्ञान नही भया हे वो तो इस करीन्यसे श्वासद्ारा रोग मिटति है भैर 
पूर्‌ खतेदय ज्ञानवाछे वटी रसकपाठमाती वदि श्ासाके कर्तन्यसे निरारभी होकर ` 
रोग मिटति है मेसमेरेजम ( देवाकर्षण ) सँ पराये रोग मिटये आदि सव योगविाकी 
कर्चव्यता शासरासे अनेक चमत्कातेका स्वध है ॥ श्वास्के संग॒निकठती हवा अपने 
सग तीन चीजोँकों वारिर ठे जाती है १ कारषानिकेसिडग्यास , २ हमामे मिरपाणी 
३ संदाकचरा, पृदटी चीज खच्छ हवामे बहोत थोडी ोती है ठेकिन जो हवा श्वासके 
सग चाहर निकरती है उसमे जहरी हवाका भाग सो ुणा विशेष प्रमाणम होता दै 
यपतेकू वो दिखती नहीं दे जैसे अगारे धूभा मिकरता है तैसे बो बाहिर निकठती 
“हे एक संकडी सौव्डीमें चूख जलाया जावै जें वो भूयसे भर॒ आती है. इस तरे जो 
अदमी सांकडी कोम सूता दै तो उसके ममेते जरी वा निकठकर चपने आघृ- 
पाकी साफ द्वाद भी विमाड देती दे गर उ कोर्डीमे साफ़ तानी दाह जा 
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कू खुखास जगे नहीं हेय तो अपने मूमेसे नीकटी मई जहरी हवा फेर यपनेही 
के रसे अद्र जानेस मोतकी नीसानी आपृहुचती है ठेकिन दरवनेमिंसे, छप्पर 
यमिमे, कितनीके हवा बाहर निक जाती है, ओर कितनी एक बाहरकी खुदी हवा 
र आती है इस वाक्ते दी वास्तुक श्चकार सोनेके मकानेमिं हवाके युखसा वासे 
जारी अरोखे वणाते रै ्रासके सग दुसरी चीज बाहिर पाणी ८ भिजणेकी वस्तु 
रती दै इस मूकी हवामें पराणी है या नदीं अगर उसकी चोकस तपास करणी हय्‌ 
सिख पाटीपर या राजस चक्पर श्वास डालो उसी वखत भीनके दव्वा पडेगा इससे 
ज्ञा जाता है के शवासके सग पाणी निकलता है, तीसरा पदाथ गदा कचरा निकरता 
धासका पाणी साफ़ नदीं होता रै बो बरतणके षोवण जसा मैठा बौर गधा रोता 
उसमे सडा पदाथ मिला मया होता है वो जो शरीरपर रणे देनेमँ अवि तो वैमारी 
थै होती है श्वासके गदरका मटीन पदाथ जहरी हवा जितनी खराबी करती है हर- 
 घुकाणी जो बस्रसे वांधके रखते है वो रसायणिक योगस बहोत शछकसानकारक दै 
र दाग मूके षाठ उड जाणा जर जहरी हवा साफ़ निकठने नहीं पाती है इसीवास्ते 
यके आचारा सूत्रम सिखा है खासी कए्ते उकार ठेते छीक ठेते वगासी ठेते 
पत साधू दाथ दैकर वस्र देकर ये वेगोकों छोडे कारण इस वेगोके भये पीठे शासाके 
चणेका जीर रहता है उसमे जरी जावर या चदिये जिससे जादा हवा अद्र नदीं 
` सके बाकी हरवखत श्वास ठेते हाथ या वख देणा नदीं ठ्खिा है देखो प्रक्ष उ- 
हरण दुसरे अदमी यं ख्गाकर पाणी पीणेमे षहोत यदमी गदकी समदते है उससे 
रेका जूटा पाणी नदीं पीति ये वात घहोत अी दै ठेकरिन वो जूरा जल नदीं 
णा इसका असटी मतल्व क्या है सो वो लोक नहीं जाणते फेर संकडी कोडीमे, 
रेत जदम्योके एकठे दोणेसे एक दुसरेके फेफसेमेसे निकरुती भई खरा हवा ओर 
दा पदार्थं वो रोक वेर २ शासे सग अदर देँचते ह षो जूटा न्न घौर पाणी 
णी खरायी ज्यदे करता है इसतरे गाय भस उट वरे उत्ते मेरे जानवर भी 
दर्म्योकी तरे श्वासके सग जहरी दवा निकार्ते दँ वो भी दवाकर विगाडते है २ चम- 
के चेदोमेसे पसीना जो वाफ़ (बराल) निकख्ती है बो भी हवाकू सराव करती है एक 
दमीके बदनरमसे २४ घटे सरासरी ३० जस पसीना (धरा) बाहर निकलता है, २ . 
जोकि जलानेकी पियास दवा बिगडती है खोक इस चातद्रू सुणके आश्वयै पायगे 
हा फुछ जलामेका काम दीय उदहाकी हवा केस विगडती दै प्राण वयु विगर तो अंगार 
रगेगी नदीं जो चराकषू एक सकड चर्तणरमे तुम सिर्गाके रख दो शफ़युद्च जायया 
यकि उस बरतणका सच प्राण वायु नष्ट हो जाता है शस रशत सुजव सकेडे घरमे 
दि चराकरेसनी जादा केम जवे तो प्राण बु तुरत उदकी पूरी होकर कारबो- 
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वराठ निकरती रै हवा उसमें थोडी दाखर होती दै बर ये जमीनके अदरकी हवा 
उपरकी हवाके साथ मिती है जिसमे भी जव जमीन भीगी भई होती है तवतो सदी 
वस्तु बहोत करान करती दै भाजीपारा सडा भया वरोतकरके बुखारफे उपद्रवका 
कारण है मारवाडमे ये चात प्रसक्ष हमनें अनुभव करी दहै जव बहोत वरसात होकर 
ककड मतीरे दीडसी वगेरेके वेज भादि सडती है तव जाट वभेरे श्रामीणोको सीतम्वर 
ये चीजे सहर थाके जव पडी २ सडती है तव हवम जहर फैटकर सदरालोकों 
शीतप्वर आदि सेग हवाके विगाडसँ होता है ५ घरक गरीचीमेसँ खराव हवा होजाती 
है धरफे खाल्ुडी मोरी वाडे अकूरडे भौर जाजरू ये गङीचीकी जगे है इसवासते हमे 
सस।फ रखवाणा जैनोके सूर्मि इस २ जगेमें जीवो उरत्ति घौर इन २ तें वचणा 
बोही दया है ठेकिन्‌ वडे सहर्ौमे गदस्थियोकों साफरपाणेका उद्यमी वण भवि तो 
अछा है साधूओंको एसी वस्तीमे रहणादी क्यो उपरी बाबते हवा मिगडणेके कारण साधू 
तथा रृहथिर्योकों तदनमना है ६ कारखाने जैसे कोयठेकी साण लेदेके कारलणे उन 
तथा रेसम बणणेकी कठ गीर तैसे दुसरीमी घातु तथा रग ॒वणाणेके कारखाने तैसेद्‌ 
तरे २की कारीगरी बणाणेके कारखाने है सो असलम हवाकू विगाडनेके कारखनेदीं है 
हस कारसानेमिसे कोयले रूरग तैसे पर्थरकी कोरणी करणेवारोके प्त्थरकी खक ओर 
ओर २ धातुके महीन २ रजकण उडउडके काम करणेवालोके शरीरमे धुसकर श्वासं 
नीके फेफसेके छातीके रोगो पैदा कसते है ७ चिरम चुद्ा चिठमका चौर चरका 
पीणा ये जैसे पीणेवारोकी छतीव विगाडती है तैसे वाहरकी हवाकरूमी विगाडती है ये 
व्यसन दक्षण गुजरात मारवाडमे बहत चर रहा रै बीष्ौं जौर चिरमोके परीणेसे 
हवा निशे विगडती है रेच हवा विगडणेके होत कारण है इन सथ वातोसे वचणा 
अदमीके खाधीनता्की घात है कर्मोकी विचित्रतासे जो बुद्धि मनुप्योने पाई दै उसका 
अछा उपयोग नदीं करते पञ्ुभोंकी तरे एकत एेसा घमड रखते है जो करमोमिं ठ्खा दै 
सो दोगा रेमे एकातपक्षी ठेक्िन्‌ एेसा नदीं विचारे वो तुमरे करमोनि आगे विगाड 
होणेषासतेदी तुमारी समश्मे सदुघमकी बुद्धिको फेर दी है खाद्ादमत श्रीजिनवरकी नहि 
कदि एकात ।॥ उस कुकर्मौका फठ पेतं वेकूवोक्ता मिठे उसमें नवई क्याप्से बे 
परवारदणेस कष्फरु भोगते २ गमूल्य मुष्य जन्म कास श्वास क्षय कोरे रोगस गमाके 
कष्ट भगत २ आधी उमरमं जति है गाजा सुखे पीगेवलिकू दमने श्रयक्ष दुर्दशां 
मरते देसे है इस ससासमे जके पिचा नदीं पदी धन नदीं कमाया देश॒जाति कुटव 
सुधारा नदी करिया थौर न परभवका साधनर्ूय ज्ञानयुक्त बत नियमभी नदीं प्ख जव 
अदम्योनें मतुप्यजन्म पञ्ुर्मोकी तरे पाकर षएथ्वीङध वोक्षे मारी 
१७ 


१३० वेदीपक 
स्वभाव कुद्रतसें टवा साफ, 


देखो पचो समवायेकि योगसे प्रथम तो हवा विगडतीकु वध करम मुय 
उद्यम है तैसं कालादिक चारो समवाय मिर्के हवावूं साफ करणेकामी साव 
प्राना है वो जो अगर नहीं होता तो सृष्टीमे उसन्न दोणा स्थिती रहणाभी नदीं होः 
ये साधन जैसे इनी समवायो मिगडके प्राणियोका अरल्य करता है तैतैदी येह 
पाचों समाय मिलणेसेँ विगडी हवावू साफभी करती ३ इन समवाय संबधदू चां 
ईशर मानो हवामे चन खभाव धमे है उससे विगडी हवाकू पवनके क्षप सेध 
ठे जाती है दुष्ट परमाणु चिन्निभित्र हो जते र ताथी हवा मिरे जो दुक 
पहुचणा था । इतना जुकशान नही पेँहचता हे उप्र ॒ठिखी जो हवा एक दुससे 
संग मिरु जाती है जैसे थोडा द्ध पाणीमे एकमेकं लो जातहि चेका धूं भो 
देर पीछे दिखता नहीं एसे शव॑स वगेरेसे सव विगडी हवा साफ़ जादा हथामे मरकः 
प्रतटी हो जाती है इसबास्ते दना कम करती है दवा कोद वखत जादा कोद वखत 
कम चरती है क्योके हवमें वैक्रिय शरीर चणका खभाव है षटं जेते कृष्ण एक 
ये ठेकिन्‌ सथ राणियेके महरम नारदजीने छृष्णकू्‌ देख। वैश्रियसे कोड इस बातकू 
नही माने उनोने चेक्रिय शरीरका दंत इसयुजव जांणनां जैसे विंगेद्री पडी दशमे दो 
अशुर होती है जिसकी तेजी दशाम कितनी बढोतरी होती है इस युजब वैक्रिय 
शरीर वायू करती है मथवा किरडा जैसे रंग वदता है वैस वैक्रिय शरीर शक्ति 
जाणनी सुसकती ताजी दवा चरती है जिस्म हवा साफ़ रहती दै शास प्राणवायृकों 
अंदर ठेती है ओर कारवोनिक एसिड गेसकू वाहर निकाठती है श्ाड वनस्पती इससे 
उर्टीदी चाल करती है वनस्पती दिनवूं कारबोनकू अंदर चूसती है बौर प्राणवायूको 
वाहर निकाटती रहै इससेँभी बायुके भावरणकी हवा अथौत्‌ दिनक दरखतोकी हवा 
साफ़ होती है थोर रातं वनस्पती प्राणवायूङो अद्र से चती दै ओर कारवोनिक एसिड 
ओसकू बाहर निकाठती दै ठेकिन्‌ इसमेभी इतना फरक दै रात्र भितनी प्राणवायु 
वनस्पती सेवती है जिससे दिनङ् प्राणवागूकों जादा निकाठती है इसवास्तेदी दरखतोके 
नीचे 'रातदर सोणेकी मना विवेक विलारग्रथमे जिनदततसूरिजीने लिखा है इसतरे हवा 
एक दूरके सग मिलणेसे पवनस बोर दरति हवा साफ़ होती है वरसादभी वात्र 
साफ़ करणेमे मदतेगार रहै इसवास्ते इन सव करियाक व॑व नदीं करणा साफ हवा 
बहोत अमोठ वस्तु है उसके मिठनेका यल हमेसा करणा वस्तीमे दटी मई वा है धसं 
वासते हमेस खुली हवा सणिदू जाणा चाहिये इसमे शरीरकं बहोत फायदा भिठता दे 
फिरणेसें शरीरके भवयवोकू कसरत मिरुती है ताजी हवा कसरतसेभी जादे फ़ायदे बद 
ह दिनम तो फिरण पिरणेस ताजी हवा मिर जाती ह ठेकिन्‌ रातकू घरमे सोणे साफ़ 


प्रकार १३१ 


हवाका मिरुणा इमारत वणाणेवि चतुर कारीगर ओर वास्तुकरास्च पदे इजनेरोके 
हाथ है आगेके छढोके बनाये मकान दोय तो उसकू युधराणा चदय ये सथ काम धन्‌- 
चंत ओर जाणकार दिख्देलोकारै तोभी पणी दैसियत अनब तो भरूरदी षणे 
जातक प्रयत करणा बाकी तो वो घात है मन चले लेकरिन्‌ ण्ट नहीं चै उदम 
करते सीधा घौर उठ्य फल होय तो केकी रचना प्रवर समङ्णी. मटीन कचरा जर 
सडती चीजेोमसे उडती गटीच हवासे प्राणी एकदम नहीं मरता है ठेकिम्‌ इस वजे 
वोत दिनतक रदमेमं अवे तो मरण निश्च होय क्योके लेन सूर्मि उपक्रम ठगके 
प्राणीकी आधु दूटती है जिसके य॒स्य सो भेद है निश शयु एक है एेसा ठिखा है उस- 
मेके सँ २ कारण है ठेकिन्‌ वो जपने प्रयक्ष गही जाण सकते है बहोत अदमी तो 
रोगते,दी मते दैवो रोग कासे होता है अगर परा निदान किया जति तो बहोतसे 
रोगोका कारण खराच हवा दी निकठेगी खरा सकरूथं जहर पेयमें जानेस एकदम प्राणी 
मर जाता है ठेकरिन्‌ एेसा नहीं समञ्चना के थोडा २ जहर अफीम करे चकशान नदीं 
करता मगर षो भी कोई वसत सखत्‌ जहरका काम कर गुजरता दै इस तरे हमेसों की 
थोडी २ सराव हवाका जहर शरीरम बेड तुकरानका कारण वण जाता दै फेर बेमार 
अदमीके भासपासकी हवा जठ्दी विगडती है इस वासे बेमार अदमीके पास जादा 
जत्था वध साफ़ हवा आगे देनी जेस शरीरके वाहर ताजी हवा चहिये तैपे शरीरे 
अंदर भी ताजी हवा ठेनेकी जरूरी है जेसे ादछीका अथवा कपडेका कड कवले याने 
नर्म हाथरस पकडा भया होय तो बहोत पाणी चुसता है ओर उसकरू दावके एकडा दोय 
तो वो कडा कम पाणी चुसता हे ये दार अदरक फेफसेका रै जो फेफसा थोडां दवा 
भया होय तो उसमे जादा हवा प्रवेश करती दै उससे खून थी तरे साफ़ होता दै 
इसवास्ते छिसते वाचते उयादि हजारो काम करते फेफसे बहोत दवे एसा टेढा वाका 
होकर नीं वैदणा क्यौके अद्र हवा जा नदीं सकती इलादि ॥ 


॥ अद्मी परति टयाकी जरूरी ॥ 


हरक अदभी २४ धटेम सरासरी ४०० घन फीट हवा शधासोश्वासमे ठेता दै शरीरके 
अंदर इसका हिसाच ॥ सात फीटकठ्या सात फीट चोडा सति फीट उचा एसी एक 
कोटी जितनी हवा अष्ट दरतनी हवा एक अदमी हमेसा फेफसेमें ठेता दै शवासोश्वासके 
लेती मह हवामें कारथोनिक एसिडगेसका उकरान करनेवाला पदा हजार भाग साफ 
हारम ४ सँ १० भाग जितनी दै ठेक्रिन्‌ ज दवा शरीरमेसे धादिर निकरती है उसके 
हजार भागमें काोनिक एिडगेखका ४० माग दै य्थोत्‌ अदाई हजार भागे सो 
गुणा है इससे धिद्ध. भयाके भपणे चोत्रफफी दवा चपने हौ श्वासे पिगडती है एक 
तरफ तो जहर हवाकृ चनस्पती चस ठेती है दुसरी तरफ घातावरणणी तानी दवा 
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उस हवा खंचके ठे जाती है ठेकिन्‌ मफ़ानमे हवाके' माये जानेका रसा नही ह 
तो कुद्रती समवाय सुख्टे सो उलट हो जाते है एक अदमीकू ७ सें .१० फीट चोः 
जगे अथवा खणकी जरूरी है जो इतनी जगेमे एकस जादा अदमी वे या सेते: 
उस जगेकी हवा जरर दी बिगडे हवाके निकास पेसारपर जगेकी विस्तारका आधार 
हवा जो जादा खरस आती दोय तो जादे अदमी भी थोडी जगेमें रह्‌ सक्ते है रेः 
नही होय तो बडी जगेमे भी थोडे अदम्योकों सुखदाई हवा नदीं मिल सकती जो 
कान्‌ बहोत घरोके घीचमे आया भया होय तो उसमे उजाला या हवाके वासते छपर 
भी हवाका निकास पैसार रखवाणेकी जरूरी ह अदम्योके मूभेसे खरा गंध आती ' 
सो अदरसे निकरुती खराब गधकी वो है इससे वाका बिगाड चौर बहोत अदम्योः 
एकटे होनेसे जो अदमीका जी घभराता है तव खी हवम जानेस जीक्कू आराम मिः 
हेये वातस अदमी अलुमव कर सकता है के घरकी हवा विगडी भै हैया अटी: 
बाहरमे आये अदमीू खराब गध अवि याजी घम्रवि तो समश्च ठेना इस मकानः 
हवा अदी नही है शुद्ध वातावरणकी हवाके हजार मागम १० माम कारवोनिक एषति 
उगेसका है अगर इस प्रमाणसे बठकर १० भाग हो जाय तो भी वैमारी नही दोती इर 
दिस।वसे एक अथवा इससे जादा बढ जाय तो सँ हवावले मकाममें रहने षदोत शः 
करान रोता है ये परिक्षा हवाकी दुरगधीके फेरफारसे मलम हो सक्ती है ॥ 


॥ उदक, अप्प, जल । वाटर ॥ 


निदगीकू मदतगार दूसरी जरूरीकी वस्तु जठ है पाणी भ्वादीरूपसे ही काम देती 
है इतनादीं नदीं खानपानकी दुसरी चीजों भी पाणीका यंश रदा भया है छेटे वाल- 
कोका दकेठे दृधे पोषण दोता दै उसमें भी जादे हिरसा जलका दै इस वासे उस 
जदि पाणीकी मरज नदीं होती पणे शरीरमे रस रक्त मांस बगेर धातुओं भी जलका 
सख्य भाग है मलुप्यक्ा शरीर सरासरी चजन ७ सेर गिं तो उसमे ५६ सेर सरे 
पाणी यें पता प्रवादी पदाथ आया भया है भिस अनाज वनस्पते भपणा शरीर 
पोषीजता है चो सव पाणी दी तद्यार होती दै मरीनता ये बहोत रोगोका कारण है 
सोभी पाणी ही धुपके साफ होती दै अगर जो जरादेर प्यास रुगे घाद जरु नदी 
परे तो प्राण तडफ़डमे ठग जाते है अर्थात्‌ प्राण भी निकल जाता दै पाणी बिगर 
प्राण केस जाता है उसकूं जाणनेकी सम इस तरे दै शरीरके सय अवयवोका पोषण 
वाही रसे होता दै जैस दरखतकी जडमे डाला भया जल, वो ररूप पेदे वडी 
डालोमं वड डद छोटी ' डष्िमिं इम कमस सब अंगोर्पागमे पोहचके तेजी चौर 
हरा पणा रखता रै तैस शरीरम मी पीया भवा जठ रुराककू रस रूप बणाकर्‌ दरी 
रे सव जगे पोहचाता है जो जक कम भिरे तो रस चौर खून जाडा दोणा सरू दोता दै 
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आखर जाडा हेते २ गति वध होकर गृयु होती है सुनके किरणेकी क्रितनीक नलियां 
यार जेसी महीन होतीहै तो उस जादा व जाडा खून महीन नवमिं चक्कर नदी 
सा सकता पाणी इतना गुणकारी है ब भी जादा पणम यवे या मलीन विगडामया 
होय तो निश प्राणोका हरणेवाखा दोता है खराब जलसं वडे २ नुक्चान होता है इय 
चात दुनिया सव पृकारती है प्रदेगमे को बेमार गिरजवे तो कदते है पाणी ठग गया 
ठेकरिन्‌ धर चै बेमार गटीच पाणी हो जति ह उसकी ओर मटीन अरु कैसा होता 
क्या परीक्षा क्याक्या वेमारी पैदा करता है उसके युवारणेकी क्या तजवीज दै 
इय घातोंकू नदीं जाणकर रोगोके मिधणेका इलाज वैरो करति २ काचार दो वैठ 
जति हैँ ठेक्िन्‌ उसका मू कारण सगञ्ञे विगर उठाज होता नही इस तरेका भज्ञान 
फैर रदा है देसो इस दीपकका उजाला सो अधकार मिटे ॥ 


॥ पाणीका नसुना ॥ 


जठ खारा मीठा टूणीया हलका भारी मेका भोर साफ दुरगथ या गंधरहित कौ- 
रेका होना जमीनकी तासीरपर है अथवा आस पासकी चीजोपर आधार है इसपरसे ये 
भी सिद्ध होता है आकाशफे वध्ठमिसेँ जो जर वरसताहै बो सर्वोत्तम उसमे भी था 
सोजकातीका वो पीणे कायक दोता है मौर जमीनपर गिरे पीठे उस जरम यनेक पद्‌ा- 
येका मेक नेसे बिगडता ह प्रथ्वीपरका ओर भाकाथका पाणी तो एकी रै ठेकिन्‌ 
सरे पदार्थोके सयोगसेँ गुण तफावत होता है दरसाठ ह्र वसत बहोत जठ अनेक 
खोमे बरसते रहता है ओर जमीनपर पडा भया जठ असस्य नदी नाठोद्यरा दस्यिा- 
चमे जाता है सा है तो भी दर्ाच भरके कभी उवरता याने छिलिकता नदी ह उसका 
कारणरेसाहे के बो दस्यिवका पाणी सुक्ष्म परमाणु होकर पीछा याने बरारस्पसें 
आकामे जाता है सुक्ष्म दो गया जिस उबूजको विगाड ठोकोनेँ सूक गया दसा वणां 
ख्या है, वो बरार बदरे धूर बरसात बीर बरफ भोले हो जाते टै तलाव कूए 
घावडीका जौर भिराये जाय जो पाणीडलयादि सवके प्रमाणु उडते है सो थाकाशमे चता 
है सप्त गरमीकी मोसममे पाणीका सृष््म परमाणू वोत उचा चढता है इस कारण दी 
उष्काटमें नदी नाठे जलाशय सूक जाते द बरसात क्रिस २तरे२दोता है एसा 
बयान श्रीभगवती सूम है श्त जरुकी उपपत्ती खिती भौर नासका जो प्रकार हे एषा 
स्य जड चेतन पदा्ोका घटत वठत जाणकेणा द्रव्य नि है गुण मी निल दै पर्याय 
अनिल है वरसातका कितना एक पाणी नदी जौर तर्वोमें जाता है कितना एक जल 
जमीन धुसकर जमीनकू गीखा करती है षठके उस जरसे कूए वेरोमे सेजा जाकर 
उमेमिं भी जटकी चढोतरी होती है जहा उड बहोत है उदा घरसातका पाणी जमके 
घरफ हो जाता है गरमीमे गकर चडी नव्ये प्रवाहे षहता है इस तरे घरसात 
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हेणा वराङ उचा चणा ये ऋम समारभे अनादि अनैत रै जीव विचार प्रकरणम हवा- 
के यनेक भेद पराणीके अनेक भेद ठिखा है उसमे पाणीके स॒ख्य दो भेद रै १ अंतरिक्ष 
जल १ भूमी जरु २ आकागमेस जरु जो बरसता है उस्वू अधर शेक ठेनावोतो 
अंतरिक्ष जल दै जमीनमे पड परै नदी कूभा तलावसे जो मठे सो भूमी जर है भा- 
कारमं भी कितनेक मटीन पदाथ फिरता है उसके सयोगसे आकाशके पाणीमे कुछ २ 
विकार होता दै तो भी जमीनप्र पडे जरसं अछा होता है आसोज कातीका जर पह 
ठेके वरसादसे जादा अच्छ होता है इसवासे उपाशकदशा सूत्रम आनंद श्रावक वगेरोनें 
आसोजकातीका अ॑तरीक्ष जल जन्ममर पीणारस्का है ठेसा ङिखा है फेर मोसम पिगरका 
वरसाभया पाणी जेस पोसमाहका वरसाभया अंतरीक्ष जरभी दुकशान करतार तेस मोस- 
मकाभी वरसा लुकरानकारी है जेस अशेषा नक्षत्रका वरसाभया जरु वोत दानी कती है 
नारक वचन है वैदांधर वधावणा बष्टेषावृटां ॥ आकाशमेसं जो गडे याने ओरे गिरे 
है उसका जर तो अग्रत जैसा मीटा जौर अच्छा है ठेकिन्‌ वो बधामया खाणा वंधीवर 
फकाखाणा जेनसूत्रोमे अभक्ष ठ्लिादै अभक्ष सूत्रकारोने जोषो वस्तुकं ठिखीदै 
वो सय रोगकती समज केणा इनका गलाभया जल केदयक रोगोमेँ अच्छा है वरसा- 
तकी धाराका जरु जाडेकपडेकी श्ञोटी वांधके पात्रमे स्या जायया साफ भागोरके 
टकेका जर ये सव जठ उपयोगी है भूमीजलका दो प्रकार है जागर १ ओर आनूप २ 
जो भरुल्क थोडे जल्वाखा थोडे वरक्षवाछा पित्त तथा खूनके विगाडके उपद्रव वाहमा होय 
वो जंगल देश कहठाता है उसकाजठसो जंग जठ तेस जो सुक वोत जलवाल 
बहोत वृक्षौवाखा ओर वायु तथा कफके उपद्रववाला दोय उसका जो जठ सो आनूप 
जर कटखाता है जगलक। जठ खादमे खारा भरमा पाचन करनेमें हल्का पथ्य ओर्‌ 
वोत विकारोकू भिटाता है अनपका जरठ मीटा ओर भारी दोणेसे सर्दी तथा कफका 
विकार पैदा करता है इसके सिवाय साधारण देशका जल जिसमे नदीं जादा जर हमेसां 
पृडा रहता होय भौर न चहोत द्रखतोका अड होय यने दों सरासरी दोय बो देश 
देद्रावाद्‌ नागर अमरावती खानदेश्च आदि समदना इनोका जर यैर छदे २ जठाश- 
येकि भेद गुण दोष नीचे भुजव ॥ नदीक। जर पडे जरसे बहोत अछा वदोतसी वी 
नदियोका जर जमीनके तठेसुजव अछे चौर सुरे खाद्‌ म्टीके तासीर सुजव होता दै 
वरसातकी भोसममे नदीके जलम धूर कचरा भौर मदकी वहकर एकी दोषी दै उस 
वखत बो जङ पीणेठायक नहीं होता दो व्यार दिन पडे रणनेरधे साफ नींतरकर 
पीणेके जयक दोतादै श्ाडीमे वहते नदी नारे देखनेमें तो साफ़ दिखते दै भर वो जर 
पिम भी मीडा ठगता है लेकरिनू अनेक दरखर्तोकी जडसें रगकर वदणेसे वो जल मृहा 
खराब होता हे उस जरते दुखारी दास होती है ओर एेसी वामे रटने भी वदोत 
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करान होता है चैते शिपरगिरी पराश्वनाथ पहाड आबू गिरनार जादि प।ञफ नदी 
नाका जल पीनेवारे बुखार ताप तिद्टी बगेर रेगेसँ दुखी रहते दै वही ह।ठ वगिकै 
पास अडग देश रायपुर केरे श्ादीका जर समञ्चना देसे जठकर तीन उकारं शेरका 
तीन पाव रणकर गरम कर पीछे ठडा कर जाडे वखसे छण कर पीना केद्‌ यक नदी 
छोटी २ होती रै भिसका जल धीम २ चलता है फेर उस प्र मनुष्योकी जौर जानवरयोकी 
गदकी भेठ चला आता हे (नै ) क्षण दैद्रायादकी मूसा नदी एसोंका जर पीणे कायक 
नहीं नर होनेके पठे कटकत्तैकी गगा नदीका जठ भी बहोत ठुकरान करता था अद्‌- 
म्योका खान भेक आदि गधकीसे, दुसरे चमसे जलद।गकी प्रथते सुडदेक्‌ गगम ही 
डाल देतेये उस गधे भी पाणी बहोत विगड पाता था नरके पाणी कवजीयत 
देखनेमे आती है स॒ुषई कठकत्ता वगेरे ग्हरोमे, वहोतसे शर तथा गमडोमें पणीकी 
तीके लिये भूवा वरे जलाशय नहीं होनेके सवथ एसी गपे जलवाटी नदियोसें नि- 
वौह करणा पडता द इस करण सव वस्तीवाठोफि तन दुरस्तीमे विगाड होता है खुदी 
साफ़ दवामे महनत मञ्जरी कर शरीरकू अटी तरे कसरत देनेवाले गांमडोके वार्बिदोक्‌ 
सुखार सताता है उसका असक मतलव गदा खराच पाणी ही समना निस जगे जल- 
काएक दही चठ तठाब चेरे होता रै तब रोक उसीम सान कसते ह भैठे कपडे पोते 
है जानवर नादते है ओर बो ही जर पीते दै इससे बहोत ठकशान होता है इसवास्ते 
हमारे जनी श्रावक विमरु मत्री वस्तुपाल तेजपालादिकेने प्रजादिताथै हजातें कूथा 
चावडी पुष्करणीयां करवाई ठेसा स्पा रै जसरमेरु पास सोद्रवज्ुड रामदेहरे पास र~ 
दयुड अजमेर पस पुष्करकुड एसे त्रीन अख जल पुष्फरणी राजा उद्र सीधु देग- 
वठेके प।णीकी तगी फोजमँ दहयणेसे पद्मावती देवीने तीन जठाशय वणाये इलादि, राजा 
अशोक चद्रादिकोने दरखत अर सडक जरे नहर अपने चपा वगेरे जलकरे तग धतमें 
वणवाणा सरू करियाथा तवारीकेसि सावित दै, चाहिये सरकार राजा मादाराजा शेठ 
साहुकार अथवा सामान्य प्रजा भी मिखके जठकी तगी भिटानेका जके सुवारणेका 
प्रयत्न करे अगर जो पाणी षीनेकी एकं दी नदी होय तो उप्रके तरफका अर पीणेकृ 
लेणा वस्तीके निकासकी तरफ अर्थात्‌ नीयेकी तरफ सान कपडा धौणा जानवर 
णी परिजाणा गेजरदम जठ साफ रहता है उस वखत जर मरवा ठेना लोकोकि सुसकरे 
वास्त सरकारकृ चहिये जर खानप्र पहरा विढसणा सौर न्दाणा धोणा ठोतेकू घोणा 
मरे आदमीकी जलाई मई राख उस ज्म रुतेकू बध करवाणा जोरसे जो नदी 
घटत प्ाणीकी वहती टै उसका मैक कचरा तटे वैठ जाता है याकरिनारे जा 
लगता है ठेकिन जो नदी रोटी धीरे चरगेवाटी तथा तटाव क्रमा वगैरे वहती 
जोरकी नदीका पणी अच्छा होता है इस पाणीके सुधारणेकू्‌ वेनियोकि सत्र सिदत 
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जलमे धसक स्नान करणा दांतण करणा वक्त धोणा सुरदेकी रास तथा इड ८ पूर ` 
डालकर टकर खरा कर प्राणियों रोगी करणा धर्मं कयदेमे सखत मनाई दै थश्चि 
यसुरदेकी राख हषाभी खराव न दोणे पावै इसस्वासे उनोकों बीवमें देकर स्तु 
करादेणा ( थडाछतरी >) की जैनियोकी परंपरा है जवसे सरत चक्रीनैँ कैखास पएह।डपर 
सोभायोपर स्तूप कराया तवसे, वूेका जर पाणीका खारा भीटापणा जमीनके स्वाद 
तासीरपरदे गरे वेकः पराणी छीरर च्रेसे (नजीक पाणी वाठेसे ) अच्ा होता है जे 
घीकानेरमे सार पुरुषके चूका िहायत ऊमदा ज है चौर साफ है चूके आसपासकी 
जमीन पोटी होती है ओर उसमे कपडेके घोया भेरका पाणी सानका वरसादका गंधा 
पाणी भर्ताहैतो बो जक बिगडता है ठेकिन साट पुर्पके कृूवेतक पोहचणा नीं 
सभवेता जिन कूपर दरखतोके डस रहँ होय उसमे पतते गिरते रहते है सूरजकी 
गरमी पोंहच नहीं सकती एमे कूवेका जरे अकसर विगड जाता इसतरे जो वकृ नदीं 
वाये जते याने हमेसा पाणी नदी निकाले जाता एेसेका जरु खराब होता है भौर जो 
वभा मजवूत चधामया होय न्दाणे पोणेकरे पाणीका निकास दूर जाता होय आसपास 
द्रखते या गीचपणा सदी होय जि्षकी गार वेरवेर निकाठी जवि रसे वृतेका तथा 
वहोत गहरे कृूेका खा रासकर रदित जमीनके वेका पाणी स(फ ओर रणकारी 
होता है ठेङिन्‌ आसप(सकी जमीनसे आयामया गदा कचरा उस जरम न भता होय 
य॑का (कूड ) का पाणी, केका पाणी बरसातफे जरे भिरता होता है ठेक्िर्‌ छत जा- 
कासीका पाणी नटे जो यकम यिये जाता है उस छतपर धूर कचरा जमवरोकी षीट 
सूतेषीठीकी विष्ट करे गलीच पदार्थोस पाणीमे भेर होकर विगाड होता है इस 
बातोका ख्याल रखना द्रस्तीका जल केका अछा है छेकिति ये जल दहमेशा 
चध रणेस बिगडता है इखास्ते हमेसां पीणे सायक नदीं है यकेका जर खादमे 
मीठा सौर थडा होता है पचणेमें मारी है बदोतसे जलका फायदा कुफायदा नदी समञ्च- 
णेवले छोके बहोत वरसोंतक यंकेदू पोकर सफ नदी करते पणीदू तगीसे सर्वते दै 
प्रीर्ठे चोमासेके रदे जटमें दुसरा जर फेररे ठेते रै इस वार्तोका खयाट रखणा एक 
वरसातस छपरा छत मोरी वगेरे धुपके साफ़ भये धाद जल ठेना (बीवाणी) जलके जी- 
वोकू छणके कूरेके बाहर कूटी कगरेमे उर्वाणा आखिर यह दया परण सुसकरिठ दै 
व्ेकि वृीभि थोडा जर होय तो गरमीसे सृकके मरते दे जादा दोय तो जानवर ¶ी 
जति हे बहोत दिन पडे र्दे तो गधकीके डरसे वूवैका मारक धोकर जमीनपर केक देता 
ह जीवाणी चेजाणेवाछे रस्तेम गिरा देते दै एक जठ जीवको दुसरे कृवेके अर्म 
गेरणेस दो मर जाते दै चस विचारफे देखा तो आसर हिसाक्रा वदठा देना होगा कोई 
उपाय संसारवासमें इसका नहीं है इसपर ये बात हे दुहा गोतम प्रशच रै वीर भगवा- 
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नसे, जीवे जीव भाहार विना जीव जीवे नहीं मगवत को विचार दया परम करिसविषपरे १ 
उत्तर भगवानका (दुहा ) जीवे जीव आदार जयणासें वर तो सदा गौतम सुणो विचार 
टरे जितनोही व्यि, २ फरुणावत्तपणा है बो दही दया पर्मपणा हे नलका पाणी, नदि 
योँका या तले छुणणेके वासते गहरे चेमे ण्यि जाता है दासे खणकर 
८ फीट्टर ) होकर न्म आता है साफ़ कीये जाता हे नदीके जल्पँये जच्छ दहे 
वादस्मादी . अमरु राजोके यमरदारीमे नदीके इधर क्ये वणये जातेथे उसरमेसेना 
आकर जो जठ जमा होताथा सो भछ। होताथां धरोमे नर क्ंसीराज वियोनँ लाप 
वर्पमे तो ठगये नही आगेकी क्या खवर विना प्रमाण रिख नही सकते सहरोके वाह्‌- 
रती दूर २ से जलकी नेद राजोने वंधवाईथी यहो इतिदास दै ओर किसी राजवीने 
रुगाया होगा नर तो चापकेदी घरमे ठेकिन प्रजाके नदी, आगे पाणीकू दूर पोदचणेदूं 
चमडेके वये फिविकारे बैरे यत्र तो प्रचरितेथे नलके पाणस आदमी गोरा बौर वृथा पुष्ट 
थोडे दिनम दिखणे ठगता दै अदर सत्व कम होता रै लेकिन जिस २ जगेके जल्की 
कागसे हजारो आठमं मसतेये वो तो सुधारा हो गया सुबई कठकत्ते वगेरे वड सरोम 
नीये गटश्की गधी सरदीसें खार ८ वेग >) दुष्ट विस्फोटक रोग प्रजाकू मारत वरपमे 
चहोत दिकूकरं रस्का है ये सवै महिमा दुष्ट गध गटर मोस्यिकी हवा ओर तरी चठ 
रही है । स। विकरमके तेपनसे यवसे सरूभया सात वप भया अगर उदयम्‌ आदि 
पचो समवाय सुरुटे होकर वरते जरूर मियेगा, जग सुप्तक युल्क्मे ये रेग॒ दोणा 
नहीं पचो समवाय सीधे हँ जहांतक, तञावका, पाणी कितनेक तटावे तो तठसीके 
चरका रोता है जिसके नीचे या आसपास तटाबके पदाडका श्षरणा रोता है उसका 
तो असूर जठ दोता है किंतनेक व्रसाती जलका होता है इसमेभी आसपासके गघे 
कचरे वगेरे जलके परमे वहके आते हे दोय च्यार दिनवादनीचे जमता टै तव जल 
साफ़ होता है ठेकिन जिस तठावमें ठीके नदीका दार ठिखा है वेतेदी नाहणा धोणा 
चेरे रोता दोय तो बो जर पीणेकू नटी ठेणा तठावका प्राणी भीटा भारी रुचिकर 
तरिदोपहर चौर सरदी करता दै ठेकिन भेला जर वीत वैमारियोको पेदा करता द 
पाणी विगडणेके कारण नदी तलाव का एक दै नदीका जल वहता दै तठायका वधा 
भया है इखास्ते नदीये तावके पाणीसे जादा विगाह दोणा समव दै, ऋ्तुमुजव एणी 
का उपयोग ङिफिति दै, सो वणथाणा राजा महा राजोसेमी दुस्वारदे ठेकिन जाणपणा 
होणा येमी वी वात ३, हेमत तु तथा । शिशिर तुमे सयेवर तलावका जर षीणा 
अछा हे वसत जर भीष्म ऋतुमे कूवेका वावडीका तथा पाके शरणेका पाणी चछा है 
वर्पोतुमे माका गिरता शेठामया जल अथवा पूतेका जरु अखा दे सरद तुमे नदीका 
जठ भथृवा जिस जखप्र दिनमर तो सूर्यकी किरण पडती दोय रातङ्‌ चादकी चादनी 
१८ 
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एपा जठपथ्य है ये जरु अंतरीक्ष जर जेसागुणकारी है रसायण रूप है ताकतवर दै 
पवित्र बडा हरुका अगत जैसा है एकं प्राचीन आचार्येन एपाभी ङिखा है पोषमे सर- 
चरका माघमे तठावका फगुनमे कूएका चेत्रमे पहाडोके ऊंडका वैशाखमे इ्रणेका 
जरम जमीनकूरं चीरडङे एसे जरसे वहते भये नठेका, या नदीका अज्ञा कृषका 
श्रवणमे अंतरीक्षजर भादवेमेकूएका आसोजमे पहाडके छुडोका कातीः भिगससमे 
सचजटारायका जल पणे लायक है रक्ष्मीवहम जेन निषेप्से पूरीक्त षिवरण छ्खिा दै. 


॥ खराव जरसे प्रगट वेमारी ॥ 


खराब जलँ अनेक रोग होते रै उसमें सर्य २ रोग रिखते है, कितनेक रोग 
जीवोमे यले कृमीषं पैदा होते है ठेकिन उन ॒जीवेकि पैदासकी जगे असरमे खराव 
जट रहै, जमीनके संयोगसे पाणीमे खार मिरुणेस पाणीमे मिस ओर पाचमशक्ति घटती 
दहै केकिनि जो खारका अंस जादा होता रै तो येदी जल कित्नेक रोगेंका कारण 
घण जाता है जलम वनसततीका सडना चैर मेर जानवरोके दुरगंधित प्रमाण जघ 
भिता है ते बष्छेतदी खरावी करता दे इुखारठेड देके ८ ज्वर ) तेस विपमञ्वर ते 
मेरेरिया नाम इवास पैदा दोणवाठे तावका कारण खराब पाणी है पाणीकेभिगणेसं हवा 
विगडती है हवा विगडणेसे पाचनशक्ति मंद पडती दै तव बुखार आता दै जगर देशका 
जरु रुगणेरँ जे रोग होता दै सो पाणी रगे कहसाता दै, दस्त मरोडा ॥ २१ ये दस्त 
मरोडेकी वेमारी खश पणीसें पैदा दती हे क्कि ये रोग चोभसेमे जद पैदा होता 
है मतरववरसतके जरमे मखा कचरा बहकर आय मिरुता है एसा जल पीणेसे जति- 
सारवी वैमारी पैदा होती दै (३) कवजीयत । जीण भारीभन्ने सगव जत 
अजीणं अथवा कवमियतफा रोग दोताहे ( ४ ) कृमि अतु खराब पाणी शरीरके 
अदर तेस वाहर कृमियोक्ा उपद्रव होतार साफ पाणी चमडीमे पैदा दोणेवाठे कृमिर्योकों 
मिटाता है गपेजक्से पैदास होती है ( नारू ) नारूफे दरदसं बहोत सोक कष्ट 
पाकर मरजतिहे ये नारू खराव जके स्पसें अथवा विग्रछणि या गंषैजरके पणेसे 
होत्ता है (६ >) चमडीका रोग दाद्‌ खाज गडगुमड वगेर सराव जलें होता है कमि- 
नाश्चक दवाओंसेये रोग मियता दै इसरोगमे जीव खराव जर्तं पैदा होता है ये 
जनुभव है (७) हैना [ कोरेण ] कितनेक आचा्य॑रिखिते दै विशचिका रोग 
अजीणसं रोता है ओर कितनेक कहते ह पणी तथा इवाके अद्रके जही भानवे 
होता है दसम जादा फरक नदीं दै कारण अ्ीर्णसे कृमि क्रमीसे अजीण होता दै [८ | , 
पथरी { अस्प्री ] जके विकासते वेदा होती है खोकीकका एसा कणा दै धूर ककर 
सागेते पथरी बध याती दै ये तदन श्च दै भल नादा खारवाला ज धीमते पथरी 
राये होती है येवात माधवाचारीके भी देखणेमे नही आई दरे तो मावर सर्वोप्री 
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निदान समदते द प्राचीन जैन शोमाचायैने ठिखी सो घात उाक्तर भी मानते है इत्यादि 
प्रत्यक्ष जनुभविक पाणीके रोग मेन छिखा है सो यथाथ है नमने सो पतवाण ठेवे ॥ 


॥ जलकी परिश्चा साफ करणेकी विधि ॥ 


साफ जर रेग खसवो खाद रहित तथा निर्म भौर पारदरीक होता है याने आर 
पार साफ होता है सेवाठ तथा वनसतीके योगसं जठ हरा रग पकडता है गौर ्राणि- 
योे शरीरका कोई भी द्रव्य जलम मिला भया होता है तव जठ पलास पकडता है 
जठ्की परिक्षा बहोत तरे हो सकती है जिसमे सहज परीक्षा इस तरसे टै साफ़ काचके 
पुपेद प्यारे पारदशैकमें जक भरके बो प्याा उजलिमिं धरणे उसका निज रग अथवा 
मैरापणा मालम हो सकता है पाणीमे दुरगष होय वो पीणेस यासधेनेसं एकदम उस- 
की खवर पडणी युसकरिर है ठेकरिन उसकू उकाठकर उसकी खसवो सुधी जवे तो 
उसके गधकी मारम हो सकती है यह तो प्राचीन जैनीयोकी चठती परीक्षा है उक्टरी 
परीक्षा टिखते दै पाणी एक शीसीमे मरकर पीछे सूव दिलायकर वो पाणी सूघणा 
जठ पोयस डरुगेसे जो बो (गध) भवि तो समश्नना जठ यछा नरीं है जरम दो पदा- 
थका भेर है एक तरेका पदाथ पिषर्के पाणीके सग मिला भया होता है दुसरी तरेका 
पदायै पाणी अलग दोजानेवाखा ठेकिन जरम मिला भया होता है प्यस्मँ जल 
भरके थोडी देर शिर रखनेसं जो नीच चेठता ह तो समद ठेणा इस ज्म दुसरी व- 
स्तुका भेक दहै पाणीमं खार करे पदाथ कितनाक टै वो जाननेके वासते थोडा जर तो- 
ठकर्‌ चरततणमे जलाणा पाणी सव॒ जञेवाद तपरटीकेतठे जो खार वगेरे प्दाथंरदे 
उसवू तोरनेसे मारम होगा की इतने जलम इतना खारका माग है एक ग्यारन 
जरम खार वेगेरे पदाथ १५ रत्ती होय उदहातक यो जठ पीणे ठयक दै खार व्यो कम 
दोय सो जर अछा ठेकिन खार विगरका अछ जठ भी खाद नहीं देता खार मिला 
जठ पणें मीठा बर पाचन शक्ति मदत देताहै खार जादा दोय तो जल साराख्गता 
ओर युकशान भी करता है पाणीकू्‌ साफ करने जीर जा करनेका सनेक उपाय दै 
सदज उपाय जैकी भ्रसिद्ध क्रिया दै ।॥ पाणीकू्‌ शेरका तीन पाव उकाठके मदटीके चर 
तण उरे पीणा ये जठर कल्पसूत्रमे शद्धः ठ्स है साफ है गुणकारी दै भौर दलका 
है जरम फिटकडी ओर निमैटी वाटके डालनेसं पाणीके भेक ते विटाती है जठ 
छाणे विगर कमी पीणा नदीं नातणा जाडे मजबूत वक्षा होना, अथ कतरी क्रिया ॥ 
एक मटकीके नीचे महीन ठेद करना उसमे आधेतक वेद्‌ तथा कोयठेका भका मरना 
उसप्र दुसरा मटका जिसके तठे छेदकर उसमे डोरा पोकर ठ्टका देना उसमे चठ भ- 
रणा तीसरा खाढी मटका रती कोयठेवाठेके नीये धरना उसमे टपक २ जो जठ यावे 
चो पणे खयक दोता ह सटेसर्नोपर पूसा देखा है ॥ 


१४० वैघदीपक 
। ,, ॥ पाणीका द्वा जव वन्तीव ॥ 


1 ध । ,\ 
“ जैस खरा जर कितनीक वैमारियां पैदा करता है तैसे कितनेक रोगदं मिटनेमे 
दवाका काम करता है जो जो वेमारी अशुद्ध जठ पैदा होती है षो शुद्ध जले होती 
नदी इलाजके तरीके गरम जल तथा ठंडा जठ दों काम देता दै सो इस युजव १शी- 
तोपचार ठंडे जलका गुण, रक्त संभक दाह शामक भौर 'सकोचकारक दोेसँ सुन गि- - 
रतेकरू वध करता है इवास्ते इतने रोगोकों फायदे चंद है १ सूनकागिरणा नकसीर 
वहती है तव ताख्वेपर ठ्डा जर उाठनेतं वध होता है रेसे बध नदीं रोय तो नाके 
छावके या पिचकारी मारणेसँ उसी वखत सून षं होता दै जलमके खूनकू ठे पएराणी- 
का पाय एकदम वंध करता है हाथमे चु वेरे कोई हथियार रुगा होय तो ठंडे जल- 
का पाटा वांधणेका पविाज दै चोट वगेरे र्गके सून नहीं निकठा ओर ठीकरु जमणेका 
संभव है जलका भीगा व्च वापे रखनेसे तुरते खून विखरफे दरद मियता है तरवार 
वगेरेका जादा जखमप्र हरदम गीरा पाठा रखनेसँ जर्दी आराम होता है सुवाबड 
कुसुवावड याने अधूरा गिरणा जव खून गिरणासरू होता है तब ग्भशयपर ठंडा पाणी 
डाठनेसे अथवा उसमे बरफका टकडा धरणेसे खन गिरता वध होजाता दै पेडू साथर याने 
जां उत्ति अवयवपर ठंडा पाणीका भीगा वसे रने फायदा ' होता दै ठेकिनः गर्म- ` 
पातके चिन्द मारम पडते दी ये इलाज करना मासिक ऋतु धमैका खून अगर जादा 
जानें लगे तव भी इसीतरे ठंड पाणीके इछजसें मिता है मू श्गी दिषटिरिया वगेर 
तथा मेसमेरिजमसे वेसुद्धी केरे रोगादिकमिं आंख तथा शिरपर ठंडा पाणी शंटणेसें 
जलदौ जायत अवखा होती है, २ संकोचन ॥ ठडा जठ सायुओकों संजडाता दै ' इस 
वासे आंडोमे सजन हयो जावे अथवा. आंतरे उतरकर वहोत दरद करे तव दषणप्र 
डे पाणीका भीगा वस्र धरणा अथवा बरफ धरणा जिस्सँ आंतरे सङडा कर चद जाता 
है प्रद्र ओर तोके धूपणी सुपेद पणी गिरनेका रोग होता है जिस्से सुपेद लार तथा 
मिश्च सका खून गिरता दै वो ठंडा पाणीके छागनेसँ या पिचकारी वध हो जाता 
है इसतरे यओरतोका शरीर नाताकत वाठककी कांच निकठती है ये दोन ठ्डे पाणीकी 
धार देने सङ्डा कर अद्र चटी जाती है शरीरका आवाज वैटते उरते जरतोके 
भूव माम जवा भया करती दै वो मी ठडा प्राणी उसप्र, छणेसे फायदा होता दै ` _ 
पुश्प वीय गिरणे अथवा खभ दोप दोणा तव रात्र सूती वखत पद तथा कमरपर 
जठ ण्िडिकणेसं वी्की गरमी कम होती हे वीयर वहनेवाटी नसो मजबूत बौर सकु- 
डाती ३ रेषा दोनेसे  कितनेक दर जे फायदा पहूचता दै २ दाद शमन 4 ठंडा जठ 
शरीरके यंद्रकी ओर वादरके दादकी शति कंच दे आंखकी गरमी नैस खनते आंख 
राठ ह गै दोय तो सूम ठंडा पाण"मर ठेना उपर ठंडा पाणी छाया मिट नाती 
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है सखत ताप बुखार शिरषर ठंडा पाणीका वस्च.धरणा या षरफ जिससे मगजमें ब॒खा- 
रकी ग्रभी नदी चटके क्योके घुपारकी गरमी, मगजप्र चटनेसे तुरत प्राण निकर 
जाता है (उष्योपचार) गरम इलाजवादीपर कफके रोमं गरम पाणी बहोत फायदे षद्‌ 
है जेस सेक वफारा नास प्रिचकारी कुरछे जठ वैटणा सान धोणा वगेरे शेक शरीर- 
प्र गांठ गड गूमड सोजा इसपर टृपरी(धोटिस) वांपनेकी सिज ह ठेकिन गरम जल- 
का सेक पोरिसर वांधनेसे जादा फायदे बद रै रोतेमये दरदमें गरम जलका सेक 
दरदकर्‌ दवादेता दै भौर जोर करे पीछे पीडा कमकर देता दै भौर जठ- 
दी प्काता है पेयम दरद गुरदेकावरम सोजा पसरली तथा छातीमे चमक शूर जम्‌ 
गया सून वगेरे दरदयोमे मरम प्राणीका सेक फायदा करता है गरम ज्म फुलाटीनका 
कपडा या उनका गरम कपडा नीचोकर दरदकी अरगोपर वैर २ धरणेसे वाफका सेक 
ठगता है अथवा अगीटीप्र जखकी तपेटी रखकर उप्र चाटणी रखणी उसपर गरम 
कपडा धरकर उपर थाटी ठक देना इसतरे पाणीकी वरा कपडे आती है उस कप- 
डेसे क्रिया भया सेक वहोत फायदा करता है योनि तथा इद्रीफा प्कणा आंडोकी सूजन 
ये भी गरम पाणीके शेकसे आराम होता है पेडूपर गरम जखके सेक करनेसे पेसावका 
सुरासा होता है (नास)गरम प्राणीकी नासत अथवा वफारेसें पसीना आकर शरीर दलका 
पडता है शरद्‌ गरमीका तप शरदी शिरका दरद मिट जाता है शिरके दरद गरम जठ- 
की नासर फायदा देती है सयत घध दुक पुराणे दरदमे जव किसी भी दवाते दस 
नहीं भवे तो गरम पाणीकी पिचकारीस तुरत आता दै डाकद्र गरम ज्म एरडीका 
तेठ भी मिखते हैँ (रटे) यरम पाणीके करने मूके फाठे मू आजाणा दांतकी पीडा 
दाति निकटाये वाद जो तकठीप हो जाती दै सो सव मिट जाती है गरम जसम वेट- 
नेसे हिचकी धवत जो कवाणकी तरे अदमीकू करदेती है सो, मूक वगेरे बहो- 
तसे दरदोमे गरम जरमे सहसके रेसेमे कमर वृड विटाणा जिस चौरतरा कतु धर्म 
अय्के ओर्‌ द्रदकरके आता दोय उस स्रीको गोढेतक गरम जलमे खटी रणी धटे 
मर मेँ आराम होता दै अव दमने जोजो वेमारिया पमीने निकार्फे खोकोकर आराम 
क्रि दै गरम पाणीसे सो णिपते दै, उपदश(गरमी) स्तद्रीपर गरम जठ्की धारा देना 
वायके रोगोमे पसीना गरम पाणीसे देना सान गी करवाना सन्निपात गौर यामके च्च- 
रमे पसीना निकाटना जीथेज्वरमे प्रसीना निकाठना सूजाकसे गदया दोय चितम पमी- 
ना निकाठना वायत्रे अजीर्णमे पसीना निकाटना खाद्ीमे दिचकीमे श्रासमे गाफोमे 
कृफके रोगमे सर्वं वादीके रोगोमे उट्टीमे लान कराना उन्मादरोग शग पणेमे गरम 
जटसे जर्की धारा देता मया धटे मरतके सान कराना उरू स्लममे पीना 
निकराटना वद रोगमे परावोमे दायोमे स्य उत्तरके एल खयै या कीडीनगया छी 
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पदरोगमे विद्रधी अंदर पेटमे या वार पकनेवाटी गांठमे मस्तक रोगमे कण सेगमे नेत्र 
रोगमे नाक्केरोगमे यख रोगमे सूजनके रोगमे पथरीके रोगमे शलके रोगमे पसीना मरम 
जठसे निकाठना ओरतके जापेके रोगमे नरम थोडा पसीना निकाठना विषं सेगमे ज- 
लकी धारा ओर कान कराना जिस २ रोगोमे वायूकी जौर कफकी भ्रवल्ता है वो रोग 
उपर शिपि सो सव आराम होते है मेने अनुभव क्ियारैसोदी छलि हैये सम 
रोगोकी जो निदान भने आगे छिखा दै उस प्रकार रोगोकी परिक्षा कर ठेना यथ पसी- 
ना निकालनेकी विथि छिखते दै, पहठी ते या धीमे सीधा निमक भिठाकर घटे भर श- 
रीर मसलाणा फेर एकात्‌ कोठेमे दवा न आतीदहोय अदां वैर कवर या रजीई्‌ जिससे 
शरीर सच ढाककर .संकडे मूके घडेमे खूब उकाला भया जर श्षबोठके अंदर धरवा देना 
पसीना पके साफ करते जाणा जच वाफ वध दो जाय तव कपडे पहन ठेना पसीना 
सुकरे बाद फेर बाहर आणा पूर्वोक्त रोगी बहोत निर्बठ होय तो पसीना थोडा देना या 
सर्वथा देना दी नदीं पित्तसे उठे रोगोमे पसीना देना नहीं इसीतरे वाय कफके सं र- 
गोमे शेरका तीन प्राव रहा ज पथ्य है यति सारके रोगमे दशांस सोके शेरका शेर या 
सो शेरका रोर भौटाया जर सो दवाकी एकं दवा है जर उकारती खत चाय हरण 
कत्त कफ हरण कत्त रोगोके अनुसार दवाये भी भिाते हैँ पसीने निकाठनेवाठे ज- 
ठम दवायोका असर वाफसे अद्र पोहचके गुण करता है । 


॥ किरण दूसरी २खुराककी जरूरी ॥ 


अदमीका शरीर एक जीवित चरता सांचा है एनजिनका दंत शरीर उपर घटता 
ह जिसतरे अजन चर शके इवास्ते वटीता हवा ओर पाणीकी जरूरत पडती है इस- 
` ठरे शरीरके चलनेवास्ते खुराक पाणी ओर हवाकी जरूरत है इजन वू हांकनेवाटा नोकर 
पगार वध्‌ एनजीनीयर चाहिये तैसे अदमीके शरीरम कर्मं वद्ध खभाव शक्ति सिद्ध जीव 
इस शरीरका चठानेवाला रै इसवास्ते वाहरकी गतीकी उसकू जरूरत है नदीं विगडे 
कोको कारीगर सुधारे है तैसे वैव डाकटर इस शरीर सचेके सुधारनेवठे है ये खा- 
भाविक गती कायम रखनेकू उसकरू खुराक दवा पाणीकी जरूरत पडती है शरीर उसके 
जन्मके सग दी जे अभिकं प्रमाणम कोक कोई तरे हमेस क्रिया करताही रहता है 
जैसे एनजीन उसकी क्रियामें धूमा ओर राख वगेरे निकम्मे पदार्थकर बाहिर फक देता 
ह तैसे शरीरभी चमडी फेफसा मठाशय मूत्राय द्वारा निरथैक पदा पसीना मठ 
तथा पैस्ाच रूपो वाहर फेक देता है एेनजीनके अद्र वीता जर ओर इवा जोकी 
ेनजीनसे पूरा होता दै तो मी उस अजने अङ्ग रहता दै ठेकिन अद्मी जिस खु- , 
राक हवा पाणीकू शरीरके द्र केता है बो चीजों शरीरेमे क्षय पणेके पदे उस शरी- 
रके सग्‌ मि जाता दै बौर उससे उस वस्तुओोका पोपण कारकं भाग दारीरमे भिरुता 
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है बीर निरर्थक हिस्सा वादहिर निकरता है मछ मू तथा पभीनेके रूपमे शरीरम जाता 
हवो शरीरका क्षय कठाता दहै द्य हमेसां होता दै ओर इसक्षयका वदटा खुराक 
हवा ओर पाणीसे पूरा होता है अदमी जो महनतका काम्‌ जादा करता है यो जादा 
षसारा रुगता है ओर जो जाद क्षय दगा तो पोषण कारक पदाथ जादा चदहियेगा चलने 
बोरुणेमे चांचणेमे ओर आंखमय्कारणे जेसी कियातकमे शरीरके परमाणु समय २ मेँ 
सिरता है बौर उसकी जगे नये परमाणु अति जाते हँ इसपर विद्वानोने एसी भी गिणती 
करी है सात २ वर्स अपणे शरीरका सवत सोखा नयाही व॑धता दै मतर्ष अगे जो 
सातवे पदिछे अपणे सरीरमे जो हाड मांस सून केरे था सो सव लिते २ सिरजाता 
दै ओर कम २ से नये २ रजकणोसे शरीरफुं दुसरे परमाणुभसि नयादी घणा देता दै 
सापृक्रू कांची गिरते तो जादमी देखते दै ठेक्िन्‌ वो तो युदतपर छोडता है । अदमी 
चौर सव तरेकी जीवायोनि समय २ में कांचटी गिराते ह ओर न धारण करते दै 
इसवासते जैनसूत्रकार शरीरदूर युद्रलं कहते ई शरीरमेसँ मेस एक वडाजथा नासपाते 
जाता है नख तथा वाठ वत्ता है जर गिरते भये अपणे नरोपि देखते ई ठेकिन्‌ 
राखो दृ्ष्मरजकणे शरीरेभेसे उडते है सो अपणेकु दिखता नहीं शरीरे लासो छेद मल 
मूर जर श्वासवगेरौके दुसरे दारोसे शरीरका भाग ॒विनास होते जाता दै समयरमं 
जो परमाणु शरीरमेस सिरते जति है अगर भरती नी होय ती सूक २कर प्राणी 
मरजति क्षय राजरोग इसीक्षा नाम दै उत्ति स्थिती ओर नाद ये तीनों रिका 
जो नियनियम दै सो करम पणे शरीरभे हमेसा चरता दै एसा देखकर सव 
छषटिका प्रवाह इसीतरे नि्ानिय समश्च ठेणा शरीरके पुरे पडे माग खुद थद्- 
मीकीतरे अपणा २ काम नीं कर सकते वो विसरकर उसकी जगे नये पर्यय छग 
जाणा ये छुद्रती खभाव है उस नियमदू चखनेवाखा क्ुधा वेदनी कर्म याने भूख ना- 
मक हकारा ठेमोटेम शरीरके मागो भरने वासते यन्न पान मांगसेताहै जो माग- 
णीका अनादर किया जावे या देरीसे दिया जले तो उसकी मदतगार अशाता नाम वेद- 
ची कम वो जोर करफ नाश थवा जादा परमाणुभोका विखरना इसकू कोई रोफ़ नदीं 
सकता यथौत्‌ येमारीकरा हो जाणा ये उस कमैकी सावूती मिरु जाती दै क्योके जितना 
जर्दी शरीरके परमाणु नास होते दै तने जख्दी रोगके कारण वौ परमाणु पीठे नदीं 
मरती होते चैके चराकके रोपनी लायक तैर नदीं मरणेमे आता है तो चराक युद्च जाता 
है इस तरे श्रगीरकी धसा कानी मरके वास्ते कुछ वाहरके तत्वोकी जरूरी पडती 
टै उसका नाम सुराक दै पुराक जरूरी वस्तुदै तो भी उसका वजन जाती यैर 
सणिवाठेकी अङृतीका विचार करेविगर सेमे अवे तोवो दी सुराक अनेक 
रोगोको पैदा कर देता दै खुराकका वजन सवोके च्य एक नियम नही दये सक्ता 


श्छ 


१४४ वैवदीपक 


शरीरका ' कद चधा भ्रकृती तथा कस्षरत. मेहतपर खुराकश्ा अरमाण रहता है अदमी 
अपणे २ सुराकका “ प्रमाण आपही करसकता है इसवातका निश्चय वैच याडक्रदरं 
नीं बांध सकते अपनी बुद्धि दारा निश्वयकर सुराकका अलुमांन, घांधकर उसी 
प्रमाण सुजव हमेसां खाना पीणा करणा चाहिये मेसा कमसे कम ४० रपियेमर सुराक 
पोपनवूर जरूरी चहिये जादेमे जादा सेर या सषासेर खुराक दुरस्त है ठेकिन्‌ मथुराके ' 
चोमे भरभी षहोतसे रोक वे प्रमाण खानेवाठे होते हे उनोकू, ये प्रमानसे क्या 
होसकता है महनती लोक जाट ऊुनयी मह वगेरे तो महनत कस्रतके सथवदूना तिगुना 
खाते दहै मृहनतमे जितना क्षय उतनी भरती प्रमाुथोंकी दोवीदी चहिये एर सहे 
बाहर साफ जाव हवाकी कस्ररतसे प्राणी दुशणा आहार करते है ये मी एक कघरतदीः 
. समक्चना ठेकिन्‌ एसा तो प्रत्यक्ष देखते है बजे तो योडे खागेवाले निरोगी होते दै ओर वाजे 
वोत खाणेवाठे रोगी, ठेकरिन सामान्य वात तो इतनींरी है कद ओर महनत्त युजव जादा 
खुराक खाना चहिये देखते है बडे एनजीनमे बडा बोदर होता है सो, जादा कोयला 
खाता है शेय थोडा खाता है काम दों करता है चरता है शक्तिम फेरफार जरूर दोता 
है इस युजब दी आदम्योंका समञ्णा भकृती तासीरका भी बहोत विचार है ,एक उमर 
बराबर कदके दो बदम्येमें एक कफकी तापीरवाला जादा नहीं खा सकेता चर दुसरा , 
पित्त प्रकृतीवासा जादा खा सकता है थोडे खाणेवारे दत खानेवाठेकी निदा किया करते 
है ओर बहोत खानेवाठे थोडे खनिवाठेकी अस्मे दोनोकी मूख है ेरभरकी खुराक 
निरोग शरीरवाठेकी चाहे तीन ओेर॒तककी होय, ठेकिन उयमी जीर सूरवीरता आर्य 
रहित प्रमाभोपेत निद्रा ये सव पू पुण्यकी निशाणी दै क्योके जहास विवहारमे चातरको 
इतनी जाय ठज्जा न चाहिये थोडा खाना मदामसि छोट शरीर ये पापकी निराणी है 
थोडा खाके नाञ्क बणना मरदमीका चिन्द नहीं गौर वहोत खाके वृथा पुष्ट वणना नदी 
महनत करे नदीं देसे मांगखनेषाठे सव॒ भिक्षुक जानना, मांगखाना उनदी7ो मखा है 
जो ससारकी ममता याग प्रमेश्रकी मक्तीमे दी एक तीन दै शरीरके धेस मनकी ' 
इछा जो खुराक केकी होती है सो भूख कदटसाती दै भूख ॒यजव हरभदमीकू एुराक 
सेना चहिये कम ठेनेते पूरा पोषण मिलता नहीं ओर चदे निसं जादा ठेतेसे' .वर- 
बर्‌ परचता नदीं इन दोनों कारणोसे शरीरम तरे २ की वेमासिया वैदादोतीहै॥ 


॥ खुराक्की तपदीक ॥ । 


सु्टीका प्रवाह चरते प्रजापति ऋषम जगदीश्वरने सरी हितकारी बनस्सतीकी खुर 
क चखाद १ इस वास्ते प्रथम खुराक वनस्पती १ ८ यर मांस, ये दुमरी 
सुराक जदभ्योने कारादिकमि न्नादिक नदी मिलनसं सरूकी > एसा जेन सूत्रोमे 
ङित है अव सादी , अटा हजार वपं वीतनेप्र भारत्‌ वरपकी प्रजा फ़कत मांसाहास्सेदी 
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निवह करमी क्योके असी १ मसी २ कृपी ३ इन तीनो कमका प्रलय होगा वनस्पती 
मिरेगी नदीं एेसा अनती देरहोचूका मोर फेर भी होगा हितकारी खाणा अहितकारी गेडणा 
ये बिचार ज्ञानसे रै, बुद्धेः फर तत्वबिचारणं च । अर्थात्‌ बुद्धि पानेका फर यही है 
सो सुखकारी सदा चरणा करे ॥ इन दो वरम प्रजासोको्मे मांसाहार्योका जथा 
वहोत है अगर इन दोनो प्रकारके जस्थेका षिचारकी वारीकीमे जगटी ठोकोको रल 
दिये जवे तो वाकीकी सुधरी म प्रजा समुदायमं विशेप पणे वनस्पतीके सुग्रकरसे नि- 
वाह करते मारम देते दै क्योकी जोवेजीरेस्यिनदैयो तो एकत बनस्पतीप्रदही 
जीतेदहैबीरजो मांसाहारी रै उनोके खुराक्मे भी जादा भाग तो वनस्पतीकादी टै 
स्स ये बात सिद्ध है के वनस्पतीसं वहोत टोक जी रै रै गवये दो तरेका सुरक 
दै ठेकिन्‌ मनुष्य अदमीके जायक जर पौिक सुराक तो सख्य वनस्पती दही है जो 
तत्र वनसतीमे रहै भये ई उसफे अदुमान कु अशंस तत्व मासमे है ठेसा मासादा- 
रियोका निश्य रै क्योके केवर मांसाहारी ठोक मांस सानेसेँ जीते है उस्म भी हम 
बुद्धिद्मरा थलुभान कसते है के उन मासोमे सुरुयपने वनसपतीकादी तत्र है सो ही 
जीवन है धकरी मेड गाय सथर हिरण भसे वगर जो जानवर सुख्यपणे वनस्पतीके 
सानेवाठे है केवर मांसाहारी जानवर सिंह चीता स्पार बगेरेका मास बो लोक खाकर 
विंदगानी कमी नदीं निमासरके अथात्‌ खाय तो निग मरे इस वासते सर्व प्रजके वासे 
फकत वनसपतीके आदारी ही जरूरी है १ इस भारत वमे तरे २ के अनाज चैर 
फ़ल पले वनरपतीका वडा पाक टता है इस भूमी बराबर कोई भूमी नहीं है क्योके 
कद्रत खभाव सिद्ध शुद्र सान परान हाजर रहते क्यो अभक्ष साणा २ मनुष्य जातीका 
शरीर मासादारके कायक नदी है जैन वैक आयुक्ञानाणव यथम खघ निश्चय कीया 
है जीर डाकतर कोके भी आपसे इस बातप्र बहोत तकरारदहैतो मी ठेव प्रकृती 
हवा पाणीका त्रिचार करनेपर इस आर्याव्तके लोकोकी होजरी बिलक्ुरु मास पचा 
नीं सकती यह तो खूव निश्चय हो गया है ३जन्मसे टेव पड जानेस इस देदर्मेमी कि- 
तनेक मासादारी लोक मासादार करते है जर कावल्सपरे शीत करिवधंके वदत ठे- 
क मांसाहार जत्या घध्‌॒ करते है यह हमेसेका मावरा ओर शरीरके अदरकी गरमीसें 
एेसा निद खुराक रोजरी स्पात्‌ धारण करती होगी ठेकिन्‌ हमारा देका योडा भाग 
उप्ण कथिम चाकीका सव ॒समशीतोष्ण कविविधमे हे इस चास्ते इनोकी होजरी 
विलङ्करु मास पचाणे लायक नदीं ४ मावरेसे ठोक सोमर भफीम भी वडा ठेते है भाकिर 
उ्नौकी प्रयक्ष दशा विगडती दे वह चोथा निर्णय यदोत ही बुद्धिवानीका है ॥ सांसा- 
हारी लोकों वनस्पतीके खुराक विगर चरता नदीं ओर ॒वनस्पतीके ुराकरी धारणा- 
वारोको मासिकी जरूरी कीसी वखत भी नदीं होती ५॥ वनस्पतीफरे सुराकस उरी- 
र 
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रै चितन सुकशान होनेका संम दे उसे मांसादारसे करान दोना जादा समव 
है प्रक्ष देखो मास जठदी विगड जाता है फेर प्रयक्ष आंखो देखनेमँ भी बुरीफी 
परिक्षा जैस शट वनस्पतीकी हो जाती है तैसी परिक्षा मांसकी नदीं हो सकती रोगी 
जानवरका है या निरोगीका है वनस्पतीका अजीणं ेसा सुकशान नही करता मांसका 
अजीणे वहोत्त दी सुकरात करनेवाला प्राण धाती अनेक रोरगोका कारण है जिसमे उर 
थोडा फायदा वहतत एसा व्यवहार विरेप पसन करने लायक होता है ये रिका थ- 
नादि नियम रै ॥६॥ बदयोतसी बेमारियोमे दमेस मांस खानेवाे अदम्योकों मासका याग 
करके वनस्पतीके सुराकका आसरा लेना होता है मततरय वनस्पतीका खुराक विप 
पथ्य ( प्रकृतीके ) अदुकूठ है इस वास्ते डाकंटर भी विरेपपणे परसन करते द॥ाजो 
जो दमी मांसम जादा ताकत पतठाते हैँ उसका च्छं ओर प्रमाण दम भागे ङिखते 
दै मांसाहारी सिंह चीता साठ काग चीर बेरे सव जानवर महा रघ वेकाम्‌ क्रूर 
प्रकृती प्रजाधाती महादट इयादि, वनसतीके खानेवाठे घोडे जिससे सूरवीर ध्वी 
जीते, घरुद सव कामके धोरी हत्थी जो इतनी ताकत धराता है की सिखाई भई हत्य- 
णी सी जाती होकर नारक लेकर मार डरती है, भर दिरणकेसी सीर गति धराति 
है इस वासते विचार ठेणा चदिये ये वनस्पती घास रै सो हठकीमे हठफी खुराक दै 
वो खानेवारे उधमी साहस सत्वधारी भौर सरल उुद्धीवाठे शेते ह इस ट्त मांस- 
की ताकत केसी कदे सो बुद्धिवान समञ्च रगे \८॥ थदमियोके खमे एक हजार भागम 
तीन भाग एीनीन नामका एक तत्र होनेकी जरूरी दै वनसतीके खुराक वो पदार्थ 
बरावर वणके रहता है ठेकिन मासमे फीव्रीनका तत्व जादा है इस वासते मांसाह।रि- 
यकि सनम फीत्रीनका तत्व चदिये जिससे जादा वध केर बहोत वखत अनेक , रोर्गोका 
कारण दो जाता है ॥९॥ डाकटर पाकं नामका एक यूरोपि विद्वान प्राणी जन्य जर वन- 
स्पती जन्य आहार विवरण ठिखता मया अताता है के उत्तम मांसम उष्णता ओर 
उत्सादक पैदा करनेवाटा तप्व सो मागमे ३ भागका है जर गृह चावर तैसे फरीकरे 
नाजम ये तच सो भागम ४५ सं ठेकर ८० तक होता है एेडमस्मिथ नामका एके 
सूरोपि विद्वान वेर्थ भफनेगन्स स्थात्‌ प्रनाकी दोठत्‌ इस नामके अथे ठ्षितारैके 
मास खे बिगर अनाज धी दध ओर दुसरी वनस्पतीसे शारीरक ओर मानसिक राक्ति, 
ओर चेत द जी तन दुस्त अदमीयोभें पैदा दो सकती है इसतरे चर भी सको 
डाकटर विद्वान वनस्पतीके खुराक परसन कर रै ई ॥१०॥ बय विचार पशासे 
वोत दर ञे सर्यध रता हे अगर पम शासका सारांश विचारक देखे तो मसि साने- 
की सकत मनाई अनेके स्र सिधत दै बरदा परमोधर्मः भे सोके सम्मत दे 
चेद्‌, स्यति पुराण, वादव कुरान, अवस्ता, केकिन्‌ इन। २ यथोम अवृत्ति भी मानी 
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ओर निवृत्तमें जादा फर ठिखा है दुनियांमेँ जेनियोकी दयके चारीकीका विचार विख्यात 
दै नाकृ कथन्‌,भी दै, दुहा, शिब भक्ती थर जैन. दया, मूसलमीन दकतार्‌, तीन चात 
एक करै, उतरे वेड पार, ॥ 


॥ जिदगीदू जरूर खुराक ॥ 


जिंदगी कायम रखनेवास्ते दमेसां चदिये उस सुराककी पांच जात है नाद्टरजन 
( अथीत्‌ पु्िवाटा १ चरबीवासा २ अटिका सखवाठा ३ जिसकू अपरेजीमे स्टाचै 
कते हे सो, खार ४ पाणी ५ अपने शरीरम वहोत तरेका तस है सोक इन पांच तरेके 
खुराकसे पोषण दोता है इस वास्ते अपनी निल सुराक्मे इन पाच प्रकारोकी जरूरी है 
दन पचम सरे सच तलोका समावेर दो जाता है १ पौटिफ खुराक शरीरकू पोषण 
तथा वदानेकू जरूरका है कोईअनाजमें जादा नादटोजन, कोदभं कम होता है जपने 
हमेस वापरनेवले पदायै धी मक्कन सकर चौर सादू दों पौ्िक तल विल्छ्ुक 
नदीं है ठेसा विद्मानोने निश्चय किया है घी मक्कणमें तो सख्य भाग चरवीका दै सकर 
ओर साव दाणेोमे स्यच आटेका सत्व है ठेकिन्‌ ये चारोदी पदार्थं शरीरकी गरमी का- 
यम रखनेका काम करते द २ चरवीवाठे पदार्थोमें सख्य घी मख्कण तेछ वगेरे है, य- 
नाजोमे चरवीका भाग सकें १ ( गहुमे है >) जादे मे जाद्‌ सदकडेम ६ ८ मीम 
दै ) चरवीवाठे पदाथ ठड काठ जादे खाणा चदिये ३ स्टर्च याने अयेके सत्ववाठे 
पदार्थेमें सख्य मिश्री खांड गुड चाषर चौर दुसरे अनाज दै गरीरमे शासो शवासकी 
जो क्रिया चरती है चो कार्बोन नामके पदार्थे दयता है ओर बोकारवोन इसतेरेके खु- 
राकमेसे तैस चरवीवठे पदार्थे पैदा दोता दै गरम देश मारवाड अरवखानादिकोमे 
तैस गरमीकी मोसममें स्यच तत्ववाटा पदाथ जदे माफ़गत आता दै ४ क्षार, शरीरका 
हक माग खारकेमेरुपँं वणा भया है दृधमें मी सार है मनमेभी पारदहैखारतो 
सनिकी चीजें थोडा चौर बहोत सों करके रहा भया दी है हाडतो यख्य सारसे द्यी 
घणा भया है इसवास्ते दाडीके पुथिवास्ते खारकी बहोत अस्री दै खार कमती दने 
हाड पोच ओर वरडे दकः तटे पसे द्ये जति हँ छोटे वाठकोंका दृधे पोपण दोता है 
ओर उस्म सभाव सिद्ध खार होता दी है वासते सुराकमे उनमान युजव खार ठेणा 
ही चहिये ५ (पाणी) शरीरके पोषणदरू पाणी जैते प्रवादी पदायेकी जरूरी है क्योके खून- 
के प्रमाणो पेत फिरनेपर्‌ जिंदगीका आधार है चो सून परतठा दै इसवास्ते दी किर सक- 
तादे जो शरीरम प्रवादी मागक्म दहो जाय तो सुन जाडा पडके किते वध दो जाता 
हे ये प्रवादी तत्र जे पाणी मिता हे तैसे दुसरे खानेके दरक पदारथ मी ररीरकू 
मिक्ता दै गृह घाजरी चाचर बेरे जो कुड सनेम आता दै उसमे पणीका भागे 
सागतरकारीमे फरादिकोमे पाणीका वदहोत माग दोता दै इन पाच त्रके युरकमभ- . 
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हरेकका कितना वजन शरीरके भरपण वासते हमेस जरूरीका है शरीर रचना ठेव ८ यानि 
मविरा ) प्रकृती यने तासीर देशकी हवा पाणी तैसे दी उमर मुजव जादा भौर कम 
सुराक लनम आता है तो भी विचरे दरजे कोनसा २ सुराक कितने २ वजन ञेना 
चद्धियि उसका प्रमाण नीचे मुजव ॥ 

१ पोष्टिक तत्ववाटा खुराक हमे १० रु भर. 


२ चरवीवारा खुराक ८रुभ्र. 
२३ अटिका स्ववा खुराक २० रु भर. 
४ खार सभर 
५ पाणी १५० सु भर. 


उपर सखा हैके पाणी भर प्रवादी तख चरवीवाठे पदार्थवूं यके ओर सव 
तरेके पदाथौमे रहय भया है उपरके केठेमें परिठे चार प्रकारका सुराकका जो प्रमाण 
छ्खि है उस प्रवादी तत्व वाद्‌ करे छलि दै जो इन चारे प्रकारके पदारथेकों प्र- 
वाही तत्व साथ गिणे तो ठगवग दुशुणा प्रमाण यावे मतव उप्र (५२ ) रुपिया 
भर चरो रिख दै मध्यम प्रमाणें उसके बदरे सग १०० रुपिया भर खुराककी हरेक 
सदमीकें जरूरत है जौर जर १५० रुपिये मर र्ग गिणना चदिये ॥ 

सुराककी सख्य चीजोम उपर छिखा पांच 
त्वेकि प्रमाणका यत्र ॥ 

सुराक्के य॒स्य २ वस्तुओमे पौिक तख ८( नाद्रगोजन ) चरबी अटेका सख ८ च- 
रवीवाठे ओर अफे सत्ववाले पदार्थमे कारवोन वहोत है खार ओर प्रणीये हरक 
वस्तुओमें १०० सदकंडे कितना भाग है सो नीचेके कोठेसे मालम दोजायगा मांस 
मरीयोका तथा ईंडोका भाग आयं ॑वैयक ग्रथनं किखिणा प्रसन नदीं किया यह तो 
प्रमार्तोका वैयक ग्रथ है भगे घो डाकदरी दवा दम च्वि सो तो वणी भई तदयार 
है ओर सोक अजाण पने आपक्ताठे मर्यादा नासि इसवासते वसमान प्रवाह है अथ 
कत्तीयों नदीं छिखता है के तुम भिश्ये वो दीटो ॥ 

सुराककी नाद्टोजनका चरवीका स्टा्चै याने अटेका क्षारा प्राणीका प्रवादी 


चीन पौिकितखर तत्व तत्व तत्व तख 
- चाव प्‌ -1॥ ८३। 2। १० , 
साबूदाणा ० ० ८२ ० १८ 
गह १५ १ , ६९ १ . १४ 
उवार्‌ १२) ४ ७० १॥ १२ 
चाजरी, १० ५1 ७१। रा ११॥ 


विणा २२ ३ एर र ११ 
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उद्‌ २४॥ १। ५८ ३ १२॥ 
तूर २२ १ ६२ २ १० 
भटर २२ २ ५३ २ १५ 
मसर २५ १1 ६० २ ११॥॥ 
जघ १३ र्‌ ६८ २ १५ 
मकी १० ६॥॥ ६४॥ १॥ १३॥ 
कुरथी २६३ २।॥ ५९ ३। १२ 
आदू १॥ १०५ २३२॥ १ ७४ 
कोवीज ~] ~॥ ५॥ ~1|1 ९१ 
गाजर ह। ~) < ~| ९० 
सकरमिश्री ० ० ९६॥ ॥ द 
दूध ५ ३॥ # 1 ~| ८६॥ 
मर्कण ~| ९१ ० २॥ ६ 
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रसायण शा्ली विद्वानेनि रसायणिक प्रयोगोसे जदा २ भाग शां कर वस्तु्णोका 
उपर शिखि मुजब तत्व सोवके निकाठा है इसके प्रताप सव ठोक तत्वोके जाणकार दरस 
पदार्थेसे भया है इय सोष यूरोप विद्रानोका है हमक भाचीन शासो देसी तपसील 
मिी नहीं अगर भडार वध होगा तो दोगा वाकी तो मतांतसेके द्वेपियोने जलादिये 
पाणीमे गलादिये वत्तेमान सोधकोका उपकार कूर कर इस गरथमें दाखिठ किया है ॥ 
गुण युजव युराककी दो जात रै पुष्टिकारक, ओर गरमी देणेवाठा २ जो शरीरमेके 
सिरे परमाणुभोंकों भरती करे सो तो पुष्टिकारक ओर शरीरके गरमीकू्‌ कायम रपे सो 
गरमी दाता फुराक, पुष्टिकारक खुराककी चीजो बहोत है ठेकषिन्‌ देरेकके अदरका पिकं 
तत्वोका शुण एक दुसरसे मिरुता दै पौष्टिक खुराकमे नादष्रौजनका तत्र जादा है घौर 
गरमी देणवाठेम कारवोनका तत्व जादा है एसा जदे २ करणे वाोने निश्चय क्रिया है 
गरम खुशकसे मोसम पर्टणे पर भी शरीरकी गरमी चरावर रहती है जिंदगीके 
मिरते सव काम गरमी विगरचरछ नदीं सक्ते वाहरकी हवामे चाह भितनाफेर 
होय लेकिन गरमी देणेवाटी सुराकसे शररकी गरमी एक दारुतसें रदती दै भिस जगे ठड 
वोत पाणीका चरफ़ जम जाता है पारेकी घडी पारा ३२ दिग्रीसभी नीचे जातादै 
ओर गरम्‌ देशेमिं जहां पारा १२५ डिग्रीसेभी उचा चदता है उदाभी वदनकी गरमी 
तो९०संसो १०० डिग्री हमेसां रहती है जो खुराक शरीरकी अद्र गरमीक्र्‌ जगे 
प्रकायम्‌ रखती है उस सुराक्में यख्य दोय तत्व है १ कारवोन भौर २ हाद डोजन 
ओौर ये दोय तत्व प्राण वाये सग रसायण सयोगसे जव मिलता दै तव गरमी, पैदा 
दयेत है ये सयोग हर वखत दते रहता है जव किसी रोगके कारण फेरफार होता रै 
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तभी गरमी कम या वसी हो जाती है पौ खुराक बहोत खणे खून चदिथे भिस्त 
जादाताकृतवर हो जाता दै उससे सूनका कठेजेमँ या मगजमें तथा दुसरे अवयवे 
चरहोत जमाव दोणेसे वो अवयव बडे हो जाते है तथा कठेजेमे रोग हो जता है मगन 
प्र चूनका जोर चढता है उससे एसे खुराक खणेवारे बडे धास्तीमें आगिरते है पिक 
खुराक प्रमाणसरखाकर अगर अंगतू करत मेहनत देणेमें आवे तो बहोत लुकरानका 
संभवे नहीं तो भी खुराक एकदी तरेका विशेष खाभेसे जरूर जुकशान करता है खुराक 
॥५१ पक नि केच ५५१ 
एेसा खाणा चहिये जिसमे शरीरम चहिये जितना सव पोपणकरा तत होणा अपे आरयै- 
लोकोका खुराक सामन्य सव तत्ववाठा दै बहोतसे अनाज तथा दाठोमे चदि वैषा 
पोपणका सव तत्व आया भया है प्राणिरयोके अगस वेदा भया खुराक घी माखण मांस ईडे 
मारी वगेसेमे मांसाहासम अटेका सत यर्थात्‌ गरमी देणेवाा तत्र बिल्ुक नही है इस 
तरे प्राणी जन्य वस्तुओं तो फकत दुध सव तत्ववाला दै जभी तो इकेरे दधसे बहोत 
वरपोतक गुजरान चर सकता रै घी मक्खणमें बिलकुर चरवी हे वाकी कोईेभी तत्र 
नहीं है चावरमँ बहोत माग अणक स्वका है पोषक तत्व सैक्डेमे पांच रुपिया भर 
है इस वासते आ्यंरोक भातके सग दार तथाघी खाते ह ये बहोत यछा करते 
है दासं पौष्टिक तल पूरा होता दै भौर दाठमे निमक डाला जाता है सो चावटोमें 
्षारका भाग कम होता है सो मिमकसे पूरा होता रै ओर षीस चरवीका तस्वभी मिल 
सकता है रडकोकों चरवीवारा तथा बहोत पुष्टि कारक सुशक कामका नही उनको 
ावठ दूध खांड मिश्री आटु केरे खुराक माफ़ गत आता है क्योकि इनमे पौष्टिक 
तृख कस है गरमी देणेवाला तत्व जादा है गहु चरबीका भाग थोडा है इस्वासे 
गहकी रोदीम जादा घीठेके खाणा चहिये ज्वारमे तथा चाजरीभे चरबीका भाग तो चहिये 
जितना है ठेकिन्‌ पौिकि तत्व गहुसँ क्म दै तो भी इस वस्तुजोसे पोपणका काम 
चर सकता है उडदमे सचसे जादा पौष्टिक तत है ठडकालेमें पौष्टिक तत्ववाा उदके 
अयके सग घी सक्करका सयोग बहोत गुण करता है गरम देशम ताजी साग तरकारी फायदा 
करती है जपणा देश गरमरै इसवास्ते ठड कासे मरमी मोसममे हरीताजी वनसती फायदा 
करती हे खाणा जरर दहै चरधीवाठे ओर चिकणासवाठे भोजनम नीूकी खटा थोड। 
२ मसाराभी चदिये इस तरे खानपानके अनेक भेद होते दै एक यख्य भेद तो एेसा ह 
के मूख प्यास मियथेका गुण तो जरूरी दोणा, खुराककी उरपत्तीके र्य दोय भेद दे 
थावर १ जर जगम २ यावस्मे तो तमाम वनस्पती यर जगममे प्राणीजन्य दृध ददी 
मक्खन गछ आदि, आदारकी जनसो चार जात ठ्खी दै भसन खाणेका पान 
पथिका खादिम, चावे खाणेका खादिमम पान विडादि पच सुगंध तथा चटके खाणे 
आदि, इनोका भेदातर बहोत दै शुणोके भमाणसे जाहारकी आढ नातभी 'दै भारी 
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चिकणा 3ंडा कोमल तथा दटका टकला गरम चौर तेज पदिठे चार तरेका सुशकसीत 
वीयं है इसवासे चद्रमाका रुण दै पिला चार तरेका खुराक उष्णवीयै दै इसवासे 
सूैका गुण है रसके भेदसे सहारे च भेदभी टै मधुर (मीश) जम्ह 
(खघ्च) खण (खार ) कटुक तिक्त (कडवा ) ओर कपायला प्रमावसँ दारका 
तीन मेद्‌ है पथ्य पथ्यापृथ्य पथ्य पथ्य तो सुखकारी, पथ्यापथ्य हित अहित दोनूका 
करणेवाठा क्ष्य विलङ्कर सुकसान करणेवाखा इन तीनोंका विस्तार रिखेगे खानपानके 
पदार्थोका देसे सुक्ष्म भेद बहोत है तोभीं सामान्य तरे समहन सके इसवास्ते वांचणेवा- 
लोकों छवरस ओर प्थ्यापथ्यकी जाणनेकी जरूरी है, अपणे शरीरके पोपणवास्ते सख्य 
खुराकम छवरस है पृथ्वी पाणीके गुणकी अधिकाय मीठा रस पैदा शेता दै ए्धवी 
तथा स्निके गणकी भधिकतासे खद्च रसपेदा होता दै, पराणी तथा यमिके गुणकी सधिक- 
तास खार रस पैदा होता है, वायु तथा अधिकेगुणकी अधिकतासे तीखा रस पैदा होता 
है चायु तथा आकाशके गुणकी अधिकतासे कडवा रस पैदा होता है एश्वी तथा बायुके 
गणकी अधिकतासे कपायटा रस पेदा होता दै 
इन (छ च ) रसो. 

मीरा खद्य खारा ये तीनरस वायु नाक है, कपायला रस वायक जैसा गुण रक्षणवालादै, 
मीटा कंडवा कपायला तीनो पर्त नासकदै, तीखारस पित्तके जैसा गुणरक्षणवाला है 
तीसा कडवा कपायला कफनाशक दै, मीठा रस कफके जैसा गुण ठक्षणवाला है 

मीडा रस सून मांस मेद हाड मीजी यज वी स्तनका दृध वधाता हे, भाखोकों 
दितकर चार, ओर रगदू साफ़ करता है, चठ बधानेकला तूटे हाडोकों सांधनेवाख शुडे- 
कों जखमरं क्षीणकों दितकारी है प्या मूख दाहक मिटाता है सव इद्रियोको प्रगन्न 
करता कृमि तथा कक्‌ बधानेवाखा बहोत खनेसँ खासी श्वास बठसक कै (छर्दि)मूमीड 
गञेका विगाड. मिरोग॒ कटमाऊ अद शीपद वस्ति पेदडूका सेग॒ मधुप्रमेह 
वभे पैसावका रोग अभिस्यद वंशरे रोग पेदा करता है, १ खद्मरस आहार वातादिक 
दोप सोजा तथा जआमकृू पचि वादीका नाच करे वायु मर तथा मून्नकरं सुरास करे 
परमे अशि केरे ठेपकरनेसे ठडक करे हृदयकू हितकारी बहोत खानेसे दातजकडे अवी 
जने वधदहो जाय रूखंडे होय, कफका चाश दोय शरीर टीला हो 'जाय कठ छाती 
हृदये दाह होय रखारा रस मल शुद्ध करे खराव रण फोडोकू साफ़ करे गटादेवे खुरा- 
ककर पचयि शरीरदर टीला केरे गरमी करे सत्रय्ेोदर नरम करे बहोत पानसरे युजटी 
कोढ सोजा थोधर हयो जाय चमी रग विगडे मरदमीका नाश देय वंखोका ओर 
इद्ियोका व्यापार कम हो जाय मूपक जावे जांख दृसे रक्त पित्त वातरक्त. एदधीडकार 
वरे दष्ट रोग पैदा होता है ३ तीखा रस 'अभनि दीपक पाचन मर मूका सोधन कर 
शरीरका जाडापणा. यारस. कफ कृमि. जरसे पैदा दोनेवारे रोग कोट रुजटी इयादि 
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रोगों भिवे साधोकोदीठा करे उराह कम्‌ करे. स्तनका दूध वीय तथा मेदका नाश 
वरे, बहोत खानेसँ भ्रम. मद गकम ताख्वेमे होमे सूकापणा सरीर मरमी ताकतका 
नाश कंप पीडा वगेरे रोग वेदा कर, हाथ पांव तथा पीटमे वादी करके शूर पैदा कै 
कडवा रस सुजरी. खाज. पित्त प्यास. मूर्छा बुखार वगेरेकों शंत करे स्तनके दूधकों 
साफ़ करे, मर मूतर मेद चरवी पीप वरेरक्‌ सुकाय उछि वोत खानेसँ गरदनकी नक्र 
जकंडा देवे. नसां सिचने ठग जावै बदनमें द्द दोय. थम होय. शरीर तटे सरे चे 
क्ता होय एसा माठमदे भूखमें मीटापनी कम्‌ दोजाय, ५ कपायलारस दस्त्र रोके 
शरीरके अवयवोकों मजवूत करे, चरण तथा प्रमेदको शुद्ध करे व्रण केरे घुसके उसके 
दोपोकों निकठता है, छेदयानेऽगारे जैसा पदाथ पीप पकावका सोधन करे, बहोत खनिरे 
हृदयम दरद होय मूं सूके. पेटमे साफरा नसे जकड जाती है शरीर फुरकता है कापणी 
होय तथा शरीर सञ्ुडाता दै ६ खनेके पदार्थो अपने अदमी छ्ठ रस खाता है कषायला 
जौर कडवा रस खनेम जादा जादरा देखनेमे नरी आता तो भी कितनेक प्दाथोमं ये 
रस गुते र्दे भये है धाकीफे चार रस तो खनेम जाहरा दिखता है जादा ये रसोके 
खनेसँ बहोत करान है सो उपर ठ्खिा दी है मठ रस जादा उपयोगी हैतोभी 
हद्‌ उपरांत खानेसे बहोत लुकंशान करता रै ॥ 
॥ उजाला २ धान्य वरौ ॥ 

चाव, गुण मीठा, अ्चिदीपक; बलवद्धैक, कांतिकर, धातुवरद्धकः त्रिदोपहर, ओर मूत्र- 
वद्धैक, विचार, चावरोकी बहोत आति है सामान्यते कमोद चावल अचे होते है सवते 
सादी चावरु पथ्य है, ठेकिन वो काल ओर मोय होता है, इस वासते ठोक खाति भी 
नहीं है सोखीनलोक तो महीन जर र्वे खपवोदारकों पर्न करते है, ुरकोकी चपेक्षा 
वपिया चावोका नाम रुग २ हे, चावङेमि चिकेणास (याने) चरवी थोडी है उससे 
जटदी पचता है जीर दका है वारुकको वैभारोको इसीवास्ते अलुक भते ह सावू- 
दाणे चावकी जात नदीं है लेकिन गुणमे बो चावरोसे दका दै इसवास्ते वचोको 
जओीर चैमारोकों खिडाया जाता है कटर या मारवाडी लोक चाव खाणेसे सुका करे 
उसका कारण एेसा माठम देता है. के रोक चावरोंको बरावर सिजोति नदी जादा आंच 
देकर जरुदी उतारा भया बरावर सीजता नदी, तैसे दाल होनेवाठे सव अनाज (वाक) 
उवार करके टोक खति दै ठेकिन उनोको मंद आंचप्र बहोत देरतके चुकेपररक्ले तो 
अष तेरे सीजते दै र सीकणेकी परिक्षा इसतरसे दे थारीमे डरनेस ण २ थवाज नदीं 
मेरे एर जेसे इले हो जाय हासे मसनेसेमक्लन जेसा य॒टायम दोय चपटी दाच 
ते चावल जितना जोर रगे उतनांदी कचा समक्षणा ठोक्‌ं चवलोको वायु कत्त सम~ 
ते ६. सो देखा चायु करता नदीं है ितनेक ससत दामोके चावल थोडा वादौ करेतो 
तालुव नही. वाकी तो प्िजानेकी वे शुद्धीसे चायु करते द. ेसा मार देता द चार 
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वभर उपरांत पुराणे होना भातके सग 'दारु धी मिल्णेसँ वायु कम हयो जाती है निमक 
परा होना दाक चाव अरग २ रांधनेसे फेर मिलाफर खानेसे जख्दी पचता है सामर 
रपे खीचडी होती है बो प्रचनेमे जरा भरी है सीचडी मूग तूर वगेरोकी होती दै 
(गहका गुण) पुष्टिकर धातुवरद्धक चलवर्धक मीठा ठंडा भारी रुचिकर तूटीहट्धीकृ सांधने- 
बाला ज्णकू भियनेवाठा दस्तकू साफ ठानेवासा (विचार) गहूफी स्य दोय जात रै 
काटा जर वाजिया (सुषेद शौर ठाठ ) सुपेदसे खार जाद्‌ पुकारक दै गहू पुटिका 
तैपे गरमीका तत्व रहा भया है इसवास्ते दुसरे अनाजेसिं ये विरेप उपयोगी बौर उ- 
त्तम पोपणकी वस्तु है गृहम सार तथा चरवीका भाग वोत थोडा है इसवास्ते ठोक 
निमक डर फेर रोटी वेर वनाते है द्रव्यालुसार धी मक्खन चौर मखाई वगेरेके संग 
खाना । जादा फायदेवद दहै गहुका मैदा पएचनेमे भारी इसवास्ते मदाभनिवाठेने मेदेकी 
रोटी पुडी सानी नदीं मकसद्ावादी भोसवालोकि इहां निय खुराक मेदा दै ईइसवास्ते 
पित्त बेडागे दामे अमचूर बहोत डाठते है दोनो खुराक नि्वैरताका देतु है फकत 
द्ध विदामकी कतरीसे जिंदगानीका आधारउन रोकोका रै गहुके अयेसे बहोत पदार्थ 
घनते रै गहुकी राव पचनेमे हल्की है जिस प्रयोिया कहते टै उससे रोटी भारी 
फेर पीर पूडी हर्या ल मगघ राठपपडी कोरे अनुक्रमे पचनेमे एकएकसे मारी है गहू 
घीके सग खानेसेँ घादी नहीं करता (वाजरीका) गुण गरम लूखी पुष्ट हृदयकू हितकारक 
लि्योमिं कामकू बढाणेवाटा पएचनेमे मारी योर वी्कू लुकशान करता (विचार) बाजरी 
` गरम है $सवास्ते पित्तकू सराव करती दै इसवास्ते घने जह्‌।तक पित्त प्रकरृतीवाठेकू 
वचणा अछा है रखी होनेसे वायू करती दै जिन २ युलकरोमे वाजरीकी पैदा जादा 
दै ओर अनाज कम पफृता है तव उदके ठोकोको निके मावरेसे बाजरी पथ्य हो 
वाती ई सैसे बीकानेर जिम वाजरीका खतक है मोट बाजरी जर तरून ( कार्टिंगा ) 
इस जमीन जेसा ओर कांड भी नदी होता पोपणका तस॒ गहूके रगमग वाजरीमे है 
लेग्रिन गस चरवीका तत्व जादा है इसवास्ते घी विगरभी लुकशान नहीं करती दे 
(ल्वारका गुण) ठडी मीठी हठी ठुखी पुष्ट (बिचार) ज्वारमे बाजरी जेसादही पोपणका 
तत्व है चरवी भी घाजरी जितनी दी है ज्वार करडी ओर छसी है इसवास्ते वायु करतीदै 
रेकिन्‌ निके अ्यासी मरेढे कुणवी गुजरात काठियावाड वगर गरीव लोक विशेषणे 
शुवार ओर तूरकी दाठसे काम चरति दै (मूगकरा गुण) डा आदी दलका खादिष्ट कफ 
पित्र भियनेवाख असोकों हितकर कुछ वादु करता है(विचार)दालोंकी जातम उत्तम 
दै आनद्‌ श्रावय उपाशक ददा सुमे सगव शष्ठ दाठ समकके मोकला रसा दै मब 
रोगे छगकी दार तथा योसामण क्रितनेक द्रे दूधकी मर साए्ता है ओर नये 
सचिपात जवे जहा दधकी मनाई हे उसमेयी खगकी दाखका एणी दितकारी हे बहोत 
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दिनकरे उपवासके पारणेमे भी यदी पाणी दितकर है साबित संग वादु करता है छेरी - 
दारू जरा कोरी तवेपर सेककर सीजाकर उसकी दाठ या मोसामण पूरव दक्ष देशम 
तथा किसी भी वेमारीमे वायु नदीं करतीदै संगी बहोत जात रै उसमे दरे सुंग गुणकारी 
है (तंबरका गुण) मीठी तुरी भारी रुचिकर ग्राही ठडी व्रिदोप हर होकर कुछ वायु क्ती 
है(बिचार)घन विकार मस्सा(अरस)वुखार भर गोठेके रोगमे पायदा करता है दक्षण भर 
पूरबधराम इसकी दाठ यख्य हे उदां इसकी पेदास है चावल तूरकी दाठ बौर षी ` 
मिलक खाने वाय नदीं करती गुजरातवाछे इस टारे कोकम अंवटी वगेरेकी खटा 
कोदयक ददी जीर गरम मसाला देते है इससँ षायडी नहीं होती दाठकी वस्तुमे दी 
छाछ कचा मिखानेसँ दो इद्रीवारे जीव शूकके स्प्॑से पैदास रोते है इसवास्ते अभक्ष्य 
है अभक्ष चीज रोग क्तौ होती है इसवास्ते कंडी राता वगेरे दिदलके बनाना होय 
तो पडी गोरसमे वाफ निक्ठे एसा गरम कर फेर वेसण वगेरे दविदठ मिखाना रोग 
नहीं कत्ती दही खीचडी इस युजव टी खाना वे समञ्च ठोक गोरस खीचडा खाते टै 
गोरस गरम क्रिये विगर, सो, वडा जुकशान क्ती है, वावीस बडे अभक्ष जेनाचार्योनिं रोग 
होनेके कारण मना करिये है, देखो अतीचार सूत्र (उडदके गुण) चडापुषट वीर्यं वधनेवाखा 
मीढा दृपतिकारक पैसाब ानेवाला मखकू जुदा करनेवाला स्तनमे दुध वधानेवाला मास 
मदेकी वद्धि करता ताकत देनेवाा वायुकू तोडनेवाला पित्त कफकू वधनेवाडा (विचार) 
श्वास थकेडा अरदिंतवायु जिससे यु टेढा पडजाय ओर भी केदयक वायू रेगमे उडद 
पथ्य है ठंडकाठेमे तथावादीकी तासीरवाखेकू फायदेवद है पचेवाद्‌ उडद्‌ गरम ओर , 
खद्य रस पैदा करता है इसवारते पित्त तथा कफकी प्रकृतीवाठेवू तथा इन दोनोके 
सोगीकू चकशान करता रै दिटीकी चोतरफ पजावतक इसकी दार हमेसां खाते दै का- 
छ्ावाडवाठे इसके उडु पटक बासते बहोत खाते है (चेका गुण) दलका ठंडा कूला 
तुरा रुचिकर रंग सुधारक ताकतवर (विचार) कफ तथा पित्तके रोगमे फायदे बद्‌ छुछ 
उवरकू भी मिटाता है ठेकिन्‌ वादी कत्ती कबजी करता अथवा जादा दस्त सगव सु- 
राकरमे चिणेकी बहोत चीज बणती है सावूत आया ओर दाल तीनोतरे काम देतादै 
मोतीचूरका ताजा ड पित्तीके रोगकू जल्दी मिदाता दै गुजरातवाठे तेठके सयोगसे 
चने वापे है चेमे चरवीका माग कम है इसवासो दसम षी तेर वेगेरे जादा डा- 
ङना तासीरं युजब उन मान माफक खानेसे युकलान नहीं करता धी कम दोनेसे इसके 
पदार्थं सब नुकशान कसते हैँ (मोटका शण) रुचिकर पुष्टिकारक मीढा ठक्खा ग्राही बल- 
वृधैक हका कफ तथा पित्तवरू मिटानेवाला ओर वायू करता दे रक्तपित्ते पथ्य 
दुलार दामं कृमिरोगमें उन्माद्रोगमे पथ्य है (चचलेका गुण) मीठा तुरा मारी' दस्त 
छनिवाला टुक्खा वायुकतती रुचिकर स्तन दूष वधानेवासा वीरतर वियाडनेवाला गरम 
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द(विचार)पदोतवायु कतौ दै इसवास्ते इस चीजकू जादे खाना नदीं जैन अर्थोमिं ठिखा 
दै मदाकजूस॒मम्मण रेड अडवों सोनदयोका मादक तैखके खमे चवठा खातां था 
यैर पेटे बहुभोकों िटाता था खनेम मीटा पचे वाद एटा रस पैदा करता है ताकतवर 
दै ठेकिन्‌ टूखा ओर भारी है उसवासते पेयम बोश्च कर वायू करता है गरम दादकारी 
चदनकू सुकाता है वीयं नास कत्त है चचरा शरीरके जदहरका नाय करता है ठेकिन्‌ 
आंपोके तेजका भी नाश करता है(मटरका)गुण सचिकर मधुर पुिफर छा याही ता- 
केतं दानेवाला हरका पित्त कफकृ मिटनेवाखा भौर यायु करता है निषट्गजमे जो 
जो गुण अवगुण देमाचा्ने िखा रै उसरमेके गुणापरुण विशेपपणे बणानेकी करियाम 
रहता दी रै यह तो सामान्यवात है वाकी सस्कारके फेरफारसें गणो फेरफार भी होता 
दै(दाखला) पुराणे चावलोके रापे भये भात दटका हे ठेकिन्‌ उसके चुरयुरे पवा बहोत 
भारी है फेर पीचडी भारी कष्‌ पित्तकू पैदा करनेवाटी युसकिठसं पचे बुद्धिक्‌ डच 
करनेवाटी दस्त पैसावकृ वधानेवाटी फेर थोडे जठ्मे पकाया भात जल्दी पचता नदीं 
चावलोको अदीतेरे धोकर पाचराणे पाणी खूब सिजाय गरमहीकू ओसाय रुणा 
एता भात टखका भौर गुणकारी खीचडीकू मद २ आचमे बहोत देरतक परकाणा तब 
फायदेंद रोती है चणे चवे मोड केरे वायडे दँ फेर ॒किंतनेक अनाज परचनेमं ख- 
रावहेोतेर्हतो भी धके सम खनसे पचतादै भौर वादी केम करता है धीकानेर 
फ़लोधीवाठे जैसे ज्वारका खीचड सौर बहोत धी आखातीजकू खाकर उपसं अमटीका 
सरबत पीते रै ग्रीष्म तुमे ओर तासीर देस अजब पचजाता है. ऋषभ देवजीने तो 
से ऊखका रस इस दिन पीया था भ्रर्यांस पड पोतेने वभरके मूखेकों सुपा दान 
दिया असय सुस उपार्जन किया इसवास्ते अक्षयतृतीया नाम भया ॥ 


॥ उजाखा ३ शाक वर्म ॥ 


निलय खान पानम शाक तरकारी बहोत कम उपयोगी है समस्त शाग दस्तक रोकने- 
वारा प्रचनेमँ मारी दूखा वद्येत मटकू पैदा करनेवाख चोर पवनकू वधानेवाला शरी- 
रके दाडोकों भेदनेवाटा भंखके तेजकू कम करता शरीरका रग खून तथा कांतिकों 
घटानेवासा बुद्धिका क्षय करनेवाखा बाेकों सुपरेद करनेवाा यादरक्ति चौर गतिकू 
कम करता है सव सागोमें रोग रहता दै वो रोग ॒शरीरका नाश कत्ती है इसवास्ते वि- 
वेकी लेकोकर साग नहीं खाना जेन सूत्रकार शरीर रक्षणक दी एेसा वत्तीव चलाया है 
रोगादिकारणमें जतना ट्खिताप्है इस सुजव दी चरफादिकोंका मतै जोदोपखटे 
पदार्थोमें है उसके भिरते बहोत दोष सागोमे दै यह्‌ तो सामान्य अभिप्राय है पथचिमके 
पडितोनें एसा भी निश्वय क्रिया है के ताजा एक साग तरकारी बिल्कुर नदीं खाने 
स्कवीं याने रक्तं पित्तका रोग दोता दै शाक फलादि उत्तम दोना,माफक सर उप- 
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योग करना देता वो सेक कहते दै एक तफ ताज साग फलम बहोत कग तो फायदा 
दुसरे तरफ़ अपणे वजारम विकते साग फठ वगेरेकी दशा उसके वेद्रकारी वापरणे 


होता भया बेहद सुकसान दन दोना वातोका सुकाबला करणेप्र असखिर पहटी कठमपर 
ही चरणा हदद्रजे हितकारीपणा ठहरता है हरी चीजोका बहोत सावचेतीके साथ 
वणे जहांतक थोडादी वरताव करणा बुद्धिभानोंका काम है सामान्य अभिप्राय सव 
वैयक अथोका एसा दै तोभी अपणे लोको साग तरकारीका वेहद्‌ बरताव देखणेगे 
आता है जिस भी गुजराती भाव्य वैष्णव हैव संमद्‌६ तथा जिन्भाके लोठपी, शरीर 
सुधारणेमे अज्ञानजो जेन इसवासे इन सवोकों अंकुसरूप शाग तरकारीका गुण दोष आगे 
ङिलताह जिस वनस्पती ताकत देणेवाखा तथा ग्रमी देणेवाला भाग थोडा होय 
पाणीका भाग जादा होय इस तरेकी ताजी वनस्पती थोडी खाणी, येसिद्धांत दै पान 
फूल फर कद्‌ केरे शागकी किंतनीक तरा है ये अनुकरमसँ एकके पीठे एक जादा मारी 
है पानोका साग सवसे हलका हे कंदका साग सवते मारी है जो की जेन पन्नवणा सू्- 
मे 'वत्तीस अनत काय ठिखी है वो महागण रोगकत्तौ कषटमे परचता दै "चंदल्या 
(चोल) । रका ठंडा रखा मलमू्कू उतारणेवाखा रुचिकत्तौ अमिकू दीपन करता 
जहरकू दरणेवाला पित्त कफ तथा लूनके विगाडकर मिटाणेवाठ। सथ रोगोमे माय चद्‌ 
खिया सवोकी प्रक्ृतिमें पथ्य है वो जसँ सागमे पथ्य है. तैसे सके प्रदरं इसकी जड 
चाठक्के दस्कबजीमे उकाठे भये पत्ते तथा जड कोड वातरक्त खून बिगाड़ रक्तपित्त 
चमदीके खाजदाद्‌ फुनसी वरे दरदो इसका साग विना ठार मिरचके खणेमेजवे 
तो दाह खुजरी सव मिट जाती ,दै इय टडा है तोभी वाय पितत कफ तीनों शांत 
करता है दस्त पेसाच साफ़ राता है पैसावकी गरभीक्र्‌ शंत करता हे खून शुद्ध करता 
हे पित्तका बिगाड मिटाता ह किसीमी विगडी दवाकी गरभी अथवा जहर उकारके रस 
सदहतया मिश्री डर पीणेसँ या साग खणेसे जहर, दस्त पेसावके रस्ते निकरजाता दै 
चदष्यिकक,जैस जादा वाफा जाय तैसे जादा खाद्‌ ओर गुण करता होता है मद 
रक्तपित्त शीरस त्रिदोष ज्वर कफ खांसी दस्तकी वैमारीमं बहोत फ़ायदेवदं दै (पारका) , 
अननिमदीपक पाचक सरशचुदधिकारक रुचिकर तथा उष्ण हे सोजा विपदोप हरस तथा 
दोष हितकारक है (वथवा) वथवेका साग अथवा चीरका साग पाचक सचिकर 
हरका दस्त साफ राणेवाखा तापतिली सूनविगड पित्त हरस मि त्रिदोषे फायदे- 
यद्‌ है (पत्तागोमी) यह फर गोभीकी चार जातस मरुग होती दै मारी हे,यहीदै मुर 
सचिकर चातादिक तीनों दोपेमिं पथ्य दै स्तनकद्ध वीयव वधाणेवाटी हे (ठषेकी 
भाजी) तीनों दोपोको हरणेवारी उद्िक्‌ दितकारक रचिकर ओर सामान्य. तोर सब 
रमर प्य(ुणीकी भाजी) गरम तुरी मधुर रुचिकर अर पाचक दै(सरतते पत्त) विदो 
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प्र रुचिकर जोर पाचक दै ( मेथीके पत्ते) पित्त करता तथा मरही है ठेकिन्‌ कफ वाघ 
तथा कृमीका नास करता है रयिकर तथा पाचक है (अरवीके पत्ते) अरवीके पत्तोका साग 
रक्तपित्ते अच्छा है ठेकिन्‌ दस्तकरं कवजकर बायुकू फोपाता है इससे दस्त मरोडा हो 
जाता दहै (मोगरी) तीक्ष्ण तथा उष्ण ह ठेकिन्‌ कफ़ वाकी प्रकृतीवलेकू अच्यी है (गढ 
जीभीके) एते हके हँ कोढ प्रमेह खनविगाड मू्क्रृच्छर तथा बुसारकू फ़ायदे वद्‌ रै 
(मूके पतते) मूके तजे पान पाचकं हरुके रुचिकर सौर गरम सक्करेपतोकोँ बीकानेर 
गुजरात काषठियावाडी तेरमे काते है सो तीनो दोप अच्छा गिणते है ठेक्रिन कचे 
पते पित्त ओौर फफकू विगाहते दै, जेसरमेरके रावलजीने तो एसा फुरमाया है मूलामूर 
नखाव जो सुख चाहे जीवरो, कची मूटी बहोत रोमोमे पथ्य भी ठिखी दै(परवर)हदयकू 
हितकर घल्वद्धैक पाचक उप्ण रुचिकर कामवद्धक हल्का ओर चिकणा खासी सून 
बिगाड बुखार त्रिदोष सच्चिपात कृभिके दरदोमें बहोत फायदे वद्‌ दै फठोके सागोमे 
सर्वोत्तम साग प्रवर है,(दधी) मीठी धातुवर्धक पौष्टिक शीतर ओर रुचिकर दै ठेक्िन 
प्चणेमे भारी कफ करता दस्तक वध करता गभेकू सुकाणेवाटा इषीका साग निसू 
कंटु मीऽतूचा वामी कहते द इसका सीराभी वणता हे (कोठा पेडा) इसकी दो जात 
हेएक तो पीटा लार सोतो कोटा, जिसका साग होता है दुसरेका पेडा आगरा सुरब्वा 
चता है बो सुपेद होता दै बहोत मीश ठडा रुचिकर तृपषिकर पु्टिकारक वीवर्दैक दै 
भराति ओर थकेठेकों मिटाता पितत खूमविगाड दाह वायूनां मिता है शेयकोला 
ठंडा चौर पित्तवू मिटाता दहै विचरेकदका कोला कफ़ करता है ओर वड कदका कोला 
बहोत उडा नहीं मीडा है खारवाठा अम्निदीपफ़ दलका मूत्रारायद्‌ साफकरता पित्तके 
रोगों मिटाणेवाखा एक कविने कहा दै, वेगन कोमल पथ्य है, कोठा कचा जहर है 
हरडे कच यर पकी सदा पथ्य है वेर कचा पक्र सदा कुपथ्य है, वेगण वरताक, बेगणकी 
दो जात है काटा बोर सुरद, काला नीद कणेवाला है रुचिकारक है सारी तथा पौ 
है सुपेद दाह तथ। चमडीका दरद पैदा करता हे सामान्यते वेगण गरम बादुहर 
तथा पाचक कदखाता है एक दुसरीतरेके गोर काचर नीबू जैसे मोरवेगण होता है 
बो कृ तथा वाय अकृतीवाठेकू छा है तैसे खुजरी वातरक्त बुखार कामला बौर 
अरुचिरोगवारेक्र्‌ हितकारी है(धीया तुरई)खादिष्ट तथा मीटी ह वायु पित्त मिती दै 
बुखारके रोगीकूमी यी है (तोरी) वायडी ह ठडी तथा मीदी है कफ़ करती है ठेकिन्‌ 
पित्त दमा श्वास बुखार कृमि इतने रोगेमिं यी दै (करेखा) कडवा गरम रुचिकारक 
इरका अपनिदीपक माफक सर खाते तो सव प्रकृतीके ययुकूठ टै अरुचि कृमि ज्वर चभेरे 
मे प्य है(ककिडा) (कयेररहट्के यसिदीपक रुचिकर मधुर प्चेवाद्‌ तीक्ष्ण है गोण 
शूर पित्त कफ खास श्वास च्वर प्रमेह अरुचि कोढ वागरू तथा हदयके रोगे प्य दै. , 


ति 


११८ वेयदीपक 


(यीडोरा) भारी है ठंडा दै बायडा है मोर उल्टी करा देवे एसा दै सनका दूध वधाता 
है दसत कूज करता है पितत रक्तदोप सोजा दाद्‌ तथा खास रोगरमे पथ्य है ठे 
बद्धिको विगाडती है(पडोखा)वातहर पित्तहरं ताकतवर रुचिकर सोपणकरता हितकारक 
परवरं गुणमे कुक कम है(ककडी) इसकी जात वहोत है जिसमे क्षीरा नांमकी दै जिस्‌ 
नंद श्रावकने मोकटी रक्खी है उपररक दशा सू्मे,उसके गुण, की ठडी है सूखी दै 
दस्तक रोकती है मीठी है भारी दै रुचिकर है परति हरता है प्रकी ककडी मि तथा 
पिततकू वाती है मारवाडकी ककडी जिसकू गुजराती चीमडा कहते है ये तीनों देपोकों 
फोपातीरै दसथास्ते खाणे ओर साग ठायक बिलकुल नहीं है(कार्टिगा,)मतीर( तयू कफका- 
रक वायुकरारक लोक कहते ह पित्तवलेदू अछा है मतीरेसे क्षयकी वैमारी पदा होती दै 
इसकू तरबूज भी कहते है जो गरमी मोसममं पैदा होता है, ककडी ओर मतीरा निश्च तीनों 
दोपोकों बिगाडणेवाला है इसवास्ते क्षिसीकामके नहीं वीकानेरवाले केका साग पके 
हेमेतकऋतुमे खाते है सो तदन खराव है जव करसान ठोक कचीवाजरीका मोरण खाकर 
उपरते कारटिगे खाते है उससे किंसी अंशम कम लुकरान करते द॑ठेकिन्‌ मदहीनोंतक 
सीत दादज्वरका मजाभी बोही खोक चाखते दै (वारर) सेमकी फएलीममीदी ठंडी मारी 
दसवास्ते वायडी है परत्तकू मियती दै ताकत देणवाढी दै(गुवार फटी) भारी भौर 
कफ़ करता अमिदीपक सारक पित्तहर ठेकिन्‌ बहोत वायु करती है (सदञनेकी एरी) 
मीरी तुरी कफर पित्तहर बौर जलत अधिदीपक है शर कोढ क्षय श्वास तथा गो- 
ठेके रोगमें चरोत पथ्य है, सहजनेकी फटी टर वाकी सव फठियां वायडी है (सूरणकद) 
अभनिदीपक टूखा तुरा हका पाचक पित्तकरतां तीक्ष्ण मरस्तंभके रुचिकर हरस शु 
गोला कृमि केफ मेद वाय अरुचि श्वास तिषी खासी इन सव रोगोमे फायदे वंद है दाद 
कोड रक्तपित्त वाठेकू महा सराय दै हरसकी बेमारीमे शाक इसकी रोटी पुडी सीरा 
वगेरे करके खाणेसे दवाका काम करता है कदसाकमें सूरणका साग श्रे है(आट) ठडा 
मीढा रूखा मठमूवरदूः रोकणेवाला पोपणकारक बलवद्धक स्तनकाद्ध वीरयदू वधाणे- 
वाला रक्तपित्तका नासकरता ङु वायु करता है जादा धीके सग खणिसे वायु नदी 
करता अंगारमे वाफ़ करके सयवा धीम तरकर पांच दस वरषैके चाठर्कोकां पिकाेसे 
पोपण अदी तरे करता ३ हा्ोकोँ वधाता हे८रताद्) (तथा सक्रकद) पौष्टिक तथा मीठा 
है मछ रोकणेवाठा कफ करता दै ( मूले ) भारी रै मक रोक्ता है तीखा है. इसे 
गरम ह यसिदीपक रुचिकर है हरस गुल्म श्वास कफ़ वर वायु नाकके रोगोमें 
दितकारी दै क्च भूटी तीनों प्रकृतीमे गी है पके मूठे( बडे मूढे ) ठे जादा 
गरम ओर कुप्य दै मूरेके उपरके चिल्के मारी दै थोर तीलादै सो जा नदी 
मेदू गरम जरम वाफके फेर जादा वीमे या तेठमे तरते दै ' सो त्रीनों श 
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तयू अनुकूलं पडता है गाजर मीठा सचिकर तथा ग्रही है सुजटी भौर 
सून विगाडके रोगोमें यछा नदीं हे कितनेक रोगोमे अच्छाभी रै लेकिन वीरयक विगाडता 
है श्सवास्ते इसक्‌ समक्षदार रोक नदीं वरते है जैनकोम इसीवास्ते जमीकंदोसँ विरोषं 
प्रदैजरसती है (कादि ) इगटी घटवर्धैक तीखा भारी मधुर रचिकर वीर्यवदधैक कफ 
तथा नीद पैदा केर क्षीणता रक्तपित्त उल्दी हैना कृमि अरुचि परसीना सोजा सुनके 
सथ रोगेमिं हितकारी है इसके साग सुरव्वे पाक वगरे लोकवणति है दुरगष इसमे बहोत 
है कादे मौर रषणक् तो गोकुर वैष्णव बिलङ्कठ छीते नदीं षच ह सो अठ रांधणेकी 
युक्ति ओर दुसरी चीजोके सयोगसे साग तरकारीके गुणोमे फेरफार होता है भौ साग 
वायु करता होता है वो बहोत धी तेखके सयोगसें वायु नहीं करता जो साग प्चणेमे 
भारी होता है उसरकू पहरी खूब जमे वाफके फेर घीमे तेरमे लोक छमक्ते है सूरण 
आटु वेगे कंदोकों बो लकश॑न नदीं करता बहोत छार मिरच मसाला खाणा अछ 
नहीं क्योके जादा मसाछोस पाचन शक्ति कम दोकर दस्त सग्रहणी भाम्टपित्त रक्तपित्त 
कु्टादिक खून विकार हो जाता है 


॥ उजाङा ४ दृध विचार ॥ 


(सामान्य गुण) दृधका मीठा ठंडा पत्त्र पोषण करता दस्त साफठनेवाला वीर 
जल्दी पदा करनेवाला वल शुद्धि वधानेवाटा मैथनशक्ति बधानेवाखा अवखा खिर 
कत्ती उमर वधनिवाठा रसायणरूप तटे हदाडोको सांधनेवारा भखेकू वबेकू ब्रद्धकू 
तृ्तिदेनेवाटा खी मोगादिकसं क्षीणको तथा जपम वाठेकोौँ जीणच्वर भ्रम मूी मन 
सयधी रोग शोप हरस गुल्म उद्ररोग पड़ पैसायका रोग रक्तपित्त थकेखा तृषा दाद 
उतीके रोग श आफ अतीसार गर्भश्राव इनोमे दध पथ्य दै विशेष रोगो दष पथ्य 
हैसन्निपात नवीनज्यर वातरक्त कोढादिकम मना है नवीनज्वर्मे कोनेनपर डकदर 
पिलाते ह (सन्निपातकी यवखामे दूध जहर दै) निश्य सिद्धांत दै सुजाक फिस्गकी तरण 
अव्थामें भी दुध पराष है रिस्सी पीते है गो गवियाकी जड दै) धातुकीषृद्धि जितनी 
जरदी दधसे होती ह एसी कोडभी चीजसे नदीं होती ८ दुहा ) बीर्यवधावण वठकरण 
जो मोद्‌ पूष कोय प्रयस्समान तिहु सोकमे अवरनञैपध हेय १ गायका दष ये सव 
गुण. धराता है उपर रिसे सुजव (कारी गायका दूध) वायु हरता जौर जादा गुण करता 
है (लङ गायका) बात दर पित्त हरमी है (सुपेदगायका दुध) जरा कफ़ करता तुरतकी 
जणी मई तथा वच्डे विगरकी गायका दूध तीनो दोपोको पैदा करती है वाखडी याने 
व्यायेकू्‌ दोय चार महीने वीतने वारी गायका दूध उत्तम दै स उपरत जसा सुराक 
खानेमें आवि गुण दोपका आगार उसपर्‌ है (जस्का दध) गुणं किंतनेक द्रे गाये 
मिता है मीठाजादा जाडाजादा मारी वीरयजादावधनिवाखा कफकरता मीक 
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निमकं है, इस उपरांत गहे दा पी रोटी चावरु धी भर्कग काटीमिरच शोदीपीपर 
पाकम उठे जाय्‌ एसी पुष्ट दीपन चीनं भी दूधके मिच वै रै, (दुके दुस्मन) सीधा 
निमक्‌ शक सब तरेका खार, दके गुणदू विगाड डरता रै, आंबे यर सव तकी 
खय, गुड मूग मूढे साग दारू मी मांस दृषके संग मिरे दुस्मनका काम करता है 
दपर संग निमकं खार तथा गुड खानेसं कोढ प्रमेह मूतर कगेरे रोग पैदा करता द 
दुक संग मूग मोठ सुले गुड तथा मी मांस केोढ चमडीका रोग करता है धके सग 
वहोत सग दारू आसव खनि पित्ते रोग टोकर मर जाता है उप्र शिखी चीजोंकों 
द्धके सग खाने पनेसे अवगुण होता दै ये वातकी तुरत खवर नीं पडती लिन्‌ सरव- 
ज्ञ परमात्मानं भक्षामक्ष निर्णय जो फुरमाया सो जिन दत्तसरि महाराजने बिवेक विलास 
चचरी आदि गर्थोमे छि देम महा पुरुप विद्रानोके वचर्नोपर्‌ प्रतीति रखना चौर सै 
जीव हितकारक प्रम पुरुषकी आज्ञा सुजव चठना ये सठामत रस्ता दै जो इन वात्र 
अजा सुकशानका रस्ता सर्वज्ञ मदावीरकर दील एडा सो कहा वो वचन पूर्वाठुगत चडे 
दादा साहिषनें तथा ओर २ ग्रथोमे उमाखाती वाचकादिकोने भी ेषादी ठ्वा 
सल वचन सदा प््य है सश्कडो जदमी छदे २ नहीं समश्च शके एेसे रोगोके सपमे 
यति है तव अदम्योको आश्वं आता है मतर बहोत दिनपर जो एसे विरुद्धखान 
पान करा होता है उन २ रोगोंका दूरकारण वो विरुद पर्वोक्तं बाते समञ्ननी इय 
संयोगी जहर जाणना, सदापथ्य यैर प्रमाणोपे्त आहार करनेवालोको अचानक जो 
रग हो जाता है सो अज्ञानपनेसे एसे सयोग विरेद्ध खान पाने कमी करते या किया 
भया होता है भो दी समय पाय समवायोके सग चट रोगी कर देता दै इसके मरावा 
संयोग विरुद्ध चौर भी खान पान षहोत है कम २ सें ठििगें | 


॥ घी-घूत ॥ ॥ । 


(चीके सामान्य गुण) रसायण मधुर नेतरोकोदितकर अमनिदीपक शीतवी्यवाखा बुद्धि ' 
चधानेवाटा जीवनदाता सरीरङुनरमकरता बर कांति वीरयैकू वधानेषाटा मल्क लि- 
सानेवासा मोजनमे मीटास दाता वायुके पदार्थोका वायु, सग खाने मिटनेवाला गड 
गुमडक्र मिटानेवाटा जखमीकू बदाता कठ तथा गायन सुधारनेवाला मेद्‌ कफ 
वधानेवाा अगारसेजठेदू फायदेषंद वातरक्तं अजीणै नसा शरु मोखा दाह सोजा 
क्षय कानका मस्तकका सून विगाड इत्यादि रोगोमिं फायदे षद्‌ दै साम्‌च्वर याने आाम्‌- 
सयुक्त नये छलासम सन्निपात इलारमे प्य ह, सादे डुखारमं वरेदिन वीति ठे 
कुपथ्य॒ नदी, चालक वरदधकू वषेमये क्षयरोगीकू कफकेरोगम आमवातवटिछु खुरा- 
वसे दैजेमे मरुवषमे वोत दारू'पीनेसे मये मदात्यय रोगमे चौर मदाधिमे इतने 
रोयोमि षी छकशान करता दै, सादे अदमीके हर वखत भोजनमे थकेठेमे क्षीणतामे ड 
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रोगीकूं, आंखोके रोगमे ताजा घी फायदे घद दै, सुखी कोठ जहर उन्माद वादी तथा 
तिमिर आंस अपेरी अवि सो इन रोगोमेँ एक वधैका पुराणा षी फायदे घद रै श्वास 
वाेकू घकरीका घी पुराना फायदेवद जादा है, गाय भस वगेरेके द्धक गुोमें जेसा 
तफावत रै एेसा उनोके धीमेभी समदयठेना सच तरेके मरमोमे पुराणा घी गुणकरता 
है पुराणा धी मलमके जितने ठगवग गुण धराता है ॥ 

1 मच्खण ॥ 


गइयाका मख्कण ॒दितकारी रै बरवदधैक है रगसुधारता है अयिदीपनकरता है 
दस्तकू रोकता है वायु पित्त खूनविगाड क्षय हरस अर्दितवायु तथा खासीकी वेमारीमें 
फायदा करता है वचोकों अगूतरूप है सका मख्कण वायु तथा कफ़ करता है मारी 
है दाहक पितवू्‌ थमकू मिटाता है मेद तथा वीयैदू वधाता रै (वासी मर्कन ) वासी 
मख्फण खारा तीखा ओर खदा होनेसे उरदी हरस कोढ कफ तथा मेदकू पैदा करता दै॥ 
1 द्री ॥ 
खण दहीका) गरम अभि दीपक मारी पाचनमयेवाद खटा दस्त रोकता है पित्त 
सूनविगाड सोजा मेद कफर पैदाकरता है मूत्र श्ेष्म ठडकातप अतिसार अरुचि 
ओर दुवैरताप्र ददी अ है लेकिन युक्ति खाना चहिये, ददी पांच तरेका होता दै 
मीठा ओर ल्य असलम दोजात रै १ (मदददी) कख एक तो जादा ठेक्िन्‌ दधकी तरे 
समशभ नहीं आवै रसे खादवाटा दोय सो मदददी दस्त पैसावकी प्रवरूतिकू यर 
तीनो दोष्‌ जर दाहक पैदा करता है २ (खादुदही)जो दही षट हो गया होय अटी 
तरे जिसका खाद मारम देवै मीठे रसवाखा होय प्रगट तो नदीं मारम देवे एसा खद रस- 
बाठाभी होवे बो खादुदही सरदी मेद तथा कफ़ पैदा करता हे ठेकिन्‌ वायु हरता दै 
रक्त पित्तम भी फायदा करता है३(खाद ओर भम्ड दही) खट्य ओर मीठा षद जमाभया जरा 
तुर ठगे एेसादही मध्यम्‌ गुणवाखा समञ्लना ४ ( अम् दही ) जिसमें मीटास षिल्कुठ 
दोष नदीं खद्मखाद्‌ प्रगट माम देवे सादी अभिग्रदीप्त करे ठेक्षिन्‌ पित्त कफ़ 
ओर खूनकू वधाव ओर विगाडे ५ (अलम्ड ददी) जिसके खानेसे दांतअवीज जाय रू- 
खडे होजाय कठमे जरुण होजि एसा ख्य ददी अमिग्रदीकेरे केकिन्‌ पित्तकू खुन- 
करू षोत ही पिगाड देता है, इन पायौ जातमे खादाम्ठ ददी अञ है (विचार) पकावे 
भये दमे जांवण दिया मया दी, कचे दूधके जमाये मये ददीसे गुणकारी है, एेसा 
ददी सुचि करता पित्तकं वायूकों मियनेवाखा धातुजोकों तास्त देनेनाठा दै, मलाई निकाठे 
पीठका ददी) दस्तकूरोकता है घडा है वायूकोपैदाकरनेवाखा दै दलका दै राही 
असि दीप्त करता दे इसवासे पेखा ददी पुराणे मरोडे ग्रहणी दस्तकू दितकारी दै कपडेते 
छणा भया ददी बहोत क्लिगध वायुहरणकरता कफ ॒वैदाकरता मारी ताकतवर पु्ि- 
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कारक रुचिकारक ओर मी होनेसे पित्तवू बहोत वधातानरीं, जो कपडमेवांथ पाणी 
टपकादियाजवि उस दहीका इतना गुण है, अव रेसेदहीमे मिश्री पिटाय खाने प्यास 
पित्त सूनविगाड तथा दाहक पराता है गुडडाल्के खायाभयादही बायुकरों मियता 
है पृटिकरता भारी है, रात सव मोजनकी मनाई वैधकराञ्च भोर परमश्च करता.है 
जिसमें मी ददी खानेकी बिल्ल रातकू मनाई है कोदमदाभयकररोगके कारण वैच वताते 
तो इतनी चीजोमि की कोभ चीजका सयोग दना, जैसे ठण जरुषी सक्र वृरामिशी वगर 
सहत भूगकीदाठके संग॒वाफनिकाटा ददी आंवला वगेरे मिलाया अटुपान होना रक्त 
पित्त तथा कफ़ संबधी कोई भी रोग शरीरमे होय तो उपर ठिखी चीजे उठकररमी 
खानेसे सुकश्चान रातकू दोगा, ऋतु प्रमाणसें ददी खानेका विचार देखे तो) रेमत रिशिर 
वपी ये तीन ऋतु द्द दुरस्त है भौर (शरद) आसो काती(ग्प्)वैशाख व्येषट(वसंत) 
फारुण चैव इनम सवकू ददी मना रै इस उपर रिख नियम विगर वीकानिरवठे ओ- 
सवाठोकेतरे अपनी इामुजव चदिजैसा वहोतददी खानेवाठे बुखार सुनविगाड 
पित्त वातरक्तं कोड पांड्‌ भ्रम ओर भयैकर कामला सोजा कुडजाणा बुढापेमं खासी 
निद्रानास कममर ह्यो जाणा इलयादि विकार जरूर होजायगा क्षयरोगी बादीकारोगी 
पीनसकारोगी कपकारोगी इनन खाटी ददी भूल चूक कमी नदी खाना संयोगसे जेकी 
गुड काठीमिरच ओरददीसे तो प्राय पीनस मिट जाता है खाने इलादि, दहीका योग 
यने दोस्त) ठ्ण,खार घी सक्र घूरामिश्री सहत आंवले इनोके सग दही खाना, गरमा गरम 
चीजोके सग ददीलाना जहर जैसा है,घीके सग दही वायु हरता है आंवरेकेसंगखायाभया 
कफ हरता है सहतक सग खाने पाचनरक्ति वढती है तथा थोडासा विगाड मी करता 
है मिश्री वूरा कदके संग ददी दाह खून पित्त तथा प्यासकू्‌ मिटाता है गुडे सग 
खायाभया दही ताकतदेता है वायुरं द्र करता दै तृषि करता दै निमक जीरा बौर 
जठ डारुके दही खनेम आवे तो विशेष उकलान नदीं करता तो भी जिस रोगोमें ददी 
मना है उस रोगभतो निमक जर मिछनेपर भी दही विकार करता है ॥ 
॥ तक्रार ॥ 

(छाछ्की जाति बौर शण)जादा पाणी डाठनेस या कम डालनेसे अथवा विगर पाणी- 
की छास्के गुणोमें फेरफार होता है पराभी डले व्रिगर तेसं ददीकीमखाई विगर निकाले 
जो विरोया जवि वो घोटिया कदटाता है, मलाई निकारकर विरोया भया मधित्त कह- 
ठाता है, आधादही भाधाजरु डर विलोया ददी उदभित्‌ कदठाता है जिसे पाणी 
जादाडारुके मस्कन॒ विलोयकरविकक्ल निकाठ खि जावै सो चटिका 
कदठाती दै, घोरे मीडा डठकर खवि तो कैरीके रस जेसा गुण करता है, मधित 
वायुकू पित्तकर तथा कफकरं दएनेवाय जीर प्यारा रुगता दे, तकडसका नाम है 
निष दके शेर मरम पाव पणी डाटा जावै सो खाछ दस्रं रोकती दै पचती वखत 
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मीठी है इसवास्ते पित्त नहीं करती बौर तरा उष्ण वीय तथा लखी दीने कफवू तो- 
डती है योगचितामणि तथा श्रीयायु्तौनाणव मदासदहितामे श्रीदेमचद्र टिखत्ता है 
तमका यथा योगसेवणेवाला कमी विवहारनयसँ रोगी नदिं होता भौर तक्रसे जठे 
भये रोग फेर षी कभी होतेभी नहीं जैस खगके देवतोकूं गत सुख देता टै तैपे 
खृलयु छोक्रमे यदम्योको तक अगत समान दै तक्म इतना गुण ठ्खा है ठेकिन्‌ वो 
गुणोका यख्य आधार जिस तरेके दहीमेसे छाछ करनेमें आवे उसपर समक्षणा, उदधित 
जातकी छाछ कफ़ करती है, ताकतवदढाती है, मौर आामकू मिती है, उिका हरकी 
पिक थकेलेकू प्यासकू मिटाणेवाटी वायुकू मिटागेवाटी कफकू करनेवाटी है, निमक 
डाठ उपयोगमे टीम उर थभि प्रदीप्त करता भौर कफकू कम करती रै, दही सराव 
होय उसकी छाछ मी यबगुणकारी होती दै (छाछ पीणेकी विपि) वाकी परकृतीवाठेने 
अथवा वाये रोगीने खद्टी छाम सीधा निमक डा पीणी अदी दै, पित्त म्रकृतीवाठेने 
अथवा पित्तके रोगीने मिश्री डाल मीठी छाछ पणी यष्टी है, कफं प्रकृतीवाठेने अथवा 
कफकेरोगमे सचरनिमक सड ॒मिरच पीपरका चूण मिलाकर पीणी जटी है, ठड 
कारे अस्मि मदमे कफ़के भये रोगोमि मठ मूत्र साफ़ नहीं उतरत दोय जिसमे जठ- 
राभनिके विगाड उदररोगमे गोक्करेरोगमे ववासीरकेरोगमे ईइकेटी शका दसा प्रयोग 
हसो असाध्य सग्रहणी तथा दरस जैसा भयंकर रोग अद रोते द, ठेकिन्‌ देशी पूरणं 
विद्वान वैचकी सठादसे उपयोग करना कारण यम्ठपित्त सग्रहणी एक सद्य प्राय 
रोग दै वैयकी पूरी अकर बरी निदान याने रोग परीक्षामे दीं है अम्क पित्तकू तकर जहर 
है (छार पीनेकी मनाई ) चोरस्गेभयेजसमी सोजेकानिजरोग जोकी मरुं होता है, 
श्वासकेरोगीङू, शरीरसूककर दुधठ दो गया दोय जिसकू, मूषी भ्रम उन्माद एकूत प्यास 
के रोगीदू रक्तपित्तके रोगीकू वैशास जेरके महीनेमे आसोजकाती केमहीनेमे राजयक्ष्मा 
तथा उरं क्षत रोगीकू तसुणञ्वर सन्निपातञ्वरीकों इयादि रोगीू छाछ पणा नटी पनेसे 
दुसरे अनेक रोग पदा नेका सभव है ॥ 
॥ उजाखा ५ मा फर वभे ॥ 


अपणे सुरुक्मे जनेक फलोका खोक वरतावा करते हे जिसमे स॒ख्य (केरी) सामान्यते 
केरी हितकारी है कचीकेरी गरम खद्धी सचिकर्‌ ्रादी तथा रुचिकर है पित वायु कफ 
तथा सून विगाड करती है ठेकरिन्‌ कठके रोग वायु प्रमेद योनिदोष बण अतीसार तैन 
प्रमेह रेगमे अची ड, (पृक्तीकेयी > वीर्वद्धैक है कांतिकारक वरधिकारक मांस तथा बल 
वधानेवारी ह इछ कफ़ करती है इसवास्ते इसके रसमे चड थोडीसी डाठके उपयोग 
करना (कवीमी्ीकरी) मकघदावादमे होती है जातिभेदसे कुछ २ विशेष गुणमे फेर 
फार भी होता है(सामान्य शण) एकजेसा सव केरीका समना (जामूल)मलकू कबजररे 
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मीरा कफका नासकरे सुचिकरता वायुकोमिटाणेवाा प्रमेदकोमियनेवाछा उद्रि- 
कारमेदसकारस अथवा सिरका अजीणै मंदायि मिटदेता है (बोर ) अनेक जातिकर होते 
है ठेकिन्‌ (खद्य ओर मीटा)कफकरता बुखार खासी दनोको पैदा करता ३ इनके अदर 
ल्ट होती दै इलादि तुफलोको जेन सू अभक्ष छिखता है इस बासते सुेर्याल 
खाणा अछनदीं है (अनार) सर्वोत्तम फर है तीनों दोपोमे दितकर है अतीसारके रोगमे 
फायदेबद है उमदा जातिकाचलकी है वादी कंधार जोधपुर पूना कोरेकीमी अही 
ह कला) केठामारी है ठंडा रुचिकर पित्त नाशक दै वदायक है वृष्प है वीरय वद्ध- 
क है तृततिकारक दै. मांसवद्धैक रै कफकत्ती है दुर्जर याने पचनेमे मारी है प्यास 
ग्लानी पित्त रक्तषिकार प्रमेह भूख नेघरोगोकू मिता दै भस्मकरोग जिसमे भटुष्य 
कितना भी खाय केकिन्‌ तृपिनदीदोय उस रोगमे केखा फायदे बद्‌ दै (यांबला) खा- 
दमे तुरा तथा खद्य है गुणमे रसायण पित्तशामक त्रिदोषहर सारक वरबुद्धिदायक 
यी्सुधारक पौष्टिक स्टतिदाता थोडेसेमे समक्षठेना सर्वोत्तम फठ दै ( गीठे ) हरे जाम 
लोमे इतनेगुण है सोकसमक्षते नहीं इसवास्ते जां बजारौमे विकते है उदां विरोष 
कोई ठेता भी नदीं, फकत्‌ दिही बनारस वगेरे शदरोमें सुरबा ओर आचार मी घणति 
ह ठेकषिन्‌ सुरा जेसा बनारसका है वैसा बौर अगे नही देखा, ेरकेथाठ दी तरते दै 
सके आंवले कारी मिरच मिकके चैत आसोजमे भोजनप्र फकी वीकनिरषारे मारवादी 
वहोतरेते टै दरफिसीरोगमे लेकरिन्‌ तैका वरतायावहोत इसवास्ते शुण धुप जाता 
दे, वले सक्वरू हरेामठेके रसकीया सूके आवक काथकी, सावना सो वेरदेके 
सुकाता जाय वाद इसका सेवन करे ऊपरसें दुघ पीवे इसके गुणोकी सक्षामे ठिख 
नहीं सकता, आये समै रोग जाकर वूढापा जरा विल्छुठ नदीं आती गहर षी चूरा चावल 
सुंगकी दाल पथ्य खाना, इसके क्चेफठभी कभी युकसान नदीं करते स॒रब्बे वगेरे सदा 
खाना ठामकायी है, (नारंगी) सते मधुर रुचिकर शीतर पौष्टिक बरष्य जछरासि प्रदीपक 
हृदयकरू दि्तकर सिदोपदारक श तथा कृमिहारक मदा स्वास वायु पित्त कफं क्षय 
कञोप अरुचि ओकारी वगेरे रोगेमि पथ्य ₹है, नारगीकी सस्य दोयं जात है खद्टी ओर 
मीटी उसमैसे खदरी नष्ट खाणी (करने जभीरी) केरे बहोत जात दै, सवो परी नागघुर द- 
क्षण सतरा उमदा होता हे ( दाख अगूर ). गीटीदाख खी चरमीरी तैं कारी 
सौर सुपेद सवम काफडमारकीरसे मणो वथ हमेसां मिलती है जर भी जगे २ थे- ' 
गूरकी पेषं विकती दै खदीदास नदीलानी हरीदाख कफ. करती दै इसवास्ते 
थोडासा सीधानिमक ठमाके खाने कफ नदीं होता दास उत्तम मेवा हे सकी नक्रा 
काटीदाख सव मछुतीे मौर॒सब रोगेमि पथ्य दै वेमाघरेकेों वैध मना भी नदीं कता 
मीहे कृषी करती दैनेतरोको अगीहैट्डी है भरमनाशक है सरक याने दस्त 
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साफ़ रुणेवाटी है ' पैसा खुरा छती है पैक रै सूनविकार दाद 
रोप शरौ बुखार श्वास खास मदिरापीनेसेमयेरोग उल्टी सोजा वातरुक्त 
वगेरे रोगोकों फायदेवंद है (वु ) नी खे जर मीठे दो जातके होते दै 
मीटा पूरषदेशमे बहोत है जिसमे बंडकू चकोतरा कहते है फोमें मीठेकी गिणती हे 
रष्क एकेटा कोड्‌ खाताभी नदीं कटर सूजनपर मसूडे पककर सूनगिरता दोय जिसपर 
चूसाते भी है सिकभी जमे डाठके पिलतिभी है वाकी तो प्रजा आचार चटणी मसाला 
दा सागमे रसडाठ्के खते है ठेकिन चूके हमेस कोद खाता नदीं सयोग 
खष्े नीड फायदा करता है ८ मीटा नू ) खाद मीठा तृीकरता यतिरुचिकारक दका 
कफ़ वायु उल्टी पास कटरोग क्षय पत्त श त्रिदोष मिटाणेवाखा मलस्तमक है हेना 
आमवात गोखा जर मि पमे कीडोकानासकरता निसकापेट जकडगयाहोय दस्तथद्‌ 
दोकर वदवगुदोदररोग भया दोय खणे पीणेकी अरुचि भई होय पेट वायू तथा 
शका रोग दोय किसी तरेका शरीरम जहरचढा दोय इन सव रोगोमे नीबू देणा अदा 
है, नींवूकी खटाईसे रोक उरके नीबुकू वापरते नदीं ठेकिन ये ना समहषपणेकी वात है 
घुखार जेसी वेमारीमे भी जो नीुकर्‌ युक्तिसे वप्रे तो ठुकरानफे बदरे फायदा करता है 
च्यार फाड एकम सू सीधा ण, एकमे काटी मिरच, एकमे मिशी, एकमे डीकामारी, ये 
चुसाणेसें । जी मचखणा कै वदहजमी बुखार प्रस मिरजाता है जर यनेक युक्तिया 
है (खजर ) पौटिक खादिष्ट मीठी ठडी ग्राही सून साफ करता दृदयकू हितकर वरिदोपदर 
श्वास्त थकेठा क्षय विप प्यास शोप यने वदनसूकणा आम्टपित्त जैसे महाभयकर 
रोगमे पथ्य जौर हितकारक है उसमे इतना अवरुण हे पचे्मेभारी कृमि पैदा करता 
है इसवास्ते छोटे वचोकू्‌ खर कोदजातकीमी खाणे नदीं देणी सलुरकू धीमे तर्गेस 
फैरये दोनो दोष किततेक दरजे कमटो जतिदै फेर गरमीकी मोसममे सजुरका 
पाणीकर उसमे जरासा अमरीका खटा पाणीदेकर सरवतकी तरे षीणेमे भवे तो 
फायदा करता है (पीड खजुर) सूकी खारक सजुरदी है गुणरमे जया फरक है (फाले) 
(पी) तैसे करोदेके फर पित्त तथा आमवायूका नास करता रै सव तरेके प्रमेद रोगस्‌ 
फ़ायदेवद्‌ है ( सीताफल ) मधुर ठडा पौधिक दै ठेकिन कफ वायु करता दै दक्षण दैदरा- 
वादके गरीव लोक खाकर पटर पाणी पीकर टक टार्ते है (जाम फर) खादिष्ट खडा 
चरप्य रुचिकर वीयैव्ैक जौर त्रिदोपदहर दै ठेकिन तीक्ष्ण है मारी है कफ करता है बा 
कतत है उन्मादरोगी पागल अछा है (सफरजद ) मधुर रुचिकर हृदयवू हितकर शीतठ 
आही चौर पिततदर दै अतीसार रोगीकू फायदेवद दै चर उसका सुरव्वामी लोकं वनति 
है ( भा ) हृद्य हितकर ठडा भारी उष्ण जड यादी तथा धातुवर्ैक भ्रमे दरस ज्वर 
तथा वायुका नास करता है (अजीर ) ठंडा बौर मारी दै प्रमेह मिटाता है (गूलरकाफङ) 


>~ 
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लेकरिन इसमे छोटे जीव दते दै इसवास्ते वड पीपर पठ्‌. टा तथा मूलर वगर पांच द्र - 
खततोकेफर अमक्ष जैन सिद्धांत छ्खिता है रोगादि, कारणम यतना छिला है स, 
अंजीर कावर मेहोतेहे खसरुमीनदकीम वेमारोकों बहोत खिलाते दै ( कञची अमली )भमलीके 
फर अभक्ष है सदा छोडणेलायक है रोगकतती है रक्तपित्त आमके तथा रोग चैदा करता 
है (पकी अमटी) वायू रोगम शल रोगम फायदे व॑द है यदोत ठंडी है इस वासते सांषोकों 
प्कंडे है नसोकों दीला करे है इसवास्ते हमेस खाणी छी नही सधरास द्रविष्देस 
कणौटकदेश तैरुगदेसवाले इसका कट मिरची मसाला तूरकीदाठकापाणी चावठोका 
मांड डालकर गरमपकाकर भात्तके सग॒ निय दोनो वखत खाते रै मावरा पडे 
गुजराती तथा गरम स॒रकेमं गरम ऋतुमे रोक दालमें सागमे चौर गुजराती लोक 
शुड डालके हमेस इसकी कटी वनाकर खाते है वेमारटोकमी हैदरावादमे इमटीका क्ट 
खाते दे ठेकिन एसा निडर होकर अमटी जादा खाणा अछा नहीं है ऋतु तासीर भौर 
सेग ओर अनुपानका विचार कर वरतणा अछा है, क्योके नाठक वचन दै, गया भरदजो 
` खाई खटाई, गदैनारजो खाई मि, गरैदाटजदां मंडी हथार,गया वृक्ष जहां गला वैग 
गया घर जहां मोडा पैडा;, न अमरे एकवरसकी पुराणीईमटी अदी उसकेभी 
निमक ठगाकर रलणा चहिये (नाटेर >) बहोत मीठा चिकणा दृदयक्ू हितकर पुष्ट बसि 
सोधके रक्तपि्तहर गरमीपारेवेगरेकी तथा आम्टपित्तम इसका पाणी तथा नाटिकेर सडपाक ' 
घहौत फायदेवंद्‌ है जर वीयैवदधैक है (सकर ट्टी ) मीठे काचर खदेकाचर इयभी एक 
ककडीकी जात है नदीकी रेमे पके दै ( खरवुजा ) गुजरातमे सकर टेदी कहते द ये 
खादमे मीटा होता हे इसका ठोकपनावनाते है गरम होता है देना चलता है' उस 
दिनोमे इसु बिखुककुक खाणा नदी सुणा है खरवूजेकापना ओर चावठसग खति जो गुच- 
ल्काआ जवेते प्राणी मर जातारै कुछ इसाजमी नदी दै जमीनखेतोमेषपके सो 
ककडी भर काचर कदसाता है गुजर।तवाठे कोटींवडा कहते है इसु युक्राकर्‌ खेठ 
सवणाते ह काचरोक सुकाकर रखते है खादिष्ट तो होता हे लोकबहोत खातभी दै ठे 
किन्‌ रामे तो सवसे हके दर्ेके फल ककडी ओर काचर दै क्योके तीनों दोयोको 
विगाडता ह केचे वायु कफ कते द प्रकेवाद तो जादादी कफ वायुकों बिगाडते दै 
तरबूज मतीरा इसीद्रने गुणमे दै अभ्रक पारदमसम सुवरणमस्म इन तीनि ककाराष्ठफ 
खराय कर डाठता है कोला १ केलकद्‌ २ करोदे २ कांजी ४ कारेठा ५ कैर ६ कक 
डी ७ कारिगा ८ ( विदाम चिसनी पिता ) ये तीनों मेवे हितकर हे सव तरेके पकं 
ड्‌ वगेस्म रोक इनको खाते दै फठ बौर वनसखतीकी अनेक जाति है , (परसिद्ध ) 
विशेष वरतायेका गुण दोष टिखा है इतना जाण ठेगा उसकी द्धिः यनेक वेस्तुभोपर 
अ्रसार करेगी विदाम मग तरावर चोर पुष्ट करता दै लेकिन कड्वे ( खार ) गदाम 


स 1 
॥ 
| 
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जहश्का असर करता है घारकके खणोमे तीन व्यार क्डवे विदाम जाय तो परा 
जहरका असर करके भरा्णोकी दानी कर देता है इसवास्ते (चख २ के) उपयोग 
करणा विदाम प्चणेमें मारी रै ॥ 


। ॥ उजाला ९ छटा णड-खांड-मिस्री ॥ 


सेठडीके रसे केद पदाथ वनते ह जिसमेसे गुड खांड मिश्ची यख्य पदार्थ दै आगे 
तो सक्र सां ऊखके रससेदी वणती थी ठेकिन आजकठ ( पदार्थं विके ) सोषकोने 
ताड फल खजुरादिक षोत पदार्थो सक्षर बणाणी सरू करी दै इवास्ते गुड सांडके 
अद्र बरोत तरेका भेठ होके जाता दे उसकी फेर मिश्रीभी वैसीदी बणणे ठगी है 
व्यापार ओर सागेके पदार्थोमे फकत घनकी लारचसे एसा दगा दोणा सरू भया है 
ओर देसे दगेकी भेरकी वस्तु जादिरा बजारम विक रही दै देसी चीजोपर सरकार 
षदोवस्त ओर निगेदास्ती करणेकी जरूरी दै के खणेपीणेके पदारथोमे क्या क्या चीज 
मिक आती है ये बात रोक नदीं जाणते द ओर प्रजाका बहोत लोक विचरे दरजेके-% 
तथा गरीवी हारतमें दै सो जो चीज सस्ती मिरती है वोदी ठेकर अपण काम चात 
दै ठेकरिन व्यापारकी दरीफा$सँ एक दूर्रेसे सस्तामाखनणेकू उसमे किंतनीक चीज 
नुकशानकारीमी पिला देते द बजारमे हरसा नई २ तके गुड खांड बनके अती दै 
इसका सामान्य प्रजासे निश्चय दोणा मुस्र है के कोणसी सकर तथा मिश्री जी 
दै इसवास्ते जादा निश्चय ओर सुधारा तोजवी द्यो सकतादहैके देसी गुड साडी 
व्यराए़रीषेये भौर प्रजा वापरे जव इनोका सामान्य युण दोप इदा ठिसताह, नया गुड मरम 
तथा भारी होता है खन विकार तथा पित्त विकारदू ठुकशान करता है पुराणा गुड एक 
व्रसके पे तीन वरसका वहत अछा होता दै, ठका अमि प्रदीपक भौर रसायणर्ूप 
है फीकापणा पडू पित्त त्रिदोष ओर परमेदकू मिटता है दवायेमिं पुराणा गुड काम देता 
है सहत नदीं होय तो पुराणा गुड ठेणा चदिये तीन बवरसके गुडसग याद! सथिसे 
कका रोग भिरता है हरडेके सग खाणेसे पित्तका रोग मिता दै सृके सग॒खणेसे 
वायू नास करता है तीनवपै पीछे गुडका गुण कम हो जाता टै पुराणा तीन बरसका 
राड गोला ववासीर अर्पि क्षय खस छपतीकाजखम क्षीणता पाड किसीअनुपान 
यादवा्ेकि सग॒फायदा करता दै उप्र लिपि सेगोपर, नयारुड कफ़ श्वास सास कृमि 
तथा दाक पेदाक्रे दै गरमी पिततिकी तासीरवाङेने नयाशुड कमी खाणा नदीं 
चदिये, चूरमा रपसी सीरा वभेरे चीजोमें गिमार रोग गुड बहोत वापरते है मजूर 
रोग रोटीकोरेमं इमेषां गुड खाया कसते दै मे गुड सार उतार दोणा नदीं तो 
तनदुरुस्तीमे खर पोहचाये विगर नहीं रदेगा चूरमा उपस बेरे गुके पदा्थेमिं 
घी षहोत हेते गरमी बहोत "मही करता दुवे वदनाला सूकगयारोय अजखम 
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चोट ठगी होय ववासीर शास्त युखकारोगी थकामया रस्तेचरगेसँ बहोत महनतका 
कामकियादोय गिरणेसे पाट ठगी होय भिस कोद किंसमका मैणा दिया होय 
उससे मनम क्िकर दोय, नसाःदर किंसमकाजहर चढा होय मूचरकृच्छ पथरीकारोगहोय, 
जीणज्वरसेक्षीणहोय विपमच्वररगाहोय तो पीपर हरड सूढ अजमोदं इमोकेसंग 
एकके अथवा चाके पुराणे गुड सग दोनों ज्वर मिता दै रक्तप ओर दाह रोगीप 
भिगाकर सरवतपिराणा क्षय ओर सूननिगाड शिाजीत गिलोयसत अथा गिोय 
कू घोट खरससंग पुराणा गुड उपर लिखे सबं रोगेमि था दै पुराणा गुड घडा गुणकारी 
ओर अनुपान है गुड मेवाडका अछा एसा सहतका गुण पुराणे साट उतार तीनवधै- 
तकका समक्षणा (खंड) सक्षरयुपेद पिततदूं मिय ठंडी षण्देनेवाटी आंखो बनारसी 
खांड परोत फायदेषंद बीयवैकरै खांड कफकरतादै कचीखांडक्‌ जैनसिद्धातम अभक्ष्य ` 
रिखीै इसवास्ते कफकेरोगमे रसविकारसेंमये सोजेमे ज्वस्म भामवातमें इयादि ' केदयकं ' 
रगो ुकसान करता दै बरतवेमे वूरारेणा मिश्री; कंद,मधुर ठंडी ताकतवर वीर्यवर्धक 
मरशुद्धकरता ठेकिन कफकरता क्षय सूक्रीखासी प्यासकू मियवि दै भराति दाह 
श्रम ववासीर जहरकाविकार मोह मू मद शास उख्टी अतिसार लूनविकार . 
तथा पिततकेविकारोकों मिश्री कैद गुणकारी दहै, गड खार, बगेर पदार्थोका भेर 
रता ई खांडमे मैट रहता दै ठेकिन्‌ मिश्ची कद बहत दरजे साफ होता दै मिश्री 
कारपीवू खोक उमदा वतते हैँ ठेकिन भरुखठ वीकानेरवाठे दर्वा जेसी मिश्री 
सिदधिदार कूज वनते है एसी भिध्री च्यरो खुटमे नहीं हे मिषट्नमे डखणेकू मिश्री 
उत्तम है खांड मध्यम दै गुड कनिष्ठ हे ये तीनों इक्षुरसकी दयेणी; विलायतीखंड 
मध्यम यौर भओगुणकामे भर्योके खणि खायक नदीं है आर्यका अथे सरठ खमवी मांस 
मदिरके यागी जिनोके रदणेकाः खान सो आर्यावत्ते कदठाता है इस मरतक्षेव्रमे सादे- 
पचीस देश अयेक्गे ह गेगार्सिधुकेवी च उत्तरम पिसोर दक्षणमें सयुद्रका किनारा तीर्थकर 
२४ चक्रवर्तिं १२ नवनारायण ९ नवबठदेष ९ नव प्रतिनारायण ९ दग्यारेरद्र ११ नव- 
नारद ९ इयादिः उत्तमपुर इसी आयौवतैमें जन्म सेते दःखुक्तितो सथ मद॒ष्यक्षेबोते प्राणी 
जाता हे, ठंदन अमेरिकातक जेनसू्रकार मरतक्षेव मानता है, अमेरिकाकू जैनरामचरित्रमे 
पाताठठक्ा मानी है विचाधसेकी वस्ती इदां है रावणने जन्म उदांही किया था ॥ 


॥ तेख ॥ 
तेर बहोत जातका है ठेकिन खणेमे ति्ठीका मारवाड, सरसंका गुजरात, गर, 
क ५५ णेसेँ रीरके सरणे 3 
वस्म, तेर खाणेमं वापरणेसे, जठणेमे या शरीरके म जादा उपयोग देता दै 


उततम सानपानके करणेवारे शोक तेखँ विख्कल खाते नदीं, धी जैसे उत्तम पदारथक्‌ 
छोडके उुदधिदू कमकरणेवाा तेरुकू खाणाभी यछा नरीं दै' रेकिन तेर सस्ता बीर 
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मौर गुवारफटी चिणे वेगे वायडी चीजेमि मिर्च मभाठोसँ उजितदार होगे मोखके 
भुजिये चणेदीसेव तो सव युखक्नोमे गरीब सर ताठेवर जगे २ तेखदी वहोत 
खति है मारवाड तो षीकानेरवाठे बहोत तेक सति दै गुजरातमे भिटादतकर तेटकी 
चगालियोका तो जीवनी ते बण रदा, जोधपुर मेवाड नगोर मेडताआआदि वाकीके इकीस 
रजवाडोमे प्रजा कप तेर खाती इसवासे तेठका खास गुणदोष जाणनेकी जरूरीदै मसलायेसे 
शरीरकू मजनूत करे है चरुवर्धैक दै चमडीका रग अच्छ करे है वायुकू मिता दै पथिदिता 
है, भमिप्रदीप्र करे है, शरीरम जखदी भ्रवेदकरता है, कृमिकू द्र करता है कानकीराल 
योनिष रिरीश श्रीकृ दरक करता है, दटधीतूटे भागे कचराया सुराया दबाभया 
कयाभया पछाडा भया जठेभयेकू तिटका तेर द्या करे दै ये विरेप॒रुण कस्पसूष्रमे 
तेखके मसङाणेमे छिखा है चोभी किंसी ओपधीके सग प्रकाभया दोणा, खाटीतेरे 
इतना शुण नदी है, गरमी पित्िविरिकर घडी भोर खून साफ़ करणेवाटी दवादयां, कफ 
ओर वायुम उष्ण कफदू का्णेवाटी दवायां दोणा, नारायण रक्ष्मीविलास परिंु चद- 
नादि लाक्षादि शतपक सदस्तपकादि अनेक पूवोक्तगुण इन तैलोंकारे पिचकारी भीदी जातीदै 
पीणेमे जैसे माठकागणीका इस उपरांत गरीवठोक खाणेमेँ तर्णेमे अनेक किस्म वषारमें वरते 
है कानमे नाफमे उठते है, इष कामेोमे तिरक तेर दुरस्त है, (अवगुण) सारधोको दीखा 
कर धातुर्जंको नरमकर डरता दै रक्तपित्तरोगकू करता दै शरीरके मसराभेस पूर्वोक्त 
फ़ायदेवद्‌ द, शरीर वाङ चमडी तथा णांसकों फायदेवद है ठे्षन्‌ तेर्पेयमे ति्टीका 
या सरसूका खाटीखाणेसे इनतीनोकू ठका करता दै हेमत बौर सितिर ॒रतुमे 
बायी '्रुतीवारेकू सदा पथ्य है 

॥ निमक तथा खार ॥ । 


साण जमीनमेस पैदा दोता खार जोक दमेस खति है दक्षिण प्रात देशतक ठोक भो 
निमक खाति है वो दरियावके खरि जरसे जभाये जाता दै सँमरडा सो सवदूण सेमरमे 
क्यार जमाये जति दै एचपदरेका दण, चैर निमकोपसे प्रष्ठ दै,रणकरणसर बीकनिरमेभी 
ठ येता है इयादि खान निमरु मारवाडमे है ठेकिन सीध आदि देदोमे जमीनमे 
निमककी खाण है जिससे खोदके निकार्ते हवो सीधा निमक करता दै ये 
सच निमकोसं उत्तम निमक दै वैमारकों तथा वातुवेणेरे रस रसायण देवी इठाजोमे 
चैधलोक सीधा निम ताया करते हे ुद्धिवानठोक दमेस सीधा निमकदी खाति हे 
इग्टडसै टीवरपुर-साव्ट जो नमक यता है बो वदत यछा डकटरठोक वतते रदँ 
सुराकफी चीजों निमक ये बडा जर्ूरीका पदायै है यदहभी निय हयो चुका है निमक 
विगर जदमीकरी जिंदगानी वोत दिनतक नहीं रह सकती दै दधसे जो ठोक वरसो 
गुजरान चरति द उसका कारण एसा है के दूधमे खारका भाग चदधिये भिसके ठगवग 


५४७१ पयदोपक 


आय्‌ भया है खानपान निमक्‌ खाद बौर सुब पैदा करे दै दाडकों ` मजवूप्कत्ा 
हे निमकेम कितनेक 'अवगुणभी हे निमकका अथवा ' खारका सभाव सडयेक्ना अथवा 


० ५ 


गार्गेका है इसवासे प्रमाणे जादा लेने आपे तो शरीरं घातुभंकों गलाकर्‌ विगाड 
देता है, बतत अदम्योकों सोख पड जाता है सो भोजनक चीजे निमक जादा 
सति है, गहं वाजरीमे दूध वेगे चीजोमे इदरती खार थोडा २ दोताही है बौर दाल 
साग वगेरेमे जितना चहिये सो पूरा डारणेसे होता है अपय ठोकेम क्षारवरे पदार्थ 
जादा हमेसां खेम आता दै जैसे दार साग चरणी राईता पापड आचार इन सोमे 
निमक है थोडा २ करतेभी जादा हो जाता है जादा खार निमक विमं आजाता रै तो 
सरीरमेगरमी शरीरतूटना धातुगिरना वेर तुरत मालम देता है तापतिहठी कगे 
पेटकी गांड मिटणिवूं अनसमञ्च वैय वैमारोको जादा खार विरति द उसका नतीजा 
आगे बुरा माम देता है मरदीपणा जति रहता है उसमे युख्यपणे जादा खार खागे- 
सही विगाड सिद्ध होतादै खार जादा वीर्थकानास करता दै द्य घात हमेसां 
(१ है प्रमाणस्षर खाणा अति निमक अंधाकरदेता है करपसू्रकी यैकामें 
खाद । 


॥ दाल सागके मसाठे॥ 


जस २ प्राणियोकी विषय वासना वधते चटी उसकू मिरणे धातु पुष्टि तथा स्तंभ- 
नकी कितनीक युकरानकारी दबा्योके उलटे सुर्टे रस्ते ठोक चट रहे दँ सराप¶ अफीम 
भांग माजम्‌ कोकिन दलादि ओरभी कई किस्मकी चुकशानकारी जहरी चीजेोँको खाते 
है ये सव जीवतव्यकी खरावीका निशान है, तैसेदी हमेसाके खुराकरमे तरे २ के उत्तेजक 
मसाला खादमे ठोकोंका सलांनास करणा सरू कर दियां है प्राचीन पंडित एसा कदतेदै 
जगतका बहोत सुधारा ओर हुनर कलने ठोकोकू दरवर ओर निसत्व गरीव कर'डाला 
है अन्य देसांतरी द्रव्य ष्यि जा रदे है शरीरका वरु जरूर प्राणि्योका षट गया इय तो 
चात सव सव्ीही माटम देती है ठेक्रिन्‌ इसतरे खानपानमे बहोत खादीपणा वेहदं गोखीन 
पणेने बहोत खरावी कर डाटी दै ओर फेर दोगा एसाथी सम्चदार लोक पिचापते दै 
सादे खुराककी तारीफ अगे विद्वानोने तथा वतमान विद्यानोने करी है ठेकिनि इस 
वातेकरितरफ थोक स्यार है रस्ता उर्य चरर है दाक चाव घी गहू वाजरी 
जुवारकी रोद घी मूंग मोट तूरकी दार षाणा दर्दी जीरा निमक उनमान मुजव थोडी 
[भिस्व ये सामान्य खुराक्का थोडासा नमूना द लेकिन व्यसन्‌ खाद ओर सोख 4 
गिह रौ सादरा चौर मान मिता द तवतो येदद्‌ वढ जाता दै बौर उनके ५ 7 
वादे सर शोपमे डवा देते दँ इसकेसग तीन चीजोंकी भक्षः. 
र बिगडे २ इनत कमाई जौर 'अमोलक चतः 








^ 


प्रकाश २. १७३ 


मसालों वापर वस्तुओं तनदुरस्त अदमीके दमेसकेवास्ते वणी भई नदी रे उसमे 
कितनेक पदायै इद्रियोकों वहकानेवाठी उत्तेजक टै शरीरके पेमारीमे दवाकी तोर 
युक्तिसे देणेमे अवे तो बो चीने शरीरक्‌ फायदेवद दै जैसे इकायची घडी ठोटी लोग 
जीरा खादहजीरा दाठ्चीणी तेजपत्ता काटी मिरच इयादि ल्ग २ दवाका काम देती 
है ओर येही गरम मसले है, हमेस रुराकमे गरम मसाला खत है सो जच्छा नहीं दै 
निजखभावकी जटरायिकू दुसरे मस।रोंकी धनावटी गरमीसे षधाकर खुराक जादा 
खाणा विरङ्ुक अज नहीं इछाज ओर खुराक वोदी अच्छा है के जिसका आखरी द- 
रजा अछा होय कोद समे्ेभी विगाड निं करे ये बात वैध अर सामान्य प्रजा दमेस 
याद्‌ रपणेकी ह इसवास्ते गरममसाठा चमचमाटकरती चटणियां सच अदरम्योकां एक 
सदश्‌ कृभी हितकारक रोती नरीं रुचिकू्‌ जादा जाग्रत करे है जठरािकृ जादा तेज कर 
है जिसे खाणेमे तो जादा आता है ठेकिन्‌ खाभाविक जरापि छत्रिम अधिक्‌ होजी 
पचा नीं सकती जेते एनजीनमे बोदररेरक्र जादाजोरमिरणेसे गाब्योको जोरसे तो 
चराता है ठेकिन वोक्टरका माप चौर भ्रमाणसेँ गरमी बढ जातीहै तो वदोतभार 
सचता मया कभी फटमीजाता है जादा वोज्चा वेंचने रू बोदर जादा गरमीदेना ये 
नियम नदी है ठेमिन्‌ जादावोक्षा सेचणेकू बडे एनजिन जर बहा बोदर जोडना यहो 
नियम है जन्मसे टे कदवाला अदमी दिम एसा विचरे गरम मसाठे या गरम दवासें 
जादा सुराक साकर कदम ओ ताकतमे बठजाउ इस समषसे पेते खुराक घौर दवासे 
असी विजताकतमी सो वैठता दै जादा जोरके काम करणेकू नैसा बडा एनजिन वडा 
चोदलेर घनाना पडता ह तैसं जादा ताकत बटणि् अदम्योकों ्रहचयै ब्रतपाठणा उचितं 
वत्तावसँं चरुता भया एकसे एक जादा ताकतवर वडे कदका सतान उदयन्न करना चहिये 
देम मदुष्योको नकटी उपचार करनेकी कोड जरूरी नीं रहती चार्थराजा राटोडवारे २ 
वधै दिम बादशाह पास रहते ये ब्रह्मव्रत पारते ओर जब रतुदान देतेये तो केसरीसिंह 
पदमर्सिद जेसे रठड नैसिष कव्‌, ्रतापरसिंष सिसोदिया, जैषे नरर्सिद पैदा दते ये, 
सुराक इमोकी साधारण थी ममर वततव उमदाथा, ठोक समृसषेगे गरम मसाटोंकी शाख 
कारन विर्कुर निंदाकीहै एसाभी मत समक्षणा जिस वातपर निषेध कियाद उस वावतप्र 
मनाई हे स्याद्वादपक्ष दम जैन धर्मियोँका है, अगीकार इस पक्षस करणा सो ल्पते है 
यरोत्‌ वायुकी तासीर होय तव वायुको शरीरम चराचर रखणवास्ते खुराककेसग म(फकसर 
गरम मसाठा केना तेसे मरी पदाय मिराई करे खणिका दोय उसके सगभी गरम म- 
सखे चरणी खाणी चदियि सादे खुराकमे विरोषकी जरूरी नदीं, भारी पदार्थं पचे जो 
गरम मसले मिररचोकी चरणी खाणी चोभी उनमान युजव, बदोतसे लोक तथा इुधुक्षत 
ज्ास्हणोकों जच मिन सनिर्‌ मिरुता रै तव एधी ओधञोकीतरे षरके मेस खुराक 


१७४ वैवदीपक 


द्णातिशुना माल सा जति ई उपरमे वमचमाट साग दाल अचार चटणीभी परति द 
उससे पाचन शक्ति वरावर रदणी युसकिरु है अधसेर अनाज अथवा तरावट माठ खाणि- 
वारा एकं १ रुपे भर गरम मसाठा खाकर एसा हिसाव ठगावे की २ भर गरम मसारेपे 
सेर मार दनम करटैगा एस पंच रुपये भरसे पंच सेर नही तो तीन सेर तो जरूर 
जम करटूग। ये धरिरासीका हिसाव सुराक्मे काम॒ आवेगा नही अजीधैहोकर मरणा 
पडेगा मतटव इतनादी है साग दस्मे चहोत मिरच अवटी अचार चय्णी भौर गरम 
मस्ताला खायेक्रा रिज वहोत बढता जा रहा है इससे रस बिगडता दै सून गरम ले 
जाता है पिततविगड्के रस्ता छोड देता रै इसीते तरे २ केरोगोका जन्म होता है उस- 
का वर्णन कतिक करं बहोत गरम प्रकृतीषालेकरं सादामसाला धणा जीरा सिधा नि- 
मफ़ जर सतू माफगत अग जैसा मसाला है चरकासक्‌ पथ्य काटी मिरच है रोके 
छार पिरच खणिका बहोत प्रचार बटगया है ये चीज वोत नुकसान कता है वीका- 
नेरके धो सवार चौर तेरंगदेसवाठे जितना मिरच खाते द एसा कोश पिरटी प्रजा 
खाती होगी केकिन्‌ सवार धीतो खुब स्ते है आज कठ तो भोवाणेोक्े 
वीकानिरमे प्राये तिठोकचदजीका वेरतावा वदोत दै तैरिग तो चावल भौर अमटी 
मिरचोकी च्णी दूखीदी खाते दै मदेवारराठे कवे नारे यैर थोडी मिस्वोंकी चट- 
णी भात सग खाते घीका भौर खुदाका तोमू किसने देखा रै इसद्ाठतमें गरीव ठोक 
जिंदगानी गुजास्ते दै चरकासकी चाहवारोरने मिर चक्रू खोड आदा काटी मिरच सूर 
पीपर वरतणा शुद्रोके वरतावमे सण देखगेमँ आता है जिनोकूं लार मिरचका वहेत 
मावरा पडा है उन ठोकोनें जपुर भि्ेकी लाठ मिरच वीज निकार रातकर एक दोय 
जरम मिगाकर पीस षीमें सेक फेर थोडी वरतणी अथव। पीमे कूट थोडी खणी सद्धा 
रसका तोड निमक दै निमकका तोड ख्य रस है खे रसमे नींदू अमचूर कोकम खागे 
योग्य है ठेकरिन प्रतीक माने तो खाणी वधार देणेमे जीरा दींग रद मेथी यख्य 
वस्तुं दै वायु कफकी प्रकृती अणी हे. 


आचार--राई्ता । 


आचार ओर राईता पाचन शक्तिद तेज करता दै ठेक्षिन्‌ जितने पदाथ पाचन 
शक्तिकू वधावे दै ओर जलदे इन सर्वोका जो प्रमाण वट जाय तो यदी पाचन शक्तिकू 
उर्य विगाड देते दै, इुनिया रिरविवेकी समद्षती नदी इनदी चीजें तो पाचन, 
शक्ति विगडती है र फेर पाचन शक्ति सुधारणेकू दुनिया इनदी चीजों सेवन करती 
है आचार राता तेर राई मिमक जादा पिरच वौरे तेज पदे जी मादमी तद 
डूबकर देते हे ये' चीज कम अथवा मिडाह तरमाख्के संगदी खाणा हमेख नदी. खाणा 
सूनविगडजाता है सूनविगडकि मदामि पडकर अनेक रोग॒ शरीरम जन्म ठेताहै \ | 


श्रकाश॒ २. १७५ 


वचके रहो माएवाडी गुजराती केरे इनदी वातो जादा बेमार होते टै, मिर्वाठ 
आगर दिलस लेकर ब्दा देसतक रोक नीं खाते, घंगाल सरसूका तेर गैर मी 
संबंधी कुप्य हमेस खाते रै, उनो वैष्णव मांस मच्यी नर्हि खाते 


चचा 


आजकरु घरपरमें चाकी उकाटी चल रही है अपने देशम चा चीनसे आती टै 
कितनेक बरसे नीरगिरि तथा आसाम जिद्ेमेमी चा पैदा दोणे ठमी है अपने देरकी चा 
उतरते दरे जामे विकती है चीन जेसी चा कहांदभी पैदा दीती नहीं रतलका आट 
आना सो स्पे रत तक एसी कीमती ओर इससे जादा कीमतकीमी चीन देदमे पैदा 
दयती दै एस मयर द्रयेकी चा बजार विक्ते देखाभी नदीं भौर ठेमी कोन ददां तो 
सस्तादाम्‌ ओर चोखा कामहोना सो तो वणनायुसकिंल दै चा दर खतफे सूकाये 
भये पत्ते है मेने सताटीसकेँ फारणमे शिखर गिरि पदाडप्र ये दरखतोके ठे २ छं 
देखेे सूकेवाद्‌ इन पर्तोकों गरम करते दँ तब उसकी सुगध जर स्वाद गख होता है 
ये एक थोडे नसेकी चीज है इसवास्ते हमेस पीणेसं दसंरे नसोँकी चीने अफीम गांजा 
सरफा तमाख्‌ सराप भग धतुरेकी तरे जादा जुकसान नही करती दै चाहम सदकडेके 
हिसाव गुण कसेवाला माग १ से ६ तक होता है सवसे दलकीचामे १ वधियासे 
बरधियामि ६ पोटिक तत्व हे, सक्डे मे १५ माग यर तवद, कवी करनेवाठा तत्र बहोत 
थोडा, काली ओर हरी चा एकदी दरपतकी दोतीरै पे बनावटी रगमें फेरफार होता दै 
चाहके ताजे पर्तोकू गरम कटादपर अथवा पाणीकी वाफ़से सूकाय गरम करनेसेवो रगमे 
काटी भथवा हरी होती है ठेक्रिन हरी चाकू रग देनेवास्ते नीठा थोा अथवा प्रश्यनन्टू 
नामकी नहरी वस्तु किसी बखत लोक देते द उसका असर वहोत खव होता दै चा 
वजन बहोत थोडी पीणेसं शरीरमे सुस्ती पैदा दोती दै यर थोडी गीद ठाती है भौर 
जादा वजन पणे अगमे गरमी ओर हुसियारी आती है नीद आती दोय सोभी 
चटी जाती है नीद रोकनेकों कितनेक खोक रातकू चा पीते है उससे नीदतो नीं 
आती लेकिन बेचैनी पैदा होती है नींद गेक्णेकों जो रातर्‌ वेर २ चाह पीते है चौर 
नीद रोकते है इसमे मगजकू लुकसान पोहचता है जो अद्मी अदा ताकतवाठा खुराक 
मेधि) खाति ह षोढोक प्रमाण सुजव चाद पि तो कुठ नुकसान नदीं ञक्रिन लका 
यौर थोडा खानेवठे थौत्‌ गरीव अदमियोनें थोडी चाह(जो थोडी तेज दोय सोपीणी 
क्यो के रके सुरक वाटोको तेज चाह धीमे २ कशान करती दै बहोत चा पीणेसे 
मगन तथा मगजके ततुभकों केला चढतरा है निर्वपणे ममल आति दहदो जाती दै 
लोक्‌ कहते बा सून जलादेती दमे वात छ सभी चा दुपके सगपीणी .. 
दधस वादका कैफ़ यानि नसा कम दोता है नौर पोषण मिरता है कितनेक यदमी र 
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भोजनक संग चाह पीते द उससे पाचन शक्तिर बडी हरकत पूंचती दै भोजनपर तीन 
चार घेटे घीत्‌ जाय पीछे चा पीणी अटी है क्योके चा पित्तकं वाणे वाटी है दसवा- 
स्ते तीन चार घटे काद जो मोजनका भाग पचना वाकी रह ग्या होय पो उसदू पचा- 
कर नीचे उतारता है चा मे थोडासा गुण है सो दोजरीकू तेज करता है पाचन राक्ति 
तथा सचिदू पैदा करेहे चमडी तथा मूाशय उपर क्रिया कर पसीना तथा पैसाव 
खुलासा छात्ता है जिसँ सूनपर कुठ जी असर होती रोगी नरमभये लस्सोके जा- 
तकर थाके उतारता दै ये चाका फायदा है ठेक्रिन उसमे नसा है जिससे तनु" 
रस्तीको खरक पोहचाता है जो चाकू जादा देर उकाठे तव पत्तोका जादा कस निकरे 
तो चा जादा लुकसान करती दै इसवास्ते जर उक्ला ओर चाके 'पत्ते ठ चादाणी 
ठक देणा दोय तीनं मिनस जादा चूेपर नहीं रखणा जादा उकर्णेसं साद गुण 
दोन बिगड जाता है खांड मिश्री उनमान सुजव डारणी जादसे पेट निगडता है चा- 
मँ जीवरका स्वादभी देते है कटी या काचके वरतनमें नीवी एड रख ' उपरमे चाका 

गरमपाणीडाठ चार पांच मिनट वाद्‌ दुसरे बरतनमे छणरेणा चामे फायदा जादा है 

नही, ठेकिन दुनियांमें सोखीनतार्ईकी हवा धर २ चरगदई चा कातो एक व्यसन हो 

गया सव पीते है तो हमभी पीव इसमे तो बडा लुकसान है फकत चासे कोद जादा 
फायदा नरी है दध वृर संग चहिये जो रोक हमेस तरावट मारु खाति दै अग्रज पा- 

रसी या जौरभी कोई; चा तो उनोकेदी पणे योग्य है, जो ठोक घीका दैन तो यारति- 

यार करते है ओर चाकी उकाटी तो हमेस देखदेखी चरदी दै ये तदन खशब दै वे 

तो च्चोकी तनदुरस्ती रखणेको हमेसां दुष परिखाया करो 


काफी 


कापी दुसरी वस्तु ह ये अरवस्थानसें आती ३ ये दोनोका गुण मिरतासा है काफी 
एकं द्रसतके बीज है इस बूददाणाभी कहते दँ कोड २ य॒लकोमे चद दाणोंकों सेक 
सुपारीकी तेरे रोक चाकर सं साफ करते दै भोजन कि बाद वृदकों सेकेसँ उसमे 
खुसवोदार भर मसालादार चीज पैदा होती दै वृदमे एकमाग गुणकारी सिवाय बरूदमे 
कडवा भाग ओर कयजी करणेवाला भागजादाह एक भाग खद दैः कचे वृद दाणे वहते 
दिनि रह सकते ह विगते नदीं सेका मया जथवा दा भया वृद दाणोकेो बहोतदिन रखने 
खसो उड जाती दै 'चासे काफी जादा पौिक तथा शक्ति देनेवाटी द ठेक्रिन्‌ वो भारी 
हे इससे निर्बल ओर चैमार आदमीकू पचे नदी 'काफीसे जंगमे ग्रमी चौर. इसिवारी 
याती है उडी मोसममे तैस ४3 सरुकोमि युसाफरी करते काफी पीणेभे अवि तो चर्मी 
सरीरमे गरमी रह सकती है व्यसन जितने है सथ नुकसान करनेवाठे दँ ठेकि्‌. किसी 
चेमारीपर कोद व्यसनीं चीज फायदा चैय बतकावे तो ' दवा सुजव ; रोग मिरणेवासे 


ग्रकादरा ३. १७७ 


ठाचारीरसेभी लेक सेते रै जेस संग्रहणीमे सेकी मांग या पुराणा अफीम खासीके रोगे, 
निरे दरदभे तमासूसूषणा इयादि समना तैस चा ओर काफी माफ 
कसर(युक्तिसे अपनी तासीर मुज जो)पीते है उनकू फायदा देता है, सात व्यसन जैन- 
सूत्रकारने षडे वतताये दै बो इस भव प्रभव दोनों विगाड देते है जेस जूवा तो सातं 
व्यसनोका राजा १ चोरी २ प्रस्चीगमन ३ वेश्यागमन ४ मदिरा नसा पीना ५ मांस 
खाना & सिकार खेखना ७ इन्‌ साँस थये सो जगतमं धन्य दहै छोटे २ इसके भत्तरीत 
सौरभी बहोत है जुवा कोडीका तो नदीं खेठे नेक तरेका फाटका करे १ वीजो नई 
पुराणी खोटे तोट दगावाजी गाई ये सव चोरी है २ परस्री यछ दासीके गमन करे 
३ भौर अनेक तरेके नसा करे ४ घरका असवावभी वेच ठेक्रिन मोठ मगाकर मेस 
मिट सावे ५ रातद्ग्‌ खाये ग्रिगर चैन नदी पडे £ सच नहीं घोठे ७ ये सव जिनको 
व्यसन पड जाते दँ बो वरवाद्‌ सब तरेसे होते दै फिर दूटनाभी सुकल है(दुहा)डाकण मतर 
अफीमरस, तस्करने जूआ, प्रधर री्वीकामणी, येदटसी मूआ ॥ १ काफीके भूकेकीयेटी 
चणाकर तपेटीके उकठते जरम पांच सात मिट रखकर उतारणेस काफी तदयार होती 
है चा तथा काफीं बदोत मीडा डरणेसे निर्वै कोठेवटेकीं जरूर यकसान करती है. 
(कारण) वदिप पीणेम ये दोस चीज अवे तो थोडा मीरा अछा दै, काफ़ीके पाणीमे चोथा 
भाग दघ डाखना इन दनो चीरजोको गरम पीनस पाचनशक्ति कम्‌ पडती है धातूरमे भी 
नुकसान रोता है अपणे गरम देशम काफी गरमी पैदा कर नीदका नास करती है इस- 
वासते रातकूर पनी नदीं फजरका वखत पीणेका है,किसीने जहर खाया होय तो उसदर नीद 
नहीं ठेना चाहिये इसवस्ते जाग्रत रखणेक बेर २ काफी पिलाया करतेर्द १ वोत 
जाडे शरीरवारा अथवा बहोत खागेवाछा चा चौर काफी पीणी अखी दै २ दुवठे जद्मी 
जौर नि अदमी वणे जहांतक चा काफी पीणी नही, बहोत तेजभी पणी नदी, अही 
तरे दुघ मिलाकर पीणा २ दलका ठखा सूका खुराक खाणेवाठेने ओर भो उपवस्‌ 
आविर एकाम॒ना उनोदरी केरे तपस्या करनेवारोने चा काफी पीणी नदीं पीणी तो 
थोडी टकी पीणी ४ फजरमे पुडी करे नास्तके सग चाकापी पीणी री है भोजन 
पेटमर किया पीछे पाच चार घटे वीते विगर पीना नदीं ५ निर्व कौटेवाटेनँं बदोत 
मीदी होत सखत उकाटी भई अथवा गरमागरम पीनी नदीं थोडा मीडा चैर दूधमिला- 
कर कूएके जर जेसी गरम पीनेसे फायदा तासीर युजव है 1 
1 उजाखा (७ मां ) पथ्यापथ्य वर्म ॥ 
खानप्नक्री फितिनीक चीने तनदुरस्त दम्बोको थोडासा विगाड वाकी स्वं ऋ्ूम 
चौर सव देसे असुकूल अता है (२) किंतनीक चीज एकरी तासीरदरू माफगत, दुसरे 
की तासीरकू नामाफगतः एक मोसम्मे अनुदर, दुसरी मोसममें प्रतिकृठ, तैसे 
जड 


[ष 
} ॥ 
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देकमे अनुकूल, दुसरे देशमे प्रतिकूल, रोती है, ८ ३ ) जौर कितनीक चीजों एसी है फे 
सथकी प्रकृतीमे सव मोसम्मे भर सव देसोमे हमेस तुकसानदही करएनेवाटी है । पिरे 
आंककी वस्तुपथ्य, दूसरे अककी पथ्यापथ्य, तीसरेकी कुपथ्य, पथ्य सो दितकत्ती, पथ्या- 
पथ्य सो किंसीकू माफगत किसीकू नही, कुपथ्य याने सघदृ तुकरान करता, पूर्वाचार्यौका 
ठेख अर हमारा अजुभव किया भया ये विचार विश्वास रखनेखायकृ है सो छिपता हू 


पथ्यपदाध, 


(अनाज) चावर गहं जव मूग तूर चणा मोट मसूर मटर ये सच साधारण तोर सर्वक 
हितकारी हे, ये चीजो हमेस खानेमे आवे तो कोड तरेकाभी सुकसान नीं करता इन 
सव अनाजोमे जुदे २ गुण रहे भये ह, इसवास्ते इनोका गुण ओर अपनी त।सीरके भनु- 
सार थोडा या जादा वरताव करना, चनेकों, पथ्यवगैमे गिणाया है, तोभी जाद्‌ा खानेसे 
पेव्में हवा भरकर पेट एूठता है चावर वर्षमरपीछे उतार जे होते है तूरकी दाऊ घी डर 
खतिसे बिर्कुल वायु करेनदीं, मृगा बायु करे, ठेकिन दाटका पाणी त्रिदोषहर, भयेकर 
रोगमेभी पथ्य, फेरदेश २ वालके अवसे मावसी चीज उनके वोभी पथ्यदी गिने 
जाती है (शग) चदय्यिकेपत्ते परवरु पाखका वशुभा खरबोडी पोधीकीभाजी जिसवूं 
पूरधमे अलता कहते दै, रग होता दै, सूरणकद पानमेथी तोरी भीडी कद्‌ केरे, दुसरे 
पदाथ, गउका दध, गउका घी । खा मीदी गङकी, मिश्री, अदरक, आंवके, सीधानि 
मक, अनारमीटी,सुनकाःमीरी दाखअय दुसरी तरे पदा्थोकी उत्तमता दिख ठते हैभचावरोमे, 
लाल साठी तथा कमोद, अनाजेमें गहु ओर जव, दाल मूग तर, मीम मिश्ची, पानोके 
सागमें च॑ंदणिया,फएर सागोमे परल, कद सागोमें सूरण, निमकर्मेसेधव, खट्रमे आवसे, 
दूषमे गऊका, पाणीमे वरसादका, अधरलियाभया, फर्म, विलायती अनार, या मीरी 

दाख (मसाठेमे) आदा धाणा जीरा ये चीजें सादे मिजाजम सदा पथ्य सच मोसम ओर 
सय देसोमे, तोभी किसी ररोगमे कोड वस्तु कुप्य इनोमेकी दोती द, जैसे नये डुखासें 
घोरे दिनत्तक घी, इकीस दिनतक दध, ये चात हमारे पूर्वाचार्योनि मनाई की है ओर 
अज्ञानपणे जिनोनँ खाया है उनोकों कष्ट ओर प्राणांतभी देखा दै, एकत वातच्वरके 
पूरूपमे धरृतपान छिखा है, ठेकिन्‌ देसे निदान करनेवाठे वैयका दशैन परे पुन्यवानौकों 
ही दोगा, इसवास्ते सामान्य तोर धीसे नये ज्वरमे कुफायदारे, पानीक्षरा मोतीश्चरा ये 
तीन बातसंही निकठता दै, वैच ओर प्रजा हमेसध्यानमें रखणा, नयेच्वरर्मेचिकनासका 
खाना, अथवा आते भये पसीनेमें बुखार हवा ठडी ठेना, या गलीचहवा या विगडा 
मया पानी पीना, या एसी खराकका खाना २ तीसरे मर्ञ्वर गर नथ बुखारमे चार 
दिन पठे जाव संवधी हरडे क्रे दवा, या कुटकी चिरायता आदि कडवी कपायटी 
दवाका देना, इस वाबतोसे सश्निपात मरणा ततकः प्राणी पहुच जाता द, चये तो ञेसँ भि~ 
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विप शखसेभी चता है, तैसे जायु प्रवर समक्षना, नयेज्वरमे पश्चिमके विद्वान सवमे दूष 
पिते है, ये वातका निश्चय अभमीखात्‌ भया नही, था किसी दवाका अनुपान होगा 
मगर विचारने लायक वात दै, तैसे कफके रोगीकू तथा (सूज) जकर रोगवाटीभौरतक्र 
मिश्वी इसवजे ओर २ चीजोकाभी समक ठेना 
पश्यापथ्यपदाभै. 

वाजरी उडद वाठ याने (चवला) ठी गुड खांड मक्खन ददं छाछ भेसकाद्ध 
घी थाट्‌ तोरी कांदा करेला ककेडा गुवारफटी द्धी ( लवा ) कोला मेथी मगरी मूख 
गाजर काचर ककड गोभी धीयातोरी, केला अननास आंव जामुन करोदे अंजीर 
नारगी नीबूजामफठ सफ़रजद पट्‌. गूदा तरवूज केरे ये सव पदाथ निय लोक वाप- 
स्ते है प्रतु प्रकृतीका ओर मोसमका विचार विगर करि खामे तो तुरत यकसान करता, 
जैसे ददी शरद ऋतम शुका काम करता है, वपतु हेभतऋतूमें हितकर है, गरमीकी 
मोसम जेड वैाखके महीमे मिश्वीकेसग खनेसेदी फायदा करता दै. तैसे ज्वरवारेकरू ऊुपथ्य 
है, मर अतिसारवलेकू पथ्य है, सते हरेक वस्तुका खभाव समञ्चकर समक्षदार पुरे 
वैयकी या दस दीपककी सल्ाठेकर ये वस्तु खानेमेँ आवे तो तुकसान नही करती. 


कुपथ्य पदाधे 


दाहकरणेवारा, जलणेवाला गार्णेवाटा सडणेकीकुदरतवाटा जहरकारुण कर- 
णेवाखा पदाथ छुपथ्य कदलाता दहै, ये पाच तरेके पदाथ जो अगर बुद्धि पूर्वक रोय 
सुजव वरतणेमे आवे तो फायदाभी करता है, तोमी ये चीज एकदर शीरकृ उकरानदी 
करणेवाटी है, क्योके एसी चीज एक रोगकोँ मियवे तो दृसरेकू पैदा कर देती है खार 
अथौत्‌ निमफ़ जादा खणे अवि तो पेश्कीवायु गोडा या गांव गलाती है, ठेकिन 
श्रीरकी धातुक विगाड मरदमीकू्‌ उकञान कती रहै, दाहकरणेवालापदाये, पित्तकृ 
मिगाड नेक किस्मके रोग पैदा कंरे दै, अवी वगैरे मति खट प्दाथःशरीरक्‌ गलाकर 
सा्ोकों दीटाकर मरदमी कम करती दै, एसे २ पदारथेसिं एकदम दुकान तो देख्णेमें 
नीं आता है ठेफरिन होत दिनोंतक सेवन करणेसे एसा मिजाज विगाड देतादै सो 
ये वदन अनेक रोगोका भकान चण जाता है, उसवास्ते पहले जो पथ्य वम ठिखा दै 
यो हमेस खाणापीणा चदिये, भौर पथ्या पथ्यमे लिखा है, उसका थोडा चरताव रसा 
चाहिये, ऋतु, ्रकृतीके, अनुसार, यौर कुप्य पदार्थं तो रोर्गोप्र दवा युजवदी वरतणा, 
सोभी पदो जरूर होय तो, दमेसके सुराकमे एते पथ्य पदार्थं कमी वपिरणा नदी, दृ- 
सरी घात फेर एसी है के, पध्यापथ्य पदाय हे सोभी जिणेको निका अभ्यास खणेका 
दै, जन्मसे, उमोंको बो ची कमी लुकदान नदीं करती, जेमे धावी गुड उटद्‌ णार ददी 
ये चीं मोसम ओौर तासीर युजव वेसं पथ्य है, तेसं कुपथ्यमी दै, ठे्षिन १९५ 


ॐ २ 
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यदी चार चीज मेस बहोत लोक वापरते दै,उडद परजाववेःठेकरिन उमोकों तुकशान नही 
करताशसनास्ते मावरा है सो घचावका कारण है,तुकरान करताभी दै; तो थोडे परमाणमे, 
सो मारम नदीं देता, द्ष पथ्य है, तोभी किसीवूं नहीं सदता दस्त होता रै, इसपर 
एसा निश्चय भयाके खानपानमें अपनीतासीर ररीरकार्वधा निलयकाभभ्यास ऋतु 
ओर रोगकी परीक्षा इनस्ोंका विचारकर खानपान करणा चहिये जेसे एकी 
पदाथैमे प्रकृती ओर ऋतमेदसें पथ्य कुपथ्य दोनों गुण रहा भया है, तेस पोका षोदी 
पदाथ रसायणी सयोग अर्थात्‌ सरी चीजोके मिलणेसें निसकू त॑त्र कहते दै उससे पदा्थोका 
धर्मे बदरकर तीसरादी गुण प्रगट होता है, वो सुफेशन करणेवाला नही, अथवा है 
इसका पूरा प्रमाण जातक किसीकू नदीं दे, उनोकेवास्ते सीधा भौर अछा रस्ता एषा 
हैके, वैव विके हुकमके अनुसारदी चरणा, सहत अदा पदार्थ है त्रिदोपदर है तोभी 
गरम पाके सग, या हर कोई गरमागरम वस्तुके था गरम चीजोके सग, था सन्निपात 
ज्वर, देणेसँ हकशान करता है, दष पथ्य प्रदा दै, तोमी मूठेके मूगके क्षार निमकेकि 
अथवा एरड टठ बाकीके तेरके सग खाणेमे जवे तो जरूर युकसान करता दै, बरतणके 
योगसे वस्तुयोमे फेरफार गुणेमिं हो जाता है, खाद्‌ तावे पीतठ्के वरतम तथा खारमे, 
दसीतरे षी कांसीके वरतणमे थोडी देर रदे तो दुकान करता दहे, सात दिन रद जाय 
तो पआणीकों पराणांत कष्ट परोहचाता दै, फेर दुधकेसैग खुदधेफल गुड ददी खीचडी वभर 
खणे मवे तो बकश्चान करता दै, उद्धिवानो विचार करो सर्वन भगवानने संयोगी 
विपका वर्णन वैक शाल्म करिया उसके पठे सुणे विगर इन २ वातकी खवर क्या 
पंडे एसादी सूघरभकीरणोमें किया है, उदां कुपथ्यका नाम जभक्ष ठिला दै, एसे कुपध्यो- 
क] फर कुर तुरत मिरता नी दैटेकिन्‌ जव बहोत दोप एकटा हो जता द, तव इरेदी 
रपस दिखाई देता दै, उसबखत उसका कारण रोक समभ नहीं सकते ये संयोग 
विरुद्ध खनि पानसे अनेक रोग पैदा होता दै. 
र सामान्य पथ्यापथ्य आदार विहारं 
पथ्य्‌ आहार | 
0 पूषभाचावर जव गहं तूर चिणा वानरीदेसी, गरमवाजर थोडी खाणी; मी द्ध 
| ९ ; छ, सदत मिश्री वूरा पतासा सरसूक्ततेर गोमू जाकाशका पाणी च्रेका 
२ भूः ~ प्रबल सुरण चदल्या षथुभा मेथी मामाटुणी मूढे मोगरी कदू 


४ 


५) 'ङ्खेरी करेठा ककेडा भींडी गोभी, बालो ( थोडी पाणी ९५ क्वे 
मग „ अद्रक आंवला नीनरू बीजोरा कवीठ हल्दी धाणा केपतत पो- 
१1 ` ” पीपर पाणा जीरा सीधानिमक हरे इलायची केगर 


र ` पाननागरेक केसय ८ कथेकी गोटी >) गहूकेषटेरीरोदी डी 
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भत मीटामात दिया मोतीचूरकाटड्‌ जवी चूरभा दिरपुसाठ पूरणपोटी री 
द्धपाक खीर श्रीड बाघंदौ ( थोडी खाणी ) दाठ्केरद्ू पेवर सकरपर विदामपाक 
धीकेतठेमोरके थोडेशभिये, वड, दधधी डाटीभद्‌ सेव, रसयुह्ठा गुखावजामुन कडाकद 
गुठकद सरवत रव्या चिररोजी पिता, राईतादाखोका, मीया तथा चरका दाणोकाः 
पाप्ड मृग मोरकी चडी दार जाड पतटी । 

कुपथ्य आहार . 


उडद चवखा वाठ मोठ मटर ज्वार मकाई ककडी काचर खरधूजा गवार कोठा 
मूलेकेपतते जामफ़र सीताफठ फणस करोदा गूदा यरमर अभीर जामून बोर आांबटी तरबूज 
भसकाद्ध दही, तेर नयागुड दरखतेोकेञ्चडकापाणी वहोतसाएकदम पाणीकापीणा, 
मिराहारठंडापाणी पीणा, मेथुन करके पणा, वासीभन्न, खाछ्दहीके संग खीचड, खी- 
चचडी वरेरे दार मिले भये पदार्थ, सूर्केप्रकारभयेविगराणा, याचार, ठगवगवखत 
मोजनकरणा सवजातकेजदहर, उडीखीर, सव दुषके पदार्थ, वासीचासणी भोर सो- 
वेशी शठ्के, गुजराते चोल, केडकेठ्ु, रायणके, गुरुपपडी तीन मेलकी 
दाठ) प्चभेरीदाल, करडा, कचा गणि मेदेकी मेदेकी चीज पुडी सतू पेडा वरफी चाव- 
ठोका चिवडा रातकामोजन दस्तवधकर देवे एसी कोर्दभी चीन मूजटेएसा गरमागम 
अन्न प्रान, उरुटी, परिवकारीदेदेकर, दस्त कराणा येवात अभीके ऽकटरलोक प्रसने 
करते है, हमारे भ्राचीनशाश्कारोने हमेस सलाईसे पसाव चैर वस्ती ८ पिचकारीसे ) 
दस्त कराणापरसन नदीं क्रिया, ओर हमेसभखदिभीनदीं कारणविशेपदेखणा, चचीणा 
चावणा, पंच घटे बिनावीतै भोजनपर भोजन करणा, वोत भूखे मरणा, शरीरतया 
व्षमेरा रसना, प्रर्मिदा, देव गुरसे देष करणा ॥ 
विददार पथ्य 
वख धोये भये साफ़ पहरना, यर शक्ति दोव तो अतर गुखाबजर केवडाजसे 
छवसित करणा, परोसाखी अतर, पनडी जौरलस ठडकाठेमे हीना मसाला १ विशे 
तथा पिङ्ग चगेरे सोनेफे साधन, साफ़ सुषडपणे रखना २ दवा दक्षिणकीस्वोततम है 
सोडेणीं ३ हाथपैर कान ओर शुतजगे मेकजमणे नहिं देणा  गरमी मोसममे महीन कपडे 
पहनना, थड काठेमे गरम्‌, वो कपडे वजनरम, ज्यो कम दोय लो अछा ५ पंच २ दिनसे 
हजामतकराय दणिद्र निकार देण, इससेनया सून सचरताहै £ कसरतकरणी प्रमाणयुजव 
हवा खाणी, घोडे वगेरे यसवारीपर सुखे वेठीने तो वैढणा, कष्ट माठमदे एसानदीवैरणा 
७ गहणे हठके वजनके, जिसमे भप्यकों हार डर अगूठी, आनद श्रावकने उपासग 
दश्चासघ्रमे डर जगूदी दोयही मोकटी पदरये रस्की है < मठ अनकी सका रोणी नदी 
जघरन सका पैदा करणी नदी, मूत्र तथा दस्तकी हाजतरदते छी गमन करणा नटीं सी 
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संगका वदोत नियम रखणा ९ चिन्तक वृत्तिम बहोत सतोगुणी आर्भदीपणा रख्के या सतो 
शणीपणा रखणेकरू सतोरुणवाठे भोजन करणा, दो घडी प्रभात, दो षडी सकर, समत 
परिणाम सव जओीवोँपर धरणा, फेर वखत मिठे तो, दोषदी सदगुणीके मडरीमे पैठ 
निर्दोष बात (व्याख्यान) सुणना, ससार अनि है, इयादि विचार करणा,जिस वत्तीवसे 
रोगदोय इजतजाय धनजाय फेर धनकी आवद होय नही, एसावक्तीव है सदी 
करुपषथ्य है, इनी वातस परमव .विगडता है, ये पथ्याप्थ्यका विचार विवेक विलस 
आचार दिनकर तथा राज मिषरसे सक्षेप मात्र ठिखादै 


उजाला ८ हुवे अदमीके खाणे योग्य खुराक 


वहोत अदमी दिखणेमे प्ते चौर इकेरी हड़ीके दिखते है, ठेकिन ताकतवर दते 
दै, वजे पुष्ट ओर जाड दोकरभी ना ताकत होते है, बहोत जाडापणा है सो तमदुरस्ती 
पणा नहीं समक्षणा, ओर बहोत इुबरापणा चौर बहोत स्थूरुपणा रै सो प्राये नाताक- 
तीका निशान दहै, शरीरभी बेडोर दिखता है, सुराककेेरफारसे, योग्य उपायसे, दुवले 
यदमी ताजे पुष्ट दय जतिहे चरचीवटकरजाडामयाभदमी उपाथसेपतठे दोजति दै, 
अव टुवठे अदम्योकों पुष्ट होगे वस्ते नीचे ल्खि सो उपाय करणा, दघ थोडी २ 
मिश्री भिखाय थोडार दूध दिनम बहोत वखत पीणा, उनमान यजव कसरत कर पणा, 
दड वैठक मोगरी शक्ति सुजव फैरणी, वो नदीं वणे तो, फएजर सांक्षकीवखत महनतका 
कामकरणा, या साफ़ हवा फिरणा, जिससे कसरत भिरके दृध हजम दोजाय, तथा 
हमरे दवाखानाकी असृतवटी, वो पुषिकाकाम, पष्ट खुराकका काम करती हे, भौर 
क्रम २ से, दससेरसे वीससेरतक द्धको दजम करती दै, शरीरम युटि ओर वहोत 
ताकत पैदा कर देती है, दिन ण्केणा चदिये, तोठेके २३० ठगते दै .जव मठी मटर 
चावस दार इनमे पुिकारक तत्व रहा भया है, दुबठे अदमीके कामका है, लू 
केडा केरी सफरजंद पनीर ये सव पुट वस्तु खाणे योग्य दहै, येसव पुष्टिकारक खुराक 
दुक्‌ ताकत देती है, ठेकिन्‌ इस खुराककू पचाणे बासते महनत करणा चयि, एसी 
खुराक खाकर पूरी कसरत शरीरकू नदीं मिठे तो चरबीषटफर शरीर जाडा पड जाता हैः 
ओर अशक्त हो जाता है एसी खुराकसे शरीर मजघूत जीर पुष्ट दोगयेषीठे सुराक 
घदठ देणा चादिये, तनदुरस्तरहै एसा खुराक खाते रहणा, वेमारी दोय जिसमे फेर पा- 
चन शक्ति मद्‌ होय उदहांतक पुिकारक खुराक खाणा नदीओर पृरिध्ममी नदीं करणा, 
वेमारी मदाभि मिययकर पीठे पुष्टता करणी ,- 
जाड आद्मीलायक खुराक । 
जड अद्म सथ नातक्त नीं देते, खुलवाठे पुट आदमी शरीरम मजबूत होते ९ 
एकत भेद चरवी तथा ` मेदवायूसँ जिनोका शरीर एकता दै" यो भक्त होते जो 


भ्रकार २. १८द्‌ 


अदमी पुष्टिकारक सुराक चैर घी मक्खन तेर मीटा मिश्ची केगेरे ज दमेस बहोत पाति 
है चिना महनत कििबिगर एक जगे चैटे रहते है, वो देते ब्रधापुष्ट हो जतिदहैःषी 
मक्सनादिक ररीरकी गरमीकायमं रसणेकू ठोकखातेरै, गो प्रमाणसरदी खाणा 
चद्धिय जादा खनेम आवे तो वो पाचन नदी होकर चरवी शरीरम एक्ट होती दै 
शरीर वेडोर दो जाता दै, सु वगरे चरवीसं रुक जाकर राक्त करदेता है चरवीके 
पुडपर पुड चढ जाता है, ताकतवर जाडे अदमीका शरीर ठाठ मजबूत ससत 
ओर थिती थापक सायुभोकेटुकडसँ वना भया द, चौर उसपर चरवीका बहोत छोय 
अस्तर उगा भया दै, ये चरवी खुराकफी तगीत अथवा उपवास करे तव कमहोती है 
चौर फेर चरी दारीरकू खपसुरत युषाट रखती है वधीभद्र चरथीसे बहोत स्वूकता 
यौर श्वास आसर प्रारणातितकभी हो जाता है, मीडा ओर अघेकै सत्वाठा प्दथभी 
मनत नहीं करनेवाठे अदमीके शरीरम चरवी बढाता दै, फेर दवा थोडाफायदा माग्य- 
योगसे करती है,खुराककी निगेदास्ती उपयोगरखकरग्रमाणमुजव करणा कसरतके अभ्या 
ससे शरीरका जाडा पणा चौर वजन कम होता है, अति स्थूरं शरीरवालेके(पानेर यक 
पदा) चरबीवङेपदाथै धी मक्फन खांड चौर जटेके सत्ववाटा पदार्थं बहोत थोडा 
साना, चौर पृिवाठा खुराक जादा हेसो खाना, गहु जव मटर दार चना पनीर खाछ हरी 
तरकारी कोबिजं सफरजद सरगम नारगी वेगे फठ पथ्य है, (नदीसनिलायक) भथवा 
ओडा सानेलायक पदाथ, धी मक्खन मठाई तेठ सांड (अनाज) सावूदाना चावल मी 
पूरणपोटी कोकम केरी दास केडा जिसमे तेठ है इस तेेफा सथ सुका मेवा, विदाम 
पिस्ता निमजा चिरोंजी रि वेगे तैसे भालू. सूरन सकरकद्‌ थरवी वेगे खाना नदी, 
दध भोडा खाना चा काफी पलेकी येव होय तो उसमे दघ बहोत थोडा र्ना यथवा 
नीम सुबासित करकेदी पीना 
॥ उजाला ९ मगजमजाततू कू मजवूल करनेवाला खुराक ॥ 
जिसमे आदब्युमीन नामका तत्र जादा दोत्ता दै बो मगजके मजाततृओकिं पोषण 
करता दै, पष्टिकतल्ववाठे सुराकम आल््युमीनका कुठ २ अश्च रोता टै, ठेकिनि 
सतावर नामकी वनस्पतीमे इसका अच चहोतदी होता हे, इसवासते सताषर वेगेरे फत- 
नीक उत्तम चनस्पतीका पाक तथा सुरव्या बनाकर खाना चहिये, मगज तथा वीर्यकी 
मजघुतीवास्ते वेयकर्मे करितमीक उत्तम वनस्पती खानी तलै है बो दवा युनब 
या रुरा सुचव खानी वतका है ुणभी परा करती है 
भूकतोख, शतावर, आसगध, गोखरू कों चकावीज, भावठे, शखाहुरी. 
एसी वनस्पती गुणवाटी यौरभी मुरन्या वणाकर उद्‌ चनाकर अवटेदीचारनेयेसी 


साने भवे तो मगजके मजाततू मजवृत दते है षट्घुद्धिवीर्य बढता टै चौर मनपपषी 
व्यग्रता मग्थिरता द्र होनी दै. 


१८४ वैयदीपक 


सृतबटी गरमी चगेरे मगजके विकारोकों दूरकर ताकत वीर्य वदान सर्वोत्तम वस्तु 
है दृध सितोपलादि चण ओर सहतमे ठेनेसे, गहु चणा मटर प्याज करडा अरबी सफर- 
चद्‌ अनार कैरी कगरे इस रोगमे पथ्य ह 
1 थाद्डाक्ति तथा बुद्धि वधानेकी खुराक ॥ 


यादि बुद्धि मगजसे संबध रखती रै, उसकी शक्तिका आधार मनका सुखीपणा 
ओर निरोगता प्र रहा भया दै पाड सतावर केगेरे जो खान पान शिखि दै वो सब 
सुद्धिको बढानेवारी दै सोरिखते द ॥ दुष घी मक्खन मलार आवलेकापाक या ुरव्वा 
दवा तरीके थोडा २ खाना विदाम पिस्ता जायफठ काद इन चीजोमेकी चीज पाक 
वणाकर घी वृरेकेसंग न्यारी २ हरेकचीज विदामकीकतटी रद सीरा वगैरे पाचनशक्ति 
सुजव फजर या सांशषदूर इनर्मेकी को्देभी एक चीजें बुद्धि यादशक्ति बदोतही चती है 
अगृतवटी हमारी बनाई दवा बुद्धि शक्ति चहोतदी बठाती है नाश्दी श्मासा पीपल मासा१ 
मिश्री मासाणमवलामासा भर रत्तीमरथमृतवटी शक एसे दो टंकठे दूध भात भिश्ची खाय 
दिनि ३१ तथा ४१ इसके सिवाय दो दवा देशी वैके मगजकी शक्ति याद श्तिकू 
बुद्धी बदाणेकू बडी कीमियागर ठिखी है नादी एक तखा दुध रेणी या धीँ चारणी 
या बाह्मीका धी बणाकर पानम या खुराकके संग खाणा, कोरी माठरकांकणी या उसका 
तेभी उप्र मुजच लेणा मारकांकणीका ते ईस मुजव निकाठणा मालकांकणी २॥ 
सूपीयाभर ठेकर उसदूं एषा कूटणासो एवेक धीजका दोदो तीन रफाड होवे पे एक 
दो भट तवेपर सेकणा पीछे तुरत सणके कपडे डल दवाणेके संचेमँ देकर दबाणा 
तेठ निकठेगा, इस तेलकी दो तीन वंद नागर वेरके कोरे प्रानपर धृरकर सलाणा इस- 
तरे दिनम तीन चत, तेरु निकर सके तो, नदीं तो पांच २ चीज पानके सग खाणा, 
डाकटरी दवा फासफोप्सि मिटी भई हरकोदई चीज धुद्धिकू्‌ मगजकू फायदेवंद है 
उजाला १० रोगीद्र खुराक 
साबरूदाणा अरारूढट टपीगोका 
सव तरेके खुराकमे ये तीन चीज सवसं हठकी ओर सदजसे पचे एसी माम उक- 
दरो जाहिर कीदे, जिस चेमारीमे पाचन शक्ति विगडगरई दोय उसमे ये खुराक फायदे 
चद्‌ है साबुदार्णोङ्‌ पाणीमे या दमे धिजाकर अरूरीदोय तो मिश्री शर्कर पिराणा 
चावल साबुदाणोके दूसरे दरमे प्चणेमे हे साबुदाणेंसे परोपणका तत्व चावरोमिं जादा 
ह, वेमारकों वरसमरके पटिकेका तीन बरस वाद्‌ पांच छ वरसोकाभी चाव नहीं 
देणा, आधा दूध आवे पाणीका सिजायामया भात वोत पुष्ट होता दै, फकत दूषका 
सिजाया भात पुष्ट तो वहेत होता है, ठेकिन्‌ येमा चर निर्धर अदी पचता नही, 
बुखार दस्त मरोडा अजीथेम चाव देणा चदे, रांवेभये षदोत पराणीके चावल उसका 


प्रकारश्च ३. १८५ 


> कि 


निकाला भया मांड वो ठडा भौर पपणकारक होता है इण्छंड कोरे ओर सुलकोमे देने 
की वेमारीमें सप थर बराथ देते है उससे थपणे सुरुक्मे शस वेमारकें चावरोका मड 
होत माफगत आता है एसा पतं बि गया ह (अतीसारः) दस्तकी सामान्य वेमारीमे 
चावरोका ओसामण दवाका काम देती है दस्त वध कर देतीदहै दार दि्दु 
लोकोंका जरूरीका निद खुराक है, एसा जीमणवार कम होगा जिसमे दार नहीं होती 
होगी. दा पोपणकारक पदाथ दै, पुष्ितत्र दाल वोत है, किंतनीक दालेमिं मास- 
सेभी पिक तल जाद है, दालोकी अनेक जातम यख्य मूग दै,मसूरकी दारमी दर्की 
दै, बरौत मिव अदमीकों दार अदीतेरे वाफ उसमे सीद्धानिमक दग धाणा जीरा 
धाेके पत्ते लके नितारामयाजर दियाजाता दै, तो पुष्टि मौर दवाका काम देती दै, मृग 
सवौपरै तूरकी इसे नवरकी दारु ह, सो पीरडी छिखादी दै, दधमी वेमारको बहोत 
यष्टी सुराकरै पुष्ट करे पेयमे वोक्षाभी नदीं करता है ठेकिन्‌ क्रिसी २ कू माफगत नदीं 
याता है, दूवकृू वोत उकारणा नहीं प्चणेमे मारी हो जाता दैः ओर उसके अदरका 
पु्ितत्वभी कम दयो जाता है, दृहाभया दूघमेसे हवा निकाटणे अथवा दुघे कोई चक- 
शानकारक वस्तुक निकाठगेकृ पंच मीन्ट अदाजन जरा गरम करणा दूध नहीं देणेमे 
सवि एस रोग बहोत क्म है, मदामिवरेकू दधसे आधा पराणी अथवा तीसरे भागका 
जर समेत गरम कर ॒पिकाणा, माके दुघकी गेर हाजरीमे ववेकूभी एसा जलवा दूध 
परिठाणा जठ डालणेसे जो लोक सुकशान मानते दै, वेसा द्ध जर डाठाभया के लुकः 
शरान नदी करता, (अमृतवरी) वालक तथा बुदेको चेमारको दध मिश्चीके सग देणेते 
तनदुरस्त कर देती है, जीणेज्वर दुबखा दो गया दोय अतिसार संग्रहणी मस्मा उल्टी 
आम्ङपित्त मरोडा क्ष्य वादी पत्तकाकास इतने रोगोँको मिटाकर वदनम खन वीय 
ताकत वदाती दै, आयु बढाती है, पाचनशक्ति घढाती रै, कोडटीवरयादछ डाकदरी 
दवा दवार देते दै, पुष्ट है, इसवास्ते रोगीके सुराकमे दासि सरिया है, ताकतवरी 
दवा या सुराके जिस रोगमं देणा दीय जहां कोडलीवरआआदठ कदर ठोक देते हैः 
क्षयरोग, भूष मरणेसँ मये रोय कटयेल कान्‌ नाकमेत पीप ॒वहतारै, सो रोग॒फेफते 
कासोजा ८ न्यूमोनिया ) कास श्वास ( मोनकादटीस ) फेफपेके पुडतका वरम सुलरु- 
छया (वचेका वडाखास) निैठता इन सोमे वो ठोक देते है, उसमे वदवो दठके द्रे 
वारीमे होती है बटियामे नदी मरम पाणी या दृधमे इसकीं टिकिंडिया सदजसेँ लिये 
जाती है माव्यद्रनके सगरा कोडटीवर्‌ वेमारकू सुराककी गरज सारती है, ओर जल्दी 
हजम होती दै, मास्टाईन जव तथा मोट नामके जवके मिठते अनाजमेते बनाई जाती दे 
(वेमारके पीणे लायक जर) साफ नि्मेर प्राणी वेमार ओौर तनदुरस्त दोनोको जछा है 
(जते गंदी खाैका ज सुचुद्धि प्रपाननें एसा साफ कर राजा जितशनूदरं पिलाया राजा- 
२४ 
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यडा जाशर्ैवत्‌ हुवाये वृत्त ज्ञाता सरमे दै इसतेरेते या चत्रनो ते (िसटीर्ड) करणा 
अथवा पदे छिखा ज्यू तीन उकाठेका उकाला ठंडा साफ़ छाणक देणा इक्र सोक 
हेनमे सत _ डखारकी प्यासमे एसे जरम थोडा २ वरफ मिलाकर पिते दै, (नीवू- 

का पानक) कितनेक बुखारमे नीवूका पाणी देते रै, नीवूकी दो फाड कर एक वरतणमे 

मिश्रीपीसकर दोनोको धरणा उसपर उकरता पाणी डारुणा ठंडा भये वाद पिलाणा 

या भूद॒क्रा पाणी २॥ तोखा मिश्री १। तोडा दोनोकों एकजगे मिखकर उकठ्ता पाणी 

डालना इस जरसे कफ़ शछेयम हांफणी कट वेलका रोग ये सव मिटता दै, (जवका पाणी) 

छ्डेभृये जव एक वडा चमचाभर दो तीन चीमठीमर वरूरा नीधृक्ती गल एक - वरतणमे 
रखकर उपरमे उकरता जर डारुणा ठंडा भयेषाद छणकर पीणा इसजकमं बुखार छाती 

काद्रद अमृह्चणीयेसव मिती है 


॥ किरण ३ री ऋतुचयी आहार तथा विहार ॥ 


रग होनेके बहोतसे कारण विवदारयसे मदष्यछृत दै, तैसे निशयनयदसँ देवयाने 
खभावजन्य कर्मकरतमी ई, उस्म पच समवायो काठ अग्ेश्वरीपणा धारण कर 
ऋतुजके, फेरफारका समविश् देता है, बहोत गरमी ओर बहोत ठंड ये काठधर्मका 
कुदरती कय है, मसुप्य उसकू किंसीतरे रोक नदीं सकता ओर वस्तुकि संयोग॑से याने 
राप्तायणिकं प्रयोगोस दरती मामकम फेरफार उपर अदमी थोडीदेर जय पा सकता है; 
जेतैके मोसम विगर वरसाद वरस। देणा ठेकिन्‌ जो अपने खभाव वस कुदरती फेरफार 
होते रहता है बो सव प्राणियोके हितका विचार करे तो भख है इसवासते अदमीकू्‌ इस 
वातकरा उम करना फजूल दै, उदरती ऋतूके फेरफारसे वामे फेरफार होकर शरीरके , 
जद्रकी गरमीसरदीमे हेरफेर होता है, इसवास्ते एसी वखतमें हवाकू सुधारना शरीरपर 
असर नही होसके एसा उपाय करना ये मलुष्यका काम है, वर्पकी उदी २ ऋतम गरमी 
ओर ठंडीसे अपने आसपासकी दवम जौर हके योगसे अपने श्रीरमे जो जो फेरफार 
हयोतादै उसके अनुसार आहार विह(रका नियम रखना इसका नाम ऋतुच्यौ दै हवामे यरमी 
ओर ठडी ये दोय गुण यख्य रदा भया है इन दोसोका प्रमाण हमेस एक सदश होता 
नदीं द्व्यक्षर काठभावसँ उने फेरफार देखनेमे आता है भरतक्षेत्रकी पृथ्वीके उत्तर 
जौर दक्षिण फिनारेपर अयेभये प्रदेशमे अटत ठंड गिरती दै, इस परथ्वीके गोठेके मध्य 
रेलाके स पासके प्रदेशोमे बहोत गरमी गिरती है बौर दोल॒॒अर्धगोठे के, बीच 
प्रदेशो गरभी ओर उड बरावर रहती दँ श्सतरे क्षेवका विचार करे तो उत्तर शवक 
जासपासके अदेलोमे अधौत्‌ सेवेरिया केरे उरक उड वोत गिरती है, उसके नीचेके 
तातार रवे बर पने हिन्दुस्वानके उत्तरभागमे गरमी जौर उड बराबर रहती द 
उसतेमी नीचे विषुववरतके आसपासके सुलकोमे अधीत दक्षिण हिनदुखान भौर (चिरोन) 
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याने ठंकमिं धूप षहोत गिरती है, ओर ऋतुके फेरफारसे उदां फेरफार्भी दता है, 
अथीत्‌ इन देशेमिं वारे मास एक सद्ग ठड या एक जैसी गरमी नहीं रहती उड भैर 
गरम ऋतूकी एृथ्वीप्र सूर्यकी चापर आधार है भरतक्षे्रके उत्तर तथा दक्षिण किनारेपर 
देतोमें सूयं कमीमी सिरेपर सीधी लकीरपर नदीं भाता छ महीना उदांपर सूर्यं दिखाई 
भी नदीं देता पाकीफे छठ महीनों उदां सूय अपने देशम जेसाउदय अक्त दोता जैसा 
शंखा प्रकास दिखा देता है, कारण इसका एसा दै, सूयके उदयदोेके १८४ मड 
जवरूहीपपन्नती सूत्रम छिखा है, जिसमे कितनेक मडठ तो पृध्वीके उपर आका अदेदमे 
मेरूके पासे सरू दै कितनेक मडल लवण सगुद्रमे है सम भूतल मेर्के पस दै, 
उदहासे सातसे न्वे जोजन उपर थाकाश्षमे पारामडरु सरू है, सरथं पटे है, एकसो 
द्श योजनम सव नकष तारा दै, जमीनसे नवस जोजनप्र अत दे, सर्के 
विमाण परथ्वीते चद्रकी विमान ए््वी असी जोजन उची है, सव तारे मेरूकी प्रदक्षणा 
फिरते ह सात ऋषिर तारे सगादिक शवकी प्रदक्षणा किसे है, हमसे बासते युरकोषी 
गरमी या ठडी कायम सिद्ध नहीं होती जिस दहिमाल्यके परा आजदिन बरफाण 
गिक ठ्ढादेस वण रहदादै,ये देस किषी कालम गरम था एप्ा सिद्ध होतार, 
कारण गरमीके सवव जव वरफाण गता है, तव नीचे ममाथ याने मैरभये हाथी 
निकरते है, ये हाथी विनागरम्‌ देशविना होते नदीं ओर वरफाणमे क्या पाते ये वस 
ये भुखक कोददिन गरम ओजप्र था हाथीयोके रहनेखायक वन था एकाएक वरफ़ गिरा 
नीचे दचगये सो केड वेर निकट चके है, धरफमें दथी वस्तु केई कारतक नदीं विगडती 
दहै थव मध्य हिन्दुस्तान समशीतोभ्ण देशमेभी स्के नजीक पणेसँ अथवा दर्पणे जुदे 
रमुरकोमिं कम वैसी गरम चौर उड गिरती है इसवास्ते वर्पके अथवा ऋतूकते रो जयन गिणे 
जति है उत्तरायन उष्णकार दक्षणायन शीतकाठ एृथ्वीके गोठका एक नाम सुकररकर उसके 
चीचमे पूप पथिम एक ठकीर कस्पनकर उसका नाम पधिमी विदरानोनिं वरिधुवधृत धरा 
हैनेनधरमेवठे मध्य प्रदेशकानाम मेरूषरदै हमारे सजन षि द्यते ए्वी गोर थाठकी सि 
कलै, थसटी दरिथाव साईके तोर जबुद्रीप्यीचमें सख जोजनका, जिसके वादिरकर दो 
लाख योजनका दै, पश्चिमी विद्वान गदया नारगीके डोर परथ्वीकी गोराई मानी है, ओर 
जमीन वहोत थोडी मानते दै, सरव एृथ्वीकी परिक्रमा ८२ दिनकी रे वोर द्वारा देणका कहते 
है जी ख देखा स्यात्‌ कथचित्‌ सद दै, जगतीकी दिवालचीण पास दक्षणदिसाकी थोडी 
दिखतीदे वाकी वरफमे दयणेसे नदीं दिखती र्वी वोत खनी चोडी है, दरियाव सगर चक्र 
वर्सफी वपत दक्षिणकी तरफसं खुदी जमीनमें जाया बदोत जमीन जरम चटी गृहै उ- 
त्तरमेमी दरियाव चकर इधग्दीमे खा गया छषमदेवके वसत जो नकसा भरत क्षेत 
जचूहीपका था सो विगड गया यौरदी सिकठ दिसणे रुगी द्रावक याये जले वर- 


१८८ वै्दीपक - , 


फाण जमगया बुद्धिवाय्‌ पिते है, मगर जा नदीं सकते दै, सोभ करते २ जेसे ने. 
रकि नई दुनियाका पता लगा कालंतरमे खोजी ओर इद्धिवान उचमीकों फेरभी कद 
पते मिरेगे सर्वज्ञ तीर्थकरने जो केवल ज्ञाना देखके प्रकाश क्षियादै, सो तो सव 
यथाधहे वाकी सव पदार्थ निणैय उर्का कदा स दीष रहा है, चौर सल है तो ये- 
केसे स॒ न होगा मारे समदम जो वात नहीं वेढे षो हमारी भूल है, इतनीसी जमी- 
नमे गोलाई एृष्वीकी मानणी प्रमाण सिद्ध नदीं होती ठेकिन भरत क्षेवकी गोरक्ष 
ये दिसाब हम्‌ न्याय पूैक मजूर कसते है सूर्यं छ महीने तफ रुकीरंके उत्तर तरफ़ 
उष्ण कथिविधमे फिरता है, छ महीने विपुववृतकी दक्षण तरफके उष्ण क्षमे क्षिता 
हे, ज सूरय उत्तरे तरफ फिरता दै, तव उत्तरफे तरफका उष्ण कटिके प्रदेशो 
उत्तर सुय॑की क्रिरणे सीधी गिरती है, इससे उस म्रदेकोमे सखत ताप गिरता दै इसी 
दक्षिण तरफ़ जव फिरता है, तव दक्षण त्रफके उष्ण कटिवधके मदेशोपर दक्षण सूरथ- 
की किरणे सीधी गिरती है तव सखत ताप गिरता है, जपरणा दिन्दुखान देश विपु 


याने मध्यरेख।की उत्तर त्तरफ आया भया है दक्षिण हिन्दुस्थान उष्म कथिविधे है, 
वाकीका सव उत्तर दिन्दुस्थान समशीतोष्ण कटिवधमे है, इसतरे सूय उत्तरायन छ 
महीनेका होता है, तव उत्तर तरफ ताप जादा गिरता रै, दक्षण तरफ़ कम, सूर्यं दक्षि- 
णायन छ महीनेका होता है, तब दक्षण तरफ़ गरमी जादा उत्तर तरफ़ कम, उत्तरायनके 
छ महीने फागण चैत वैशाख जेठ आपाद साबण दक्षणायनके छ महीने मादवा भासोज 
काती मिगसर पोह माह छ महीने उत्तरायनके कमस ताकत पटणेवलि है, दक्षणायनके 
छथत्र २ क्रमसे ताकत वदणिवाटे है, वषै भस्म सूय वरे रासीपर पिरताहैदो दो 
रासीसे ऋतु वदती ई एक वधैकी छ ऋतु कुदरती है न्यं २ क्षतरोमें सदी २ ऋतु 
एकदी वखत नहीं वैठती है, तोभी प्राये आयौवते हिन्दुस्तानके देशोमे सामान्य 
तोर ऋतू इसयजव गिणे जाती है वशत छतू फागुण चेत, ग्री ऋतु वैशाख जेठ; प्रा- 
बद्र ऋतु असाढ सरावण, वपात्‌ मदवा आसोज, शरद ॐतू कार्तिक मिगसर, हेमत 
शिशिरतु पोह माह, इहां वसतछतूका आरम्‌ फगुणसं गिणा है ठेकिन्‌ अली ग्रिण- 
ती जैनाचायौने चितामणी मथ सक्राती पर रगाई है ओर यथार्थभी है जेसे मेख, 
यखकी सक्राती गरीप्म ऋतु, मिन कर्वकी प्रावृट्‌ ऋतू, सिंह कन्याकी वपीऋतू, तुर वृ- 
धिकी शरद्‌, धन मकरकी देमतत्‌, देमतमें मेव वरसे यरे गिरे तो शिरिर्छतू 
कराती ह वोत डेड गिरते, तेसं कम मीनकी वसतत, सक्राती उगणेके गाठ 
दिन पदकेसे पिछटी ऋतूकी चयौ धीमे २ ठोडणी अगरी ऋतुकी, गहण करणीशक्रतुभाका 
किंतनाक्‌ पथ्य तो, ऋतू दै सो अदमी पास आपही पठाती दै, जेस ठंड गिरे तव गरम 
वसञादि वस्तुबोकी इच्छा, गरम जादा गिरे तव महीन चल ठंडे जठ आदि कसतुरभोकी 
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गिरे ५ 


उच्छा प्राणी स्वतः साधन करताहे केदयक इग्ठंड कविर केरे देशमे ठड हमे जादा 
है, उदां वैसादी साधन प्राणी करता है देखो इस ॒दिन्दुस्थानमे ग्रीष -ऋतुमे क्षेत्रकी 
तासीरसे चार पाड बहोत ठंडे है उत्तरा्ैमे विंजयाद्धं निसू इस वखत ोक दैमा- 
रिया कहते दै, दक्षणमे नीरगिरी, पथिममे आबू, पुरवमे द्रनटिंग, कालांतरं इनोकी 
तासीरं बद जाना ताम नदीं गरमर्ेषरद, सरदसे गरम, हवाके फेरफारोको तीं 
भषणे समञ्च सकते है, जितना समदते रै, उस युजव यथा शक्ति उपायभी करते दै 
ठेक्षिन ठठ जर ताप ऋतूओंका फेरफार अपणे वदनमे क्या क्था केफार करता दैः 
ओर अलग र च्व क्रतू दो दो महीने वातावरणमें किंस २ तरेका फेरफार करता दे, 
उसकी अपने गरीरकू कैसी असर होती दै, ये वात अपने लोको वहत कम समत्रते 
होगे इसवासे ख्व तूओंका सक्षेपवर्णन इहां करता हू, शरीरी हिफाजत ओर निरोग 
रखणेवाले समश्नदायोकों ये निर्णय वोत फायदेवद होगा, हेमंत तथा शिशिर 
्तूभरठड काठेम यि मये पदाथि वदनमे रस याने कफक्रा सग्रह होता है वसत 
ऋतू रमते गरमी गरणी सुरू होती है, उससे शरीरके द्रका कफ रिधलणे लगता 
है, जो उसका शमन इटाज नदीं करणेभ अवि तो खस कफ उवर मरोडा वगेरे 
रोग होता है, वतम कफकी शांति भये पीठे ग्रीष्भके सखत तापस शरीरके 
अद्रका जदूरी चहिये एषा रहा भया कफ़ जठणे याने क्षय होणा सुरू होता दै, तव 
वायु वदने गुप्तपये एकठी दोणी सरू होती है, वीती हवा चरेद दस्त उल्टी 
बुखार वेगेरे वायु सन्निप।तादि कोप अमि मद सून- विकारादि होता है, उप बायुकों 
मिटाणे गर्म इटाज करणा अथवा अज्ञनपणे गरम खानपान पित्तका सचय होता दै 
शरद ऋत्‌ हगतेदी सूर्यकी किरण तुरुसक्रंतीमें सोठेसे दोकर सखत ताप गिति दहै, 
इतनी किरण चैर किसी सकातिमे भी नदीं दती ३ ये वात सूर्यपन्नत्तीसूत्र तथा 
कलपसूत्रकी लक्षमीवलभी टीकर ठिख। है ठोकीक कहना वटभी रै (दुदा-भषोजेक्षी 
धूपे, जोगी हेगये जाट ॥ बाम्दण दहोगवेसेषडे, करसे चण गये भाट ॥ १॥ धूषके 
योगसं पतिका कोप होकर पित्तका उखार मोतीश्चरा पाणीश्षरा सन्निपात उर्टी वेर मेक 
उपद्रव होता ३, तच यातो उ्डे इलाजोसिं अथवा देमतकतूकी ठंडी दवा या रिरिऱ- 
तकी तेज उडसे पित्त शात होता है, ठेकिन्‌ उस देमतकी उडत सानपानमे पौष्टिक तत 
जादा आता है, जिससे कका सग्रह होता दै, बो वसतत कोप करता दै, देमर्तमे 
कफफा सचय वसतमे कोप, र्मे वायुका सचय प्रब्द कोप, वपे पित्तकसिचय 
सरदमे कोप, इवास्ते वमत चपी सोर शरद्‌ इनं तीनोही ऋतम सेगकी जादा उखत्ती 
होती है खानपान तथा विपरीत पिहास्ते वाय पित्त कफ विगडकर सव ऋतूँ सेम 
हये जाता दे पणी २ ऋतम जादा कोप करता है, जिसमेमी केसी २ प्रकृती 
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यातू जादा, वरतम कफ़ सर्के उपद्रव करता है, ठेकिन्‌ करफकी तासीखेकू जादा 
इसीतरे ओरोकाभी समन्न ठेना. ४५ 


॥ चसंतछत्‌ ॥ 


वसंतऋत्‌, जो ठंड काठेमे चिकणा ओर पुष्ट खुराक खाये जाता है उससे कफका संगर 
होकर एड है सो करद शीते शरीरम रखता है वसंतकी धूपे गलना सरू दोता है 
कफ़ जादेतर मगज छती ओर सांधोमि रहता है, शिका कफ पिषटकरर गरम उतरत। 
है उससे जखाम कफ खासीका रोग होता है छातीका कृफ पिषरकर होजरीमे जाता 
है, उससे अशनि मंद होती दै चौर मरोडा होता दै, इसवास्ते वसंतचऋत्‌ लगतेदी उस 
कफका। यज्ञ करणा सख्य इलाज दो तीन है जो तासीरक्‌ मनि सो कर वेना कफ़की 
शांति करणी आहार विदारसे, १ या उल्टी जरावकी दबासे कफं निकार डालणा २ 
जिसवूः कफ़की बहयेत तकरटीप हेय भौर शरीरम शक्ति होय वो तो उल्टी जख ठेना 
वालक बद्र नाताकतत कभी ठेना नदीं सोढे वरपैतक हरडे रेवचीणीका स्त वेगे बाटकवूं 
रोगपर सामान्य दस्त देना तेज जराव देना नदी, (वसतछतूका नियम) । भारी तथा ` 
ठंडान्न, दिनकी नीद, चिकणा खद्य तथा मी पदार्थं नया अनाज दनोको छोडणा 
एक वर्धैका पुराणा अन्न सहत कसरत जगम फिरणा तेरमर्द॑न प्रगच॑पी इलादि 
उपाय कफ़की शांति करता टै पुराना अनाज कफ़कू कम करे सदत कफं 
तोडे, कसरत तेलमर्दन दवाणा शरीरके कफ़की जगे दुडाय देत। है, टली रोटी ख।कर 
महनत मजूर करएनेवाठे गरीर्वोकों ये मोसम बिगाड नहीं करती माल सकर एक जगे 
वैरणेवाेदू लुकशांन करती है तभी तो पू वैचोकी सलाम मदनमदोत्सव राग रंग गुराव 
जर अवीर गुरलादि खेल बगीचोमेँ जाणादइलयादि चला होगाजिसरम धमी पुरुष तो मकषू 
दावादमे परमेश्वरका रथ फायुण मदोख्वादिक निकालकर सै करते दैःकामी पुरुषोका मदन 
महोछव गवरां तथा होटी वगेरोतं परिश्रम कसते ई, दाट्यि वडे कफोरेदक खाते दै, 
खेरतमासेके वाहने रातू जाग प्रिश्रमसे कफ धयते है, ठेकिन होली जरसंवद्ध वचन 
धोरुते रै, ये रूढी बहोत खराब है इस भउचेष्टवूः खोडणा अछा है इस षक्णेसे मज 
तंतु कम जोर होकर बदनमेँ तथा इदधिमे खरावी दोती दै भये दो हजार वर्त ये भड 
चेष्ठा वाममाभियोके मतकी दै लोकोने ए मगटीक माना है कूडाप्थियोका ये भजन 
स॒ख्य है ॥ मारवाड लोकोमे बडी भूल दै, विस्सँ लकशानी पति दै, ठेकरिन्‌ संभरते 
नदीं ऋतु विपरीत मनोकर्पित आचरणा चटी यव तो कूम भग गिर गई निसरमभी 
वो कणा वट, सल वणपदडी के, हमव तो रातीधा भाभेजीनि मजठोदई राम, सोमर लोक 
तो वाजे २ दस वातकरं सेकेमी चाद ठेङिन्‌ धरषणियाणीयेकि सामने रिह चूभाङ्‌ 
उरनादी पठे रसते ठा खानेसे षडा दुकान सो भीरसातमकू सब ठंड खात दै - 


॥ 
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गुड महा सुकानकारी, इस ऋतम सो गुडराव गुर्पपडी अवश्य इस मोसममें खाते द, 
शरीर देवीके नामका वाहना अरे कुलवती रक्ष्मीयों विचार करो दयाधर्मसे विरुद्ध ओर 
शरीरङू इकशान करता एवा सानपानते क्या फायदा है, जिस शीतलादेवीधू पूजते 
तुमारी पीवा गुजर गई जव वको ये रोग माके द्धका विकार निकठ्ताथा तो कणि 
अपे विदरप छठे ठगडे दोते थे हजारों मरते ये जिसको सोदक निकाठ डाला वाठ्कों 
का महासकट यर दिया पेते प्रक्ष देव तुम अगरेजोको क्यो नहीं पूते बो भाज 
साहिवके नामसे विख्यात तुम कट्युगमें इनोकं दश्षमा अवतार प्रक्ष विष्णुका स~ 
मञ्लो, सूदीपर नदीं चलना, तत्वविचारणा वजे भरते तीन २ दिनव्डा खातीहैः 
इससे मतख्य क्या निकरता है, रोग ॒शीतलाकातो डकदरोनँ निजोखम कर दिया, 
अन्वरमे किसी महापुरुषे सत्तमीको शीरूपाठणा चकों नहीं पिरगाणा अथौत्‌ उप- 
वास करना कहा होगा, जिससे कफ़की योर कमेक मिचृत्ती हो जतै, तुम सकन 
पिध्यात्वके चसये मामला सरू कर दिया भवछ तो एक दोयनेदी सङ्‌ किया होगा क्रर्म 
चदा है; जसे दिही, प्नघटपर किसी जौरतका घाघरा युर गया ठोकोनैँ कहा 

धाधरा पड गये घाघरा पड गया, द्र एडक सुनाई दिया भगा जठ गया, याख 

र वादसाहतक पटुचीके आगरा जर गया आखर तहकीकातसे धाषर पडणा सिद्ध 

भया दुनियाका तो रेता ब्ग है ॥ 


॥ ग्रीष्म कलु ॥ 


(प्म)गरमीम वनका कफ़ सूकभे ठगतहि तव उस कफरी साटी जगे(हवाण्वायु 
मरी जती दैदस मोसममे जैसे सूयैका ताप जमीन केऊ प्रे रप कसू खेच ठेता है तैसे 
अदम्योके शरीके अदरफे कफरूप प्रवादी वहणेवाला पदार्थो ओोपण करता है इस 
चास्ते सावधानपणेसे उपाय जरूर करना इस मोसममे जो गरम पदार्थं खनेम अवे 
तो वडा चुकशन होता दै रस सके जितना जो पीडा भरती होताजवि वायुर जगे 
नदी भिठे एसे पदां खाने पीणे चाहिये ऊुदरती पैदा भ वस्तु मधुर रसवाटी इस 
मोसममे चदिये, सो भिरती भी ह देशांतरोमे, जैपे केरी, जाव, फाठसा, सतरा, नारगी, 
अवटी ने जामुन केरे इस सुजव बरताव करना, १ खारा तीखा खदा जर टसा 
पदायै कसरत तैसे धूप अम्रि ये सव चीजे रसकू्‌ सुकाकर गरमी वाती दै तैसं 
गरम मसाला अथाणा चटणियां मिरचां करे हमेसा दी बहोत खनिसेँ चकश्ान करती 
है इस मोसममे बहोतदी करती रै भीटा उड हल्का चौर रक्षवाठे प्रदायै जादे खाना 
जिसे क्षय होता रस पैदा होता है भाग्यवान कौन दहीका पाणी छार मिश्री मिखय 
श्रीखड साणा श्रयत युरव्वा पना दयादिः खाना पीना तठषर तह पनेरमे वैडना रक्त- 
पित्त रोगं ज पथ्य अगे ठ्लादहै वो सम इस मो्ममें पथ्य समृञ्चना खी गमन ६ 
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दिनसे अथा पनरे दिनसै पथ्य ठिसा है दुपदरको, श्ती सजय, गरीव साधारण 

गुरव अनार नारंगीके वदिया सरवतोकी एवजीमे जंबरीका पाणी कर उसमे 
अथवा पुराणा गुड मिलाकर पणा अबली छमेसां लाने लायके चीज नहीं है तोभी 

तीवूं माफयत अवे तो गरमीकी सखत मोसममें सार उतार भमटीका सरत फ 
करता है सेदीके सग खनेसं भी फायदेवंद है # 


॥ वषौ प्राघ्रर्‌ कतु ॥ 


ववार महीने व्रसातके है मारवाड आद्रासे, दक्षिणम ग नक्षत्रम, बपीतकी 
सरू दती है ष्म वायका सेचय मया होता दै रस सूकनेसे ताकत पटी ई ह 
दै जटराभि मद मई दती है जरके कणँ समेत जव वरसाती हवा चरती है मेह : 
सता है पुरानेमे नया पाणी मिठता है उडा पराणी बरसे शरीरी गरमी वाफ़ : 
होकर शिक विगाडती है जमीनकी पाफ़ ओर सेयसवालाक पित्तकं वधाय वायू त 
वफलू दबानेका प्रयल करता है ओर पालर पाणी मखा कफ़कू वाय वाय पिततकू दः 
ता है इसतरे ध्य मोसममे तीनीं दोपोके आपसे श्रगडा चलता है इसवासते इन ती 
दो्पोकी श्ांतिवास्ते युक्ति पूर्वैक आहार विहार रणा वर्पीतूका वरताव इस ुञ 
करणा, जटरा्न प्रदीप्त करे सव दोपोको बरावर रखे ठेसा खान पान करणा अर्थात्‌ र 
रस खना शवण सके तो ऋतू लगते ही हल्का" जुखाब ठेणा खुराक व भर 
पुराणा अनाज वरतणा २ मूग ओर्‌ चूरकी दाठका योप्तावेण उसमें छ उत्के पी 
फायदेवद है इस मोसममे दीम संचर सीधा या सादा निमक्र उच्क श्ाणा वहोतञः 
३ खोक मूर्खता गरमी मोसममे ददी खाणा यछा समदते ह वेसा है नदी, लाते ठ 
मालम्‌ देता है ठेकिन्‌ पचत वखत पित्त वदाता हे उलटा गर्मी करता दै मिभी डः 
खाने पित्त शांत केरता है वरसादमे ददी वायूकों शमाता है अप्नि प्रदी करता 
युक्ति विना खाया भया ददी सव ऋतू ठकञ्चान करता है वरसात तथा देमेतमे निम 
डाला भया ददी पथ्य है ३ छा नीं केरी वगेरे खट पदाथ ओर मोसमसे इस मोसमः 
जाद्‌] पथ्य दै प्रकृतीके अनुसार प्रमाण युजव सवक्रू ये चीजे इस मोसममे पथ्य दै ४ 
नदी तलाव कृषे पाणीमे वरसादका मेका पाणी भिलता है इसवास्ते इनोका ज पीमे 
ङायक नदीं जिस कूएमें था कुम घरसातती पाणी नदीं मिलता दोय सो पीणा ५ वर्सा 
टके दिनं क्षरवाा पदाथै पापड काचर आचार केम तैसं वी तेरे पदायै सुनिये 
बडे चीर वेवी कचोरी जादा फायदे बद्‌ दै ९ तठ घरका वैणा नदी तावका प्रणी 
गुड दिनकी नीद धपका ठेना कसरत इतनी वातोंकोँ बरसातकी मोसममे छोड देना 
इस मोम दे पदाथ खाणा नदी, मायू बाता दै, उडी हवा ठेनी नदीं कादा चर 
मीजी जमीनपर पांव उधाडे फिरणा नहीं भीमे कपडे पहरणा नदी चाय छट सामन 
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बैटणा नहीं घरके समने कादा ओर गदकी होणे देनी नहीं प्राठर जठ परीणा नहीं 
परस्स नहाणाभी नदीं ८ एसा चार महीनोका प्ाबरट्वपीका वरतावा ई, दृण इस 
मोसममँ जादा खाणा कलसूत्रकी दीकामे णखा ह. 


॥ च्रद्क्रतु ॥ 


सव मोसमेति शरदऋतू रोगोके उपद्र्वोकी जड दै, सो ल्िखाभी हे रोगाणां शारदी 
माता, पितातु बुदशमाकरोसरद कतु रोगोकी पैदा करनेवाटी माता दै, वसतत रोगो 
पैदा करके पराठनेवाखा पिता है, सवे रोगेमि ज्वर रानाहै, ज्वरदहै सो इस मोसमका 
मुख्य उपद्रव है इस मोसमम बहोत सभठके चणा चदिये वपातमे सचय भया पित्त 
शरदकऋतूकी धूपकी गरम पित्तका कोप वदनम होकर बुखार आता दै, ओर वरसादसे 
जो भीमी जमी हती दै बे धूपसे जरक्ी बराल होकर हवाकू विगाडती दै विशेपपणे (जो 
मुरुक नीचे है) जदं वरसादका पाणी भरा रहता दै, उदां हवा जादे बिगडती है, उसदूं 
अग्रजं मेटेप्या कते है ये जद्री हवा बुखारद पैदा करनेबारी ह जिस (मेठेगि- 
यसफीवर)कदते दै शीतज्वर एकातर तिजारी चोपिया वेगेरे विषमज्वरकी ये खास मोसम 
है ये सब पित्ते जवर है होत भदम्योकों ये ज्वर वरसोवरस थाके हानरी देता दै जर 
कितनोकी सेवा तो सुदततक बजाया करता है, सो छोडतामी नदीं है, शरीरकू मिदरी मिल 
देता दै, पेट तिी बड जाती है सरीरकू बिदरूप कर देता है, जीर्णज्वरकेरूपसे वदनमें 
निवास करता ह, वेर २ उथ्ला मारता दै, इसवास्ते हसियारीपणेसे ऋतूषजव आहार 
विहार करे पित्तकू शांत केरे येदरकार ठोक यज्ञानकेवस वडे २ कष्ट भोगते रै, एसी 
मूम्ेतारिका वैसा फंड चाखना होता है, इस पित्तकरू जीतनेका युख्य उपाय तीन है (१) 
(पिततामन) सान परान र दवस पित्त दबाणा(२उठ्टीरषे) या जाव, पितत निकाल 
डाटणा (३ तीसरा उपाय तो विरठे भाग्य योगर्सेही बण आता दै, ) याने खून निकल 
वाणा फस या जोक केसे थोडा २ पदकठेके दो इलाज तो सहज करने जैसा दै, मगर 
उर्ढी या जजवपथ्यस कराणा,(मरदका जराव ओर भौरतका जापा बरावर दै,)पूरे वेर्से 
या इस दीपकके भ्रकासकरू देखणा, जलाव ठेना तव माठसकराय धी पीकर तीन पांच 
या सात दिनतक पदी वमनकर तीन दिन के घाद जुढावचठेना धी पीनेकी मात्रा 
निद्की २ तोरेसै चार तोठेकी वस दै जागे ठिखिगे ॥ वायुकी परकतीवलिनिं शरदचछतूमे 
घी पीकर पित्तकी शाति करणी, पित्त प्रकृतीवठेन कड्वे पदाथ खाणा पणा सो नीमके 
दरखत प्रकी गिरोय, नीमकी अतर अर, पित्तपापडा, चिरायता केगेरे चस्य है, इनोर्मेसे 
हर कोरईएक चीजकी फी या रातर्‌ भियाकृर फृनरमँ उकाठकर छाणं डाक मिश्री 
डाल पीणा, मावा तोखा १1 इस बुखार बावे नहीं होय तो चला जाय पत्ती शतिं 
हो जाती दे, इससे दूसरा इलाज दृष मिरी चावर्ोकि खानेरेभी पितत शंत दोता दै, 
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लाव पित्त सामक एसा शुणवाला ठेना हरडे अमरसरी जवा हरडे अभव निसो 
छार दूरा मिखाय फक्ी ठेनी, दाठमात पतला पथ्य ठेना जादा दस्त काटी रियो 
छालसे जाता है, ठकडी वीचकी निकार डारुणी शरद ऋतूका वरताव इस सुजव करण 
१ फञरक्ी जोत पूरी दवा क्षार पेदभर भोजन दही तेर खयां तीखा सूर मिरचा 
दिक हींग खरा चरवीवाला जादा पदाथे सूं तथा अग्निका तप तेजदारू दिनी गीः 
इतनी वस्तुओंका याग करना शरीरके निरोगार्थ लयागदहै, सो त्प है, इछ रोधन ¦ 
सोतपदे १ मिश्री दूरा कंद कमोद साठीचावल दुध ऊख थोडा चिमृक गहु, जव 
मूंग नदी तथा तावका पाणी चदन वचंद्रमाकी किरण पएूरोकी माटा सुपेद व्ल ये स 
शरद ऋतुमे प्य दै २ वैयकश्चास्च केता है, ग्रीष्मकतू्मे दिनक सोणा, पोसमाहमसत 
हेमतमें गरम पुष्टिदार खुराक खाना शरदकतूमे दूध मिश्ची पीणा इसतरेसे राणी निरोग 
दीर्घायु देता है शरदकछतूमे मारी खुराक खाणा नदीं आसीज काती तुखरधिककी 
सक्रातीमे वहोत पेटभर खामेसँ बहोत यकसान है, काती वद्‌ अष्टमीमे मिगससे था 
दिनि चाकी रहे जहांतक यमदाढ कराती है, ओ इन दिनम थोडा घौर हठका भोजन 
करता है सो मौतकी दाढसे घचता दै, शरद ऋतृमे खीवडी ऊुषथ्य है रक्तपितिका पथ्य 
हस मोसममे पथ्य है, नदी तटाव जिसपर दिनकी सूर्यकी किरण पडे रातवूं ¦ च॑द्रकी 
एसा जरु पीणा पथ्य है. ५ 


४! 
॥ प । 


॥ हेमंतच्छतु ॥ ५ 


॥ 


ओष्मचत्‌ जेस अदमीकी ताकतपर खच ठेती है, तैसे देम॑त रिशिरऋतू ताकतकी घटो 
तरी कर देती है, सूयं ताकत पदार्थोका खचनेवाला, चद्र ताकत देनेवाला, शरदऋतु खुगते 
सूय दक्षणायन होता है हेमतमे चैदरकी शीतता षटनेसे अदम्योमे ताकत बढणा.सरू दोता 
है सूर्यका उदय दरिया होता दै बाहर ठड रदणेस अंद्रकी जठरामि तेज देस खुराक 
जादा इज्‌ होता है, गरी सुस्ती रहती दै टड कलठेमें तेजी, उसका यही कारण दै 
जस्राि भिस॒की तेज.उसकू पौष्टिक खुराक रेणा चदिये मेदाभिवाठेन रुका भौर थोडा 
सुराक ठेना चदिये तेजाभिवाला पूरा पुट खुराक नदीं खावे तो वो अमि र सून वगे- 
रेक सुकाय डाली हे मदाधिवारेकू यु्ट खुराक खनसे नुकशान दोता दै इस ६५ 
भीरी चीन ख्या जीर खारा पदार्थ खाणा चहिये मीठे रसते कफ दता दै तभी भवठ 
भई जठरभिका बरावर पोपण दता है मीठे रसके सग सचि पैदा रेक “स्च नौर 
खारा रस जरूर खाणा चदि फेर ये तीन रस अरहर भी खाणेका १ है देमतत ` 
ऋतक साठ दिनम पदरे "वीस दिनतक मीढ रस जादा खाना. विचले वीस दिनम 
ख्य रस जादा खाणा संतके दीस दिनीम खारा रस जादा खाणा ।मीरा रसका भसि 
पटी ठेणा पीर नीह कोकम दाठ साग राता कटी शचार केका आस ठेणा चरणी 
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परपड सीचिया कोरे अतमे साना इस करम उठट पुरुट एवे तो जर सुकमान 
करत हे, क्योकि शरद ऋतूका पित्त देमतके पठे पक्षम शरीरम ख्यकरदा मया 
होत्रा है, सो पदे सद्या खारा रस खानिमे अवि तो उष्य सुकशान होता दै देमत ऋतू- 
का बरताव इस श्ुजव करना) जलाव रेणा नदी, तीठा यौर तुर पदा्थका जादा सेवन 
करणा नदी, सु्टी जगेमे सोणा नी, उड पाणीसे नादणा नी, दिका सुण नहीं १ 
अरीतरे पोपण करे रसा पुष्टिकारक सुराक खाना, खी सेवम, तेठका माटिस, कसरत, 
पुष्टिकारक दवा, पौधिक रुराक, पाक, गरम कपडे, अगीदीमे मकान गरम रखणा रेमत 
शिशिरका एकी वरतावा हे, ये दोनों ऋतू वीयं सुधारणेकू्‌ बहोत अदी है सव ऋतूमे 
आहार विहारका नियम पालनेसे शरीरका सुधारा होता है ठेक्रिन्‌ बीयै सुधर विगर 
ररीरका सुधारा फुट भी नदीं समद्चणा वीर्यं॑सुधारणेकृ ठडी मोसमं उडी ग्क्त डा 
देश विशेष अलुकूठ होता है ठडी तासीर खडी मोम ठडे दशके वसेवार्टोका बी 
जादा मजयूत होता दै ठेकरिन्‌ इन तीनोंकी अनुकूरता अपणे देशवार्िदोको पूरी तीर 
दासिठ नहीं है कोके अपना देर समदीतोष्य है रक्ती तथा ऋतुकी यलुकूठता तो 
थपणे आधीन है अपणी प्रकृतीकरू इडी, याने च्ठता, बौर सत गुणवाटी करणी, ये जप्ये 

खाधीनताकी वात दै तेसं वीयै सुधारणेवासते तथा ग्म पारण कणवासे शीत कालकू 

प्रसन करणा येभी पणे खाधीनकी वात है इसवासते इस मोसममें ये वेय या उक 

टरोकी ससि पिक दवा पराक ओर युराक साणेसे बहोत ही फायदा होता है इस 

अतु शरीरकू जो पोषण देणेमे भात! दै बो वाकीके आर महीनेतक तकत रता दै 

वीक मजवूत करता है ये ऊपर छव ऋतुभोका पथ्य टिल्ला दै सो निरोगी मिजाज 

वाठीकेवासते दै रोगीका पथ्य रोग प्रकरणम ठिखेगे देश अपणी तासीरकू पहचान कर 

पथ्य करणा विशेष्‌ विवेचन वैव उाकदरोकी सदासि समकृणा ॥ 


किरण ॐ थी दिनिचयी, 


रोगरहित अदमियोनेँ दुष्यकी रक्षावा्ते पिण्डी चार घडी रात रहै तथ उणा जादा 
निद्रा आती होय तो पांच बजेके पठे उदजाणा जिनके सोते २ सूर्य॑ उदय दो जाता है 
जिसका वीयै पै ओर आयु कम हो जाता है, मिरोग जदमी सूर्य॑ उदयतक सोता रै 
उसके शरीरकी चिन पिन चौर सस्ती कभी मिटती मी नदीं जदमी रोगी सोतारदे सो प्राणात 
हो जाता दे, जल्दी उदये मन उछहमे रहता है दिनम काम काज जटी ररे होताहै 
दरे उटणेसे अथवा जागते भी विरोमे पड रदणेसँ ठस बढता दै अ्रभातसमे बुद्धि 
निर्मर रहती यादडक्तीभी तेज रदती है इसवास्ते पदणा ओर शच मि्पर सम परिणाम 
रूपके परम पृदक सापन'पदठे दो घडी निश्वय करणा फेर इस मवके प्रमवके दोनोके 
सुधारणेका यल विचारणा परेषटि परमेशवरका स्मरण करणा (सो इसत दै) जगजीव 
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रक्षक, संसारवंधनके छडाणेवास्ते दया प्रयुख ज्ञानक उपदेशक राग ेषादिक जरे 
दपण रहित, ईद्यदिक देवतेकि पूजने योग्य, कर्मरूप वैरियोकोँ हननेवारे, केव ज्ञान 
रक््मीस टोकालोकके सवै भावके जाणनेवि, स्याद्दनय चक्से पदाथ उपदेशक, 
अ्ंतवली, अनंत गुणधारक, चोतीश अतिशय) वैतीस पचनातिशय गुण विराजमान, एेसा 
परम पुरुष जो परमेश्वर है संसारे तारयेक वो वीतराग देव है सो देवाभिदेव है, इति 
भयम पद्‌ स्मरण १ दुसरे पदम धिद्ध बुद्ध परण बरह्म पसमेशर व्योतम अ्योति विराज- 
मान लोकाग्रपर, सवं जगतका सचराचर भावके ज्ञायफ, दर्दक, जन्मम्रणरटितत भचठ 
अक्षय जव्यावाध सादि अनंत निभैल चितिरूप सिद्ध परमात्मामे मेरी आत्मा तदप 
हो जवि तो केर ससारमे मेरा जन्म मरणरूष अवतार नहीं धार्त दवितीय पद स्मरण, 
द्वतल) २ पैचाचारके पालक, छत्तीस गुण विराजमान, ससारमे दीपककीतरे स्य १ 
दार्थ दिखला कर उजाला करणेवारे सै धमीचार्योकों मै बदन कर २ दवादक्षंग रूप 
सूत्र अथै एढवि ज्ञानी रिष्योकों ञान पढाकर जगते पूज्य घणा देवे संसारका सवै 
खरूप यथाथ दिखसा युक्ति पंथ सवि एते सै उपाध्याय पचस गुणोसे विराजमान 
जिनको मे वंदन्‌ करू ¢ मोक्षका मा्॑सापे सचा उपदेश सीधा देवे सो साधू शति 
दात जानी ध्यानी पेते सत्ता गुण विराजमान सवै साभूकू मेँ वदन करू ५ इति 
गुरुतस ॥ इदयादि ईश्वर स्तवना करणी } | 


उषापान, 


ये वैय विचयाका हुक्म आदमियोसे नहीं वणे जैसा है कफ़ जर वायूके रोगवाखेकू 
तथा शञ्निपातमे बुखारमे भी नहीं करने योग्य है, पिच्टी चार षडी रात रणेस ऊटके 
ईश्वर स्मरण करे पीठे याड अजठी याने अधसेर जर नाके पीणा, नदी वणे तो एसा 
ही चसूडके पीणा, पीछे थोडी नीदञे ठेणी, फेर उट जाणा, पांच वजे, नीद्‌ नहीं अवे 
तो वेसा गुण नदी करता, इसे आयुष्य वदता है, हरस, सोजा, दस्त जीणेज्वर पेयका 
रोग, कोढ, मेद मूका सेग, खनका, विगाड, पित्तविगाड, कान भख गला ओर िरका 
सेय िस्ता है, अरग २ तासीर सुजब धी सहत दूध छाछ अदुपानमे वैय लोक दिलाया 
करते ३ तैसे पाणी सामान्य पदाथ सवकी तासीरक्‌ अचकरूल दै ठेक्िन्‌ जो षेटेम 
उरते है तथा रातके खान पानके बिल्छुक लागी है, उनोकनौ ऊषा जल पान नदीं करने, , 
सायकं हे, जो फायदा रातके खान पानके सागमं दै सो फायदेके नार दिस्से उपा 
जर पान नहीं है ॥ । 
' अलस््रू्रलयाग. । ध 
. मलमू्का फजसमे साग करणेसँ आरोग्य, आदुष्यकी वडोतरी  दोती दै, हाजत भव 
पीर रोकणा नही, वहोतसी बेमारियां दो जाती है वण पडे'तो ` प्रवकीस शदसे हिर 
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जंगठ जाणा, थडे शहरोमे घणना युसकिठ है, कटा रै, ओडे सोवे ताजा खावे,पाव कोस 
भेदाना जवि, तिण धर्‌ वैय कभी नदीं यवि, निर्जि साफजमीनपर मस्तकदांक मठका 
लयाग्र करणा दूसरेके किये भल मू्रपर करणा नहीं दाद साज सुजाक वरे रेग दोणा 
सभव है १ मलमूत्र करते वोठना नदीं २ जोर जवरनसे करना नहीं ३ गुदाटिग 
मठयाग कयि वाद्‌ जरम धोकर साफ करणा ४ वाद हाथ पव अदटीते पोकर साफ 
करणा वेट्‌ वगर ५॥ 
खखश्चदि. दांतण. 

नियम कोरे सभारु कर प्रयाख्यानफी समा्ीपर ईशरक्‌ यादकर फेर मजने या 
दातन करणा भैक कफवू भौर पित्तकू साफ़ करे टसा वदूलका तथा वोरका दातिण 
अछ होता है दांतण सीधा दोणा वांकाटेढा नहीं हेणा खना प्रकडके दाका भैर उ- 
तारा ज इतना ल्वा दोणा बहोत जाडा नदीं हेणा ज्यू बहोत पतटा नदीं दोणा चीरा 
करके जीभका भेर धसके उतार डारुणा दर किसमका दांतण हाथ लगा सोई करणा 
नदीं नफे सुकसनका गुण देखणा दक्षणके रोक दांत मजवृतीकू मासेका दातण वीत 
श्रेष्ठ वतठाते है दातण नदीं करणेवारने मजन करणा, सीधा मिमक, सेका भया जीरा 
पीषकपड छाण कर मसरुणा, तथा षीसा भया सीधा निमक्‌ तिलके तेटमेँ मिरकर 
रणडणेस मूके दतिकि सव विकार दूर होते दै, तथा जीरा दीराकसीस मा्‌ फर बिदाम 
छोत्रू जठये कोयके १।२।४।८।१६ इस तोरुमे कमसे ठेकर चरणं करणा, सुख सुगधी 
करणा होय तो जीरके षदठे आरती कपूर ल्णा इससे दात मू साफ रहता है मूके 
अद्रकी वदो चैर रोग मिता है 1 


कसरत तथा तैरमदंन, 


बण सके तो तनटुरस्त अदमियोनें शरीर निरोग स्पनेवास्ते हमेस थोडी २ कसरत 
करनी सुदगर फेरणा दड वैठक करणी चठणे किरनेकी कसरत ससे अदी है, कसरतसे 
वदनका खून जल्दी २ फिरता दै, जरी तत्व बहोत अख्दी घादिर निकर जाता ड, 
अग प्रफुलित रहता दै, अवयव सुधाट दो जते है, फुरती, काम करनेकी शक्ति बढती है 
कफका नाप्त होता हे, जठराभि बढती है, शरीरका वेडोर जाडापणा मेदच्द्ि मिट जाती 
है, एसा दवा नदीं मिट सकता, एकाएक रोग पास नदीं भता, चिकणे माठ खाने 
वार्टोकू भी करर वदत एवयदा है, ठकाठेमेँ बसतत्‌मे कसरत फायदेबद दै निरा- 
› हार ठदी वसतत करथी, दम हाफणी नहीं चदे जातक करणी १ बुद्धा बाठक वैमार बौर 
अराक्त अदमीनें दड वेठकादिक तो नदीं करणी ठेकिन्‌ शक्ति चौर तासीर माफक थोडी 
देर शी वामे फिर आणा, इर्नोकी वो कसरतदी समश्चणी २ जवान अदमीनेभी 
कसरत माफकपरदी करणी करत केस्ते मू सुकरे, परसीना होजवि, तव छोड देना 
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खास शरास क्षय रक्तपित्त छातीकाजखम शरीरम किसी अगेभी जखम होय भर 
चहोतटुवछे रोगमे, ` कतरत्‌ करणी नही 9 भोजन किये परै, सीगमन कि पी, 
रस्ते चरकर्‌ उपवास करके चिता मलमू्रकी संकारहते कसरत करणी नदीं ५ बहोत 
कसरत क इखार उरटी ग्ठानी प्यास क्षय मूषी श्वास तथा रक्तपित्त वेर 
तेग र › ते मसलाना यदमी एक तरेकी कसरत दै, हमेस फबरमे सान करणे 
पदर तेखकी माकि कराणी. वहोतदी. फायदेवंद है निरोगपणा दीषौुकरगेवारी 
ताकत बढाणेवाटी जरर करणेखायके तेखकी मारिस है थोडे दिन करागेसं इसका 
फायदा आपी माठम देता है १ चमडी संहारी होती है चमडीका दूखापणा खसरा 
आओरभी चमडीका दरद जति रहता है आगेके रोय तो मिट जाते है २ वदनके सापे 
नरम ओर मजवूत होते है ३ रस बौर सूनकेवंधमये रस्ते खुले दो जते है %' जमा 
भया सून खुदा होकर वदनम फिरणे रगता दै, ५ खुनमें मिटी वायू दर होकर बहोत 
रोग अति भये अटकते है ६ जीणैज्वर तथा ताजे खूनसे तपा भया वदन ठंडा पडता 
है ७ हवामे उडते जहरी तथा चेपी रोगके जंतू । तथा परमाण्‌ वदनमें विगाड नदीं कर 
सक्ते, कसरत जितना फायदा है ताकत ओर कांती बढती है पुरपार्थपणा प्रप्त होता है, 
तेकमे मसाञे ऋतु तथा अपनी तासीर य॒जव डालके तयारकर मसठकवे. तो वीती 
अछा तेर चननेकी सख्य चार किस्म है खोग भिखामा जमारगोटाका विशेषपणे पातारं 
यत्रसे १ तथा उकाठकर दषायोका रस तेखमे डाल पकाया जवै २ धाणीमें डालकर 
फूलोकी पुट देकर चेटी मोगरे आदिका २ सुकरे मसछे करूटकर जलम मकरोय तेलमे 
डाठ मद्टीके घरतणका मू बंधकर धूपे धेर राक्र अंदर रक्खे महीने २० दिनसँ छण ¦ 
ठेवे ¢ सुरसा श्रावकणीके चसिमे रक्षपाक तेखका वर्णन है कलसू्रकी टीकामें 
शरतपाक सदस्चपाक रक्षपाक तेरराजा सिद्धा्थके माठघका वर्णन भौर शण ल्ल है 
सव रोगोकूं मिटगे न्यरे २ ते ओर धी दवार्ईसे बणते दै इसकी रिवाज रवंगदेशमं 
अभी जारी है मगर चार महीने बाद वनानेके, हीन सल द्य जाता दै वेसा ुण नदी 
रहता, तोमी सामान्य तोर तिलीका सादा तेर सवं फ़ायदेवद दै शिरम डरुणा 
कानमे रुणा, सव शरीरी मारसर नदीं बण अवे तो िरमे कानमे पगकी पीडया 
हाथ पावके तठे तो जसूर तेरे मसलणा, हमेस नदीं बने तो अटवाडे, वोभी नदीं 
वने तो ड कारे तो अवस मसङाना । चणेके असँ यथवा आंवलेको चूते 
चिकणास दूरकर सान करणा या मसालेसे या आजकर सावे मी चिकणास द्र करना 
कते दै, देसी सावूम चरधी नदी गिस्ती , | 
। सान विकर्म. ` (1 
 ्ञानका हेतू समके सान करणा लिखा दै सानमे धभ माननेवाठे षमीष लोक 
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वेर २ नाहे दै ठेकिन्‌ जिस कामके वासते नाहणा ओर जिस तरे कषान करणा पौ वात 
विरठे विवेकी जाणते ह॑क्षान करनेका सख्य देतु शरीरकी पवि्रताका दै वस इसकू 
वदि कितनेह गाडे भरफे धर्मे समो उपरे शरीरकी शद्धि सान विर कभी होणी 
नहीं दै बो कके 'पीछे क्या करणा उसका खयाठ वहुतोकों नदीं है सो ठिखते है, जैस 
मगवती स्मे तुमीया नगरीके श्रावक साधूओंकों वांदणे चले तहां पहठे (न्दाया कय- 
वलिकम्मा) अथ इसका एेसा है बो श्रावक पहिठे स्लान कर बलि कर्मं याने देवकी पूजा 
करे रेस सुदर्शन सेठका अधिकार भगवतीम हे जो मगवान महावीरकृ वादने निकल, 
उदहांभी एसादी ठिखा दै, ज्ञाता अतगडदशा प्रमुख अनेक सू्ोमेँ जहां किसी श्रीमत 
गृह्थका शुभकार्यं करणा चला ह, उदां न्दाया कयकलिकम्मा एसा पाठ है, उदा केदयक 
एकांत नयदठ ग्रादी एसा कते दै को ऊर्देव पूजा दोगा भगवतीजीमे सुखासा 
तुगिया नगरीके श्रावरकोका सम्यक्त निश्वलका एसा पाठ है, नदी चाहते है वो श्रावक 
किसी यक्ष मूत नाग आदि किसी देवताका सहाय, एसे श्ट धर्मियोके, यापना अरिहतदी 
देवक पूजणा खतः सिद्ध दै श्रावक दढ सुभ्यक्तवत अरिहतदेव या (अरिदतचैयः) यले 
उनोकी युत्ति यल अन्य देवकू वदे पूजे नदीं, उवाई सूत्रम देखो अवड सन्यासी श्राव- 
कफ़¡ अयिक।र, मानद श्रावक अधिकार उपासक दशमे तँ इतिक निश्चय दिख- 
लाया है वो श्रावग षदे पूजे अरिहतके चैसको, अन्यमतवछि जो द बो जिनरार्जकी 
म्तिकों अपना देष चनाकरके पुजे तो यानद कहता द देवीर प्रमासा. घौर देवतो, 
हरिदरादिक नपुजू सो तो नपुजू; ठेकरिन्‌ मेरा इष्ट अर्दित देवकी मूर्ति जन्य रूप खापनासें 
पूजे जाय, उसकर पूज तो वो यन्य देवकी ठोक समन्ने तो सुँ सम्यक्तमे अती चारख्गे 
जैसे बद्रीनाथकी सुकं अगन्नाथजीकी मूरतिके चोठेके अद्रकी सुद्ध भगवान पाशनाथकी, 
मूरति जीर दक्ष्णे नेमनाथचीकी कारसम्मधारी पांडरीनाथकी युक्तिगिरीकेवाटाजीकी सरसि 
श्रीमोरधननाथजीकी मू जेप्रपासडिम्गीमे श्रीचपमदेवेजीकी कल्याणरायजीकी मूर्तिःयद्मि 
जिनराजकी मूर्तिया चौर मदिर जेनि्वोका कराया मया हजार अन्य मतवाढोन जपणी 
खतत्रता कर पूजा भौर वेसमे फेरफार कियाद देसे जिनराजकी यूति जन्य तीरथ महीतकी 
आनद ने खुखासा किया खत्ता चौर विधि खापितकी प्रणता वदना पूजा रक्खी,दै 
इसपर एकात नयम्रादी एसा कहते है, रावपसेणी सूत्रम चित्रसारथीके ˆबधिकारम, 
जनी दोणेके पटिञे न्दाया कयधलि कम्माका ठे है, उसने कोनसरा देवपूजा (उत्तर) 
जिर २ पर्मवल्किलोजो गपणा इदेव दै, उसकी पूजा करफे फेर, सरे कामे 
ठ्गे थवीभी एसा है, शिवके इषवाठे रिव, विष्णुवाठे विष्णु इत्यादि, ्॒सठमीन ोको- 
काभी एसा दढ निश्चय है, पडीतपणे निवाजगुजारे सो काफर, इत्म मनादिक सिद्ध 
करणेमे पाकी जा युख्यपणे सवको मेजुर दै, दसवास्ते सान करना, शरीर पविनकरणा देव; 


२०० वै्दीपक 


पजाकंास्ते, नास्तिके कोई देका इष्ट नही होता के इयक जैनटोक, कवक 
कामधे चितामणी समान देवाधिदेव खापना छोड, यन्य भूत ्रेतोफी सूति पूजने 
जाते है, येभी एव्‌ इद्िकी मिचित्रता दै, कोड्‌ पू तुम जनी नाम धरम उस तुमरे 
धके चखगेवाले धर्म उपृदेशककी मूत्त यों नहीं वंदते पूजते, तो कलते है, हिसा 
होती हे ओर पाप रगता हे, पिर पू इदां किस करसम पार हो तो कततेदै जातदेेकू, 
किर पूष इहां पया करते हो इसमे पाप नरी, होता तो कहते है, संसार खाति अब वौ 
घुद्धिवान भन्यमती दिम सोचणे रगा इनकी समहन केषी दै, सो देवदूं संसार खतिके 
अलग उहराया) इय तो दमने किसी भी धर्मम सुणा नदीं सो दो तरेके देष दोय, युर 
मीन एक खुदा, अग्रज एके ईश्वर, जेन एक अरित, शिवएक, विष्णु एक, जिनका 
जो इष्ट है वो सव तके सुलकी चाहना, एकी परभेटसं चाहते है, जर दमदार वडा 
पार भ दता दै, देव प्रयक्ष तो एसे उदधिवानोकों कव भया होगा, सो रबर कह गया 
होय के, हम तेरे ससार नोकर है सो तुम करोगे सो करेगे, श्य लोक एकातनय दड- 
भरारी अन्य दीनीयोँकों कहते है, भटा इनमें कुछ कमी दै, नाम षराते दैःजेन स्याद्द 
धर्मी रैश्रावके, तुमने कोनसी रिसा लागी है, अनाज वेचतेऽघी पगेरे रस वेचते दो*चूला 
क्षी खेती वाड़ी गाय भेस उट घोडे जूड घोरते हो सेरका तीन पाष देते दो सवा 
सेर ठेते हो, इलयादि तुमरे ककषव्य तो पचेद्र जीवोतक महा षोर दिसाके रै, उदांतक 
सा भया नहीं पाप खगा नहीं ओर धर्मोपदेशक प्रमास्ाकी मि पूजाम तुमकों पष 
ठगाजो की तुमरे सूर्म करणा ङिखा हजारों मदिर हजारो वपके मोजूद खों वधैकी 
सुसियां मौजुद रै, ओरंगाषादमे हमने तुमारे पप्रसुजीका मदिर पीस वषोका देखा 
रिणीगांव वीकानेर तास्मः नवसे वर्धैका देखा है मित्र तुम सर्वं संसार छोड रिरके 
वाल लोच द्रव्य छोड द्रव्य पूजाम पाप मानते, चौर नदीं करते, तो हम तुमारा कचन 
ओर नदीं करणा मजूर करते, स्यात्‌ एक न्यासे, क्योकि हमने कनीरामजी द्रवि 
साधू सुणा हे श्रावक जय इयर प्रतिमा धारता है तव॒ उप्रकी प्रतिमा सान 
छोडतता दै जौर सानं छोड है तव दी घरि कर्म यने देवकी द्रन्यपूजा णेडता दै 
नहीं तो तम हम दिखायो पदे पोसायारुकर भावकः किस जगे सान चौर देवके 
पूलाकी मनाई टिली द जें ओर र कृखक¡ नाम लेठेकर वोप च॒ताया है देसा लिखा 
यतलायो क श्रावक अरित देवे सिक पुष्पादिकं पुना करे सो पप दै, हां साधृकू। 
तो द्रव्ये जमावसे द्रव्य पूजाकी मनाद टै मनाई महानिसीत सूत्रम दे साधृकूः 
उत्सर्मनयसें जोवेजीवं सरानभी नदीं करणा है तो देव पूजा भी नदीं इतना सवाठ 
योगेधर गाम देश दकषणका ठखोष्यि सदेधरी रामसुखद्िका यथौ जापक 
दमने उथितं समय टिल दै ये पुस्पं वडा विवेकी था अन्य दीनम दासं 


श्रकस ३ २०१ 
भादी शंतरीर परमाधथिक शुणव॑त हमने देखे दै"जमी तो चेन अथेमे ठिला दै ( दे 
गोतम अन्यदर्शनीमे मभी एसे मौजूद है, सो एक भवकरके माहाविदेह शेस सक्ति 
जणवाठे अभी भरतमें हाजर है, >) सत्य है ॥ नदीं कोई जातको कारण मन मानेकी वाता- 
हरी भजे सो हरिका दोय ऊच नीच अतर नदी कोय ॥ स्नान करते वसत सर्वं शतीरक्‌ भस- 
कके धोणा(कयूके) मखा ङुचीटा रहणेत चमडी सधी अनेक रोग पैदा हो नाता दै जू 
टीख चमु एूटण (जिसमे) फेर वदवो हौ जाती है, तनदुरस्त जंदमी तथा बडा डोर 
वौछककों दिन एक वेर तो स्नान जरर करना, स्नानके इतने नियम है, १ शिरपरं गरमागरमं 
पाणी कभी डाठना नदीं हसते आखोवू तुकशान पटुचताहै २ वेमार सदमी तथा वर गये 
वाद जातक वदनम ताकत नहीं वि एसे अदमीकू सान करना नदीं जिम फेर 
ठंडे जलम तो बिल्कुरु नदीं करना, मेमार निरवैठने भूखे पेट नहाणा नहीं चा दूष 
वगर नास्ता कर उहरके नाहणा, धूप चे पीठे नाहणा २ मिरपर तो उ जल या 
कुनङ्ना कूभेके निकॐे जठ जेसा नीयेके षड प्रटीक गरम जक कमरके नीचे सुदा- 
वता गरम्‌ तेर जरु नहाणा पित्तकी तासीरवाङे जवान अदमीने ठडे पणीत न्दाण 
रकशन नदीं करता, ठेक्षिन साम्‌न्यतोर थोडा गरम जलका स्नान सवकू माफगत वि 
जसा है 9 वदोत दवावाटी तैसे जाहर सुही जगामे नाहणा नदी एकांत जगे विग्र 

पृरा सान नही हो सकता पूरी पवित्रता विगर देवपूजा जी सानका देत्‌ दै सोपार 
नहीं पडता व वदनक््‌ पीठी उवरयेसे साफ करे या सावूसँ रगडके धोकर साफ सान 
कर चके रमाठते पठ डले जिसमें मेर ओर जल साफ़ दो जवि, मीगे कपठ्चे वो काम 
हसठ नहीं हो सकता अपवाद मागमे जेन उनि भीमे कपडेसे भेल उतार उछि ये बातं 
भगवती सू्रके पचीसमे शतकम देह वङुसके निर्भयमे टीकाकारने छिखा है, तनक 
साफ पूणे खून अषीतरे फिरता दै, चमडीपर तेज आता है, कसरत होती टै, ४ 
बुखार दस्त छखाम कफ वादीके रोगमें तेस भोजन कि वाद तुरत न्दाणा नहीं 
जिसने मगज वेमे गरि पदाथ वहोत पेटभर साया होवे प्यास चहोत उसपर रगे 
पेटभे जरु मावे नदी एस कों जरमे गकेतकर २ घटे कैठणा हनम्‌ दो जाता है, लानं 
जठरामि प्रदीप होय भदुष्य चौर शक्ति बडे उत्साह वठ तेज प्रताप वटे मैल साव 
थकरेडा पसीना भारप प्यास जीर जलण मिटती है, रगडके नादे चभडीके उप्रके ठेद्‌ 
सुछे हो कर वदनके अदरका निकम्मा पदाथ जो परसीनासो बाहीर मिक सकता दै, 
स्लान करे पीछे शरीर जीर मन ्रफुह्ठ दोतादहै इन्रिवि शांत रोती दै रगतपित्त कम 
होता दै 83 अरप इवास्ते निचित होकर अपण १ इष्ट देवकरा जात्रस्यक सत्र रो 
गस्समे जौ शिखा दे कित्तिय १ विय २ मदिया ३ इसका अगर एषा दै, दे सत्याम 
पिद शुद्ध परमात्मा तुम कीतैन करणे योग्य हो ` एना विचार गुण वर्णनस्य 
चदु 


+ वैचदोपक- 


पूजा करे १ दै, प्रमासमा तुम वंदना कणे योग हो-एसा विचार कायस दो 'दाथ दौ 
पावको जानू गोडे पंचमा मस्तक नमाय पंचांग प्रणाम वंदन करे रहे पूरण षट 


दद्रादिक जो तीन ज्ञानयुक्त एका भवतारी सम्यक पारी कोयनकोटि देवतोके भाप 
जल १ चंदनादि सुगंध २ कमलादिक सुगंष उत्तम पुष्पेसे ३ धूपसें ¢ दीप 


५ भक्षत ९ नेवेयसे ७ पुरुसे ८ मदिया याने द्रन्यादि पूलके योगर हौ इसवासते 
हैः मरभूसे शरीर धारण किया कमेक वस आदारी वन रदा हु इवास्ते ये चीनप 
आपके सन्मुख अर्पण कर ये प्रार्थना करता हं है, दीनवधु मे भोग उपभोग वस्तु 
यसे सतोप पराय निराहारी पदकं पर्ष होबू एसा करो जसे थाप भये एसा भावत बहि 
कर्म १ याने देवपूजा कर फेर सुपार्घोको तथा दिन दुखि्योको भूरे जनाथको गाय 
चैल प्रुख जपे स्वाधीन प्रराधीनकोँ कुल्युरु तथा भिक्चुकोकों यथाशक्ति भोजन वस्तु 
यथायोग्य दान केरे । देवपूजाकी वखत केषर चदनका पिकके करे उत्तम भग ॒मृस्तक 
है, सद केशर चदन उत्तम पदायै ३, सो तिठक पांच तरेका दै,(खदरन तिरक)नीचेसे 
चोडा उप्रसें पतठा १(समेरु तिखक) नीचे उपर सम भ्रेणिका २(वडपत्र तिरक)वडके 
पत्र जेसा ३ (पणैरचद्र तिठक) विंदाकार थाल जेसा ४(अ्ै चंद्रकार) शिद्रशिख जेसा 
५ये तिरक आत्मा जो श्वासके संग भूकुटीके वीचमे चक्रप्र ठहरता है, फेर मगजमे 
जाकर करोड रजू वकनालमे होकर पीडा नामीमे जाता है सो छः चक्र है, जिसमे पांच 

क्र केसर चदनसे बुद्धिमान पे पूजते हँ, निश्चय नयस जला दैसोदेवरैः 


आमा दै, सो गुरु दै, २ अस्मा है सो रम है, ३ आगम सामे ङ्ख दै, विवार , 


नयसे देव सो आरकरमोकि हननेवाठे गुरु शुद्ध सचा उप्देस देणेवले २ वर्मं केवटी 
सभक्ञका कदा भया सो द्ादशांगमें छिखा भया ३ नाभिचक्र १ इदां आत्माका ७ रुचि 
क प्रदेशा निभरु है भिसमे(सोह)एसी ध्वनि श्वासके संग उप्रको आती दै, दुसरा(हदय 
चक्र) जिसमे चेतनकू सुखटुखका ज्ञान होता है २(कटचक्र)२ भिसमेसँ सपर सूरादिक 
प्रकाश है ३ ८ भृकुटि मध्य चक्र ) ४ दशमा द्वार भेजा ( आसा चक्र ) ५ इनका 
अहषाठ २ दुसरे ्रकाशमें हमने टिखा है । 


भोजन. 


मोजनकी साज न्यारे २ अदमियोका न्यारा २ है, उसवासते इदां ठिखणेका प्रयो- 
जन नदीं ठेकिन्‌ कितनीएक वात सामान्यतोर सवकेखायकरै सो टिखते है, साणेमे 
जहांतक्षवणे जहांतक उनमान सुजवदी खाणा येवात तनडुरसती रखणेकू गौर उमर 
वदे हमेस ध्यानम रखणे रायक दै, अधूरी मूख तथा यजीमं , जीमणा नही, 
देना चौर सन्निपाते तो दोप पके विगर खणे देणा मोतकी निस्ाणी है, एरी मृष 
गे वाद्‌ मूख मारणी नदी. ये दोनो कामम सावधान रहा नीलो ठकरान दता 


1 


भ्रकारा २. २०्द्‌ 


हे, भूख रगे वाद्‌ नहीं खाणेसे (जैसे ठकडीके ठगी भमि दुसरी ठकडी नहीं मिठती 
है, तव उस लकडीकों ललाते जाती है, ओौर भाप युक्ते जाती है, ) तैत ररीरकी 
पि दश्च जाती दहै, पकी भू खे वदी वस्त मोजनका है, ये नियम दिनका दे, 
तका गदी, शुद्ध चौर सदामोजन करणा, भोजनकी जगे तथा वासणवरतण माजेधोये 
साफ़ रखणा भोजन चणणिकी जगे १ भोजन करणेकी जगे सीधी सामान रसणेकी जगे 
पाणी रखणेकी जगे ५ सोणेकी जगे & वैठथेकी जगे ७ देवपूजा करणेकी जगे मद्रीमे 
८ खान करणेकी जगे ९ उक्छरृष्टतव जगे चद्रवे वांधणे चहिये, मकडी गिरी केरे भ- 
हरी जानवरोकी छाल मठमूत्रादिक अनेक रोग होता है, सो नदीं दवे, भोजनकी 
वसत मन प्रसन्न रहे एेसी तयारी दोणी, देसीही वात करनी तथा सुणनी मनम खेद 
रानी तथा कध होय एसी वस्तु नजरके सामे रये देणी नदीं प्रियमिचर खी वैर 
खमेनसवधीरयोकें एस रहते जीमणा, बहुत तीखामिरचादिक बहुत सद्म बहोत साश 
ओर बहोत शाक मसाेवारा पदार्थं खाणा नही, मोसम ओर तामीरकू देख खाद्‌ सौर 
रसवाला भोजन करणा भोजनम जो रसं जादा दोता है, सव रस वैसादी चण जाता 
दै, १ भोजन करती वसत सीधा निमक ठगाय आाद्रक तोठेभर पहटी साणा २ भोजन 
करती वसत रोदी रोदा वगैरे करडे पदाथ धीसे पहठे खाना, घाद दारसागस साणा 
प्ति तथा वाुपरकरृतीबाठे मीठे पदार्थं भोजनक मध्यमे खाणा, पीठे दाठ भतत केरे नर- 
पदाय सारकर तमे दूध या खर करे पतला पदाथ खाणा ३ सादविना यालकू 
स्वे नरी. तथा वासी अच खाणा नही. ¢ मरमागरम्‌ उष्म ताकतका नास करता दै, 
वोत टडा वायु कफ़ आम पैदा करता दै, ताजा तथार अन्न खाणा ५ मदमिवालेको 
उडद वगैरे पदाथ स्वभावरसेही मारी पडता है, मूग मोर चिणा तुर उनमानसें जादा 
खाय तो मारी पडता है, भिस्साकी पडी या रोरी वदी ठुकदानकारी टै, मछ चौर दवा 
पेम वाती है, अतिसार सम्रहणी दोणा ताजव नहीं यर दला भयां न्न चणाणेके 
फेरफारसे भारी होता है, जेते गेहैका सादा वाट राधे तो वैता भारी नदीं ओर रपस 
भारी गरि है, & भोजनके पदिरे प्राणी पीयेसे अधि मद होती दै, वीचमें थोडा २ 
एकाध दफे जटपिथा भया धी जितना फायदा देता है, मोजनके गत॒ थाचमन- 
मात्र दो पू पीणा, जादा पीणेसे न्न हनम नहीं होता दै, ७ उडद बाजरी ह॒ वगैरे 
(मेके बणे) पदार्थेति जधा रेट भरणा, युग तूरकी दा तथा भातत पूरा पेट मरण, 
दष या छछ गञकी मौरी पीणी (क्वोके) दलफा पदाथ है, सो अतमें पीणा<कितनेक 
पदायै अमूत खूप ई, टेकिन इसरी चीजके सग मिर्गेते दरश्ानकारी होता दै, एक- 
दमतो नके चुकसानकी सवर नदीं पडती ठेकिन सर्व प्ररमात्माने जो वैचकादिक गा- 
सोम हुकम दिया दै सो हितके वासे दिया है उपगारीप्ये तो परयदी षणाया दे 
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जो दुधके सग विरुद्ध पदार्थ है, सो हम दृष परकरणमें ठिल ये द, षाकी इदं छिपे 
ह दप योर मच्टीके सग मिरणेते जहर होता है, के! मौर छर, केक! चौर दही 
ददी ओर उष्ण पदा्थसे, घी ओर सहत वरावर तोर मिरणेसे, सहत योर जल बरावर 
वजन मिल्गेसं, वासी अचरद फेर गरम करणस इयादि पदाथ सांमिर भिक्स जहका 
कायै करत। है, सांशकू दो धडी दिन रहते भोजन दरुका करणा रात्री भोजनम ठठ या 
काटी वच्यटी खणिमे थारे तो उद्धि अष्ट हके प्ागरपणा, वृसं जरुंद्र क्ते , सवरमंग 
मके पित्तीके ददोडे दादकै दस्तादि होते दै, रातका य॑था भोजन है, षद हनगी 
वेभेरे थनेक रोग होणा सभव दै, नादा इस रात्रीफे भोजनफे शरीर ठकदान्‌ संव॑धी 
दोप राभि भोजन निपेध चचिं देखणा रोगादिकपर दवा (या) खुराक वैय कारण कटण- 
प्र वतठवि तो सेस दो तीन टे पहटी जतना करणी धन्य पुरुप तो बोदेनो सूर्यकी 
साक्षीसेदी खान पानकर तरत निभावे १० जीमे बाद मूक करोते साफ़ करणा सु- 
राक मसृडोमें या दतिंकी छेकडमे रह जाय तो मू मे दवो आती है, भोर दातोंकामू 
का रोग पैद। करता है, ११ भोजनवाद तुरत मेहतनका काम करणा नहीं क्योकि 

आमृवातका रोग होता है, भोजनकर तुरत सोणा नहीं क्यों के कफ़ वढक अभिका 

नाश करता रै, १२ भोजनकर तुरत नौदणा नही, क्यू, सरीरमे उकारान पचता 

है, इलयादि विवेचन ८ कपसू्रकी दीका तथा ) भोजन वागविलस प्रथमे दै, 


सुखस्ुगंध. 


भोजनवाद मू साफ़ करणेकरू पाणीके वहोतसे इरठेकर अगरीसे मू साफ़ करणा, युल 
सुगधका कारण मू साफ़ करणेका है. जनघनिभी आहार क्रिये बाद दत मार्जन करते 
दै, एसा विवार दै, दात मू साफ अन्य उपायोते भयेवाद सोप्ारीके फाल्के गौर 
पान चाबणेकी कोई जरूरीभी नदी है, खलसुगधमे अपणे देशम सुपारी पन इलायची 
यरे स॒ख्य है ठेकरिन इस वतमं तो धरोधर चिरम चुदरेका अगरेशवरीपणा दीखता दै, 
अगे तो इसमें वडी एव समक्षे जातीथी ठेकिन अव तो विोणेसें उठतेदी हरिभिजन वेदी , 
वण रहि, इकू ठोकोतें मुखवास ठदरा रक्सा दै, युखवासका कारण तो इतनारी 
हे, के दाढ तथा दाम कोद अनाजका अस रहगया दोय तो कोड चावणेकी चीजसे 
चाके साफ़ करणा, फेर बो चीज सुसथोदार ओर फायदेषद्‌ दोय तो ख॒ सुवासित 
होय ओर शूक पैदा करणेवाटी दोय तो बो धृक दोजरी मेँ जाकर्‌ खये भये खुराक 
पचाये मददगार होय, इसवासते नागरवेखके पनि कथा चना वेसर कस्तूरी सुपारी 
इटायची भीमसेनी कपूर बेभेरे पचखाण भाष्यकी टीका दुविद्यारके निर्णयमें खखवाप् 
रिख हे, ओर शोक खति दै, ठेकिन्‌ तमास गांजा सुकफा बद्र च लपवोके । 
सीक उमदा दती दै, सो तो दुनिया; छिपी नदी. है, तमाम भूक पैदाकणका , 


#\ 


४ 


प्रक्ररे ०्य्‌ 


स्वभावतो दै ठेकिन बो धू एेमा स्वाद होता है, सो अद्र पोह चतेदीनिगर जानक 
खाया पीया उसीवखत निकार्के बाहिर खाता दहै, इसवास्ते लोक कहतेमी है, साय 
जिसका षर भौर मू अट, पियेजिसक्रा जन्म ओर मं अट, सूपे जिसके कपडे अष्ट बडे 
आदमी पीकदानी रते है मगर जो शूक जशरामिकरे उपयोगका हैः बयो निरेक जाता 
हे, दक्षणके लोक पानके सेग तभाख्‌ खाते है, उनोकाभी दी दार दहै, 


खपारी. 


सुखवासकी अच्छी चीज है, ठेकिन बरोत थोडी साणी अच्छी है, जिसमें पूवद 
्षणर्मे छलिया ठेकिन बीकनेरबाठे कत्येकी उकाटीभई चिकणी सेरोभरखति दहै इसमे 
ओरतोकू तो फेरभी जरा अच्छी है, मरदकू लुकश्चान करती है, सोपारीमें वदनके सां- 
धको तथ। धातृको दीठा करणेका स्वमाव हे, जादा खाणा बिल्कु जथ नही है, 
मोजनकर्‌ जरासा टुकडा चावकरं नाखदेणा चाद्ये, सुपारीका जादा टुकडा कणवू बि- 
गाडता है, प्रान ताजा ओरमू म गरमी नहीं करे एसा दोणा चाहिये, व्यसनी वणके 
जैसा मिले जैसादी चाव ठेणा इसमें उख्य ॒लुकशान होता दै, पान भौर सते नागपुर 
जैसे कहांदई भी नहीं होते उढकारेमे बगला पान दुरस्त है, सवदिन पान चावते रहणा 
येभी जगरीपणा दै, क्था चुनो कोदतरेकी दुसरी चीजका मेढ नदीं दोणा ओर प्र- 
माण सर्‌ रगाया दोणा उन २ वतोकी सियार नदीं हेय तो परान खनिका विसनमी 
नहीं स्सणा वोत प्रान खानेसे आंख यौर सरीरकातेज बाल दांत जठ्रामि कान रूप 
ओर ताकत दून सवोको सुकशान पहुचता दै, इखायची सेग तज येभी सुखसुगधीकी 
चीज दै, इलायचीतर गरम है, ओर अच्छी है, शोध जातकी तज छोय वादु कफवा- 
ठक्‌ थोडा २ साणा अच्छा, इलायचीमी जदि नहीं खाणा धाणासृफये दो चीज 
सथ सुखसुगथीकी चीजोमिं जादा प्रसन करणे लायक है, दीपन पाचन है, ओर कोद 
तरेका दोप नदीं स्वाद है, ओर कटू सुधारे दै 
सदाचार. 
अच्छविचार योर अच्छी चाछ चरण ये जद्मीकू दोनों भवमें सुसद दै, चच्छे-' 
यरतवेके करणेवाठे पुन्यवतकों अच्छे विचारही पैदा होता रै, दुवरतावेवारे दु्पा- 
पीर इरे विचारदी पैदा होते है, दानशील त्रत नियम भठाद्‌ परोपगारीपणा दया क्षमा 
धीरज सतोपके साथ सजगर व्यापार नोकरी आदि सपतार व्यवद्यर चवै, देखो हमारा 
चनाया अहस्य व्यवहारटकार्‌ ग्रथ छपा भया उसमें अहका सर्वं सुजगार व्यवहार इद 
अव प्रभव नदीं परिगडे जैसा सथ द्टंतकथाभसिं दिखाया दै, श्रावग व्यवहारमी उस्रीका 
नाम है, ज्ञान पडकरवणे जहांतक उस रसे चठना नदीं तो ज्ञान कोणं कामका दै, 
ेकिन र्यशेकरोकी वहोतसी इद्धि चैर विवेकका नाग्रतो सोटी घाचरणासे दगया 
1 
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तथतो यथायोग्य आचार विचार सतसंगत रही नहीं, इ्नोके सुधरणेकी जड पहिले जो 


ङिखा है ऋतु ओर्‌ निख नियम प्राणेकी विधि इसके आधीन दै, इतनाही नही क्षि 
तु बहोतसे ्षटाचारोसं बचणाभी अपणे सदाचारके जाधीन है, अष्टाचारोकी ससय जड 
दै, सो व्यसन दै, उसे बुद्धि ्र्ट दो नाती है, ये चात सब ठोक जाणते है लेकिन 
व्यसनोके फदसं विररेदी वचेहोगे सात विसनादि विवरण हमने पदी छिखा है, अ- 
फीम मांग तमास मदिरा आदि य॒स्य है इससे उरीर न्यात जात कुरेव भौर देशी 
चहोतदी खरावी होगई है, जसे खरावी आज कठ वडीमरी अपिरोहणी (व्यूबोनिकषठेग) 
नेभी नदीं करी होगी इसके मर प्रजाकू सरकार दवायके उपाय करती ह, व्यसनका 
जादा लुकञचानतो इदां क्या शिखि ठेकिन जो अदमी पणा शल क्षेम शांति चाहता 
दोय तो इनसब जातकेनसा आदिस वचणा भला है, एक्वेर लगा तो फेर चुटणा दुस्वाररै॥ 


(कायन) निदा ॥ 


अच्छीनींद आणेका सरस उपाय महनत है जो रोक दिनकू महनत के नदीं 
आठसु होकर पडे रहते दै, उनकरू रातकू नीद अचछीतरे जाती नदीं है, साका जादा 
खाते स्वमे आया करते दै, पदी नींदका नास होतादहैः स्वे आरू जंजाठ अणि 
देखा सम्षणा के मगजवूं बराबर चैन नहीं है, स्वमावी द्दीनावरणीकर्म जन्य नीद 
अच्छी होती है, स्वभरशासमे स्वभोका शभुम बहोत फठटिखा दै, वो निमित्त शास 
हे, वागूमटमे रोग प्रकरणमें शुन जौर स्वरभोका फल रोगकरू साध्यासध्य॒जाणनेका 
अच्छा प्रकरण छिखा है, अ्रथ वदनाय इसवास्ते हमारा विचार अष्टांग निमित्त संम्रह 
करणका है, समयानुसार देखा जायगा निमित्तशसकरू षठा कहते है, बो ततववेत्ता 
नहीं है, १ उत्तरया पूर्वके तरफ शिर करके सोणा २ सोणेकी जगा साफ़ एकत गडवड 
शब्दविगरकी जौर अच्छी हवावाठी दोणी २ सोणेके विषमे साफ दोणा मरीनजगे म- 
ठीन बिछोगेम मांकड सुरछे वगर जानवरसतति हँ नीदमे खलल पहुचती है चोंमासेमे 
जमीनप्र सोणा नदी चूनेका गचि वायु कफ़ प्रकृतीवाठेवू सोगेसे सुकश्चान करता दै, 
प्रिलग वौरे परसदा नरम विणे सोणा चाहिये सायन कदाभी है (इदा सवण सूपे 
साधे माद उवाडे खाट, चिन्‌ मारे मर जायगा जो जेठ चलेगा वाट ४ खुली जगे फ- 
कत ग्रीप्म ऋतु सोणा चहिये गरम तासीरवाठेङू वाकी तो खुदी चादणीमे सोभा नदीं 
वदनप्र जाद्‌ दवाका पाटा सामने होय एेसा यला सोणा नही, तेते सोणेके महर 
माल्यिके बिल्कुल दरवन्ञा बधकरसोणा नदीं क्यों के ताजी हवा माणे देणी ि। वोत 
पगे आदि अभ्यासम बहोत विचासेँ नसाकरणेसे या दुसरे हर कोद केरणसें मन उ~ 
चकरा मया होय तो तुरत सोणा नदी £ सोणेके पिरे भिर्‌ ठडा रपण, गरम दोय 
तो ठंडे जर्तं भोणा पावके तल्यि तेर रगडाकर गरम पाणीमे रखणा दमेतां मगजतो 


॥ 
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ठंडा ओर पाव गरम रखणा चाहिये ७ दरस सोणा ' नहीं बहोत पेटभर साके तुरत 
सोणा नहीं रातकू जरदी सोणा फरजमे जल्दी उटणा ८ दुनियादारीकी चिता सव 
छोड च्यारसरणा ठेकर चारू यआद्ारका लयाग करणा, ओता रहा तो सूर्यं उदयवाद 
खाणापीणा चाकी है, चोरासी रसजीवायोनिसे पणे कद्चूरकी माफी मांगके सोणा 
सात घटेकी पूरी नीद कदलाती है, फेर तो दरद्रियोा काम रै 


॥ स्वदितकारी करसीव्य ॥ 


शरीक निरोगपणा रखनेकी जो जो सख्य २ घाते है, वो सव यदम्पेकरि जानने 
योग्य है, ओर वैतेदी चटणा चादिये इस २ धतोका सक्षेपसे सग्रह इस पुस्तके किया 
गया है; ोकोके सामान्य सुखकरेवास्ते जद २ यदर्यो अन्नपान भौर॒विवहा- 
रकी निगेदास्तीसं सावचेती रखनेकी जरूरी रै, ते समाटोकोनँ तथा सरकारके युकरर 
करिये सहरसफाई सतिके ममठदारनिं तनदुरस्तीवासे पी रेखदेख करनेकी ज्री दै, 
प्रजकि हस्तू जो जो तनदुरस्तीके उपाय दहै, उस वातोंसँं अन्नान प्रजाोक अनेक 
उपद्रव भौर रोमोके कारणमें जागितते दै, इस तनदुरस्तीके ज्ञानसे वाक्व दोणा टे 
मोटे सव अदम्योका जरूरी काम है, किसी वसतपर एक अदमीके अन्रानसे हनो 
राखो जदमियोकी जानक जोखम पहुच जाती है, इसवास्ते जज्ञान प्रजाकू आहार 
बिहारादिक अयग्यतकि वातस वाफ़ब करणेका फएरज विद्वान पेय उाकतर जर 
सरकारका दै, रोक सुसी रहे एसी काठजी रखनेवाठे वैय उाफतरोने पैधकविधाकू 
उद्धारकर एप करणा चाहिये के जिस २ कारणस रोगोकी पैदास होती है, उन २ 
कारणोंकों सोधकःर वाहिर जादहिरकर देणा चाहिये एसे कारणा, फेर नदीं हौसके उसका 
योग्य इलाज कामप्र ठगाणा चाहिये प्रजाकरू एे्े कारणों जाणाकारं करणा चाहिये 
भ्युनिसपार कमेटीवारे षडे २ रस्ते गरीकूची वेगरे मदोोमें जाकर तप।सकर चाहे 
जितनी सफाई रक्सो केकिन्‌ जहातक रोक अपने घर यगणमँ एकटी भई रोग पैदा 
करनेवाली गदकीको तथा आहार विदारे चोकस नियमोफो नदी जर्नेगे जहांतक 
सहरसफ़ादिका सख्य हेतु पार पडगाहि नदीं जज्ञानोकं वोत है, पटे ल्पिभी हुत 
अदमी शरीररक्षके नियमत अजाण है, कोड कदेगा अव तो इसकू्ोमं कठा जो 
सिखा जाती ई, उसके सग ठोकोका अन्तान दर दोणा सरू भया दे" ये बातमी दीक 
नदीं दे, इस वखत जो कठाये सिखाये जाती है, उसमे ( अगर ) पूर दरजे स्यार करे 
तो शरीरसरक्षणकी कोर्दमी रिक्षा देनेमे नदीं भाती है, मारवाखमे तो त्रिवा पाणिका 
आगला कम्‌ ते रदा नदीं ये ठोक यातो उस दर्जे पठते है अयुनासफा । क्यातो फेर 
पठते है कुखो प्रवाहै, सैर इनकी तो वाती रहणेदो गुजराती वगाटा माराटी अमर 
जी जे परंडरालारभीकी कितवो कृसरत हवा प्राणी उजाला वेयेरेका विष्व दाखल 
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कलभ भया है, ठेिन्‌ यो क्रम एता है सो छोटे वारकोकि समम नरीं भारक, वैसा 
है, क्योके वो रिक्षा विस्तार नहीं टिक्ली गई अग्रज पचम धोरणमें थोडे वं भये 
एसेनीटरी प्रादमरमेयाने आरोग्य विया दाखर करी रै, ठेकिन्‌ यो रके भतकेदिन वम 
सरू. होती दै; एसा मारम देता है जर परीक्षा करनेवाठे फलाणी २ वाबतोक। सवाल 
० इस वातप स्यालकरके तिखाणेवाठे माः सख्य २ बातोका सथार रैखद्र 
करा देते है, इसमे मातेका इर दोपभी नहीं है, क्योके दुसरे जो जो शल्य २ 
चात्‌ युक क्री है, उन २ पातोकों सिखामेकूदी जघ परा वखत नहीं परिता 
तो जसे विप्योकों गोण पक्षम दाखल करी है, उसपर ती पूरा ध्यान कैप शीषने- 
वले दे, इसवास्ते सरकारका ये फरज दहै, सो इस विधादू वडप्पन देणा चहिये, अरोग्य 
वैधवियादू सवैविया शिरोमणी समञनके मुख्य ॒विपय तरीके धोरणमे दाखढ करणा 
चाये, सप वेयक्विधा शीखाणी एसा हेतु हमारे ठिखिनेका नहीं दै, लेक्रिन्‌ हवा 
खुराक पाणी कसरत केरे हमरे अरंथका जैप्रा तीसरा प्रकाश है, जो के निले खान 
पान न्यवहार वरते होय उसके गुणदोप इतनी घाततो अवख सवके जाननेयोम्य है, 
इसके पहले तो सामान्य नियम पीछे बारीक विपय॒के कितनेक पाठ निसालोके चरती 
किताबें दाखल करणी जरूर है, पाणीका साफ़ , करणा मूसे बोल्देनेवाला व्िद्यान 
वरिधाथीं जव घरमे मेस खनेभे भे एसी चीजोंकाभी गुण ओर दोष नहीं जने ये 
कितनी अज्ञानता है, मूखा ओर दुष मूगकी दार या दुध जव सामल खानिर्मे अवरे 
तो रोज शरीरम थोडा २ जहर एकडा हवै, वो आगे क्या विगाड करता है; ये वात बो 
विचारी सरमे भी जव नदी जाणता तो आरोग्यतकि विशेष नियम यो क्था जाने, 
-आका्चके अह नौर तारोकी गति तथा केरफारका नियम्‌ तो सुखपाठ पढ जता दै” 
लेकिन च्तुजोके फेरफारसे अपने वदनमें क्याक्या हार होता दे, उसकेबास्ते क्याक्या 
आहर विदारकी सभा रखणी चाहिये, बो वात वो विल्कु नदीं जाणता, सूं तथा 
द्रमकि अहणक। कारण ओर उनके आकपैणसे द्रियाचके भरती वेट बढनेका नियमं 
तो यो समश्चा समे ठेकिन्‌ इसदी ग्रहचक्रोकी शरीरपर केसीक असर हती रै यर 
उनके आकवैणसे शरीरमे किस तरेकी भरती अर ओट दोती है, उसका उक्त विया- 
भियोको जरामी क्ञानके मान नदी होता इत्यादि कारणोसं ही पांच ति्थोक। उपवास 
रत नियम प्रैयवियाके आधारसेही पभरूपसे दाख भया दै, दूज १ पंचम २ बटमी 
३ इग्यारस ४ चैौद्स ५ पूलम तथा अमावस उरुटी उस वार्तकी हासीकर चपणी 
विशेष ज्ञानता जाहिर करते दै, सादवेमे जो पित्तिका सचय भया उसके कोपका समय 
नजीक याता है, इवास्ते सर्जनं पपण पूवं खापन किया निसमे तेखा उपवासादि 
करणा पारणे उत्तर पारणे लोका मीटारस दुघ वेके पदार्थं खाते दे, इसे िततकी 
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विश्कुर शांती होती है, चरकने उषनकृ सर्वोपरी पथ्य दोपोकरंपकानेमे ठिसा रै, जिसमे 
भी पित्त ओर कफकेवासते तो कहनादीक्या, बासोज मुद जष्टमी सत्तमीसे गोटी जिसमें 
सैनधर्मकी सनातन प्रजा आविर नवदिन कते ई, मदिरोमे सरार अष्प्रकारी नवपदादि 
पूजामे दीपधूषादिक करते है, जिससे हवा इस सरद ऋतुकी साफ होती दै, क्योकेद्‌ 
समोसमकी हवा वृहत जहरी शती है, सरीरमे जो पित्तसे सूनसवधी विगाड होता दै, 
वो आाविरक्रा तप (याने जिसमे सब रसोका याग) करके एकं चावल या गेह या चणा 
मूग या उडद ये पाच अनाजेरमे्ं एक अनाज विगर निमक खाया जाता दै, जिससे ओ 
बिल्छरुठ शात ल जाता है, सतर ही वसतकी हवा सुधारणेकू(चैत खद सप्तमी अष्टमी 
जओटी क्रिये जाती हे, आसोज मुजव सव पूजा कीये जाती है, जिससे हवा साफ 
होती है, ओर आंमिठपे कफ़की शाति होजाती है उसतरेदी जो जो प्व बाधा है सो 
सप वैच त्रियाके आधार दी घर्म व्यवस्थाका प्रसार उस सर्धक्ने चरणेका हुक- 
मद्रिया दै,॥श्रद्ध्‌ जो आधिन्‌ वदी ब्राह्मणोने मोजनाये चलायां है, इसमे एक नयका 
अशतो वेधके सवध कथचित्‌ वसमान श्राद्ध रखता दै, मतम जो छिखा श्राद्ध(वकरे वा 
हिरण कौरेका मास खाणेका)वोतो शरद ऋतूकी अपिक्षासे तदन विरुद्ध दै, बोर धर्म- 
शाक्तसे तो विरुद्ध होय जिसमें तो कहणाही क्था, दया परमर्म फेर कैसे रहेगा 
(क्योकि)ेमास खाणेवाठेके हृदयम फेर दया कैसे सिद्ध हो सकती है, दूष बौर मीठा सथिते 
पित्त शात होता है, इय एक नय है, सर्वग नयसे श्रा दकी करियाम इस ऋतु अपेक्षा 
तदन सुकशान दै, वैक शाखये क्षीरका भोजन इस ऋतूम कुष्य दै, पित्तफारी जर गरम 
है ऽसवाक्ते॥ फेर श्रादवके जीमणेवाठे पेटभरके पराया माठ खाति दै, सो शरद ऋतमे जादा 
खाणादहै, सो जमकी दादे जाणा है, फेर एकैक सदमीके आठ २ निहते अति दैः 
दक्षणाके छार मोजनपर मोजन करणा दै सो अध्यशन सै रोगोँकी जड दैः शाद्व 
चरणेवलिका मतर्प ओर रोगा वैयक युजेव, ठेकिन्‌ अभीतो चाचरणा रोगी चण- 
गेकी दै,॥नवरतोमि जो चकर भेसे देवी पूजाम जगे २ मरि जति है, इससे हवामें दुरगधिके 
प्रमाण्‌ केठते दै, धूप तथा दीप्ते सुगधीके परमाणू कैलकर हवाकू साफ़ करता द, 
गुजरातमे ब्राह्मन रोक आसोज सुदि अष्टमीकों हवन केरे दै, उस(घी दध चिरोजी 
मिदाम तिर जवके ) हमसे सामी दयानदजी सलार्थभरकामें दवा साफ दोती है ेचा 
छिखते है, अभ्निका हवन जो लोरोने माना है इसका कारण तो एेसा मारम्‌ देता है, 
जन ऋपमदेवके वसत कल्पवृक्ष फठ कम देणे उमे काले मादासमसँ तव॒ भगान 
ठोकोकृ भूखे मरते देखके कदमूक फलक भौर वनस्पती खणिका कम युग्रठिर 
प्रजां दिया उनोने खाया ठिस्‌ वैटमे पचा नदी पेट दखने गा उनटोकोने मपे 
पेटका कष्ट वयानकिया, भगवान प्रजाकी तनदुरस्ती निर्वाहक विचार करतेये इतने 
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वाससे वांस घसणेसे जंगठमे अंगार पैदाम्‌ई, क्योके आगे अट कोडाकोडी सागर वधै 
पयत सूम असि पदार्थोमिं व्यापक हके रहीथी स्थ अमि नदीथी क्के भल॑त -रक्ष 
कारम ओर अयत सचिक्षण कारम स्थूर अप्नि नदीहो सकती दै, तव भगवान युग 
विकलोकोको हुकम दियाके आज परे सव चीज अपरिमे डालकर ¶रकाके खाया करो 
तवसे ोकोने वैसादी किया वाद भगवान अपणे हाथसँ हंडी वणाकर अभिमं पका कर 
पाणी ओर जंगलमेसे चावल मसलकर पकागेकी विधि सिखाकर भोजन करणा सव, लो- 
कोदू सिखाया फेर तो अनेक वनस्पती पदार्थोकी भोजनकी तरकीव प्रसने प्रजाक्‌ सि- 
खख तवसं ठोकोने अभिसं रसोई ओर दीपककाउजाला करे देख अधिक्‌ देव मांनके 
हवेनादिक करणे रगे. वाद असक्षावर्ष बीतनेसे हवनादिकमे घोडा बकरे आदि जानवर 
होमके खाणे खगे, जेनीययोके ज जो धरम पव या पूना. स्रात्रादिक करणा चला है, वो 
सथ प्रजके आरोग्यताके वास वयेकराक्लकी आज्ञा यजय है,॥सपैन्ञके चराये नियमेमि 
आजकट्के मनोमती अल्यज्ञ छोक अनेक तरकियां मिकारुते है, ओर साखरको निम्मा 
समते, गौर ठोकोंकू समक्षाते है, प्रयक्षमे मैयक़ शाखकी वातोसँ प्रजाकू शरीरसवधी , 
अनेक छाभ है, थर द्रव्यभावपूजामे भगवत भक्तीका जो लाम है,उस पुन्यकातो कहणादी क्या 
ह, एक पंथ दो काज श्री जिनराजकी मूर्ति पूजाम है, इसी खजव दवेकी दीप धूपादिककी पू- 
जासे हवाकषी शुद्धि तो जरूरदी होती रै, मानना, न मानना, अपणी, २ सुसीदे इतना 
ठाम तो निश्चय सुधारेका प्रग दै, न्यायसें विचारके देख ठेणा, इसवास्ते जिस रवातोका 
आरोग्यताके साथ संबध है, बो सथ वते पाठणी ओर पञवणी, उसका देतु समक्षणा 
ओर सम्ञाणा ये सव चतुर आदमियोका काम दै, जो वात हेतू समक्चके कटी जै 
उसकू के्यक मानते वहोतस नहीं मानते ठेकिन्‌ जो जो फ़ायदेकी वातोकू परमम 
दाख करदिया है, उसको प्राये प्रजा आसितिकलोक ध्मैके आग्रहसे निय मानते 
हे, नासतिकोका तो दिसाबदी लदा दै ॥ इतिश्री मजेनधर्माचार्यसग्रहीते उपाध्याय 
रामछद्विसारगणिशछरृत वैचदीपक अये आहारविदारादि पथ्यापथ्यवे तृतीयोः प्रकाशः ॥ 





प्रकाश धा. 
रोगके सामान्यकारण. 





निदान. 
किरण १ पटी 

तनदुरस्तीकी हाठतमें फेरफार दोणा उसका नाम सेय दै,ठेकिन्‌ ) निरोगपणा भोर 
रोगीपणा इन दोनेकरि बीचमें की भदेजो मयौदा उसकी, कोद साफ प्रगट पहिचान नही 
दै, इसवास्ते तनटदुरस्तीरा वणन करणा ये जरा मुर्कल धात दै, अदमीको खवर 
त्रो पडती नहीं जर षरे २ एक हारतसे दुसरी हाठतमें जागिरता दै, (यनि गि- 
रोगीका रोमी वण जाता) इस वातकी खबर नहीं पडती दै, तोभी वांचभे- 
वाठे इतना समश्च जायगें तो चस है, इद्वियोका काम्‌ खभाविक रीतसे चरता रहे, भौर 
सासोशवास अच्छी तरे चरतार्दे, दोजरी तथा सातसेमे पराक अच्छी तरे परचता रदे खून 
सथ नसोमे किरता रहे इयादिक टीकरसमश्षणेस तन दहुरस्त रहता है, ठेकिन्‌ जो शास 
ठेणेमे मडचरु माठम देवे या दोजरीमें रद होय, सनकी चार्मं सम विखम्‌ होय, या 
पवकारा होता होय, ओर पाचन करियाम कुढ खल होय तो समक्षणकि तन दुरस्तटीक नदीं 
है,(कोई न कोई रोग मया दै,)ेसा निश्वय समङ्चणक्े जव किप जगेपर दरद होता हेय 
तो रोग समञ्षणा,विरेपपणे दादयुक्त योगोमे अथवा रोगकी ससथातमे अदमीकाशरीर नर 
हो जाता है, कोम तरेका दरद होता है, शरीरके अवयव थक जाति है शिरमे दर्द होता 
है, भूख नदीं ठगती एसे लक्षणोँमे समञ्च ठेणा कभी वेमारी हग है, तव काम काज 
महनत छोडके रोग वदे नदी भौरये रोग किते भया दै, ठेस निश्चय चर इसन 
करणा, तनदुरस्तीरदणा ये जीवकी खामाविक चिती है, ठेकिन्‌ अश्चाता वेदनी 
नाम्‌ कमै जव अपणे उदयम आता है, तव चाहि कितनीभी साल रक्से ठेकिन्‌ 
अदमीस भूल हये विगर हरगिज नदीं रहती, साता वेदनी कर्मके योगसं जहातक अद- 
मीरुदरती कायदेके असार चरता है, ओर जातक शरीरकू साफ हवा पणी जौर 
सुरकका उपयोग करता दै, उद्ातक रोग अथेका उर नदीं रहता, ठेकिन्‌ चदमी चूके 
नहीं ये असमव घात है, तोभी विचारवतथदमी शरीरके कायदे अच्छी तरे समञ्चके 
ज्ञानी होकर वै तो वहोत रोगोसे कायक वचा सकता दै, ज्ञानी तो कम्‌ श्वासोशासमें 
तोता है, सो अज्ञानी कोड वपैतक नरकादिकके कष्ट भोगकर नदीं तीड सकता 
(दसा मगवती समे छिखा दै) फारण विगर रोग दोता नदीं, ये बात यदम्योकों निश्चय 
ध्यानम रखणेकी है" ओर रोगक्रा कारण जाणे विगर अच्छी तरे इखाजमी नदीहो स~ 
कता, इस वात्‌ अदमी अच्छी तरे समद्च उेवेतो फिर अद मी(अभ्यतर)विचारवत होकर 


२१६ वेदीपक प्रकाश ४, ' 


उपचार करणा प्राणीके हाथ दै, कर्मगति निचित्र है, जो रोगके कारण, कुदरती कारे 
पैदा होता है, वो अदमीयोके रोगका कारण विररो के होता हे, घाताषरणमे जो जे फर 
फार होता, सो तो रोग तथा रोगके कारणोको द्र करनेवाला दै, ठेिन्‌ उस्म भे 
कर्मैवस प्राणी केदयक रोगी हो जति है, इसवास्ते कुदरती ऋतुभोका फेरफ़र करा 
वरण यनि हवाकी जुद्टीका है, ठेकिन्‌ जो रोगी दो जते है उनोकी अपेक्षा इस विकर 
रोको देवकरूत चाहे मान्‌ ठो, असरमें हरकिसमेक भये रोगोकू पह चानकर इराजक 
मियणा ये इस ग्रथकी सम्मती है, . 


रोगी करनेके दूर कारण, 


चरके अद्र रहेवाठे वोत अदग्योमिसे एक मिसी आदमीकू कोठे म(हना)दे 
जात दै दुसरोको नदीं होता इसका क्या कारण दै, इसके जुबावम रोगके टाक 
करनेवाङे कारण आ जति है, कोके आहार विदारे विरुद वरतावस अथवा मिपि 
तरफ वाससे यनि ओकादमे मिटी भ शरीरी तासीरकी निवल फटने 
दारीर फलाणे २ दोपोसे जेर दोगा दै, बौर ये दोष इसी रोगकेलायक्‌ कलवार 
कारण होजाता दै, एसे २ कारणोसे फ़लाने २ दोषवाठा शरीर फठाणे २ रोगों रहय 
करणेकू आगेसेदी तैयार भया २ होता है, इसवास्ते वो रोग उसी अद्मीू ठगता ट 
दुसरेक्‌ नी लगता है, जिस कारणोसे रोग पैदा नदी होता मगर वदनकूं नाता 
कर दुसरे तुरतके कारणोके ठायक करदेवे सो रोगके छायक कनेवाठा क 
कहसाता दै, जैसे बीज जमीन सोणा होय तव पहली जभीनकू फाड _वात ११, 
डा तक्ष्यार करते दै जो जमीन वीजके रायक दोय तमी वीज उगता है इसतरदी [भ 
कारण दोप गरीरकू एेघी हात ठे आता दहै, तव पीछे तुरतके बणे कारण तत ५ 
चैदा कर देता दै, सेग॑के रायक करभेवाठे कारण बहोतसे घणते रै, निरेक इ , 
२ टिसते दै, ( १) मावापकी निर्बठता ( २) सगे ञुरवमे व्याद (३) वाठषणेमं , 
व्याह (४) चौटादका विगडणा (५) उमर( अवस्था) (६) जाति (७) १५९, 
(८) रकृती(तासीर)( १) मावाप्रकी निधैकुता गर्म रहती वखत दोलु ४ 
एकका शरीर ना ताकात होगा तो वारक जरूर ना ताकत होगा, तैसे वापततेतीमा 


1 


होत वदी ऊमरकी होगी अथवा मासँ वाप जादा ५५९ - ६ उमर र 
पुरपकी उमर तक तो जोडादी गिणे जाता दै, ६.७" '\  तफावत्‌ ~ 
गिणा जाता है, उनसे पैदा मया वचा ना ताकत दत ` `" चा 
सी चार जातके पुरपोंका, समरति १ उच्ररत २ ` । ४, 
वारक वेदा रोय सो ताकत्तवर या नाताकत छवी „. ,. +^ 


या दरुट्री या सूरवीर होता देयादि ठिला है, देखो - 


प्रकशिभ्था 
रोगके सामान्यकारणं 





निदान, 
किरण १ पहली 


तनदुरस्तीकी हारते फेरफार हणा उसका नाम रोग दै,(ठेक्रिर्‌) मिरेगमपणा चैर 
रोगीपरणा इन दोनोके बीचमें की भदैजो मयौदा उसकी, कोई साफ प्रगट पिचननही 
है, इसबास्ते तनदुरस्तीऊा वर्णन करणा ये जरा सुस्कठ वात हे, अद्मीकों खवर 
तो पडती नहीं भर धीरे २ एक हारतसे दुसरी हारुतमे जागिरत है, (यनि मि- 
रोगीका रोगी घण जातादै) इस वातकी सवर नहीं पडती है, तोभी वांचे- 
वारे इतना समञ्च जायगें तो वस है, इद्रियोका काम सखभाविक रीतसे चठता रहे, योर 
सासोश्वास अच्छी तरे चरतारहे, होजरी तथा आतरोमे खुराक अच्यी तरे परचता रहे खन 
सथ नसम फिरता रदे इलयादिक ठीक रसमङणेसे तन दुरस्त रहता है, ठेकिन्‌ जो श्वास 
ठेणेमे थडचर माठम्‌ देवे या होजरीमे द्द होय, खनकी चाठमे सम विसम दोय, या 
धकारा होता होय, ओर पाचन त्रियामे कुठ खटठ होय तो समक्षणकि तन दुरस्तटीक नहीं 
है,(कोई न कोई रोग भया दै,)देसा निय समक्षणफ जव किसी जगेपर दरद होता होय 
तो रोग समद्नणाःविरेपपणे दादयुक्त रोगोमेँ अथवा रोयकी सरुभातमे अदमीकाशरीर नरम 
दो जता है, कोर्दभी तरेका दरद्‌ होता है, शरीरके भवयव थक जाति दै शिरं दरद होता 
है, भू नदीं र्गती देसे रक्षणौँसे समन ठेणा कोद्मी वेमारी हग दै, तव काम काज 
महनते छोडके रोग वडे नदी जौर ये रोग केसे भया दै, एेसा निश्चय ओर इखज 
करणा, तनदुरस्तीरहणा ये जीवकी सखाभाविक सती है, ठेकिन्‌ अशात्रा वेदनी 
नाम कमै जव अपणे उद्यमे घाता है, तब चादे कितनीभी सभाठ सक्ये छेक्षिन्‌ 
यदमी भूल हये पिगर हरगिच नदीं रहती, साता वेदनी कर्मके योगसे जातके अद- 
मीरुदरती कायदेके असार चरता है, भर॒ जातक शरीक साफ दवा पाणी ओर 
सुराकका उपयोग करता दै, उदातक रोय आणेका इर नदीं रहता, ठेकिन्‌ अदमी नृते 
नीं ये असभव बात दै, तोभी पिचारवत्तमदमी शरीरके कायदेकू अच्टी तरे समच्चके 
ज्ञानी होकर व तो बहोत रोगोति कायाद चचा सक्ता है, जानी तो क्र धामोशा्तमे 
तोडता है, सो यनानी कोड वरपैतकं नरकादिकके कष्ट भोगफर नदीं तोड सक्ता 
(एसा सगवती समे छिखिा देारण विगर रोग हत्त नदी ये वात यदर्यो निग 
ध्यानम रखणेकी हे” भर सेगक्रा कारण जागे विगर यच्छी तरे इलाजमी नर्द स- 
कता, इस चातक दमी यच्छी तरे समच ठेवेतो फिर भदमी(मभ्यतररव्िचारत ` 


२१२ ` वैवदीपक प्रकार ४. 


अप्णे अप्ये रोगकी परीक्षा करपकता दै, परीक्षा यि पीडि हटाज करणाभी 
स्वाधीन है, रोग देका कारण दूर किये परे रोग रहतामी नष भकषानसते ५६ भूख 
ज्ञान सुधारे, तव कद्रत अपणा काम करके फेर तनदुरस्तीमे ठे याती है, 
जीवका स्वरूप अव्यावाध दे, इसवासते शरीरे रोगके कारणोको अटकाणेवाठी खा- 
भाविक शक्ती रदी भई हे, भौर पुन्य कर्यो करणेसमी शातवेदनी करमकीमी 
रोगङ्‌ रोकणेकी स्वाभाविके शक्ती रही भई है, इसवास्ते रोगे बहोतसे कारण तो धिना 
उदयमेदी कुदरती भिया द्र होति जति है, रोगे ओर कुदरती शक्तिके या शाता वेदनी 
ओर अशाता वेदनीके निशय नयते जीव जौर कर्मके, आपसे ठ्डा मया 
केरती है, शाता वेदनीकी जव जीत होती दै, तो रोग पैदा करवाल कारणोका छ 
असर नदी होता, ओर उस शता वेदनीकी हार होणेपर रोगके कारण उसी चखत रो- 
गवं पैदा करदेता दै, पुन्यके योगसे ताकतवर अद्मीके गातवेदनीयने रोगके कारणोकों 
अटकणिवाटी शक्ति जादा हो जाती दै, नि्वैकमे कम होती दै, उस नातकतत भदमी 
वैर २ बेमार दोता है, जीवकी कुदरत रक्ती अपणे शरीरम एेसी है, उससे बेमार पैदा 
भये पीैभी विगर उपाय केदकवरूत दव जाती दै, या ची जाती है, रेते इस शरी- 
र्म बो दाखठे अनेक दीखते है, जैसे आंखमे कोर्दभी एस फांय चटा जाय तो तुरतदी 
आपसे पाणी इर २ करवो फांया धुपकर बाहिर निक प्डतादै, या प्रभास 
गीडके साथ निकरता दै, आसे विना इराजके अच्छी होती है, किसी चखते जदा 
खणिम आता है, तो पेरमें वक्षा ओर दरद दोता है, तव वहोतसी वखत अपणे गा- 
पदी उररी भर दस्त होकर मिट जाता है, एसी उठटी दस्तदू रोकणेसे सुकशान 
होता है, फयोके जीवकी ओ शातता वेदनी सवद्ध शक्ति है, बो पेये अर्का वोक्चा ओर 
द्रदकू्‌ मिटागेवास्ते उल्टी ओर दस्तकी क्रियविपार करती दै, केर वदनप्र फोडे फ- ` 
फोडे छोटी गुमव्ं होकर अपणे आपही मिट जाती है, जखाम सरदगरमीसँ खासी 
हयेकर बहोतवखत विगरदछाजकरिये थपणे आपद मिट जती दहै, इस वये बुखारभी 
होकर यपये मापही चला जाता है, मतठ्व अस्ातारेदनी प्रदेशवव होता दै, सो शाता 
वेदनी जो जीवने बंधी दै, जिस्म रोग दूर्‌ हो जाता दै, जैसे पकी दिषारुपर चूना सूका 
या धूर सी डार्गसे थोडासा रहता दै, वाकी तो गिरजाता हे, , बाकी - रदासो 
वाके शप्र थग हो जाता दै, देसे वो रोग खत मिता है, इसपरसे भीवके च्या 
चव सिद्ध भया कर्मोका प्रकृती घथ १ जिसका खरूप हमने पदे परकाशमे याठ करमोका 
मूर खमेव ण्खिदै, १ िती बध, जेसे मोहनी कर्मैकी अवधी (१ 
सागरोपम ५ हे, षधे भये कमै छद्तप्र भोगे रू सो धिती वष च सतन 
तोकी सदत है, \ अणुं भाग वषर शरदे बध्‌ ४ ईइ चा वधोको, ठक च्तरवेमी 
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समकषणा जै सरके दूकी प्रकृती तीखा स्वभाव होता हेरेसा प्रकृतीवध जाणना १ वौ 
ठू महीनाया बीस दिनतक अपणे निज स्वमावसे रहता हेवाद स्वमाव वो नहीं रहता बो 
सिती याने दत बध २ भाग व॑ध, जैस आने मरका अथ एवका या पावका वधा 
भया इदि द प्रदेश बध सो जिस २ पदाथीके परमाणु एकटा करके ठ घाधा गया उत्तमे 
रे प्रदेश सो प्रदेश षध ४ जेसे जानावरणी कर्मका स्वमाव आखप्र पद्य वाषण जेस 
तैसे सुटका स्वमाव वायु कफ हरणेका दै ठेस जदे २ कर्मो जदा रस्वमाव, तैसे जरर 
र्का सदा २ स्वभाव, पित्तके वायूके कफके हरणेफा है कमोके सवथ यजय, प्रदेश 
चधसँ भया रोग साध्य क्टसाध्यतक होता दै, धिती बधवाला साध्य १ असाध्य २ 
कष्टसाध्य ३ तीनू होता रै, सते करितने$ दरद स्वभावसेदी विगर उपाय मिट जाता 
है रेकिन्‌ उससे एसा नहीं समश्षणा के सय द्रदयनि रोग विगर महनत विगर इलाज अहे 
दोजायगें थोडे भक्ञानसेँ थोडा कष्ट सो बुखार शरदी पेटका दरद करे ये तो थोडी 
भूरसे जो दो जाता दै, तव तो वदनम एकाध दिन गरमी शरदी दस्त उरटीकी तक- 
ठीप देकर पीछा मिट जाता है, अज्ञाससे घडे कटका रोग॒वहोत दिनतक चरता टै, 
जो उसके कारणोकों नदीं रोके तो फेर रोग गभीर रूप प्कडता दै, रोगके दूर करणेका 
पिला उपाय उस रोगका कारणक रोकयेका दै, जैस अजीर्णे बुलार अत चौर एक 
दो दिनका ठषन कर दिया जम अथवा मूगकी दाका पतलासा पाणी अथवा बहत 
इका पथ्य ञेवे तो तुरत चरा जाता द, इसवास्ते रोगका कारण समने भिगर बहोतते 
रोग बढ जाते है, दवा रोगकू नदी मियती है तो क्या करती दै, अर्थात्‌ रोग भिटयिकरू 
मदतगार होती दहै, एसा समञ्षणा उपर जो जीवकी कुदरत शक्ति रोगक् मिटाणेवाटी 
छिसी दै, निश्चय नयतं तो बो शक्ति शरीरमे रात दिन अपणा काम करतेदी रहती है, उसके 
सानुरूढ भार विहार यौर दवा मदतगार होतेदी सयोग प्रयसे, कर्मं रोगपर,जीवकी 
जीत होती दै, साता अशातात्रू दयती है, ये विवार नय दै, मैडाकदरोने ेसा घ- 
मड कमी नदीं रखणाके हम रोग भियति दै ये गर रखणा क्षा है, कारु ओर कर्मत बडे 
२ दार गये तुम तो चीजदी क्या हो एच समवायोमिसें एक तुमारा उधम समवाय ३, 
सोभी पुरे द्रजे जभी सिद्ध होता रै, पिके चाह सुख्टे होय तो, हा ज्वत कितनेफरोग 
ाहरके है सो काटवाठके कायक उपचा केड यकं जल्दीमी अच्छे दो स्ते हैतोमी 
शरीरके भीतर बहोतसे रेगोषर तो अदरकी रोग ॒प्रिराणेकी कुदरती शक्तीदी काम देती 
द, उसमे दवादू समञ्षकर युक्तिते देणेमें जवे तो कुदरती शक्तीके मदतगार टोती है, 
(अगर) विगर समङ्ञे देणेमं आवे तो वोदही दवा ऊुदरतती शक्तिकी क्रियाक्र चक्र उठठी 
हुकदयान करती दै, उस बातें कोई समङ्गा दवासँ क्या होता दै, सो पक्षभी एकात 
नय दै बौर दवासें निशरेदी रोग मिरता ३, येमी पद एकात नयक, इसवान्तेस्पाद्रादकृ 


हि + + 
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मजूर करणा करयाणकारी है, जीवकी कुंदरत रोगदं मियती है, शय विशय नयकी वात 
है, विवहार नयस दवा ओर पथ्य रोगकू मिटाती है, विवहार साधे विगर निश्यकी सवर 
नहीं पडती है, इवास्ते अङाता वेदनीकी कुदरती राक्तीयाने शाता वेदनीकों नाताक्षत 


करणेवाठे कितनेक कारण जशाताके पायक दते दै,ये कारण शरीरङ्‌ रोगके असरके लायक ` 


कर देते टै, ओर शरीर रोगके लायक भये पीर दुसरे कारण बणते दै, सो रोग्‌ पैदा 


करदेते दै, सो रोगके दो कारण वतरते है, एकतो रोगका दूर कारण सो तो सरीर , 


रोगके कायक करणेवाला, दुसरा नजीकका कारण सो जलदी रोगकू पैदा कर देता दै, अष ,, 


इन दोनोँका वरणन करते दै, क्योकि प्रजाकरू हुसियारकरणा तनदुरस्तीकेलायक ये 
विद्ानोका फरज दै सधैक्ञ मगवान ऋषभदेव अपू वेने रोगके करणोक्षा अनेक मेद 
दिखाया जिसमे सख्य तीन है, १ अध्यासिक, जैसे सकृत पाप्रकर्मके वस माता पतिक 
वीजकों बिगाड ओर अपने आपद याहार विहारके अयोग्य वरतावसे प्राप्त भये रोगके 
करण ॥ एक तो मावापका बीज बिगडा भया होय ओर फेर गभौवस्थामे मर्भणी स्ीका 
विरुद्ध वरत्रावा होय फेरषचा जन्मे पीठ माता कोरे अयोग्य आहार विहारे या 
करवैये कारण तो सथ जीवके पूप कृत पापे उदयसें दुखका वण आता दै, ठेकिन्‌ इन 
स्थोमे दोयनय सर्वर जाण ठेना ये अध्यासिक रोगके कारण समशणा (२ )[भाधिभो 
तिक] सञ्चका जखमया जहरी जरसे भया जखम इस तरे दुसरेभी अनेक भगतुक का- 
रणते रोग होता है, निश्वयमे पूैवद्ध कर्मोदय, विवहारभ आगतुक कारण ॥ 

(३ आधिदैवक) इसमे कृदरती सोगके कारणःजैसे, हवा जल गरमी ड वगर इद्रः 
तके फेरफास्से होय इसमेभी पू्ोक्त दो नयदी समञ्चणा इनी कारणोको एर दुरे 
तीन प्रकारसे छिखा है 

(१ खञ्रत) कितनेक रोग मरवयेक अदमीके पणी मूस होता दै. 

(२ प्रकृत) कितनेक रोग अपने पडोशीकी न्यातकी तथा जातिकी भूर्से या दुसरे 
आदमीकी मूरसे षपणेवूं होता है. । 

(३ दैव ) याने कर्मे खभावजन्य कितनेक रोग सभाव द्रतकी फेरफारमं होत दै, 
ज्‌ व॒द्कः वदरगेसे हवा ओर मलु््योकी प्रकृतीमे विकार दोणा सो देवाधीन कम समाव 
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विभवे व्यवहारे जो रोगके कारण पैदा 
इसत होता रै (१) प्रसेक कारण, देक अदभी 
वै प्रमाणता भर नियमके उलांषणेसँ जो रोग या दयु 
, छटुवमे चठते मये विरुद्ध विवदार भौर आवासं 11 
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जे दोयदी भेद होता दै. ८ मुष्यक्रृत ) प्रसयेकं ' 


(2 
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पैदा होता है, कितनेक कट्वोमें खास व्यसन बैर दुराचार दोणेसे उस ङुटुषके मेवर- 
छोके रोमी बण वैठते है, (३) जातिकारण, यपणी न्यात तथा जातका खो विवहार्‌ 
ओर्‌ रूदी जो पडी भसे रोगकी पैदासका कारण होय इसमे पुरुपका तथा सखी जातिका 
सदा २ तुकशन होणाभी या जाता है,क्रितनीक जातम बारविवाह वगेरे कुचाला दता 
दै, बो रोग उत्तीका दूरका कारण बण जाता दै, कितनीके जा्तौमि जेस, बोहरे वगेरोमे 
घुरगा पडदा होता रै, जिससे ओरते नाताकत चौर रोगी होती हे एसे भौरभी जाति का- 
रणके अनेक दंत है (४) देशकारण, कितनेक देका हवा पाणी अथवा अद्म्योकी 
प्रकृती अपनेकू्‌ माफगत नहीं अवि जिससे रोग पैदा दोय एसा विवहार कल्पीजैसो 
(५) काठकारण, वारपणा जवानी ओर बुढापा करोमे छदी २ अवस्थर्म तैसे छ 
तुभे जो काम करणा चाहिये अथवा वरतणा चाहिये उसे न षरतीमै भथवा 
विपरीत बरतीजै उस कारणोस जो रोग पैदा होय सो (£) मडटी कारण, अदसम्योकी 
जूदी २ मडटी एकेद्ठी होकर पसे नियम बाधे सो शरीर सरक्षणसे विरुद्ध होय जिस 
कारणोसे रोग पैदा होय सो (७) राज्यकारण, राज्यके कायदे ओर धोरण एसे होय 
सो ठोकोंकी तासीर घोर हवा पाणीके विरुद्ध दोय उसमे बहोत रोग पैदा हो जाय 
लैस गपणा गरम देके लोकोकू सरापयाने-दारका परीणा बहोतही दुकशान करनेवाला है, 
भौर दारूके व्यसनसें बहोतसी वेमारिया हो जाती है, एसा है तोमी दाह केगेरे मादक 
ओर मारणेवाठी चीजोको बेचनेकू जाहिर छासेन्स देणा इय रज्यकारण है, (<) भ- 
हाकारण, सव सृष्टी जीव मोतके डर आयपडे एसा कोई व्यवहार वँ जेते ब्रह्मचर्य 
गमीधान केरे शारीरक उन्नतीके शिसरपर ठेजणेवाटी क्रियाओकू प्राचीन लोक पर्मकी 
मआवरयक त्रियामे दाखठ करके मानते थे बो जव रृश्िि ठोकोमे विरोमे रहा इसका 
कोई वदोवस्तवाटा कायदा नदीं दोणेसे शोक मनोमती होकर वरतणे ठे, इससे सव 
सृषीकू उर तथा बहोत खरावी होती है सो दैव कहो चाहे करम को भवतन्यताकहो जैस 
प्ली हमने पाच समवाय टि है ये रोम होनेके सव कारण पाच समवाय सौर निशय१ 
विवार २य दोय नय विगर होते नरी, विजटी या मकानादि मिरके मरणाया चोटर्ग्णा 
दसम भवतव्यता समवायदृ जग्रेशरीपणा समञ्षणा गरमी रढके फेर फारसें रोग दोय जिसमें 
कार अप्रश्री (ज्युव्योनिकः ेगदैजेके दोनेमे समुदाणी करम वधेमये कर्मकू अेशवरीपणादे 
दसतरे तो पचो समवाय समद्चणा, निश्यनयसे वयेदी क्म उस्न थीवने होणा घांपा था 
विवहारनयसं उसने उम आदार विदारादिकका वैसा रोग दोनेका किया, इस ते 
समश्षणा, बहोतसे रोग विवदारनयसे प्राणीके उल्टे उपचार बर वरतवेसेदी रोता दै, 
क्रक खमाव तो वरतनेका रै, सो कमी उड रमी गरमी केरफार दोतादी है ५५ 
भपणा खमाव, प्दा्योका समाव, ओर ऋतुभोफे समाव यजय बरतणा भादार ” 
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उपचार करणा आणीके दाथ दै, कर्मगति विचित्र है, जो रोगके कारण, कुदरती कारणों 
पैदा दयता है, चो अदभीयेकि रोगका कारण विरठो के होता रै, बातावरणमे बो जो र 
फारदहोताहे, सो तो रोग तथा रोगके कारणोको दूर करनेवारा दै, ठेमिन्‌ उसमे अपने 
कर्मवसत भरणी केदयक क जति दै, इवास्ते इुदरती ऋतभका फेरफार वाता 
वरण याने वाकी शद्धीका दै, केकिन्‌ ज रोगी हो जाते ह उनोंकी पेक्षा इस विका- 
रोको देवकृत चदि मान लो, असमे हरकिसमेक भये रोगोङू पहचानकर इाजकर्‌ 
रियणा ये इस प्रथकी सम्मती है, । 
रोगी करनेके दूर कारण. । 


घर्के अद्र रहणेवले बहोत अदम्योमेसँ एक जसी गादमीकू कोठे मरी(दैना) हे 
जाता हे दुसर्शकों नदी होता इसका क्या कारण दै, इसके जवाब रोगके टायक 
करनेवाठे कारण आ जति है, क्योके याहार विहारे विसद्ध वरतावसे अथवा माधाप्के 
तरफ वारसे यने भओौलादमे मिरी मई शरीरकी तासीरकी निबला्े फठने अदमीका 
शरीर फलाणे २ दोषोसे जेर होगया है, ओरये दोप इसी सेगकेठयक करनेवाला 
कारण दोजाता है, ठेसे २ कारणे फराने २ दोषवाला शरीर फलणे २ रोगोके ग्रहेण 
करणेदूः आगेसेदी तेयार भया २ होता दै, इसवास्ते बो रोग उसी जदमीदू्‌ खगता दै, 
सरेकू्‌ नदीं खगता है, निस कारणोसे सेग पैदा नहीं होता मगर वदनकू ` नाताकत 
कर दुसरं तुरतके कारणोक्ि ऊयक करदेवे सो रोगके सायक करनेवाला कारण 
कहराता हे, जैसे बीज जमीनम बोणा होय तव पहटी जमीनकू फाड खात वेगे 
डाठ तक््यार करते दँ जो जमीन वीजके कायक होय तमी वीज उगता है इसतरेष्ी कितने 
कारण दोप शरीरकू एेी हारतमे ठे आता है, तव पीठे तुरतके बणे कारण तुरत रोग 
चैदाकरदेता है, रोगके कायक करणेवाले कारण वहोतसे बणते है, जिसमेके य॒स्य 
२ ङिखते दै, ( १) मावापरकी निर्धलता ( २) सगे कुटवमें व्याह ( ३) बारपणेमे 
व्याह (४) बौरादका यिगडणा (५) उमर( अवशा) (६ ) जाति (७) षधारजगार 
(८) अृती(तासीर)( १) मावाप्रकी निषैरता गर्भ॒रहती वखत दो मावापोमेत् 
"एका सरीर ना ताकात दोगा तो बाठक जरूर ना ताकत दोगा, तैसं बापसेती मा व- 
होत बडी उमरकी होगी अथवा मासँ बाप जादा उमरका दोगा, उढी उमर हद दृणी ' 
पुरुषी उमर तक तो जोडादी गिणे जाता दै, हदडपरात ऊमरकी तफावते ङुजोडा 
गिणा जाता है, उनो पेदा भया चचा ना ताकत होता है, कामशाश्मे चार जातकी 
खी चार जातके पुरपोंका, समरति १ उचरत २ विपमरत ३ ओर नीचरत ४ इनौपि 
चालक येद्‌] दोय सो ताकतवर या नाताकेत उवी उमरबाला या कमऊमृरवाला भाग्यवनि , 


या द्लद्री-या सूरवीर होता दैलादि ठिखा दै, देखो शकरलार चैन वैधृत कामान्न ' , 


भ 


॥ 
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यरादाबादका छपा मया।|ओौर ये निवता बहते रोगोका मूर कारण हे,॥(२)निजङुयवमे 
विवाह दोणा येभी निर्धठताका देत्‌ ह, वैयकशाख्मे निपेध कीया है, तमी तो भगवान 
पपभदेव यपणी प्रजादर बलवत करणेकेलिये युगला धरम दर किया, सगमे जन्मे जोडोसे मधुन 
होता था तव भनाकी वृद्धि नही थी सौर नदीं बो कोद पुरुपा्थका काम करते ये फकत 
ूरवषद्ध गुन्यका फठ करपवृक्षोसे भोगते थे, कत्पदृक्षका दीनपणा देख प्रभूने पुरुपा 
षढाणेकू दुसरौकी ओलादसे, विवाह करणेका हुकम दिया, कोड्‌ कदेगा भगवान दो 
माताभोँकी शओटाद्‌ भरतबाहवरठसे बाघी सुदरीका विवाह कैसे किया परति तो दोनेकि 
थपही ये॥ इसमे विचार एेसा है, भगवान ्रजापतीने ये विधि इसवास्ते दिखलाके तुम 
ठोक दुसरे कुटवकों वेदी दो यो आप्तो जाणतेये मेरी रोना वेविया वाठ बह्मचारणी 
यां है, इनोके तो रति या शतानकी प्रवृ दोयगी नही,भगवानक्‌ पसा किया देस एकके सग 
जणा मया जोडा टुसरेके जन्मे भये जोसं विवाह निया करणे लगी,बडी मनूमे देसादी कम 
ओर छोटी मनू भृु ऋषीकी वनाम देस ठिला है, माताके सपिंडमे नहीं दोव भौर 
पितिके गोत्रम नदीं होय देसी कन्या, उत्तम जातिव।लोकों विवाह करणा चयि छेरी 
मलुनें नीच कोमका ये काम है, रेखा पाकी रखा दै, वडी ममूका जो कायदा है, उसका 
कायदाही भदन्त है, बो बडी चौर छोटी दो है, करवमें छम करणेका म्पि वावत 
लोकीक कारण तो वोत है, इदा टिखणेकू जगे नदीं है, ठेकिन्‌ दुहिता बो नाम बे- 
टीका सस्छृतम धरा है, सो उसका शथे तो देषा होता दै, के जिसके दूर जाणे सवका 
दित होय, पचास वृ प्हिठे गो्रभ॑विवाद करणेका चडा तिरस्कार होता था, भव तो 
धीरे २, उत्तम वर्णके दिदुभोमे प्रचार चठा है, पू विद्वान तथा अवीचीने विद्वान 
सगा इवमे व्याह करेणेकी मनाई करते ई, क्योके नसे रसायणिक योग दोव दे २ 
शुणोका तल मिलता हे, तभी सिद्ध दोता रै, मोर विवादे जारि देखते कोर्दमी पाप 
नदीं दिखता इसवास्ते कितनीक जात तो सगी बहिन काकाकी वेदसे व्याह करलेते 
ह, शाख चीर ठोक मथीदा तथा आदमके वापे नियमकों तोडकर चरते है, एसे सब- 
धसे पैदा भयी मौखाद ररीरशक्ती चौर मानसिक शक्तिसे उतरते जाते ह, फेर जैसे दुसरे 
सोध ओर सुधारोके साधनोसे जैसा ताकतवर हणा चदटिये एेसी ओटाद बख्वाने नहीं हो 
सकती दै, जी की शास्चादिक उपर शिखि अमारगोकोँ नदीं मानते उनेोनिं जपणी भओला- 
दके दित सुक्रेवास्ते इतना तो जरूरी ध्यानम रखणा चादि जो के घापके तरफ 
फोद्‌ तरेकाभी सबध न ठगता हेय रेसोकि सग व्याह करणा सबसे अच्यहै,, दूर 
देशस सीसं व्याद करणा सर्वोत्तम सध दै, (३) (बारविव्राह) बारपणेमे जोच्याह्‌ 
कर देते ६, उससे जो जो खरावियां दोती दे, सो तो किसीसे छिपी नदीं हे, इसका 
तो इदा क्या छि वचपयेमे ओ विषय सेवते है, उनोके शरीरमे भितनी चकरानी 


९५ प्तद्प्कं अक्सि ८. 


होती है एेसी खात्‌ कोर्भी रोगस नदिं होती रोगी ये बारपणेमे व्वाह कणेसे दरीरकू 
नाताकत कर सलानास करणेवाला महा पाप है, निषैठ शरीरम वेर २ पेमारीका हुमा 
भया करता हं, जिस वखत उटती जवानीके लडका ठडकियोका शरीर षक्‌ 


लगताहै उसवखतउनके वदनपर अछापुथिार॒सखुराक्देकरसून बदागेकी जरूरी 


ह, जहांतक वीय पूरा दौनोका पका नहीं उसमे संबंध होणेसं उल सून षट जाता टै 
उसकरके उनोका मन वदन जितने कदम वटणा पोपणा यौर कणा हेय वैता हे 
नहीं सकता जवान ओरत मर्दोका वदन मजवृूत भौर पूरा ताकतवर होणा जिसकी जगे 
घाठ विवाहं दीनसत्व दुर्व मरदमी दीण हो जाता हे, चठ बुद्धि घट जाती टै, नि- 
ससे उचम्‌ स्जगार विवहारका पुरा फायदा नदी पासकते है जव पूरी कमाईमे धन परास 
नहीं होता तव खानपांनका स।धनभी पूरा नदीं मिटताहै चिता भर ससी बतोसे घप- 
गेहीफाके गुजर एसा सकस अपणे कुटैवकी क्या सार सभाल कर सकेगा, फेर देसे ना 
ताकतोके ्डकेवाठे ना ताकत होय जिसमेतो सचभादी क्या माता पताके वीर्थका धि- 
गाड बाठकोके चचपणेमे कोई २ तो दिख जाता है, बहोतसे बडी उमरम अरगट होता 
है, इसवासे वचपणेमे व्याह करणा बडे सुकशांनका हेतू दै, ये वारिवाह वडे २ रोगका 
कारण जाणना(४)भौलादका विगडणा, करंतनेक दरद गतानोके होता हे, उसका कारण 
एसा हेसो चाप माका रोग वर्चोकू होता दै, इन रोगों सख्य र्येरोगदै, क्षय 
दम दिवानापणा मृगी गोला दरसमस्सा सुजाक गरमी (कषिरग) यांख बौर कानका रोग 
ओलादमें उतरते बहोतसे रोग, घरोतसी चखत समै छुटवका संहार कर डरता है, उस 
वखत लोक करते है, देखो इस ऊुटुवपर परमेश्वरका कोप हो गया नियमे विचि तो 
परमेश्वर कीसीपर कोप नदीं करता न खुस होता दै, उन २ जीवोके कर्मके षस वेसादी 
सयोग आय वणता रै, क्यों के क्षय चर दिवानापणेके रोगमे रहा भया गभ क्षयरोगी 
अथवा पागल होता है, ठेसा वैयकराखका नियम है, इसवास्ते चतुर अदरम्योको एसे 
सोगमे सादी करणा ओर प्रजा पैदा करणस द्र रणा किसी २ वसत ओलाद््मे उतर- 
णेवाठे रोग एक पीकर छोडके पोतके हो जाता है, ओकादमँ उतरणेवारा रोगोवाला 
वाठक बदोतसी वखत पहटी तनुरस्त दिखता दै, टेकरिन्‌ बो तनदुरस्तीकर देल देसा 
नदी समक्षणके वो निरोग है, एते वचोका वदन्‌ रोगके सायक भथवा ठायक दोगेकरी 
हारतमही होता दै, रोगदर उत्तेजन देवाला कोद कारण वाके रोग कषर दिखाई दे 
देता है कौरादम उतरता रोगोकरा जो बपेक् ज्ञान दोय तो वचपेरमही समार रख- 
गेसँ कभी चो रोगकी भिल्कुरु जड नदीं जाय तोभी कितिनेक दरजे अद्मीका र 
उम उपरोगकू रोक सकता दै, ( ५) ( उमर ) अवश्याभी रोगके ' लायक र 
वाटा कारण होता दै, वचपणेमे गगीरकी गरमी कम दती द, उसे ठट जल्दी च 


1 


रोगके सामान्यकारण २१९ 


क्र जाती है, संभाठ नहीं रखणेसं हांफणी दम खासी कफ कौरफे रेग थोडीसी देसे 
हो जाता दै, जवानी सेगोकू अटक्राणेवाटी शता वेदनी नामकी शक्तिका मोर दोणेसे 
रोगके खयक करणवारे कारणोका जोर थोडा रगता है, तीसरी बृद्धावखामें फेर च- 
रर निर्वर पडता है, यर ये रिर्बैटता बदनकू वेर २ रोगके जयक करती दै, (६) 
८ जाति >) जातिका परिचार करक देपते है, तो पुरुपसेती भरतका शरीर रोगके अससे 
लायक जादा दोता रै, कछ तो अज्ञान्‌ विचाररहितपणा ओर हठ इस कारण बहार 
बिहारे बिल्कुल नफे ठकशांनका खया नीं रखती गौर फेर ससरमे वदनके चधे- 
ज नाजुक होणेते गभ नमे बेर २ फेर फार उथर पुथर भया करती रै, इसवस्ते 
स्रीका निर्व शरीर रोगके लायक रोता दै, जौरतकी पैदा इस वखत पुरुप तीुणी 
दिखती है, जादा भरती है, एक २ अदमी तीन २ चार २ सादी बहोत किया करते 
है, जेन सिद्धांत किसी अक्षास जौरतकी पैदास पुरूपसे सत्तादस गुणी जादा छिखति 
हे, (७) (धद्य) कितनेक सजगार्‌ रोगके छायक करणेवाखा कारण वणता है, सवदिन 
चैठके काम करणवाङे आंखकू बहोत महनत खेचर देणेवाठे कठेजा चौर फेफसा दवे 
दसतरे वैके काम करणेवाठे, रंगका कम करणवाठे, पारा तथा फासफरसकी चीजों 
चनागेवारे, सिकावटे पत्थर षडणेवाके, वातुजोका काम करणेवाठे, ठदार कसि ट्रे 
सुनार केशरे कोयठेकी खाण खोदगेदाठे मजूर, कपडेकी मीरमे काम्‌ करणेवाठे मजर, 
बहोत बोलगेवाे, बहोत एूकणेवाठे, रसोदकाकाम रात दिन करणवरे, इलयादिक धदा 
सुजगार करणेवारोका शरीर ेगके लायक हो जाता है ऊमर इनकी प्रमाणसे कम दो 
जाती दे (८)(ङ्ृति)प्कृती, सभाव, मिजाज, येमी रोगके खायक करणेवाखा कारण रै 
किसीका मिजाज ठडा, किसीका गरम; किसीका वायडा, किसीका मिश्च) इसमेके दोय 
अथवा तीन प्रकृतीकी प्रधानतावाठेमी केद्यक रोते दै, गरम मिजाजवाा दमी 
प्रोष तथा बुखारके तुरत आधीन होता है, शरदी मिजाजवाठा अदमी सरदी कफ 
दम केगेरे रोगके तुरत खाधीन होतादहैः वायु प्रकृतीवाला अद्मी वादके रोगके 
खाधीन होता है, मूलमे ये श्रकरतीरूप दोप तो उनके होता दी दै, पीठ उस ्रकृतीकू 
पिगाडे रेमे आदार विदास्सै मदत जव मिरती दै, तव उस युजव रोग पैदा रोता दे 
सवास प्रकृतीकृू रोगके सयक कारणोमें गिणते ह, 
॥ रोगद्कू पैदा करनेवाला नजीकका कारण ॥ 


रोगकू पैदा करणेवाठे नजीक कारणों यख्य २ कारण जठरे दै, १ हवा २ पणी 
२ सुराक ४ कसरत ४५ नींद ६ कपडे ७ विहार < मीनता ९ व्यसन १० परिपयोग 
१९१ रसविगाड १२ जीर १३ चेष १४ टद १५ गर्मी १६ मनके विकार १७ भक- 
स्मात्‌ १८ सर दवा, ये उपर छिखी बारै दे र्येगके कारण दो चाते ई, इनसे य॒स्य 
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सात वतिं जन्छी तेरे उपयोगमे लेणेसे शरीरकों पोषणकर तनदुरसती रखता है, ओर दनही 
 चीजोकों दिये भिस कमठेवेया चहिये निस जादा ठेवे चहिये जिसँ उल्टी रपत - 
ठेवतो वदनम तरे । केरोगपेदा कर देते दै, इसर्मेकी बहोत वाका विवरण 
हमने वितां तीसरे प्रकाशे क्रिया है, इदां हरेक वावत कोनसे २ रोग पैदा हेता 
है, गो सक्षपसे इहां लिरखँगै, वांचणेवाटोंको इसपर अनेक रोगके लायक करणेवाठे 
कारणोका माल्महो जायृगा (शहवा)अच्छी हवा रोगक मिदाती दै, खराब इवा रोग 
पैदा करती हैःखराव हवा मेठेरीया याने विपमज्वर जीणैव्वर नामका घुखार दस मरोडा 
द्जा कामला _अषासीषी शिरकाटुखणा मंदाभि अजीर्णे कयजियत वरे रोग पैदा 
होता है, बहोतटडीदवास उधरस खास कफ़ दम पिसकणा सोजा संधिवायु कैमरे 
दरद पैदा होता है, वोत यरम हवासे जरण दखास गरमवायु कटणा प्रमेह प्रदर 
भरम जधेरी चक्कर भमर वातरक्त गङतकोढ सीतठा जरी अच्षडा हैजा दस्त वेगे रग 
पेद रोता है, (रपाणी) निर्म साफ पाणीका फायदा भगे पाणीके प्रकरणम ठिखा दै, ' 
जौर खराव प्राणी बहोत रोग पैदा होता है खराब जरसे हैना मि फितनीक तरेका 
बुखार दस्त कामठा अरुचि मंदापनि अजीण कवजियत मरोडा ग्गड फीकापणा नि- 
चलाई दुर्बलता केरे येग पैदा हता है, जादा सारवाले पाणी पथरी अजीणं मंदायि 
कचनियत गरगड कौर योग होता है, वनस्पतीके अथवा दुसरी चीजोका सडा भया 
भिठे पाणी दस्त ठडदेकेतप कामला तापतिही करे रोग होता दै, मेरेभये जानवरोके 
संडे पदाथ भके भये पाणीसे हेजा अतिसार ओर दुसरे भयकर जहरी इुखार वेदा क- 
रता है, धातुओके मिठे पाणी यने जिसमे पारा सोमल सीसा केरे जहरी पदाथ गठके 
मिठा भया होता है, एसा जकभी रोगोको पैदा करता दैः(खुराक) द्ध ओर अच्छ प्रक्र 
तीके अदुक्ूढ ओर बरावर सिजायाभया खुराक खणिस्ँ शरीरदूर पोपण करता है, अशुद्ध 
सडाभया वाघ्री विगडामया कचा खा बहयेत ठंडा वहत गरम भारी, तथा अच्छमी खुराक 
जादा खवि, अथवा पूरी खुराक नदीं खात इससेभी बहोत रोग पैदा होता दै, ( १ > 
संडे सुराकसें कृमि देजा उक्टी कोट पित्त तथा दस्त इयादि रोग दता हे, ( २.) 
कचा खुराक अजीणे दस्त पेट्टुखणा कवजी कृमि वगैरे रोग दोता दै (३) ट्त 
सुराकसे वायु श गोका दस्त कथजी दम श्वास वैरे रोग वेदा दता दे, (४) वाकडा '' 
क शल पेट चूक गोला तथा वाचुकर पैदा करता दै, (५) बहोत भरम ुराकरे 
खासी सम्हपित्त खद्धी उल्टी ) रक्तप (मू वरे ठदोभेे सूनका गिरा) अतिसा 
न दा दता हे, (६) वोत ठंडा ` युर खास शरास दम दाफणी शठ 
कष्ठगैर रोगवैदा होता दै (ॐ) भवी खुरकं भपचा दस्त मरोडा इलार ई 
रोग वेदा होता है (<) जादा खास दस्त अजीषी मरोडा छुसार कौर पैदा रोता ६ 
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(९) पूरा खुराक नदीं खणेसे क्षय निवलार(चेदरा) वदनफीका बुखार वैरे पेदा होता 
है, इस उपरांत मद्धीके मठे पुरक खाणेसे पांडरोग होता दै, षहोत मसाठेदार सुराक 
खणे यकृत्‌ कठेजा याने ठीवर विगडता दै, ओर बहोत उपवास करणेसँ शूर बायू 
यरे रोग पैदा होकर शरीरकू निल करता रै, (४)(कसरत) पटी लिखे युजव कस- 
रतके नियमानु सार शक्ति जव कसरतके याने महनतके करणेसे फायदा है, चदयोत महनत 
या यारसु बण चैठे रहयेसे वोत रोग होता है, वदत सेचरपे बुलार अरजी उरस्त॑भ 
याने नीचेका तग रह जाणा) श्वास कौर रो दोणा सभव है, गल श्रम (यनि आटघु- 
वणणेस) अजीगे मदाभि मेदवायु अशक्ति कौरे रोग होता है, भोजनकर कसरत 
करणेसे करेजेकू हरकत पटहुचती है, भारीभनाज खाकर कसरत करणेसे आमवातका 
याने साधोमि द्रदका रोग होता दै, कसरत २ तेकी हे, शरीरकी १ भौर २ मनकी (१) 
शररीरकी कसरतं हदसे जादा खेचर करणेसे हृदयमे धवका धडधडाट नसेमि सून 
टोत जलदी फिरता दै, शासोश्वास बहोत जोरसे चरता दै, उस मगज तथा फेफसरा 
वरे जरूरीके भागोपर बहोत दवाव ोगेसँ उरनोका रोग होता है, षदोत सेचखसे भमर 
आती दै, कानोमिं अवाज होती है, आंखों अपेरी आती दै, भूख मरे जाती दै, 
अजीण होता है, नीद नदीं खाती वेचैनी होती है (२) मनकी कसरत शक्ति उपरांत 
खेषरु देसे भदमीके मगजमे स्सा भरजणेसे वेदोष हो जाता है वाने वखत मरभी 
जाता है, बहोत लेचर करणस याने चिता कषिकरसे अग तवाये जाता दै शरीरम 
निवरा घर करती है बहुत प्दणे वांचणेसं बहोत विचारसेँ फेर मनप्र बहोत दवाव 
करणस कमला अजीर्णे वादी पागरपणा कैर रोग पैदा होतादै स्रीयोे योग्य 
कसरत नदीं मिरगेसँ उनका शरीर फीफा नाताकत ओर वेमार रहता रै यरीव रोकोसे 
प्हसेवठे एेसभारामवाठे ठीके षरकी बोरे भागसषमागी सुखी होती है जो चौसतें 
हमेस वैदी रहती है उनोका हाथ पराव ठढा चहराफीङा शरीर तवाया भया दुधला 
अथवा वादीसे पूलाभया नादीनिवैल पेटकाफूरुणा वद्हजमी छतीमेजल्ण सदी 
उकार हाय पाव्मेकांपणी तथा चसका दिस्टीरियाका तरे २ का दुखदाई रोण भौर 
चतु धमैसयधी केद्‌ सेेकी वेमारी इयादिक रोग॒जो सिय यमदू परी कसरत नदीं 
देती है उनीके होता है (नीद) चहिये जिसतं जादा देर नींद च्णेसे खून वराषर नदीं 
` किरता है तव शरीरम चरयीका भाग जमा होता है पेट्की दृद वादिर निक्रस्ती है 
दसद मेदवाञु कदते दै कफका जोर हेता दै उससे कफे केदयक रोग शोणा सभव 
होता है ओर चदि निस थोडी नीद खेणेसेँ श उरस्तम रोग होतदि दिनकेसोणेसं कफ 
` पदता दै, क्पृडे जेस शरीरकी दिफाजत करता हे तैसं योग्य रतत ऋतु सुजन तासीर 
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मुजच नही पहरणेमे वि तो उस कपडो लुकरान पोह्चता है, व्ोकि वदनपर ठव्की 
असर जरूदी होती ह इवासत गरम अछे कपडे पह्राणा चादिये, नदीं तो उनके 
छातीका तथा पेटका रोग होता है, पोको हमेषा खुल्ल रखणेसे तथा वेर २ अक्मे 
रखणेसं सरीर वुकशांन होता है, क्षय (राजरोग) जैसे भयानक रोग पैदा हो जाता ह 
तग (सक्थ) पोसाकसे छाती तथा कठेजे (रीवर)पर दबाव होणेसें ये अवयव अपणा काम 
वराधृर नही चजाता, तव करता खून अय्कता दै, उसने श्वास नीका तैसे कठेजेका 
रोग पैदा होता है, गरम सरके अथवा गरम मोसममें दीठे कपडे प्रदरना ठंटी मोसममे 
जरा तंग पहरणा चदिये इसतरेसे उलटा पहरनेमे अवे तो गरमी मोतममे गरमीका रोग 
ढ कामे ठका रोग पैदा होजाता है, मेरे कपडे पह्रनेसे चमृडीका रोग हो जाता 
है, कपडे भेठे जौर चिकणे दने उडते भये चेपी रोग वदनवू रगजाता दै, (७) 
(विहार) विहारकू इसजगे च्ियोके भोगदू जिया दै, भोग करणा येभी शरीरका एक 
खभाव दै, उसमे जो जादा केरे या गेथुन करता बीचमे उठे या वेगू जवरन पैदा करै 
फेर वीर्थकर रोके तो वहोतसे रोग पैदा होते है, बहोत विहारे क्षय धातुक्षीणता पाडू 
शू, अमे, प्रदर, गरमी, रक्तपित्त, शृगी, उन्माद वगेरे रोग वहोतसा वैदा होजाता हे, 
मन चचरु भयेवाद जादा वीरथके रोकनेसे धातूका गिरणा, सेमे धातुका जाणा, वगेरे 
रोग दोणा संभव है, (८) भटीनता, वदोतसे रोगोवू पदा करती है, घरके अद्रकी 
तथा आसपासकी गंदकी खराव हवा पैदाकर उस हवासँ अनेक रोग दोणा संमव हे, 
वदनकी मलीनतासं चमडीके वरोतसे रोग हो जति ई, ट्खापण, खुनी, गडगूमड वेगे , ' 
इस उपरांत भरसे चमडीके छेदोके रुक जाणे पसीन। अंदरसं वादिर निकले नदीं 
पाता जिसकरके खून रार शद्ध नदी हो सकता, ओर फेदयक रोग दोजाता दै, (९) 
व्यसन, सेवणेसे अनेक महाकष्ट देणवाठेरोग पैदा होतें हैःसराप ताड सीधी अफीम भांग 
तमाू(तथसीर)चा कफ केगेे व्यसनकी वहोतसी चीजों है, ये चीजेमिसे केदयक ची 
सेग प्र दवातरीके योग रीत वापरणेसे फायदा करता दै, जसे ्ञातासू्रमे सेक ऋषीके, 
मदिरे पीस सेग गया, ठेकिन बहोत वैदके हुकम वाहिर पीया तव वेडुद्ध दोगये भकिर 
(पथक)चेठेने नरकका रस्ता मयकू छोडाय परम पद सथाया इवास्ते ये सथ नसेकी 
वीजे थोडे दिनतकभी जो बरतणेमे आवे तो व्य्नन पड जाता है, व्यसनतरीफे निय 
वाप्रयेस इतने रोग पैदा हो जाति दै, सरापृसै रस विगडणा चदहजमी उरदी दस्तकी 
कवी पेखे खयस मंदाभ्नि ओर मगजकी खरावी करता दै, आलस सुरती हिम्मतहारपणा 
उरोकडपणा बेअक्कलषणा, दारू. पीनेवाठेके खा रक्षण दै, दारूसे फेफसेकी .मर्वकः 
चेमारी यकृत्‌ यने रीवरका सकोच तथा पकणा क्षय, मधुप्रमेह, गुरदेका विगाड 
र्ते २येडे २ भयकर रोगषैदा करता दै, शरीरम जहरका असर करता दैः सरप 
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बुद्धिवूः बिगाडता है, ताडी (सीधी) पेसाघके ुडदेका येय ॒मदामि आफरा दस्त केर 
रोग करती दहै, उुदधिकू अष्ट॒ करती है, भफीमसं सस्ती थक्षलका धटणा दिवानापणा 
पैदा दता है, ज्यादा क्या शिं शरीर अफीमस विरु वरवाद होजाता दै, एक दूध 
इसका दोस्त ६, वदन माने तो तश््यार कर देता रै, भाग बुद्धि तथा हृसियारीका 
नारा करती रै, अदमीपणा मिटकर पकी ते स॒र्ताई बौर सुराक रोती है, यादशक्ति 
घट जाती है, विचार शक्तिमहीं रहती चकर आता मनखराव होते उमर षटजातीहै 
८ तमास ) तमा चावणेसे पाचनशक्ति मद पडती है, वदहजमी रहती ह, पठे तो 
हुसियायै ठेकिनूपीे सस्ती आतीहे दाथपैर ठीठे दोतेदै मनकी चचरता तथा 
हृपियाै कम ॒होजाती दै, विचारशक्ति कम होजाती दै, जादा सानम अवि 
तो जहरका असरकर जीव जान ठेती दै, तमास पीणेसे छती दाह श्वास तथा 
कफ़का रोग पैदा रोता है, तमास सुधनेसे गदकी होतीरै, फेरतरे २केरोग 
होते है, (चाकार) इसकाभी रोकोकू विसन पड जाता है, इसमेभी थोड।(२ नसा शेता 
हे, टखेसूके कम खुराक खानेवाठे गशीव ठोकोको बहोत छकशांन करती रै, चाकाफीपे 
मगज तथा उसके ततु नाताकत हो जति है, (१०) विपयोग, खाने पनेमे जह्री अभक्ष 
वस्तु आजवि या एके दुसरा पदाय विरुद्ध सनि सामल आजा तव वौ अहर 
जितना लुकशंन वदनमें करती है, सो पठे र्खि है, फेर तरे २ फे जहर पेयमें जाकर 
दुकान करता है, जरी हवा बुखार पडू मरोडा वेगरे रोग होता है, सीसाके तावेक 
पेम जाणेसे चूक रोती है, षछ्नाग पेम जनस मू तथा दाद्‌ होती है, सोमङ तथा 
रसकपूरसें दस्तक षष खुं जति है ये सवतेरके जहर पेम जाक्षर ठकशान करता है 
(११) रसविगाड, दस्त पेसाव पसीना शुक पित्त यादि पदाय खुनमेसे पैदा होता दै, 
उन स्वकं श्षरीरका रस एसा नाम कहेमं आता हैः ये रष चदिये जित्षे 
जादा बदकर सरी रहै, ते जादा सुकन कप्त! है, पीना नदीं निके तोभी 
लुकयान करतादेः मौर जादा किकटे तोमी ठकशान करतादै, इरीतरेदी शस्त 
सगरे समक्षणा पेसान कम होय तो पेषावके रस्तेसे जो सुकशानकारक अस 
चादर निकरणा चहिये वो निकर नदीं सक्ता सौर खुनमे जमाहोता है, जो 
पेसाव हणा विर्ऊुक वध होजाय तो प्राणी मर जाता हे, देजामरीमे पेसाव सके यद्यु 
होती है, होत पसीना वहोत दिनोका यतिसार मस्सा तथा नाके जता मया खुन तैसे 
ओरतोका प्रदर इयादि वदते भये प्रवाद एकदम वध करमेसे युकशान होता है, पत्त 
वधनेसं लुक्न दता दै, पित्त चधणेसँ पित्ते रोग होते, ओर खटास वधेर 
सपो दरद दोजाता है, (१२)जीवजतु, कृमि अथवा जतु कमार वात्रक्त उल्टी 
मृगी अतिसार चमडीके अनेक रोग पैदा दोते है ८१३) चेप, चेषी हवति अथवा 
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दुसरे अदमीके सपर वहोतसी वेमारियां होती दै, उपदंश (गरमीका सेम ) वातक्त 
(गकतकोट) अ्रमेद प्रदर गदफोईड तथा टर्ईफस नामका बुखार याने शीतला भरी हैजा 
वयव्योनिकषठ याने अभिरोहणी विस्फोटक ओरभी उडत रोग चेपसे होते दै ८ १४) 
ठी, वद्नकी गरभी जब कम होती है, जथ उस्र ठंड कहते है, बहोत ठष्स तथा 
सरदीते बुखार मरोडा चक भूर्पिडका सूजणा सपिवात(याने गषिविा)पधुप्रमेह ददयका ` 
रोग फेफसेका सोजा दम क्षय खास, वगर रोग पैदा होता है, (१५) गरमी, शरीरी 
खभाविक गरमीसं जादा गरभी जब बढ जाती है, त बुखार वातरक्त यकृत रक्तपित्त 
गरमीकीखासी अतिसार वेभेरे रोग होता है, सखत्‌ धूपकी रमी मगजकी वेमारी 
सखत बुखार हैजा शीतला मरोडा चेरे मरज पैदा होता है, गरमीसे वदनप्र फुनसिये 
फपतोठे वगर चमडीकीभी व्याधि दोजाती है, विस्फोटक वरे दुष्ट रोग नैस, द्टसपपै 
भये गरमीके जहर होते है, तैस गरम पदाथ खाने वधीभईं गरमरषैभी एषे रेग 
होते है, (१६) मनक विकारसे वहोतसे रोग होते है, वदत कोधसे बुखार वातरक्त 
चेमारियें दोजाती है, बहोत रसे मूख कामला चूक गुम दस्त अजीर्णं वेगरे होता है, 
` बहोत चिता फिकरस अजीणै कामटा मधुप्रमेह क्षय रक्तपित्त वगेरे रोग होता है, 
(१७) अकस्मात याने गिरजानेसँ किंचर जाणेसे इव जणेते जहर खाजाणेसे इयादिक 
अनेक अकस्मात्‌ कारणो अनेक रोग होता है, सो भगे खुलासा लिखा है, ( १८) 
दवासे, याने दवा रोगोकों मिटाती है, अथवा मिटणेमे मदत करती है, ठेकिन युक्ति 
विगर अणषडपणेसे टीमई या दीभई दवा किसी २ वसत येगदू मिटायभीदेती दै, 
(अथवा) एक रोगक्र दवा कर दुसरेक पैदाकर देती, भूरे दीमई वाते यदमी मर 
लाता रै, उस वातो अपणे गफकतमें या अकस्मातके वरगमँ गिणते है, 
ठेकिन्‌ ठेभागु डाकटर नीमेहकीम ओर मूखैवेय इनोके अस्पज्ञानसें घथवा लोभसें 
अथवा सेगीकी परी दया नदीं रखताभया वेपरवासे सदकडो रोगोका कारणरूप वो 
चिकित्सक हो जाते हे, हजारे आदमी इण ठेभागुबोके दाथ मरे जाते दै, केश्यक 
कृष्ट पति है, इन बातोको यड रशंतोसे खुलासाकर दिखति दै, वदनम वायु वद 
जाणेका प्राये कारण ठढ अथवा सरदी होती दै, ठेज्गिन्‌ वाजे वखत वदनमें बहोत गरमी बढ 
जागेसंभी वायु जोर करती दै, अव वौ कारण गरम दै, रोगी पुकार सो सादीकी कता 
हे, जर पूर्वोक्त चैयवादीकी उसत्ति सरदी समञ्च गरभी दबा देते जति दै, जो कदाप् 
वैयकरै, ये रेगवादीसे है, सो गरम दवं नर्द मिटेगा तो उ्त रोगीके घरवा मरद्‌ 
ओते वैयक् मूख ठदराते दै, ओर उसकी वताई दवा मजूर नदीं करते याप मनोक्त 
गरम दबा देते हे, उससे गरमी उल्टी बढकर रोगकरं असाध्य कर देती है, नै परिचि 
संबधी भयकर गरमीसे मये पाणी शस, सो सो लोग इव्यिमे छमकफर बद्ध रामो 
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दिखाती दै रोगी मर जाता है, फेर धातूके विगाडे गरमीका नाश दोता दै, उपदेश फिरग 
रमी सुजाकसे अथवा उर चिता पफिकरसें बहोत अदर्म्योका मगज फिर जाता है, विचार 
वायु दो जाती है, पागरुतक दोजाता हे, ेसे रोगोप्र भज्ञानटोक अन्ञानवैय आंख 
मूकः गरमएकातदवा धसोडे जति हे, सो घटाना तो द्र रहा उल्टी वायू बढ 
जाती है, क्योके पेम रोग मूर मगजके खाठी पने धातूके नास रोनेसँ होता दै, 
इसवास्ते मगज ओर धातु सुधरे तवदी वायु मिरती है, इसवासते मगजकरू पुष्ट करे 
एसी तरभटवाटी भर॒ शीतठ इछाज करणा चाहिये जिसका वदन वोत जठावके 
छायक नदी होय, उस वोत ज॒लाव देनेसँ दस्त मरोडेका रोग होता हैः याम 


तथा ४५ पृडता दै, जर वदहोतसी वसत संतरे कामं नहीं देकर यगाक्त होकर 
मरजता ₹ै. 


एक रोग दुसरे रोगका कारण, 


कितनेक रोग जसँ याहार विदारे विरुद्ध वरतावसे खतत्रपणे होता है, तैसे दुसरे 
गेगमसभी रोग पैदा दता दै, जसे बहोत खानेसे अथवा अपनी तासीरसे प्रतिकूल 
वहतं गरम या बहोत दढा प्रदायै सानेसँ जटरायि बिगडती है, तैस जाद्‌। विपय से- 
यणसेभी शरीरका सत कम होकर पाचनशाक्ति मद पडती है, इस मदायिके कारणोका 
काज नहीं करने आवे तव इस मदाभ्निके यद्रे अनुकमसे बहोत रोग पैदा हेते दै, 
जसँ (१) मदामनिस जजीण होता दै, (२) जजीणसे दस्त होता है, (३) दस्तसें 
मरोडा ह्येता दै, (४) मरोडेसेँ सप्ररणी दोजाती है, (५) सग्रदणीे मस्सा हरस 
हेजाता है, (8 ) दरसरसे पेटका दरद्‌ आफरा गोटेका रोग होजाता है, (२) शरद 
गर्भी जुखाम ये छोटांसा एक मरज दै, तीनचार दिन रहकर ये अप्चैही मिट जाता 
ड, ठेकिन्‌ सी २ वखत जव बदनमे जड जाता, तो वडे २ भयकर रोरगोका 
कारण चण जाता है, शरीरम खणे पीयेकी हिफाजत नदीं रदणेसें देप चढकर खासी 
होती दै, कफ बठता है, उसकरके फेफसमें हरकत पहुच छटमगार क्षयरोगके निशाण 
प्रगट होते ई, पीनस रोगमी छखामसेदी होता दै, (३) अजीथै अजीणमी 
एसा साषारण मरन है, दम्योकों वदती वखत जीणे होत! ह, बो पणे यापी 
सहज साधारण उपायसें मिट जाता है, जदातक बदनमे ताकत रदती दै, उदातक तो 
जादा हरकत माठम देती नही, केकिन्‌ नाताकत सदमीकू एसा साधारणभी भजीणै वदी 
बेमारीक्रा कारण वण जाता दै" (१) अजीर्णं मरोडा होता है, (२) मरोडसे सगर- 
हणी जैसा असाध्य रोग होता है चौर (३) टैनेमरीकू्‌ बुखनेवालामी यजीणेदी दै, 
अनजीरणका इखाज नदीं करनेसे अजी्थं ओीणेरूप प्रकडता दै, तव दमेनाकेवास्ते प्रकरकं 
रह्‌ जाता है, ये येग अग्रेजीमें डिसषस्पा नामसे भसिद्ध दै, प्राये अजीत वोत 
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रोग दोजति दै शस्य रतो येदै, (४) कृमि (५) दुलार (६ चूक (७ 
द्स्तकी कबजी वगेरे (४) खार ति (२) जीषैज्वर (३ 9 (४) ५ 
(५) कास (६) श्वास (७) प्यास (८) उल्टी (९) अतिसार वगैरे ५ एमि. 
छूमिकी वेमारी जुदीगिणी गद है, उस करके (१) दिचकी (२) हदयका रोग (३) 
दिस्थिरीया (४) शिरका ददे (५. छक (६) दस्त (७) उठी (८) गड 
गूमड चरे रोग दोजाता दे, ६ धातु बिगाडसे असाध्य क्षयी पेमारी हो जाती ३, 
जो उसका जावता नरद करे तो फेर ( २) मगजकी वायु विचारवाय अथवा भ्रम 
हो जाता दै, बुद्धिका नार दोजाता है, पाग जसा वण जाता रै, ७ खासी साधारण 
रोगका जावता नदी करनेमे आवे तो वधक्के राजयक्ष्मा होजाता है, ८ मदात्यय वोत. 
सराप षीनेसे जो रोग रोता है, उसू मदात्यय एसा कहते है, उसे (१ ) अजीे 
( २ ) दाद (३ ) पागर्पणेका असाध्य रोग होता है, ९ उपदंश दुष्ट क्षियादिक्से 
पैदा भई ग्रमीके रोगसे ( १) विस्फोटक (२) गांड (३ ) वातरक्त (४ ) 
रगतप्त्ि ( ५ ) हरस (६ ) भगद्र (७ ) नासूर (८८ ) गण्या केरे रोग दोजाता 
है, १० प्रमेह सुजाक पह होकर प्रमेह दोजाता है, इससँ वद गाठ ८ १ ) मूपरकच्छ 
(२) मूत्राधात ( ३ ) प्रमेहपीडिका वेगे उपदसवाटी सव वेमारियां होती है. 


किरण > दुसरी. 
चाय पित्त कफसे पैदा होयसो रोग. 


आर्थवैयक शाक्चसुजब तमाम रोगोकी जड वाय प्ति कफैः ये तीनों दोष 
घरावर अथवा सपणे मूलखितीपर होते रहै, तदांतक शरीर निरोग गिणे जाता है, इनरमेसं 
एक अथवा जादा दोप अपनी २ मयौदा छोड उल्टे रस्ते चरते दै, तव बहोतसे रोग 
हयो जति है, ये तीनो दोपे किसतररे मयौदा छोडते है, उनोसे कोनसा २ रोग प्रगट 
होता है, सो रिखते दे, वदनम वायुका कोप हेनेका कारण वायु खसतेदर रोकणा ` 
दस्त पैसाथके वेगकू रोकणा, तुरारसका पदार्थोका खाणा वहेत ठा पदार्थं खाणा 
रातू उजागरा करणा, वोत श्षीगमन मेथुन करणा, वोत खचर करना बहोत सना, 
चरत रस्ते चठना जादा बोठना डर ट्खेषदाथे खाना उपवास करना वहोत खारा 
कडवा तीखा पदाथ खाना वोत दिचका खाणा असवारीपर वैरे छसाफरी करणी 
इयादिक वाधको कोपणेका कारण है, फेर बहोत ठैढमे वरसादकी भीगीजमीनभें अथवा 
वरसात वरसतेमे स्ञानकियिषीछ पाणीपीयेषीठे दिनकेपिचठे मागमे खायामया परचेपीर ` 
.जौर जरसे पवन (दवा) चरतीमे इतने कारणोसे वदनमे वायु जोर करती दै, वदने 
८० प्रकारका रोग पैदा करती है 
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आक्षिषवायु १ शरीरदी नसोमे हवा भरकर दनक इधरदधर फेकती है 

हस्तभे २ जवाडी वादीस अर्थीत्‌ ददी ज॒कडके टेदी होय सो 

उरस्तम ३ जाघ वादी थकड जाकर चर्गेकी शक्ति कम करे सो 

शिरोग्रह ४ शिरकी नसौमि वादी भरकर रिरकरू जकडा देवे जर पीडा कर 

वाह्यायाम प पीक रगो वादी भरकर षलुपकीतरे टेढा वाका घ्यका देवे 

अभ्यतरायाम € छतीके तरफसे वदनकबाण जैसा वाका ठे दोजवि. 

पार्षशू ७ पसवाडोकी पांसरियोमे चसके चले 

कटिभ्रह्‌ ८ कपर वादी पकडके जकड कर देवे 

दडापतानक ९ लकडीकी तरे वदन सजड जकडा देवे 

खली १० पांव हाय जपं गोढण पीं वायु भर साठी चढाती है. 

जिहास्तंभ ११ जीभकी नसोंकू्‌ वादी पकडके बोठनेकी गति वध करै 

अर्दित १२ यका भधा भाग टेढाकर देता दै, जीभका ठोचा बधता है करडा होता दै. 

पक्षाघात १२३ आभे शरीरकी नशोंकू सौपणक्रर गतीकू्‌ अटकाता दै 

कोष्सीषैक १७ गोडोमे वादी खनक पकडके कठन्‌ सूजन पैदा करती है 

मन्यास्तम १५ गरदनकी नसोमेँ वायु कफवू प्रकडके गरदन जकडाती दे. 

पशु १९ कम्मर तथा जपो बादी घुसके दोल पगोदू निकम्मा कर देती दै. 

करायखज १७ चले तो शरीरम कापणी होकर पांव जद्िटेढे प्ते ह 

तृणी १८ प्क्ाशयमे चिणक पैदा होकर गुदा जीर उपखमे जाती दै 

म्रतितुणी १९ तृणीकी पीडा नीचे ऊत्तर पीठी नामीकी तरफ जती ह 

सज २० पांगला जैसा रक्षण ठेन्‌ एक पावमे होता है छंगडा कहते दै 

पादहपै २१ परावमे साटी क्षणक्ञणाट होय पाव सून्य सो जाता दहे 

गृद्धी २२ कमरके गीचे जाघ ओर पाव कगे जकड जाति द 

विश्वाची २२ दयेटी तथा भगलिग्रां जकड जाय हाथसँ काम नदीं होय 

अथवाहुक २४ दाथकी नाडी जकडकर सव हाथ दुखते रहता दै 

अपतानक २ वादी हृदयम नाकर दिक्‌ सन्ध करे ज्ञानमानका नाश्च करे ओर 
कठमते विलक्षण तरेका आवाज निक्ठे नो वायु हदयस अलग टे तव रोस अपि 
दें दिष्टीरीयाका नेसा चन्द्‌ वैर र दोय ओर मिट जाय सो अपतानक वायु 
कदाती दै 

व्रणायाम २६ चोट अथवा जखमतसें मये चण घाव वादी दरद करे. 

वात्तकटक २७ पव तथा गिरय धटणमें चरते दरद दोय सो 

अपतक २८ पाव तथा शिरं दद दोय मोह होय गिरडे वदन धलुपकथाणकी 
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तरे वाका होय च्छि सन्ध हथ कवृूतरकी ते गतम शब्द्‌ दोय. 
अगभेद २९ सथ वदन तूटाफरे उसकर्‌ अगभेद कहते ह 

भगलोष ३० वादी सव वदनका सून सुकाय उठे बदनवरू सुका देवे. 
मिणमिणत्व ३१ मेसं निकरनेके शब्दे नाकम निकठे गुंगापणा. 
कता ३२ हिचक २ कर अट्कता थोडा २ वोङे चकाई खाता घोरे सो 
अष्टिका २३ सडीनाभीके नीचे पत्थर जैसी गां होती दै 

ग्र्या २४ इसतरेदीकी गांठ पेम भाडी हके रदती दै. 

वामनख ३५ गर्भमे प्रा होकर वादी गर्मैविकार करे तव ठ्डका वामनां होता है. 
कुजल ३६ पीठम ओर छतीमे वायु भरकर कूय निकाल देती है 
अगपीड २३७ सव वदनम दरद दीता है उसवू भगपीडा कदते दै. 
अंगूर ३८ सव वदनम चसे मारे रै वो श कहलाती है. 
सकोच ३९ वादी नसोकों सकुडाकर शरीरदरं अकडाती है सो संकोच, 
सभ ४० वादीसे सव वदन श्रलजाता दै उसकृू स्तमवायु कहते है 
रुक्ष ४१ वादीके कोपे बदन ट्खा ओर निस्तेज होता दै सो 
सगर्भेग ४२ वादीसे जाने सरीर तूट जायगा एसा दोय सो. 

अगनिभरम ४३ वदनका एराध माग रक्डे जस्रा जड दोय सो. 
मूकत ४४ वोटनेकी नाडी बादीभरजणेसें वान वध दोजाती है सो 
विद्रखह ४५ आतरोमें वायु भरकर दस्त पेसावकी कवयी होय सौ. 
चद्वविर्कता ४६ वादी दस्त बहोत करडा आता है 

अतिलेमा ४७ उवासी (जभार) वादीसे बहोत अवे सो 

्रसयुद्धार ४८ वादीके कोपसे उकारे बहोत आया करती है 

अघ्रकूजन ४९ वादीके कोप आंतोमे छर २ भवाज वेर २ दोय सो 
वातपरवृत्ति ५० वादीके जोरसे अधोवायु पाद बहोत दोय सो 

स्फुरण ५१ वादीके जोर कोमी थग फुरके आंख दाथ वगेरे सो. 
शिरापूर्णं ५२ वादीमे नसो (शिरो) सव मरजाती है सो 

केषवायु ५३ वायते सव अगया शिर कापा करता है 

काप्य ५४ वादीके कोपं बदन दिनपर दिन दुबला होते जाता दै 
श्यामतां ५५ वादस शरीर काला पडते जाता दै. 

प्रखाप ५६ जिस वादस अदमी बहोत वकता वोरता दै सो. 

्िप्रमू्रता ५७ जिस वादस दम २ मेँ पेसाव उतरा करे सो. 

निद्रानाश ५८ जिस वादी नींद नदी अवेसो '। 
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खेदनाश ५९ वादी परसीनेके दको रोक पसीना षध करे सो 

दुधैठल्र ६० वायुके कोषस वदनकी ताकत जाती रहे सो 

वरक्षुय ६१ वादके कोप ताकतका विर्फुढ नाश दो जाय सो. 

शुक्म्ृ्ति ६२ वादीके कोपसें कवी बहोत गिरा करे सो. 

शुकरकाष्यै ६३ वायु धातुम मिरुके धातर्‌ खकाय ले सो 

शुक्रनार ६४ वायुसे धातृका बिर्क चास दोजाय से 

अनवथितचित्त ६५ वायु मगजमे जाकर चित्तकू अस्थिर करे सो 

काडिन्य ६६ वायुके कोप वदन करडा होजाय सो 

विरसाखता 8७ वायू कोपं भूमे रसका खाद्‌ विल्छुर नहीं रहता. 

कपायवकृता ६८ वादीके कोपसे मूका खाद कपावला रहे सो 

आघ्मान ६९ वायुके कोप सूटी धरणके नीचे अफ़रा चडे सो 

्रत्याध्मान ७० हृदयके नीचे ओर सूर्टीके उपर भाफ़रा चदे सो 

कीतत्ता ७१ वायू बदन ठट। पड जाय सो 

रोमहषै ७२ बादीके फोपसे बदनके रूपडे दीय सो. 

मीरत्व ७३ वायु कोपसे उर ठगता रहे सो. 

तोद ७४ वदनम सुह्या चुभवे एसा ठगे सो. 

कडू ७५ वदनम सान अवि वादे सो 

रसान्नता ७8 रसोका खाद माठम नहीं देवे सो. 

शब्दाज्ञता ७७ कासे सुणीजे नदी सो वायु 

अ्रसुि ७८ स्पर्बकी खवर नदीं पड सो वादी 

मधा्ञता ७९ गधका जान खसवोकी माठम्‌ नही प्डेसो 

दृिक्षय ८० निजर (धमे) वायु प्रवेशकर देखणेकी शक्ति कम करे 

चायुक्ते कोपे इदनमे इसमेकं एक अथवा यनेक रक्षण दिखते है, इसप्रते मिश्य 
होसकता है, ये रग वादीके दे, सून बर घादीका निकट सवध हे, वादी खनमें मिलक 
कितने क सूलके विकार पैदा करती दै, देसे सैगेमि खूनकी द्धि यैर वायूक्ी शाति करे 
एसा उरजि करणा 

` पित्तपकोपका कारण 


घहोत गरम तीखा खघ्य दा दाहकारी चीजेकरि खानपानसे दारूवभेरे नरसोका विसन 


उपवासवहोतकरणा कोष अतिंमेुन वदोतशोक वदोततप धूप अम्नि कोरे इयादि आदार 
विहरसे पि्तका कोप होता है. ' 
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धूमोदयार १ धूमे जैसी जरी भई उकार अवि ओष. विदाद २ वदनम जरुण वहत दोय 
उर््ागसे ३ वदन हरदम गरम रहे. मतिभ्रम  रिरचकडोलचढ पुमा करे, 
जंतिदहानी ५ वदनके तेजका नाश होय. कंठरोष ६ गठापूके शोष पडे 
शुशोष ७ भूमे शोप पडे सृके अलयशुक्रता ८ धातू वीय फम होजानि 
तिक्तास्पता ९ मू कडवा रंदै अम्लवृकरत्व १० मूल्य र 
खेदशाव ११ पसीना वहोत अयि अगपाकता १२ वदन पक जवि 
छम १३ ग्टानि तथा अशक्ति रद. हरितवणैत्व १४ वदनका रग हरा दी 
अत्ति १५ भोजन करे तृतति न होप पीतकायता १६ वदनका रग पीठा दीस, 
रक्तश्राव १७ शरीरके किसी जगेसे खून जति. अंगदरण १८ चमडी पटे. 
रोहगधास्पता १९ मूमेसे लोह जेसी बो अवि दौष्य २० मूमेपे दुरग ष्ट. 
पीतमू्रल २१ पे्ाव पीठा उतरे अरति २२ प्दाथोपर अप्रीति रै 
पित्तविद्रकता २३ दस्त पीठा आवै पीतावलोकन २४ आंखसँ पीठा दीखे 
पीतनेत्रता २५ आंख पीटी हो जाय पीतदतता २६ दांत पीठे दो जाय. 
शीतेछा २७ डे पदाथैकी वांछा रै. पीतनखता २८ नख पीठे होय 
तेजदेष २९ प्रकारका तेज सह्‌ न जाय अस्पनिद्रता ३० नींद थोडी अवि 
कोप ३१ क्रोध (गुस्सा) चदे गात्रसाद्र ३२ वदनम पीडा दोय. 
भिन्नविदरकत्व २३ दस्त पतठा आवै. अधता ३४ आंखसे आधा होय 
उष्णोष्रस्सख ३५ श्वास गरम निकटे, उगष्णमूरत्व ३६ पेसाव गरम अवि 
उष्णमरुत्व ३७ दस्त गरम उतरे तमोदरन ३८ आंखसे अपेरी अदि. 
पीतमडक्द्न ३९ पीठे चक्कर दले निभश्चरत्र ४० उकठटी दस्तमे पित्त निकटे 

पित्ते कोपे इनोमेसे एक अथवा अनेक ठक्षण दिखाई देते है, मतिम्रम याने 
बुद्धिका बिग।ड तिक्ताखता खेदश्राव छम अरति अल्पनिद्रता गाव्रसाद्र भिन्नविद्कता 
तमोद्यीन वेगेरे कितनेक पित्तके रोगोकू साधारण अदमी अपणी समज्ञ सुजव वायूके 
सोगम गिणकर उसकू मिटये गरम इछा किया करते है, उषस उल्टा रोग घटत दै, 
बहोतसे रोग वादरसे वायुकेसे दिखते दै, ठेकिन असरमे निश्चय करणेप्र नो पित्तका 
उदरता है, बहोतसे रोग बादरके रक्षणोसे पिच्तका तथा गरमीका मारम्‌ देवे अघर 
निश्वयपर यो रोग वायुसे भये सिद दते दै, इस बस्ते रोगोका कारण सोधयेम वदयत 
विचार शक्ति ओर सुक्ष्म बुद्धिस तपासणेकी जरूरी दै 

कफ परकोपका कारण. 


मीठा शुड सकर वृरा मिश्री केरे घी मक्खन वगर चिकण चौर भारी पदायै केला 
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चौर मेसका दध वरे ठा जीर भारी पदा्थोके वोत खानेसे दिनकीनीद अजीणैमे 
मोजन करना महनतका काम करे विगर 3 रणा उढकाटेकी मोसममे वदोत उढा 
पराणी पीणा वसतक्तुमे नया अनाज खाणा इलयादि महार बिहारसें चदनमेँ केफ़ चकर 
वृहोतसे रोग पैदा दते है, 
कफके २० रोग, 

तद्रा १ आांखमे भटली अतिनिद्रता २ वहत नींद धावै. 
गौरव ३ शरीर भरी दोय सुखमाधु्यं ४ मू मीग २ रे. 
मुखठेप प मूमें चिकेणास होय. प्रोकं & मूमेसे टार गिरे. 
शरेतावलोकन ७ सव वस्तु सुपेद दीस. श्रेतविदकत्व ८ दस्त सुपेद रगका उतरे 
शरेतमू्रता ९ पै्ताच सुपेद उतरे शेतांगवणेता १० वदनका रंग सुपेद होय 
उष्णेच्छा ११ गरमागरम खाणेकी इच्छ तिक्तकामता १२ कडवी चीजकी इच्छा. 
मलाधिक्य १३ दस्त जादा दोय उतरे, शुकवाहुल्य १४ वीर बहुत सचय, 
घहुमूत्रता १५ पेसाव वोत अवै. आरुख १६ आरस होत आय 
मदेवुद्धित्व १७ बुद्धि मद होय वृक्षि १८ थोडा खानेसे तृप्ति होजयै 
घधैरवाक्यता १९ भवाज खोखरा वोठे अचेतन्य २० चेतना मू जै 

वदनम कफका कोप दोणेसे इनोमेका एकरोग अथवा जादा हो जवि सर्वं वस्तु 
सुपेद दीखे दस्त सुप्देरगका दोय इसका मत्व एसा है, तदन सुपेद रगका 
दीखे एसा नदीं है, ठेकिन्‌ तनदुरस्ती दालतमे जेसारग दिखणा चहिये उसकरके जादा 


सेद्‌ दिखाई देवे, 
किरण ३ तीसरी. 


रोगपरीक्षाके भकार. 

रोगकी परिक्षाके बहोत प्रकार दै जेस तीनतो निमित्त श्राख्रसे, रोगी स्वभ आषे 
तथा शुनपरीक्षा वैक दूत उुटागे जवि उसकू गरम सुकन मकान निकर्ते हेणा 
सोभ्य उडा होयतो अछा नदी वैके पास पोह वाद वैधस्वरोदय देसे सो भरीदिसम 
दूत चैष्के या खडा रहके प्रकरे तो सजीवदिसं समश, यमितत्व उस वपत वैके 
चत्ता हेय तो पित्त गरमीका रोग समक्षे रोभीके, वायु वहता होयतो वादीका इद्यादि 
तत्योका विचारकरे जे खाटी दिसमे वैटके या सुखमना नादी चरती स्वरोदये हेय 
तो रोगी मर, वैधक् जस आकारातत्वमे नी यिं इत्यादि विवरा देखणा होय तो हमारी 
छपा सतज्ञान चितामणी स्वरोदय अथ देखणा वैके चद्रश्वर चठता दोय उसमे फेर 
भध्वी जर तत्वचछे उस वसतत रोगीके धग जावै निभरैजसपावि दवदेतीवसत वैके 
सूरयशर दोणा इसक्तेफेर वैच मकान निकरे ष्टे सोम्यशकुन = `, ˆ गरमश्च- 


२३२ " वैधदीपक प्रकाश ४. 


कुन अच्छा नदीं इसतरे स्वरोदय १ शन २ जीर सभर २ ये तीनो विगर रोगीकु 
देखे निमन्तज्ञानसे रोगी जियेगा १ या वहोतदिन सुगतेगा २ या आराम रीजायगा 
३ इत्यादिक वैच जांण सकता है लेकरिन्‌ ग्रथ चदनाणेके सवव इहां नही छ्विताह 
अष्टंगनिमित्त यथाथ ज्ञानदं छठा कहे सो शटा है जय सेगपरीक्षारोकीक प्रसिद्धे बो 
सख्य हे उसका विस्तार वर्णन इहां रिखताहू १ परकृतिप्रीक्षा २ सर्धपरिक्षा ३ द््॑न- 
परीक्षा ¢ प्रश्षपरीक्षा १) प्रकृतीपरिक्षा सो रोगकी प्रकृती वायु-षधान रै या पित्त-परपान 
हैया कफ़-प्रपाने हैके रक्त-प्रधान है इम वावतका निर्णय प्रकरतीके सरूपे वता- 
गेम अविगा २ सपशपरिक्षा रोगीके शरीरका लदा २ भागोकू हाथके स्ते तेतं 
दुसरे साधनोमे तपासकर देखणेकी परिक्षाका वणेन करणेमें आमेगा स्पदीपरिक्षा दाथ 
या थरमोमीटर (उष्णता मापक नटी ) सँ बौर रटेयोस्कोप (हदय तथा शास नरीकी 
क्रिया जांणनेकी भूराटी ) वगेरे दुसरे साधने भी दोसकती हे, नाडी हदय फेफसा 
तथा चमडी ये सपदरपरीक्षाकरा अंग है ३ ददीनपरिक्षा रोगीकावदन तथा उसके शदे २ 
अवयव फकत नजरसँ देखणे माव्रसेदी रोगका कितना एक निणैय दोसके इसपरीक्षामे 
वोत चावतं आजाती है, रूप यनेचहरा चा याने चमडी नेतर जीभ मर यानेदस्त 
मूतर वंगेरेका रण तथा उनोके दुसरे चिन्दोसे रोगकी परिक्षा होसकती है ४ अश्चप- 
रीक्षा, सेगीकी हकीगतमे तथा पूणे जो जो चातकीवाकवी दोय उसवूं इहां प्रश्र- 
प्रक्षानाम दिया दहै. 
प्रकरुतीपरिक्चा. 


आय वैचकशास्रका विशेषपणेसेवाय पित्त कफ प्रदी आधार र्का भया रै नादीपरि- 
क्षम भीयेही तीन है इसवबास्ते इन तीनोंका विचार पृदरी करणेमे आता दै, नाड वगेरेकी 
प्रिक्षाके विषयपर आवते पटी एसा गिंश्चय करणा चदियि के रेक दोषवाटी श्रङृ- 
तीका स्वरूप कैसा होता दै, सच दम्योंको जपणी २ तासीरसें वाकिव होन] जरूर है, - 
अपणी प्रकृती शात है, के तामसी दै, ये चात तो सव अद्मी आपभी जाणते है, भर 
उनके सहवासी यार दोस्तमी जाणते दै, वैयक शाक्चके नियमावुसार वायकौ पित्तकी या 
कफ़की अपणी प्रकृती है, या सूनकी द, या मिश्र मिरी मई दै, ये जणे वाद खानपान 
के पदा्यौका सामान्य गुण दोप धभ जव अषीतरे जाण ठेता ह तो अप्णी ्रकृतीकू 
अशीते तनदुरस्त रख सकता है, इठाजमी रोगोका कर सक्ता दे, इन तीनो भकृतीकी 
परिक्षाम वहोतसी परिक्षा सामान्य तोर जजाती दै, सब अदम्योमिं वाय्‌ पिति कफ आ 
सून सोतादी है, ठेकिन बरावर सव द्योतका देखणेभे नही आता दैः इन तीनोमेते 
किसीके वदनम एकं प्रधान किसीके वदनम दो, अदमीकरू उसी ग्रकृतीसं पदेचानते है, एक 
चीज एक ्रकृतीवालेकरं माफगत आती दै, दुसर्‌ नदी आती इसका मूल मतलब इतनादी 
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है, के अदम्योकी प्रकृती जूदी २ हती है, श्सतरे षस्तुयोका स्वभावभी जुदा होता है; 
जव अदमी अप पणी प्रकृतीर्‌ नदीं जाण सकता तव खानपानकी वस्तु श्रकृतीकी 
परिक्षा करणेमें मदतगार होसकती दै, जसँ दवसिं रोगकी परीक्षा होती दै, जिस चखत 
दुसरी तरे रोगकी परीक्षा नदीं दोसकती तव चतुर वैय डाकत ठडा या गरम इलाजसेती 
रोगका कितनाएक मिर्णयकर सकते दै, तेस खानपानके पदा्थोसे प्रकृतीकी परिक्षि 
होसकती है, जस गरम बस्तु माफगत नदीं अवे तो समञ्षणा तासीर पित्तकी है, उदी 
वस्तु माफगत नदीं अव तो प्रकृती वायूकी या केफकी है, श्रकृती सुल्य॒चारतरेकी है, 
वातप्रधान अक्रत १ पित्तप्रधान प्रकृती २ कफप्रधान अकृती ३ रक्तमरधान प्रकृती ४ 
इन चारका सेखभे दोकर रक्षण देय सो भिश्चप्रकृती जागनी अव ईन चारक 
विवरण लिखते 
चातप्रधानतासीरषफे अद्मी, 1 


शरीरके अवयव षडे लेकरिन्‌ विवा विगरके गेटे बडे वेडोर शिरसोशरीरसं डेय 

या घडा. निलड मूस शोय, बदनसुका भौर लखा बदनका रग एीका शंखा थर खन 
विगरका आसखगहरी काे रगकी वार जाड काठे घौर छोटे चमडीतेजविगरकी लूखी 
ठेकिन्‌ सर्ीाजान जटदी करणेवाठी, मांसके रोचे करडे, ठेकिन्‌ विसर भये, चार 
जठ्दी चचर ओर कांपती, खूनका फिरणा वे भमाण, इसवास्ते कोईका शिर गरम तो 
हाथ पैर ठा, यौर कोका शिर ठडातो हाथ पैर गरम, काम करणे प्रवल लेकिन 
मन चचछर जस्थर, कामक्रोधादि वैरियोकां जीते अशक्त श्रीति अप्रीति तथा ऽर जल्दी 
पैदा होय; न्याय अन्यायका विचार करणेमे सक्षम च्छि होती है, ठेकिन्‌ अपणे इनसाफी 
विचारक अपणे अमस्मँ छाणा उस युसकठ होता रहै, सव जिंदगी अस्थिर चचठ 
वृत्तिम गुजारता दै, सथ कोम जठदी करता है, उसके शरीरम बेमारी वदत जल्दी 
आती है, उसका मिरणा भी सुसकिर वेमारीसह भी नदीं सकता कष्ट चोगुणा दिसादेता 
है दुसरी २ भ्रक्रृतीवालेका शरीर ओर मन यू घू अवस्था अती जातीहै, लोँत्यो 
शिधिरु भीर मद पडता दै, ठेकिन्‌ वायुप्रधानप्रकृतिवाठेका उलट उमर बदणेपर मन 
करडा शौर मजवरूत होता जाता हैः इस प्ङृतीवाठे अदमीके यजीर्ण॑वधवुट दस्त 

पेकरकारोग॒रिरकादद सका वातरक्तं फेफसेकावरम क्षय उन्माद चगेरे रीगदीणा 

जादेसमव है, फेर इसम्रकृतीवारे यदमीकी उमर ताक्त षन थोडा होता है, इस 

कृतीके अदमीकू तीखा चमचमा गरमागरम तथा सारा पदायोषर जादा भ्रीति होती है, 

ख्या मीढा उडा पदार्थोपर्‌ अप्रीति मरचि दोती दै 
9. २ पिन्तपधान प्कतीके दमी. 


शरीरे अंग उपांग खपसूरत यछावधा,मासके ठोचे दीे दते ईै,९ ध 


1 
ङ्‌ [ति 


ए 
१) 
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लिये वारघोडे करे, जरदी सयेद होय, तेसं बदनपर थोडी २ फुनधियां मयाकरती ३, 
भूख प्यास जरदी रुगे, मूमेसें शिरसे , बगलमे दुरगध यवि, बुद्धिमानहोय कोधी 
होय आंख पैसाव तथा दस्तका रग पीला दोय, सादसीक उत्पाद तथा कंठेस करणेपर 
सहणेकी शक्तिवाला, उसकी ताकत उमर द्रव्य तथा ज्ञान मध्यम होता दै, इस प्रकृती- 
वाठेकरू अजीर्णं पित्त हरस केरे रोग दोणा जादे सभव है, मीय तेसे खष्टसपर जादा 
भीति होती है, तीखा ओर खरेरसपए्र कम रुचि होती दै. 


२ कफप्रधान प्रकरतीके अदमी. 


शरीरसंबाखा भराहुमा मजवूत॒॒ अवयवसंपूण बचदनकारंगसुंदर चमडीकोमल 
वाठ सवार, रगखच्छ आखचिठकती सपेद्‌ तथा धूसर रंगकी, दातमेटा सुपेद, स्वभाव 
गभीर, चठ तथा नींद जादा, आहार थोडा, विचारशक्ति, कोमल, बोरगेकी शक्ति थोडी 
यादशक्ति ओर विवेकबुद्धि जादा, न्याययुक्त विचार, व्यवहार अच्छा, शरीरकी शत्तीमे 
मनकी शक्ति जादा दोती है, शरीरकी चार भद, ठेकिन्‌ मजयूत विशेषपयेकरताकतवर 
ओर धनवान ठंबी उमरवास होता दै, सामान्य कारणस रेग दोजाता है, कफके सग ' 
रसकी बृद्धि होती है, शरीरभारी मेदवारा होता है, उसकरके अराक्ति बढती है, 
मदन बहोत जाडा होता है, पेटकी दूद्‌ छिटिक पडती है, दाथ वडा सांपेभी बडे जर 
जाडे होते है, मांसके सोचे दीठे रोते दे, चदरा विरस ओर फीका दयता है, शरीर मेसा 
जाडा मो दिखता है, वैसी अंदर ताकत नहीं रहती, निरता सोजा जख्वरृद्धि हाथी 
जसे पांव वगेरे, इस प्कृतीके सुख्य रोग है, तीखा खारा पदार्थोपर जादा प्रीति मीटे 
पदार्थोप्रे कम रुचि होती दै 
४ खूनप्रधान धातुके आदमी. 
वात पित्त कफ ये तीन मकरृतिसिवाय भिस अदमीमे खन जादा होता है, उसके ये 
रक्षण है, शरीरसे शिरे, मूचपय चोखणा, निराडवडा जौर॒कितनोंका पिछडीसे 
रता, तथा छाती चौडी गभीर ओर ख्व होती है, खड रदणेसेँ सुरी पेटकी सपाटीके 
संग मिरु जाती है, बाह्या अद्र दिखती नदी, चरबी थोडी, वदनपुष्ट खूनसेभराभया 
खपसूरत वाठनरम पतछे जौर आदार चमडी करडी उसमे मासके रोच दिखाई देते 
नादीपूण ओर ताकतवर दांतमजवूत पीठास पडते भये, पीनेकी चीजपर सुसयहोत, 
पाचनशक्ति प्रवल, महनत करनेकी शक्ति बहोत, मानपिक वृत्ति कोमरु, बुद्धि सखवामाविक 
सहनरीठ सतोषी रोकोपर उपगार करनेवाला वोरणेमेचतुर सरमा हिम्मतवान 
खूनथारादमी हरदम कांममेभी नदीं रगे रहता, यौर' घरमे वैठके निकम्मा वसत 
भी नद गमाये चाहता, दाद, फेफसेकावरम, निभला, दादञ्वर सूनकागिरणा कलेः 
जेकारोग, फेफसेका रोग दोणा संभव है, धूप नीं सदता, जुदी २ प्रकृतीकी परदानं 
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करणी सुसक्रिठ दै, बहुतोंकी मूढ प्रकृती दोदो दोपोकी परी भद होती है, दोनोके 
रक्षण सग मिलेभये होते ई, एक प्कृतीके रक्षण जये पीछे दूसरीका जाणना सहज दै, 
सुक्ष्म विचार अदमी जब करके देखता है, तो यहभी माटम दोजाती दहै, के मेरी 
रती फएलाणा दोष कम दे, रोगकी परिक्षा, उसका उपाय, तथा पथ्यापध्यका निर्भय 
अ्कूतीकी परिक्षा मयेवाद चण आती है, इसवास्ते वैद्य या डाकदरेने तथा सव अद्‌- 
म्योनें ्रकृतीकी परिक्षा हमरे ठिखे ्रथानुसार्‌ पहटी कर रेणा, सेगीक्‌ पृष्णेसे परीक्षा 
वैय या डाकतरलोक कर सक्ते है, दोपके योर अकरृतीके ऊछ सवध है, या नदीं एसा 
एक जरूरीका प्रश्च है, वहोतकरफ भरकृतीमें जो दोष प्रधान होता है, बो दोपके कोते 
सेग होता दै, एसा कहणेमे कुर वाधा नीं है, रोगीकी प्रकृती वायु ्रघान होय तो 
उसकूर बुखार वेगे जो कोई रोग जतवे तोवो रोग वायूकते दोप सग विशेष स्व॑प 
रसता रै, एसा अलुमानकर सकते है, एसादी पित्त कफादिकका समक ठेना अव 
सादादका दुसरा पक्ष दिखति है रोग हमेसरा शरीरकी भूर अकरृतीके अदुसार होता 
दै, एसा एकत निश्चय नहीं है, बहोतसी वखत एसा बणतरा है, रोगीकी भूल प्रकृती 
पित्तकी होती है, बर रोगका कारण वायु होता दै, भक्ती वायूकी होती दै, ओर रेमका 
कारण पित्त होता दै, इसे बहोतसे रोग ठेस दै, सो प्रकृती विल्कुर तारक नीं 

तोभी रोमीकी परिक्षा करनेभे ओर इटाज करने रोगीकी प्रकृती तासीरका ज्ञान 
बहोत उपयोगी घण आता है 


२ स्पद्रीपरिक्षा. 


शरीरके कोईमी मागपर हाथरस अथवा दुसरे ओजारोसँ दरियाप्त करणी याने 
शरीरम गरमी या सरदी या सून शासोश्वासकी क्रिया कितने यदाजन है, उसकू इहां 
स्पश परिक्षा छिखा दै, इस परिक्षमे (अ) नाडीपरिक्षा (व) तचा परिक्षा तैसे (क) 
थरमोमिटर अथीत वदनकी गरमी मापनेकी नटी ओर स्टेथोस्कोप अर्थात तीकी 
दस्यिप्त करनेकी भूगटीका समविश होता दै, सपदीपरिक्षाका सवसं पठे अदा साधन 
तो दाथ है, रोगकी परिक्षामें हाथ चदोतत मदत करता हैः वदन गरमदहै या ठ्डा दै, 
सुदल दहै, या खर्परा है, ये चात दाथ तुरत खबर पडती है, वदमके थदरका 
फकाणा माग नरम है, पोा दै, या कठण दै, या सद्रके भागम गाठ दहै, या सोजा टै 
दयादिक नारीकी परिक्षाभी दायसेद दोती है, नाड देखकर वदनम कितनी गरमी या 
सरदी रै, जिसकी खवर हो सफ़ती दै, अलमवी वैय भौर हकीम भपने थनुमवसेँ भौर 
मावरेसे बदनकी चोकस गरमी फकत मादीपर अयुचिया धरकर कद देता दै, थरमोमि- 
ठर जितना काम करता है, ठगमग इतना काम चासाक दाथ ओर यनुमवी अगुचिया 
कर सकती दै, सोधक सोयी टके दाथकषा काम दुसरे साधनेति ठेणा सद्‌ “ 
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वदनकी गरमी सापे धरमोमिटर जो बनाई दैसो दुरस्त टै, क्योके इस साधने 
एक सावारण अदमीभी अपणे यापं वदनकी गरमी या बुखारकी गर्मी माप सकता दै, 
इयादि बात वर्त॑मानमे प्रसिद्ध है, साधारण गरमी फकत दसय मारम्‌ रोती है, दोषो 
अंसांसकी छ खभर नदीं पडती इस वातमे किंतनेकं दरजे चतुर वैचोके हाथ प्रव 
होते बाकी तो रोग परिक्षाम सर्वोपरी निदान दै, हृदयम खूनकी चार श्वासो शासकी 
क्रिया जाननेवास्ते (र्टेथोस्कोप ) नामकी सुगरी वनाई है, यदमी दायक कम करती , 
है, भौर कानवूं खवर देती है. 


(अ) नाडीपरिक्षा. 


अंतःकरणमेसे खून बाहर धकेरीजकर घोरी नसम जाता रै, उसत धोरी नसोमि 
धथका भया करता है, ओर उस धवकोसे सूनका कमती वैसी जोरसे फिरणा माल्म 
पडता है, उसकू नाडीज्ञान कहते दै, इस नादीक्ञानतें रोगकीमी कितनीक परिक्षा रो 
सकती है, किंसीभी धोरी नसके उपर अगरी धरणेसे नाडीकी द्विप हो सकती दै, 
ठेकिन्‌ जादा निश्चय कलेकू दाथके अगूढे नीये नाडी देखते ई, हाथके पचे भगे 
दोसखत डारी जैसी नसों है, गोरी चमदीवाठे तथा पतठे शरीरवाकेके ये रगं दिखा 
देती है, उसमेतँ अगू्धेके तरफकी डोरी जैसी नाडपर चाहरकी तरफ़ दाथकी दो तरीन 
अगटी धरणेसे अगलीके नीचे धव २ करता मालम देता दै, उस धवर्कोक नाडीका 
डणका या चाल कहते है, नाडीकी दरिया करनेपर कितने वेगसे चरती है, जो खारी 
हैके धीमी है, अंगम कितनी गरमी दै, या बुखार दै, इयादिकं बातका िर्णय चतुर 
वैय अगखिया धरकर कर सकता है, घडी एक हाथमे रखकर एक हाथसे नाडी देखणी 
एकं मिनयमें कितना णका नाडी देती है, एक मिनरमँ नाडीके ठणके ११० चके 
वैय ओर डाकद्र गिणती करके कहे तो समक्न ठेणा, प्दियमें शुद्ध खूनका होद दै, भो 
एक मिनय्मे ११० वखत दीठा तथा तग होता है, ओर सूनू धकरा मारत। है, तन- 
दुरस्त शरीरमे उमरमुजव नाडीकी गति इसमुजव होती है. 


उमर एक मिटनमें ताडीकीं चाकी गिणती 
चाठक गर्भखानमें होय तव, १४० से १५० 
तुरत जन्मे वालककी नाडी, १३० सें १४० 
परिठे वमे, ११५ से १३० 
दुसरे वमे १०० सें ११४५ 
तीसरे वधम, ९५ से १०५ 
४ सें ७ वर्पैतक) , , ९० सँ १०० 


1 षन 
७ से १४ वर्पैतक ॥ ८० सं ९० तक्‌ 
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१४ से २१ वतक ऽध ८य तक 
२१ से ५० वुर्ैतक ध ७० सँ ७५ तक्‌ . 
बुढपिमें ७ सँ ८० तक 


नाडी ग्यानमे समज्ननेवाटी वाते. 


हमरे चाख्चौमे आधुनिक अथेमे नाडीका हिसाब पठोपर लिखा है, "उस हिसावसें 
इस हिसावम थोडसा फरक दै, ये हिसाव हमने जो ठ्वा है, सो विद्वान अकतरोका 
निश्चय किया भया ई, वहोत प्राचीन प्रथमे नाडी परिक्षा देखणेमे नदी जई ये परीक्षा 
पीस देसी वैते उदिद्वारा निकाटी है, बाद यूरोपियन पूवोक्त दिसाव ठ्गाया है, 
तोभी ज॒दी २ जाति भर धती ठेकर उस्मेभी फरक पडता दै, उपरके कोठेमे 
तनदुरस्त वडे आदमीकी नाडीकी चाठ एक मिनटमे ७० सें ७५ तक वता दै, 
ठेकिन्‌ इतनीदी उमर्की तनदुरसत भौरतकी नाडीकी चाठ धीमी होती रै, पुरुपसे 
दसवारे चारु कम होती दै २ अदमी खडा होता दै, उसकरके वैठेकी चार धीरी होती 
है, नींदमें इससेमी जादा धीरे चरती है, ३ फेर कसरत करते दोऽते चठ्ते सेचलका 
काम करते नाडीकी चाठ बढ जातीदटै, ४फेरनाडी दोनों दा्थोकी देखणी किसी 
वखतं एक हाथकी घोरीनस जपणी हमेसकी जगे छोडके हाथके पीछडीकी तरफ 
अगूढेके नीयेके सापेके यगि जाती है, उसकरके नाडी देखणेवल्के ह्‌।थ नदीं उ्गमती 
तव देसणेवाखा घबराता है, ठेकिन्‌ जो बदनमें सुन फिरता दोगा तो उस दाथकी 
नाडी हाथ नदीं लगी तो दुसरे हाथकी जरूर दाथ रोगी इसवास्ते दोनों दाधकी गाडी 
देखणी ५ हाथपर या दाथके पोँचेपर कोड पद्य या डोरी या वाजुबध बधामयाहोयतो 
नाडीकी परावर माठम नहीं पडती वाधणेपँ धोरी नसमं खून षरावर आगे चर नदीं 
सकता दृसवास्ते बधन सोर फेर नाडी देखणी, हाथ सिर नीचे रखकर सूता दोय ती 
हाय निकारकर पीठे नाडी देखी ६ इरोकड अदमी उरसं था डकद्रक्र देख इर 
जाता दै, तब नाडी जल्दी चलने लगती दै, इवास्ते देसे भदमीकरू दम दिासासें 
दिर ठदराकर अथवा वाते लगाकर फेर नाडी देखणेसेँ हरस्त नाडी मास्म देगी 
७ नाडी अदमीदरू वैगकर या सुकर देखणी, सेचरु करे मयेकी, रस्ते चरके तुरत 
आयेमयेकी थोडी देर वैठमे देकर पीछे नाडी देसणी < बहोत सूनवाठे भदमीकी 
नादी वदयत जख्दी सीर जोरसे चरती द, ९ फजरतें संकी नाडी धीमी चरती हे, 
१० भोजन श्रियेवाद्‌ नाडीका जोर षता है, तैत सराप चां तमाख कगे मादक 
भौर उत्तेजक वस्तु खाये पी नाडीकी चाठ बढती है, इसत तनदुरस्त अद्मिर्योकी 
नाडीमी उदी २ स्थिति मौर ॒शदी २ वसतमें फेरफार माम्‌ पडता है, इसवास्ते 
वेमारोकी नाडमिं फरार दोणा र्या ताज दै, ये नष पातोकों ध्यानमे रखणा +र 


एम 
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देशी वैयकरासरोमे नाडीपरिक्षा इसतरे छिखी हे, अंगुखेके पास तीन अंगी वराभर 
धरणेसे पदी उपर अशृडेपास मगलीं नीचे वादुकी नादी चठती दै,दु्री विचठी गरी 
नीचे पित्तकी, तीसरी अंगरीके नीचे कफकी, चरक सुश्रुत व्राहमणोक्षे वनाय प्राचीन 
ग्रथ नाडीपरिक्षा विलुठ नदीं टिखी है, जेन चणिये महाविद्रान वायभष्नैभी नाडी 
प्रिक्षायावत इभी नदी ङिखा शीमजैनाचा्यै देमचंद्रने आयुज्ञानाणवमे द्वीप. 
रीने योगवितामणीमें इलादि ग्रथोमे नाडीप्िक्षा ण्वि दैः सो हम दा प्रकार 
करते दह 

(१) वायुकी नाडी साप तथा जोककी तरे वाकी देदी चरती है. 

(२) पित्तकी नाड़ी कडभा या मेडककीते कूदती सीप्र चरती दै. 

(३) कफकी नाडी हस कवृतर मोर सुरगेकीतरे धीरे २ चरती दै. 

(४) वाय पित्तकी नाडी सापकीतदे वाकी मेंडककीतरे फदकती चरती है 

(५) वात कफकी नाडी सापकीतरे टेदी ईकते धीरे चरती है. 

(६) प्ति कफ़की नाडी कडएकीतरे कूदती मोरकीते मद चरती है. 

(७) सश्निपातकी नाडी ठकडी वदह्रणेकी करवतकीतरे यातीतर पक्षीकीतरे नाडी 
चरती २ रके फेर चके फेर अयके अथवा दो तीन ऊुदका मार फेर थरके वो चिदोप 
सन्निपातकी नाडी समञ्चणी ॥ 


(८) विक्षेप विगत) धीरी पडकर षी सरसर चरुणे खे वो दो दोषकी नादी जाननी 
जो नाडी अपणा स्थान छोड जो नाडी ठहर २ कर चठे तथा जो नाडी वोत क्षीण 
तथा रदी पडे ये चार तरेकी नाडी प्राणधातक है, (२) इखारकी नाडी गरम भौर 
वोत जरद्‌ चरती दै, (३) चिता तथा उरकी नाडी मंद पड जाती है, (४) 
कामातुरं ओर करोधातुरकी नाडी जर्दी चरती है, (५) सून विगडा होय उसकी 
नाडी गरम तथा पर्थर जैसी जड भारी होती है, (६) आमके दोपकी नाडी बहोत 
मारी चरती है, (७) गभैवतीकी नाडी गहरी पुष्ट ओर दरुकी चलती दै, (८) 
मदाभि, धातुक्षीण, नींदत तुरत उरते, आसु सुखी, इन सयोकी नाडी स्थिर चरती हे, 
(९) वोत भूख रुगेकी नाडी चच चरती द, (१०) बहोत दस्त ठगते होय 
जिसकी नाडी बहयेत जल्दी चलती दै, (११) जीमे बाद नाडी धीमे चरती ई; 
(१२) जो नाडी तूट २ कर चञे क्षणम धीरी क्षणम जर्दी चङे वहोतदी जरदी न्वे 
लकड जैसी करडी स्थिर ओर टेदी चठे वोत गरम चले घपणे ठिकाने चरती २ वध होजाव 
ये सवततरेकी नाडी प्राणनाशका चिन्द दिखाणेवाटी दै, अव डाकट्रोके मत्से ' नाडी 
परिक्षा दिखाते है ॥ केदयक देशी थजाण लोक तथा उर पटांग चेय एसा कहते है 
के डाकटर लोक नाडीका ्यान नहीं जाणते ओर नादी नदीं देखते ये सब घात 
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मूसैतारईैकी है, डाकतर टोक नाडी देखते द, चौर उसपर कितनाक याधार रखते है, 
कितनेक तथीव नाडी परिक्षामें वदोत गहरे उतरते दै, ओर नाडीपर बहोतसा आधार 
रख नादीपरिक्षाके अनुमवसं कितनी एक बाते कहते है, सो मिठ जाती है, देदी वैच 
नाडीके दे २ वेगोकू वायक पित्तकी कफकी इन तीनेसे मिटीमई नाम षर रवार, 
इसतरेसं डाकदर जल्दी धीमी भरी दरुकी सखत अरिमियत अतरिया देसे २ नाम दिये 
हैः यदे २ रोगमे जदी २ नादी चलती दै, उसकी प्रिक्षाभी के दै, सो इसतरे 
८ १ जछदी नाडी) तनदुरस्त स्थितिं नाडीके वेगका प्रमाण यागेके कमे ठिखा दैः 
तनदुरस्त अदमीकी पुखत ऊमरकी नाडीकी चाठ ७५ से ८५ तके होती है, ठकि 
बेमारीमे भोचाठ ढक्र १०० से १५० तक वदजाती है, इसतरे नाडीका वेग बहोत 
चढता दै, उस्र जल्द नाडी कहते हे, क्षयरोग दूरगणी बौर दुसरी बयत निवल 
भी नाडी जल्दी चरतीं है, श्डपवाटी नादीकेसग हदयका धवकारा वद्येत जोरसे 
चरता दै, नाडीकी चार हृदयके धवकारोपर विरो आधार रखती दै, जैद २ नाडीकी 
चार जल्दी २ होती जाती है, तैसे २रोगका जोर बहोत बढते जाता दै, रोगीका 
दार भिगडते जाता है, बुखारकी नादी जठद जग गरम होता दै, सादा बुखार अत- 
रेवाला तैसे सक्निपातच्वर सखतसांधोंकादरद सखतखासी क्षय मगज फेफसा हृदय दोजरी 
आतरा केरे मर्मसखानकासोजा सखतमरोडा कठेजेकापकणा आंस तथा कनिकापकणा 
प्रमेह ओर सखत गरमीकी टकी इतने रोगोमे चरती है २ धीमी नाडी) तनटदुरस्त दार 
तमे जैसी नादी चहिये उस करते मद ॒चाठसे चर्णेवाटी नादीक्र धीमी कहते दै जैसे 
ड थकेखा भूवेमरणेकायेग दिरगीरी उदासी सगजकी कितनीकवेमारी सेके 
फेफरा (मिर्गी ) वेशुद्धि र तमाम रोगकी अतकार्की दसम नादी वोत धीमे 
चरती है, (३) मरी नाडी) नाडी प्रभाम जगलियौकू जैसे वेग यपे चारु मालम्‌ 
देती दै, तैसे नाडीका वजन अथवा कदभी मालम देता दै, ये कद अथवा वजन 
चदिये भिससे जादा बढता है, तब उसकू मरी नाडी मथवा बडी नाडी कहणेमे आती 
है, सूनके भरावमें तैसं ताकतवर अदमीके बुखार तथा वरममे नाडी मरी भदै माम 
देती है, भरी नाडीसें एसी दारुत मारम देती दे के, वदनमें सून परा ओर बहोत दे, 
जैस नदीमे जादा पाणी यागे पाणीका जोर चता है, तैसे सूनके भरावनें नाडी 
भरी छती दे, 9 दरकी नाडी) थोडे खूनवाटी नाटीक्र छोटी या दर्की कते दै? 
भगठीके नीचे एसी नाडीका कद प्रता याने हल्का ठगता हे, कर्मी द्वारम सून 
षृदोत चला गया होय या जाता रोय देसे रोगोमेतथा यदोतसे पुरे रोगोमिं देम सेग 
गये पीछे रदी निबटाईमे नादी परतठीसी मालम देती है, इस नाडीपरसे एसा मालम 
लोजात दै के सून इसके कम दै या बहोत कम दोग दै, खनके वनप्रसं नाडीके 


॥ 


२४० वैचदीपक कार ४. 


तीन चार वग कयि जति है, मरी मध्यम खोदी परती वौर बेमार, सुनके विशेष 
जोरमे भरीभङ, मध्यम सनम मध्यम, थोडे सुन छोरी पतली, दैजेके रोगे सून 
विरकुर चदा जाकर नाडी ) यआंगरीके नीचे सुस्किरुपसे माटम पडे उसकूभी वे भालम 
नाडी कहते ई, ५ सखतके नरम नाडी ) फेर नाडीके सखत १ जौर नरम २ मेद्‌ होता 
ड, जिस घोरी नसम रोकर सून वहता दै, उस घोरी मसके अद्रे पड्देकी तिमिं 
संकोचाणेकी शक्ति जादा होती है, तो नाडी सखत चरती है, ओर संकोचाणेकी शक्ति 
कम होती दै, तो नाडी नरम चलती है, उसकी परिक्षा इसतरेसे है, नादीप्र तीन 
आंगटी धरकर उपरकी तीसरी आंगटीसे नाडीकः, दवाते जो धाकीके नीचेके दो आंगटीकों 
धडका रगे तो सम्नणाके नाडी सखत है, भौर दोनो अंगलियोकां घडका नदीं ठ्गे 
तो नाडी परची नरम दै, एसा समक्षणा ( & ) अनिमियत नादी) नाडीकी प्रमाण जव 
चारे उसके दो ठणकेके ,वीचमे एक सदस तफावत चरता चरा अपरै तो नियमित 
याने कायदेसर चरणेवाटी नाडी जाणनीःठेकिन्‌ जिस वखत कोई वेमारी होय जौरमादी 
बे कायदे चठे एक ठणका जख्दी भवि चौर दुसरा जादा देर ठहरके आवै उस नाडीकू 
अनियमित समक्षणी, एसी नाडी चे तव इतने रोगोकी सका होती है, स्दियका दरद 
फेफसेका रोग, मगजका रोग, सन्निपातज्वर, सुवारोग, बदनका सखत सडणा, ओौर कोम 
चैमारीकी सखत भयंकर स्थिति (७) अंतरिया नाडी ) नाडीके दो तीन उणका होकर 
धीचभे एकाध ठणके जितनी नागा पडे याने टणका रुगेही नहीं फेर उपरापर दो तीन 
उवका होकर फेर इसीतरे नाडी बध पडे भौर चले वो अतरिया नाडी कहराती रै, 
प्दियकी वेमारी्मे जब खून धराधर फिरता नही तव वडी धोरी नस चोडी शे जाती दै, 
ओर मगजका कोदभी भाग बिगडता दै, तव एसी नाडी चरती है, डकटरलोक नाडी 
परिक्षामें तीन वात ध्यानम रखते है, १ नाडीकी चाल जल्दी या धीमी २ नाडीका कद 
वडा या छोय २ नाडी सखत है,या नरम, खूनवाठे जोरावर अदमीके बुखारमे मगजके 
सोने कठेजेके रोगमे ओर गणिया वायु केरे रोगोमे जल्दी बहोत वडी भौर सखत 
नाडी देखणेमे आवेगी, एसी नाडी वोत देर चङे तो जानकर जोखम बढती जाती दहै, 
जो बुखार सेगमे एसी नाडी वहोतदिन चठे तो रोगीक्री जासा थोडी रहती है 
जो नाडीकी चार धीरे २ कमपडे तो सुधरणेकी आशारदे फस्त सोरुणेसं जोकरगणे 
सं अथवा अपे आपी खूनका रस्ताहोकर वधामया खून निकर जाताहे तो नाडी इधर 
जाती ताकत चर या यदमीकू बुखार आताहे अथवा शरीरपर कोडभी जगे सूजन यातीदै 
तव जल्दी या छोरी नरम नाडी चटतीदै क्योके सून कम दोतादे मतरे सोना देता- 
है, तथा पेर्के पड्देपर सोजादोता दै, तव जल्दी छोटी सखत नादी चरतीहै ये नी 
छोटी महीन ठेकिन्‌ बहोत सखत होते, गरी तारजेसी मरदीन जौर करटी ठल- 
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गती दै, , एसी नाडीभी सनका जो रवताती दै, नाडीके वावत ठोकोका विचार फक्त 
नाडी देखणेसे सव रोरगोकी संपूर्णं परीक्षा हो सकती है, एसा ठोकोके मनम जो हदः 
उपरत विश्वाप् वैवगया है उसमे बो टो ठगाये जति क्योके नाडी वावत श्च 
फाफा मारणे वले वैय ओर हकीम अजान रोको वचनजारमे फसति ई, वहोत- 
सी चखत नाडी प्रिक्चाकी घावत अदभुत ओर असभरवातें सुणते ई, एसी बातेमिं स- 
च थोडा ओर धट बहोत दोतारै, इस प्रथमे जो जो नाडी परीक्षाका विवरण रिख दै 
सो गाडी ज्ञानके सग्रै जभ्यापियौकों जरूर मिरसकता दै, वहोत अभ्यास बैर अम, 
वसँ नाडीका बारीक विचार चौर रोगपशक्षाकी कितनीक कूचिया मिठसकती है ठेकिन्‌ 
येवति तदन श्छ हेके रोगी छ महीने परहटी फलाणा साग खाया था इलयादि तो नादी 
परिक्षाम सच गप्प चरती दै, सो मानणे योग्य नहीं है कितनेक दकीमसादिषेनि भोर 
वैचोने नाडीकी हदउप्रात महिमा वधा है, चौर असमवित अणष्डगप्योतू रोको 
के दिरमे जमा दिया, एते मोठे गेोकोका रोग मिटणाुस्तकरिल दै, अथवा देरी 
छुगती है; तव एमं मूर्खोक डाकटरोपर भपरणी वेकू्ी धर देते है के डाकतरोकू 
नाडी प्रिक्षाका ज्ञान नदीं है, भर पी देरी पके परास्त जाकर कहताहै के देखो ह- 
मारी नाडी हमर वदनम क्या रोगे, वैय उसीकूदी हम समते दे के जोकी नाडी 
सेग कदे, तय सलवादी वैव तो सल कह देता के नादी परस तुमारी कितनीकं प्र- 
कृतीकी घात तो हम समश्चछेगे ठेक्गिन्‌ तुम त॒मारी अवल्पँ आखरी तक जोजो हकी 
गत वीती है, भौर हे सोकदो क्या कारणते रोगभया कितने दिनि भया क्याक्या 
दवाटी क्या क्या पथ्य तुमने साया पएरीया इस परस हम परीक्षा रोगकी समश्च सरककेगे 
विद्यान ओर चतुर वैच नाडी देखकर यौगीके गरीरकी थितिका कितना एक अनुमान 
चाध सकतादै बो अदुमान विशेप कर सचामी निकठतहि, ठेिन नाडी परिक्षापर ब~ 
तिय श्रद्धा रख्णेवारे जज्ञान लोके सामने यपणी परिक्षा देकर अपणी कीमत नहीं 
करणे चाहते ठेकिन धूत चालक पाखदीवैच जोह सो नाडी देखकर चडा आ- 
डवर रचकर दोय वात वायूरी दोय बात पित्तफी दोय चात कफ़की करते भये इसतरे 
पाच पच्चीसर वातकी गप्पं धर उधर की कार्ते है, तव उसमेकी थोडी बहोत बा- 
त सेगीके वीत्तक अहवाठोसे मिठजाती हे तव विचारे भोले जति यकीन ठणेवाठे 
एते ठगोयेसँ उगते दै, भौर ममम जाणते दे वस सपारमे इनके जोडेका कोई हकीमं 
नदीं हे तव विद्वानवैय जोर डाकतरोकों खडके ठगी उट पयग वैके जामे फ 
सजात नाडी ये क्या चीज है भौर कैत पैदा मदै, ओर उसके यावारसेँ कितनी बातों 
की सवर पडती है, इययात तो हमने इस प्रथमे वदोतदी विस्तारस छिसीदै सो वाच 
भे बाठोकी खात्री होगी, रोग पेदमेदे, रिरमेै नाकमेदे के कानमेदै ' इयादि वेभारी 
३१ 
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साड देखणेततँ कभी मारम पडगी नहीं हां अख्यत अलुभवी उपचारक रोमीकी नादी 
उसका चहरा आंख चेष्टा मौर वातचीत उपरते रोगीकी कितनीक दारक ग्रहण 
करसकतांहै ओर रोगीकी विरेष हकीगत सुगे विगर भी वहारकी निगेदासतीम रोमी 
का ञुरूय स्परूप कद देतेद, ठेकिन्‌ उस प्रसं एसा नहीं समञ्णाके सव प्रक्षा द 
नोने नाडी प्रसेही करीदै ओर हमेसा ये परिक्षा सचीदी होती टै, इस वासते जो टोक 
नाडी परिक्षापर हद उपरांत विश्वा रखकर गते द उण लोकोकू हमारा इतनाही 
कणा के फक्त नाडीपरीक्षा पर रोगकी कभी निश्चय भई न सोयगी, इस बासते बि- 
दान वैय या डाक्टर्‌ प्र विश्वास रखकर यथाय हुकमकी तामीरः करो इतना फेर 
कटणारै कितनेक वैच ओर डाकदर रोगीकी शरकरतीप्र बहोत थोडा खयाल करकः 
रोगका बाहरका चिन्ह भौर हकीगतपर विशेष आधार रखकर इलाज किया करते दै 
लेकिन इस तरे रोग जछछठा दोणा मुस्कल्रै कारण वाने रोगी एसे हति सो अप्णे वद 
नकी पूरी हकीगत नदीं जाणते ओर नहीं वतासकते फेर वेशुद्धि बौर स्निपात जसे 
महाभयंकर सेग उन्माद्‌ सुच्छी मृगी आदिमे सोगीके सके कटे रक्षणोसे रोगकी कीमत 
कमी पूरी मिनी सकती उसवखत नाडी उपर जादा आधार रखणा होति रे- 
गीकी प्रकृती पर इखाजका वोत आसरा ठेणा होताहै नाडी वेगैरेवदोत तरेमे प्रकृती 
फी दुसरी तेसँभी परिक्षा होती दहै, डाकटर खोक शुगटी ठेकर रिदयका धडका देखते , 
है, बोभी नाडी परिक्षादी है, क्योके हाथके पोचेपर जो उवका है, सो रियिदका धडका 
ओर सूनफे प्रवाहका आखरी धडका है, वदनमे जिस २ जगे धोरीनसमें खून उखठत। 
है, उदां अगरी रखणेसे नाडी परिक्षा दो सकत्री है, ठेकिन्‌ सूनके फिरणेभ इक्भी 
फेरफार होता दै, तो परी धोरी नसोके अतमागकू खूनका पोपण भिठणा वध होता ' 
है, जर दाथकी नाडी ये बोरी नसका छेडा दोणेसेँ तथा पोचे प्रफी नाडीका धवकारा 
यंगटीवू्‌ प्रगट माठम देता है इसवासेदी हमारे पूर्वाचर्योने नाडी परिक्षा करणेकू 
पचे प्रकी दीक २ जगे उहराईं है, पावमे गिसियिके पास्ये नाडी देखी वाती है, 
उभी पोरीनसका ठेडा है, जरतका वाया अग तथा हाथकी नाडी देखी जाती दैः 
उसका कारण एसा हे, नामीपर कठपाकारक मलचक्र दै, सव देदधारी अदमीयोमे सो 
कछ्पाकार जओरतके तो उपर मृवाला है, ओर पुरुषके नीये मूवाला इसवासे बो नाडी 
वाये आंगमे ओरतके हाथमे परा दै, पुरुपके ददणेमे वाकी तो दोनों हाथमे धोरीनसका 
ञेडा है, ओर दो पायोमें दै वाया प्रधानभाग गरतका उप्र छ्खि कारणस दे, इस 
वासते वामा नाम सीका सरकृतवारनिं परा द ॥ । 
(व) त्वचाल्वमडीकी परीध्ना. 
: चमडीके स्य करणे वदनकी गरमी ठंडी तथा पसीना वरेकौ परीक्षा दोती दै 
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वेयुके रोगवाछेकी चमडी ठंदी, पित्त रोगवाठेकी चमडी गरम होती है, ओर कफ रोगवा- 
ठेकी चमडी भीगी होती है, ठेक्िन्‌ सव जगे एसा निश्यय नहीं है, तोमी प्राये ए रक्षण 
होते है,(रगरम चमडी) पित्त सौर तमाम तरेके बुखारमे चमडी गरम होती है, चमडीकी 
गरमाससेभी बुखारकी गरमी माठम होजातीदै, ठेकिन्‌ अतर वेगीप्वरमे बुखार अदर होता 
है, चाहरकी चमडी बहोत गरम नदीं होती मध्यसर होती हे, उस अवस्था चमडीकी 
परिक्षमे वै ठगा जाता दै, उसजगे नाडी परिक्षा या थरमोमीटर अदरकी गरमीकू 
बता सकती है, वहोतसी बखत चमडी जरती उुखारजेसा माल्म देता दै, मौर अदर 
बुलार नदीं होता (३ ठदी चमडी) कितनेक रोगोमे वदनकी चमडी उदी पड जाती है, 
बुखार उतर गयेवाद नाताकतीमें दुसरी वेमारीकी निघलाङ्मे दैजेमे बहोतसे पुराने 
येगोमँ चमडी ठदी पड जाती है, सखत वेमारीमे वदन ठंढा पड जाय तो पूरी जोखमं 
समक्षणा (४ सूकी चमडी) चमडीके वेदोभेसे हमेसा पसीना निकठता है, उससे चमडी 

नरम रदती है, ठेकिन्‌ कितनेक रोगेमिं पसीना वद्‌ होजाता दै, तव्‌ चमडी सूकी यैर 
खरखरी होजाती दै, खारी ससुयातमें पसीना वध हीजाता है, इवास्ते इुखार- 

वाठेकी तथा वादके रोगवाठेकी चमडी सकी होजाती है, (५ भीगी चमडी ) चहिये 

जिससे जादा पसीना अभित चमडी मीमी रहती दै, बो भी रोगकी निशाणी है, कितनेक 

रोगोमे चमडी गरम जर भीगी दोती दै, ओर कितनेक रोगोमे ठदी ओर भीगी होती दै 

इसमे रोगी पूरा उर है, सपिवात (गणिया) मे चमडी गरम ओर भीगी होती है, 

यर दजेमे ठढी भौर भीगी होती है, वोत ठडा अओौर भीगा अग निवठारई्मे जोसम 

अताता है, राक्‌ पसीना होय चमडी भीगी रदे, जर नाताकती बढती जाय तो क्षयकी 

निशाणी समञ्च जठदी सावचेत दोणा चहिये 


(क) थरमोमीटर. 


वदनम गर्मी कितनी है, उसका चोकस माफ वरमोमीररतस हो सकता हे, वरमो- 
मीटर काची नटीमे नीचै परेकी भरा गोल पपोदा ( काचका गोरु धर्म ) होता दै, 
इस पारेवाठे घल्वकू्‌ मूं जीम नीचै या वगर्में पाच मिनरतक रसकर पछि बाटर 
निकारकर देखने उसके अद्रका पारा बदनकङी गरमीयें उपर चदता रै, सरदीमे 
मीच उतरता दै, अछे तनदुरस्त अदमीके वदनकी गरमी ९८ सँ १०० सगरी 
चीचमे रहती दे, बहतोके वदनमें म्यम गरमी ९८ सं ९९ दोती है, भर वदरी 
मरमी अथवा सेचरतँ उसमें कुर्क वटोतरी हयेती है, तर १०० तक चछती ६, 
नीदमे चौर सपू सांतिकी वखतमे एका डिग्री गरमी कम होती ई रोगम उद्नद्धी 
गरम विशेष चदा उतार दोती है, चीर वदनकी खामाविक गमी पारा जादा उतर 
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जाता रै, या चढ जाता दै, सादे बुासे वो पारा १०१ स १०२ तक चता हः 
सखत बुखारभं १०४ तक चटता हे, ओर जादा भयकर बुखारमें १०५ आखर १०६ 
तक चढता है, वदनके कोदमी मभस्थानमे सोजन ओर दाह होय तव बुलारकी गरभी 
इससे वढकर १०८ अथवा इसर्सेभी उप्र चती है, तव रोगी वचता नहीं खामाविक 
गरम दो दिग्री गरमी वढती है, उसंकरफे जितना डर रखनेमे भवै उससे एक 
डिग्री गरमी जव कम होती हे, उसमे जादा उर है, रैजेमे जव वदन आखर ठंढा पड 
जाता है, तव शरीरकी गरभी घटकर याखर ७७ डिग्री जाकर रदहरती है, तव सेगीका 
वचना मुर्किर दै, १०४ डिग्रीके जद्र बुखार होता है, उदहांतक तोडर नदीं है, 
लेकिन उसके आगे वहती है, तय समञ्च ठेणा रोग भयकर रूप पक्डा है, 
एसा समञ्च बहोत जलदी वडा इलाअकरणा सहज दवा आराम होयगा नहीं 
गफंरत कियाके मर जायगा सामाविक गरभीते एकदडिग्री गरमी बढती रै तो 
नाडीकरा सखाभाविक ठ्वकोसे १० टवका वदता दै, एक दग्र बदगेसे दस २ 
वका नाडीका वदणा होता है, ये क्रम सम्चणा, जिस अदमीकी नाडी तनद्ुरस्त दाकतमे 
एक मिनटमे ७५ ठवका खाती होय उसकी नाडीमे एक डिमर गरमी बढनेसँ ८५ 
ष्यक होता है, दो डिग्री वधणेसे बुखारमें एक भिनय्मे ९५ वखत धडका होता रै, 
ओर इस मुजबदी द्रएक डिग्री गरमीके बदणेसे साथ १० ठयका वढता है, ये सामान्य 
गिणती सम्षणी, वगरमीजी होती है, अथवा हवा या भीगी जमी होती है, तो थरमो- 
मिटरसं वदनकी गरमी बराबर प्रखी नहीं जाती, इसवास्ते वगरुका पसीना पकर फेर 
वगकमे थरमोमीटर देकर दबवाके रखणा पांच मिरतक फेर देखणा, थरमोभीध्रते वद 
नकी गरमी आंखोके सामने दिखती दहै, सो सव लोक देख सक्ते है, एसी नाडी 
परिक्षत प्रसक्षता नदीं ये काम्‌ हरकोई अदमीभी कर सकता है, इसवास्ते घहोतसे 
माग्यवान इस थरमोभीररकू्‌ घरमे नाडीपरीक्षाकेवास्ते रखते ई, दो पैसेका काम हे, 
लेकिन बुद्धवानीके हुननरसे स्पे पांचतक युरोषी वेपारी ठेते दै 
(ड) यो स्कोप, 

दस भंगी फेफसा श्वासनटी रिदिय तथा पासे चरती क्रियाकी खवर होती है, 
इदां छिखे जिसकरके अनुभवी डाक्रतरोके पराससे रदके सीखणेस तथा आप भपणी 
बुद्धिके बरताव देखणेसे इस धुगरीसे देखणेका जान या सकता है, इसवास्ते ददा 
जादा छिखगेकी जरूरत नीं 

द्दीनपरिश्ता. 

आंख देखकर रोगीकी परिक्षा करनेमें अये उसकृ इदा दरदीन परीक्षाके नामं 

ठिखा है, इस प्रीक्षामे (अ) जीम याने जिन्दा (जा) आंस नेतर (इ) चद 
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रूप (ड) सचा चमडी (उ) मूत्र याने पैसाव (ऊ) दस्त मठ इतनी प्रशिक्षा 
टीगर्‌है 


(अ) जीभपरीक्ना 


जीमकी ह्ाठतवे गठेकी होजयीकी गौर यतरे दयाकतकी खबर दती 2, क्ये 
जीभके उपरका बारीक पुडत गला होजरी भौर आतरेके अद्रका बारीक पुडतके साथ 
छंडा भया भौर एक सदस मिठा भया दै, जीभपर्से इसके भरावाभी फिंतनेक रोगोका 
विचार वाध सकते दै, तनदुरस्त दालतमे जीम॒भीजी अद्धी चौर अणी उपरते जरा 
छार होती है, गीखास, रग, अर जीभके उपरे मैठपर, रोगकी परीक्षा हो सकती है 
(१) गीरी भीगी जीम) अच्छी दालतमें जीम ूकतेभी भीजी रहती है, बुखार जीम 
सूकणे गती है, इसवास्ते जीम भीजी होय तो समञ्चणा बुखार नही है, कोरभी 
रोम जीम सूकङर फेर पीठी भीजणी सरू दोय तो सम्षणा रोग॒ अछा होनेपर दै, 
जर पीने एक वेर गीली होती है, ठेक्रिन जो बुखार होता रै तो तुरत फेर सूक जाती 
है (२) सकी जीम)क्रितनेक रोगोमें वदनम रस चहिये इतना पैदा नदीं होता उसदी 
जव शूक थोडा पेदा होता दै, इसेदी जीम सूक जाती है, ओर रोगीकू मी जीभ 
की मालम देती है, तव सम मू सूक गया एसा रोगी कता है, एसी जीभपर अगरी 
कगणिसँ ओर करडी मालम देती दै, बुखार शीतला ओर ओर दुसरे चेषी उखारमे 
होजरी तथा आतसरेके रोगम ओर बहोत जोरके बुखारमे जीभ सूक जाती है, च्यों 
घुखार जादा लों जीभ जादा सकती दै, करडी भई जीभभी मौतकी निशाणी है, (२) 
(लठ जीभ) जीमकी अणी तथा कोरपर हमेसाजरा लाल दती है, ठेिन जो सव जीभ 
लार अथवा जादा भाग लार दोय तो शीता मूका प्रकणा मू आणा पेटक्रा सोना 
ओर सोमर्करा जहर इतने रोगका असमान होता है, उखारमे जीम अणीपर तैसे 
दोनों तरफ कोरपर जादा छार होती है, (४) फीकी जीभ ) वदनमेसै वदोत सन 
निकठे पीछे अथवा बुखार तिही ओर एसीदी दुसरी वेमारीमे वदनमेसे सूनके रक्तकण 
कम होणेमे चसे चदरा तथा चमडी फीकी पडती दै, तैसे जीभमी सुपेद ओर फीकी 
फर पड जाती दै, (५) भटी जीम)येोमें जीभपर छपेद थर भती है, उघकृ भैरी 
जीभ कहते है, बहोत ससत बुखार ससत सधिवातमें कठजेके रोगमँ ओर मगजके 
रोगमे दस्तकी कवजीमे जीम भटी दती है, जीभक्री अणी जौर दोनों तरफकी कोरसें 
जीमका मेल कम होणा सरू दोय तो समञ्चणा के तेग कम दोणा सरू भया 
है, ठेमिन जो जीमके पिय्छे भाग तरसे मैरका थर कम होणा सरू रोय 
तो जाणनाकी रोग धीरे २ वेगा घटणा सरू भया हैः जीभके उपर्का थर 
जल्दी साफ़ हो जाय चौर जीभका वौ माय लाक चिठकता ओर चीरा रफ 


$ 
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दीखे तो समन्नणाके आंतरेमे किसी जगे सडा है, या जखम मयादै, ये जीमका के- 
रफार खराय निस्राणी जाहिर करतीदै, बहोत दिनोके बुखारमे जीमका धरमूरा अथवा 
तमाखूे रंगका होति, ओर जीभके ऊपर वीच चीरा पडतादै, घोभीषे उरी पेमा- 
री का निशाणहै पितते रोगमे जीमपर पीठा भैठजमताै ( ६ >) काटीचीम ) किपनेक 
रोगोमे जीभकारग जामूनीरग या काठ रगकी होती है दम॒ श्वास ओर फेफपेकरे साथ 
सव रखणवाठे खासी करे रोगोमे जव दमल्ेमे अडचन पडतीषटै, तथ खून व- 
रावर साफ होता नही इस कके जीम कटी खी अथवा आसमानी रगकी होती, 
फेर कितनेक दुसरे रोगोमे जब जीम कारे रगकी होती तव दरदीके वचणेकी भासा 
यँडी रहती है (७ ) धूजती जीम ) सन्निपातमे मगजके भयकर रोगमे ओर दुसरेभी 
कितनेक सखत रोगो जीभ धूजा करतीरै, रोगीके अखलारमे नदीं रहती बो बाहर 
निकरतहि, तव॒ भी धूजतीरै, एसी धूजती जीभ अलंत निवछाई भर इरकी नि- 
शाणीहै ( ८ ) सामान्य परीक्षा ) वहोतसे रोगोकी परीक्षा करणेमे जीभ दपैणरूपरै, 
जीभपर सुपेद मजवूत थर यने मठ जमा हेय तो पाचन शक्तिम यडवड सम्षणी जाडी 
जौर सूजीभई ओर दांतोके नीचे णेस दांतोकी निसाणी मडीरै, एसी जीम दो- 
जरी तथा मगज त॑तुओमे दाह दोय तच दोतीहै, जीमपर जाडा पीठे रका थर हो- 
य॒तो पित्तविकार जांणना, काला ्ञंखा शे र॑गका पुडत खराब बुखार होतादि तव 
होता दै, सुपेदथर साधारण बुखारकी निशाण है, सूकरी थरवाटी काटी चौर धूजती 
जीभ इकवीस दिर्नोका मयकर उ्वर सन्निपातकी निशाणी है, एक तरफ ोचा कर 
ती जीम आधी जीममे वादी अणिकी निश्ाणी है, जव जीभ बहोत मुसकिरतें 
नीठ २ बाहर निकले भौर रोगीके इच्छा्जव अद्र नहीं जीवि तो समश्षणा 
सेमी वोत नाताकत भर ठिवाईनगया दहै, बहोत भारी रोग होय उसमे फेर जीभ 
धूजणे ठगेतो वडा डर समक्षणा, देना तथा होजरी ओर फेफसेकी वेमारीमँ जन जी 
भ सीसेके रणजेसी ्चाखी दिखाई देवे तो खराब चिन्ह समञ्षणा, जरा असमानी रग- 
की जीभ दिख देवे तो समञ्चणा के सूनकी चाम छु अटकाव भय, भू परकजा 

य सौर जीभ सीसाके रग जेसी दोजाय तो नजीक मृद्युकी निशाण वामूक्े दोप- ' | 
वारी जीभ खरदरी फटी मई तथा पीठी दोतीदै पित्ते दोषवाटी जीम कुछ इक- 
ठार ओर काठास पडती दोतीदै, कफ़ के दोप वाटी जीम सुपदे भीजी जर नस 
होतीरै, तरिदोषवाली जीम कायिवाठी जर सी होतीदै, भ्रव्युकालशरी जीम खरसपी 
यद्रे वीम फेणवाटी रकडजेसी करडी थोर गरततिरदित दीजातीदे देवी वैयफ 
साखरे दस अरथमे जादा जिहाषरीक्षा टिखीदै- 


रोगके सामान्यकारण २४७ 


(आ ) मेचपरीक्षा 
रोमी की आंखों मी रोगकी परीक्षा दोतीरै, वायू दोपवाठे नेव ठे निस्ते 
धूमवणं ८ धूयेके जेस धूसरारग ) चचठ्तथा दाद्‌ वाटी होती, पतक दोपवाठे नेत्र 
पीठे दाहवले ओर चराकके तेजकू नहि सके एसे होतेह, कफके दोपवठे नेच भगे 
सुपेद नरम भद भौर तेज विनाकी होतीदै तद्रा याने भीष्वाटी जाखकाटी भौर 
जड ( टमकारीजती नीं ) एसी होती तरिरोष स्निपातकी आस भयकर्‌ लठ जरा- 
काटी ओर मिचीभई दतीं 


(इ ) रूपपरीक्षा 


चहरा देखणेसें ितनेक रोगोकी परिक्षा होसकतीरै, फएजरमे रोगीका चहरा तेज 
रहित मिचित्र जीर श्रापा के काठा दिसता होय तो वादीका रोग समञ्षणा, जो चद- 
रा पीठा मद भर सूजामया दीखे ती पित्त रोग समक्षणा, जो चहरा मद तेलिय। ते- 
ठके जेसा चिकणास वाखा दीयेतो कफका रोग समङणा, छदरती निरोगका चहरा 
शात थिर भर चेनवाखा होताहै, रोगस चेहरा फिर जातादे तरे २ का स्वरूप दिखतदि 
रातदिनके भभ्यासी चहरेपरसँ रोगपरखसकते है दहर कोई नदी परख सकता (१ ) 
क्रिकरवदवचहरा सखतद्वुखार वडे भयकर रोगोकी सरुआतमे हिचकी तथा सचता 
णके रोगोमि दम तथा शवासके रोगे कठेने ओर फेफसेके रोगमें इन्यादि रेगोमे चे 
हरा चींतातुरं रहता है, ८ २) फीका चरा ) वोत खून जाणेसे जीर्णं ज्वरसे ति- 
हीकी वेमारीसँ बहोत निवलाईसे बहोत फिकरसं उरस धास्तीसँ इलयादि कारणों 
सूनके अद्रे लाटरजकण कम दोणेसे एसाचहरादो जाताहे भौरतोंके ऋतुवर्ममे 
जादा खन जणे अववा जन्म नाताकत्‌ धेकी ओरतकू चारक चग २ कर सून कम्‌ 
करेति, पोषण पूरा मिलता नदीं एसी ओरतोंका भी चहरा फीका शेजाता है, ( ३) 
(र चदरा) खत बुखारमे मगज के सोजेमे लगे तव आसतो खून जसीलाङ गाटपर 
शुखाथी रग थौर उपसे भये मारुम देते बदनका चहरा रतव समक्षणकि सूनका 
शिरके तरफ़ तथा मगजमें जादा जोस चढा दै, (४) फएखमया चह) बहोत निवा 
जीर्णज्वर जख्दर वेगे रोगोमि चया एूलामया याने थोथरवाला दता दै, आसकी 
उपरकी चमडी चट जाती है, गामे जागीर दवान खडा गिरता है, चहरा सृजा 
भया दिखता है, (५) अदर सुद्धा वैठामया चरा ) जैसे द्रखतके डाटीकरपतते तथा 
छिठफा खीकेगाद डाटी सृडी मह मालम्‌ दरैती है, इसतरे क्रितनेक सयकर रोगोरी 
आखरी अवस्था रगीका चहरा एसा होजात्ा दै, दैजेमे मरणेको वखत जो धिकठ 
घनती दै, यो चह अथवा इस तरेका चहरा दता दैः निटाटमें सर खे टो 
दर धुसेमये खमे खद पडे भये नाक अणीदए भयामया कृनपटी यागे खट पदे 
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मे गाठ वेठेभये हाप सर पडे भये चरका रंग यासमानी एसा ठक्षण दिखाई 
देवे तो सेमीका जीणा मुस्किङ समक्षणा, 
(इ) त्वचापरीक्षा, 
चं चमदीके सपय करते गरी ठटीकी परिक्षा दो सकती दै, तैस चमदीके 
उपरे रगसे तैसे उसपर फिंतनेकं चठे गाठो केरे निकरती है, उपरते वदनक। 
किंतनाक दोरपोका अनुमान होसकता है, शीतसा भौरी जचपडा वगर रोगोमें परे 
इुख।र आता दे, इसवास्ते उसफे जणसमश्षपणेसे उस बुखारक्‌ पठे सादासा घुप।र टोक 
समद्मते है, ठेकिन चमडीका रगार फेर उस्र चमडीप्र महीन २ दाये उन रोमोकी 
परिक्षा वता सकती रै, अदीते देखणा चहिये वदनप्र किसीमी जगे ठडा होयतो 
पित्तके विगाडसे समञ्नणा, जिसके चमडीका रग काला पडता जाय उसके शरी 
वायूका दोप समञ्षणा जिसके वदनका रंग पीला पडता जवै सो पिततका दोप समक्षणा 
गोरा सुपेद पडता जपि उसके वदनमें कफका दोप समन्चणा जिसके शरीरके चमडीका 
रग विलक्ुल दूखा होकर अंदरमे चीरा सा दिखाई देवे तो समद्वना सून विगड गया 
या तपाभया दै, रोक उस गरमी कहते हँ “चमडीतक सून जय नदी पोदचता है, 
तब गरम तथा लूपी पड जाती है, चमडीका रग तविके रग जैसा तामडा होय तो 
समक्षणा रगतपित्त तथा वातरक्तका रोग दै, चमडीप्र काठे चठे ओर धन्वा पडे तो 
समक्षणा केदूसकर ताजा ओर अछा खुराक नर्द मिखा है, जिससे सून मिगडा है, 
दसत एकतरेका चडा ओर विस्फोटक होय तो समङ्षणाके इसकू गरमीका रोग , है 
हैजेकी दुष्ट वेमारीमे चमडीका तथा नखका रग आसमानी काला पड जाता ठै, भर 
यो मरणेकी निशाणी हे, इसतरे चमडी कितनेक रोगोकी परिक्षा होती है 
(उ) मूचपरीक्षा 
तन दुरस्त अदमीके पेशावकारग वरावर सके घासके रंग वेसा होता जसे वाससूका 
नही हरा, नदीं पीठा, नही खर, नहीं काला, नदीं सुपेद, ठेकिनू इन सव रगोकी छाया 
वाडा होति, वेसादी निरोग आदमी कापैसाव समञ्षणा पेसावसे बहोत रोगोकी पति 
क्षा सेसकती हे, पसाव ये खनमेसे छटा मिकटाभया निरपयोगी प्रवाहीरै सुनकर शु 
द्धकरणबास्ते मूत्रागय ( क्रिडनी ) पेशायकू सूनमेसे खींच ठेतीदे, ओर्‌ उसकरके 
जो को$ बेमारी मई दोयतो खनका किंतनाक उपयोगी भागयसाबभे जातिः 
इसवास्ते पेशायसे बहोत रोगोकी परिक्षा ोसकती दै, चितामणी शस हमने अषटत्ि 
परिक्षा ' इहा लिखीरै, डाकतरी प्रथोसे कदरयोकी, बरिदेप वतिं हमरि अद्वभवीट, 
( १ वादीक्ने दोषवाला रोगीके मूत बहोत ओर वादरीके रगजेसा होतादै, (२) 
पित्त दोपवाठा सेगीका सूत लठ कपूभेका रंग.जेसा अथवा केषूठेके एटके रग जेसा 


रोगके सामान्यकारण २४९ 


पीला गरम तेल जेसा तथा थोडा दोताहै, ( २) कफके रोगीका मूत ठंडा तलाव- 
कै पाणी जेसा सपेद्‌ फेणवाखा तथा चिकणा होति ( ¢ ›) मिलेभये दोपेोंषाला पेसाय 
मिकेमये रगका होते (५) सन्निपात रोगमे पसाव श्षांखा काटा दोतादै, (६) 
सूने कोपधाटा सुत्र चिकणा गरम ओर शल होति, (७ ) वातपित्ते दोप 
ताला गहरा ठाल अथवा किरमची रणका तथा गरम होतादै (८ ) वात कफदोषं 
वाठेका मूत सुपेद तथा अुदबुदाकारहोतहि ८ ९ ) कफपित्तवाठे रोगीका मूत्र 
लाठ ठेकिन्‌ गुमला दोतादै, ८ १० ) अजीणै रोगीका मूत्र चावठोके घोवणके ओे- 
सा होताहैे ( ११) नये ुखारवाठेका मूत्र ॒किरमची रगका तथा जादा होत, 
( १२ ) पेसाव करते लाठ धार होय तो बडा रोग समक्षणा काली धार दोय तो रोमी 
सरवि पेसायम वकरीके पेसावर्जेसी सघ अवितो अजीर्णका रोगं समङ्षणा (१३) 
(साध्यासाध्य परिक्षा) रोग साध्य याने सदजसं भिटे जेसादे अथवा कष्टसाध्य याने मु- 
सिरं मिटे जेसादै, अथवा असाध्य याने नदीं मिटे जेस, सो परिक्षा ठ्खिते दै, 
फजर चार घडीके तडके रोगीकूं उठाकर उसका पेसाब एक काचके सुपेद प्या ठेणा 
भिस पटी ओर पिच्टी धार नदीं ठेणी षिचरी धार लेणी पीठे उसकू स्थिर 
रदे देणा वाद्‌ सू्ैके धूपमे धटाभर रखके पीछे एक पासके तिणसेसे षीरेस- 
तेस्की वंद डठनी जो बो वृद डारतेदी पेसावप्र केक जाय तो रोग साध्य समक्रणा 
भो बृद्‌ वो फेठे नहीं उपर यृक्वी यूषनेरदे तोरोग कष्ट साध्य समक्षणाजोवो 
घूद अंदर पेसराषके तरे वैठ जाय यथवा अद्र फेर पदी उप्र आकर कुडाठेकी ते 
फिरणे ठो अथवा वृदमे छेद २ पड जै, थथवा तेखकी वृद पेसावके सग मिरु जाय 
तो रेग असाध्य जाणना फेर तलाव दस छ चमर तोरण कमठ हाधी इ्यादि चिन्ह 
दीपे तो रोगी वच, तठवार दड कबाण तीर इलयादि चखोके चिन्द वृके दोजाय तो 
रोगी मरे, बुदघुदे उठे वृद तो देवताका दोप जाणना, इयादि मूत्र परिक्षा योग 
चित्तामणी प्रथमे ठिखी ई, इसमे कितनीक वाते तो अद्मवसें सिद्ध दै, क्योकि 
फकत ग्रथ वांचनेसेदी परिक्षा नदीं हो सकती है, करता उस्ताद ओर अणकरता सा- 
गिडद्‌ होता है, अथक वांचणेसे एकत वायका पित्तका कफका सूनका तथा मिठे भये 
दोषोका इलयादि परिक्षा पेसाधकी देखनेय हो सकती हे विरोप पहचान अभ्यासे दोसकती 
दै, ॥ २॥ अग्रेजी सतसे मू परिक्षा ठिखते हे 1 रसायणास्लकी रीतसं मूच की परिक्षा 
डाकतरोनें करी है, इसवास्ते प्रमाण करणे कायक है, पेसावर्मे उख्य दो चीज दै, 
शुरीभा चौर एतिड इसके मिवाय उस छण, गधकका तेनाव, चूना, फासफरीक एसिड, 
मेगनिशिया, पोट, चौर सोडा, इन सय वस्तुगोंका थोडा २ तत्व होतादै बरहोतसा 
मागं पाणीका ता है, पेसावमं जोजो पदाथ रै सो ठ्खितेर्द 


५. च्द्पिक त्रकाञ्च ८, 


पेशावमेके पदारथ. पे्ाधके १००० मागमे, 
पाणी) ९५६॥। भाय. 
शरीरके पसरसे पैदा होती चीज. 

| युरीभा. १४॥ + 
युरि एषिड. ० + 
चर्बी चिकणाई केरे श्प 

खार. 

ट्ण ७। 
फासफरीकृ एसिड, २ 
गधकका तेजाच. १।॥ +) 
चूना ०॥ > 
मागनिरिया. ० 
पोटस. १॥॥ , | 
सोडा वदोत थोडा. 


पेराघमें उपर वि सो पदां है, ठेक्िन्‌ तदुरस्त दामे पेसाषमें उपर शिखी ची 
हमेशां एक वजनमे होती नदीं खुराक ओर कसरत वगेरेपर उसका थधार रै, 
पेशावरमेकी चीजोंकों पक्के रसायणी शास्र विगर दुसरे नदीं परल सखते गौर एषी 
परिक्षा होती है तमी पेशावपरसे रोगोकी पी परिक्षा हो सकती दै, दमे देशी पूर्वाचार्य 
इस रसायण विचामे वड प्रवीणये तभी तो वीस जातके प्रमेहे सर्करा मेह क्षार 
श्रमेदादिकी पहिचान करीहे इस मुजव तत्वके वेत्ता ये तभी तो उनोनें छिखा है, शकत- 
रोकी करी परिक्षाकू ठोक नई समञ्ञ दैरतमे रहते है, ठेकिन्‌ नई नहीं दै, पेसु 
फृकत आंखो देखणेसँ उसमेके अनेक चीजोँका चोकप्र वधणा या षटणा मारम्‌ 
नहीं देता तोभी पेसाचके जथेपरपँ पतखापणा या जाडेपणेप्रसँ कितनेक सेगोकी 
~. परिक्षा अीतरे तपसे दयो सकती टै, निरोग अदमीकू सव दिनम याने २४ 
चये सरासरी २॥ रत पेसाव होता है, जो कमी पतला पदायै कमती या वैसी खनिमे 
अगर तौ वृध घट होती है, ऋतुखुजवमी पेखावके जम फेर पडता है, टटका उष्ण 
काठ पेसाव ओडा होता है, मूघाशयका एक रोग निसू यम्रेवीमे (बाद्रटस दिद्रीह्च ) 
याने मूत्ारयका जरुद्र कहते दै, बो मूनाशयम विगाड होनेसे खुलमेसे एक्‌ जर्दीका 
तत्य ( आख्युमेन ) के रसते निकठ जाणे दता दै, पेगाबरमे माच्चयुमेन है या नदी 
उसकी निगेदास्ती करनेसइस रोगकी परिक्षा दो सकती टै, इसीतरे पेसायक्रा मदा 
भृयकः रोग मधुमेह (डायाबीटिस) मीढा वेशा दोता दै सरसे पेसाथमे भीटेका 
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जादा दिस्षा जाता दै, पेखावदरं आंखे देखणेसँ उसमे मी है, या नहीं उसकी 
माखम नहीं पडती ठेकिन्‌ अदीत परिक्षा करणेसे मीठा जाता दहै, जिसकी खवर हो 
जाती है, मीठे पेसाबप्र हजारो चिम्यां ल्ग ॒जातीदै, पेशावमे छदा २ खारदहै 
वो प्रमाणसँ जादा या कम जाता है, तैसेदी (खटास ) याने एसिडका माग पेसावमें 
जादा जाता दै तो उससंभी नेक रोग पैदा दोता है, इन जाते भये प्दार्थोकी जी 
ते परिक्षा हो जाय तो रोगोकीमी परिक्षा दये सक्ती है 


पेसाचमे जाते भये पदार्थोकी परिक्षा. 


पेसावकी परिक्षा धदौत तरेमं करी जाती है, कितनीक वात्र ती पेसाक्र आंख 
देखणेसेही मारम होती है, कितनीक चीजे रसायणिक प्रयोग करके देखणेसे माटम 
देती है, ओर कितनेक पदार्थ सृक्ष्म दैक यध्रसे देखणेसं माठम पडती है, ईइसमेकी 
थोडी परिक्षा ददं ठिखते है, (१) यां खेसिं देखणेसे पेसावके जदे २ रगकी पहचानसे 
जुदे २ रोगोका अनमान बांध सकते दहै, निरोगी पेसाव पाणी जैसा साफ जओैरजरा 
परीलासपर दोता दै, पैसावके सम सूनका भाग जाता होय तो पेसाव खार अथवा काल 
दिखता है, कितनीक दबाकर खानेसे पेघाबका रग ॒बदठ जाता रहै, वो बातमी 
ध्यानम रखणी चाये पेसाव थोडी देर रखनेसे जो नीवे किसी किसमका जमाव दोव 
त्रो समक्षणा खार सून पीप चरवी वेगेरे कोईमी पदाथ जाता रै, अल्बयुमीन चौर 
सक्र पेसावमे गया होय तो उसकी परिक्षा आखेकि देखनेसे नदी होती, खार पेसायके 
सग भिरा भया दोता दै, तोभी वो जादा जब जाता दै, तो पेसाववू थोडी देर रदे 
देनेसँ बो खार पेसावके नीचे जमता है, पेसाव उपर रोगकी परिक्षा करते इतनी 
घातोंका स्याछ रखणा ( १) पेसाव धूएकरे रग जैसा दोय तो उसमे खनका संभव 
दता है, (२) पेसायका रग जार होय तो जानना उसमे खयस (एसिड) ञाता दै, 
(३) पेसावके ऊपरके फेण जखदी वैठे नदीं तो जानना उसमे आच््युमीन अथवा 
पितत है, (४) पेसाव गहर पीला रगका जाता दोय तो उसमें पित्त जाता है, एसा 
समक्षना (५) पसाव गहे भूरा या काडा रगका होय तो समञ्चना रोग श्राणपातक है, 
८६) पेसाय पाणी जैसा बहोत होता दोय ती मीठा पेसाब (डाया बीर्सि) की शका 
होती है, दिरटीस्यिफे रोगर्मेमी बहोत पेसाव होता है, वोत याता है, तव पाणी जसा 
होता दै, पेमाभ्र उपर नारो चिमच्ा ठगे तो समञ्च ठेणा मीटा वेतराय रै, (७) 
जो पेसाप मरैा ओर रुमा दय तो जाणना उसमे पीप जाता है, (८) पेनाष खाल 
रगका डीर बहोत थोडा दोय तो कठेवेका मगजङा नैर बुखारके रोगकी शका होती 

(९) पेसावमं खटात्र जादा जाती हय तो समदना पाचन त्रियामे द्रकत पटुची 
६. (१०) कामले ओर पित्त प्रकोपे पेसायमे भरोत पीठापणा भेर्‌ दरपपणा द्येन 
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है, किसी वखत वौ रग एसा गहरा होजाता दै, सो कले रंगकी शंका होती दै, एर 
पेस्ावदृू हलाकर देखणेसे थवा थोडा पाणी मिलाकर देखणेस पेसावकी पीरा माठम 
देगी (२) रसायण मयोगसे पेगावमकी दी २ वसतर्भोकी परिक्षा कृयते कितनीक 
वातोकी खवर दोगी सो नीचे सुजच. (१) पितत, पेसायके रंग उपस पित्तका अनु- , 
मान वाप सकते दै, ओर रसायण रीतं परिका कएणेसे विशेष सारी दती है, 
पायक थोडी वृद काचक प्ये या वीमे शरणा उसमे थोडा नादिकं एसीड 
डणा दोनो मिठगेसँ हरा जामरूनी गौर पठे लाल रंग हयव तो पेस्ावमे प्ति है एसा 
समक्षणा (२) युरिक एतिड वगरे पेसावका सखाभाविक तत्व है, ठेकिन वो जादा 
जाता होय तो उसकी परिक्षा इस जव दै, पेसाबूं एक रकेवीमे डालकर गरम करणा 
वाद्‌ नाृष्रिक एसिडकी थोडी धृद्‌ उसम डाली उसमे अगर पासे वष जायतो 
पेषावमे युरिया जादाहै एसा समक्षणा चौर पसाव रकेवीमे डाठकर उसमे नाक एसिड 
डालकर तपाणेसँ उसमेसें पीठे रंगका पदाथ हो जाय तो जाणना पे्ावमे युरिकं एसिड 
जाता है, (३) आरब्युमीन ) आछब्यूमीन ये एक पौष्टिक तल हे, जो वो पेसाधम 
जनेरुगे तो सरीर कम जोर होता है, पेसायके परीक्षा करनेकी नटी (युव ) आती दै, 
उसमे दोतीन स्पेभर पसाव रेणा उस नीके नीचे उकदर लोक तो स्पीरिट (दारू) 
की चरक करते है, आर्थं टोकीने मोमवत्तीकी करणी उसमे पेसावकू गरम करणा 
पेसाच उक्ररे तव उसके अद्र बो सोरेके तेजाबकी थोडी वंद उारणी इसकी वृदो 
पैसा बदलोकीतरे गुमा हयो जायगा ओर्‌ गुमला भया पेसाव टदे पीछे अरग्युमीन 
भीचे वैटेगा जौर आंखों दीलेगा ठेकिन्‌ पेसाव गरम करणेसे या गरम करकर उस्म 
सोरेकी तेजावकेी वृदे नाखनेयँ जो चो पेसाब गुमला नदी होय अथवा गुमला होकर 
श॒मलपणा मिट जाय तो समञ्षनके पेरावमे आटब्युमीन नहीं जाता देस परिक्षा 
ग्रम्‌ किया भया जौर नाइक एसिड मिला भया पेसावमें जमा पदार्थं फोसफेट (क्षार) 
हेयम तो पीछा पेसराकमे मिङ जायगा जर आरन्युमीन होगा पो वैसाका वैसाही रहेगा 
(४) श्युगर याने सक्कर-येसावमे जादा या कम पैसारे सक्वर जव जाती दै, तव 
उस रोगदर मीठे अमेहका भयेकर रोग ॒कदणेमरँ आता दै, पेता बहोत भीटा सुपेद 
पाणी जैसा रेता है, उसमे सहत जैसी गध आती है, तोभी रसायणिक्र रीतं परिक्ष 
करणेसे सकर है, जिसकी वगवर खातरी होगी सक्वरकी शका होय तो पीछे पेषावकू्‌ 
गरमकर छाण ठेस जो उसमे आरब्युमीन होमा तो यर्ग हो जायगा वेसावकू 
काचकी नलीमे ठेकर उस पेसावसे वाधा टीकर प्रयश्च अथवा सोडा डाटणा पीठे मोर 
येवे; पाणीकी थोडी वृदे ारुणी बो नीरेयोयेकी वृद -घदीत इसियारीतं एक वृद पि ` 
सप इद रणी योर नटी दिते जाणा इसत कणे वो पसाव आसमानी रगका , 
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आरपार दीखे जेसा दोतदि परे उसकू खव उकाठणा जो सक्र होगी तो नटीके पदि 
नीचे नारगीके रगजेसा खरु पीठे पदाथैका जमाव होकर टदरेगा सौर स्थिर भये 
वाद जरा ठ भूरे रगका दोगा जो एसा नहीं हो यततो समद्षणा पेसाबमेँ सक्र नदीं 
जाती (५) खार चौर खटासकी परिक्षा ( भेसिड चर आलत्कटी > क्षार पेसा्म ) 
खारका भाग जितना जाणा चहिये उसमें जादा जाय तो रोग होताः इस जादा खार 
जाणनेकी परिक्षा दख्दीका पाणी करके उसमे स्पेद बठार्टीग पेपर ( खादी चूस- 
णेका कागज ) भिजाणा डाकदर शोक हरुदीका टीकचर ठेते हँ फेर उस कागजकू 
सुकाकर उसभेका एक टुकडा केकर पसम भिजाणा जो पेसावमें खारका भागजा- 
दा होगा तो इस पीले कागजका रंग बदलकर नारगी अथवा विदामी रग हो जायगा 
फेर इस कागजकू पीठे कोईमी खमे भिगणेसे पीछा पीठा रग था जेसाका जेसा हो- 
जायगा इस पेस्ायकी परिक्षा करणेदूं टरमेरिक पेपर इगठससं आतादै. वौ नदी द- 
य तो दर्दीमे भिगाया भया पूर्वाक्त कागज ठेणा अव खटाई जादा जाती होय उसकी 
परिक्षा छ्खिते हँ ॥ इससैभी येग जादा होजातादै, खीटमस पेपर तद्यार आता 
भग्र वों नहीं भिरे तो बरोग पेपर लेकर कोविजके रसमे भिगाणा फेर सुकाणा 
तव॒ उसका च्सयू,( मसमानी >) रेग होगा उस कागजका टुकडा देकर पेसाबमे मिगा- 
णाजो खटास्र जादा भया तो उस कागदका एग खर दोगा खये जादा या कमपर्‌ 
कागदभी कमी वेसी शर होगा 


(ॐ ) मलपरिक्ा 


म याने दस्तपरसे भी कितनीक परिक्षा होसकतीं है चर साध्य यसाध्यकी भी 
परिक्षा होसकतीहै ८ १ >) वायुके दोपवाठेका मठ फेणवाटा ठखा धुयेके रग ने- 
सा ओर चौथा भाग प्राणी जेसा होतोहे (२) पिततके दोषवलेका मठ हरा पीला 
गधवाला टीला तथा गरम होतारै, ८ २) कफदोपवाठेका मर सुपेद ऊख सुपा 
उुमीजां तथा चिकणा द्येतांदै ( ४ ») वातपित्तके दोपवालेका मल पीटा ओर काला 
भीजा तथा अद्र गांठोवाखा होता है (५ ) बात्तकफ़के दोष वाला मर भीजा काल 
तथा पपोयेवाखा रोताहे ( ६ ) पित्त कफके दोपवाठेका मरु पीलातथा सुपेद हो 
तादे (७ ) चिदोपका मर सुपेद काला पीला ढीला तथा गडेवाखा होतदे (< ) 
अजीधैका दस्त दुरगधवाला ओर टीा होति ८९ >) जलदरवाठेका दस्त वहो- 
त दुरयवाला ओर सुपेद होतादै, ( १० ) मरणकरी वखतका दस्त बीत वद 
यो भारता उठ जरा सुपेद मांस जेसा तथा काला होततारै चि योगीका दस्त पाणीमे- 
ड्व जवि बोरोगी वचता नदीं पतला दस्त अप्सं थवा सम्रहणीके रोगस पत- 
ठे दस्त दते दस्त सुराकका कचा माग दीखे तो समङ्णा वेरा पाचन मय 


रे वैयदीपक प्रकार ४. 


नदीं आंत पतति बदणेसे भी दस्त परतरा जर नरम आता अतिसार चौर रेजे 
दस्त पाणी जैसा पता आदि क्षयेके रोगमे ज विगर कारण दस्त प्रतछा अग्रे तो 
समक्षणाके रोगी वचणेका नदीं (करडा दस्त-हमेस करते करडा दस्त यपे तो कवजिय- 
तकी निाणी समङ्षणी हरसके रोगीदू हमेस सखतदस्त ता है उसभ बहोतसी वखत 
सफरेका भाग ठिर जेस उससे खून आता, पेम या सफरेमे वादी रहे तो उस 
से हमेस दस्तकी कबजी रहतीरै करठेनेमे पित्तकी क्रिया चराबर नदीं चे भर च- 
द्यि जितना पित्त पैदा नदी होय यवा मलं भगे धकेर वासते गतमेत 
ओर दीला दोनेकी चदिये जितनी ताकत नदि दोनेसँ दस्त करडा आता है, सून 
वाला दसर-दस्तकेसग मिला भया खून अथवा आम (पीप) पडे तो सम्षनाके मरोडा 
भया है, हरसमे तथा रगतपित्तके रोगम खून दस्से अल्ग गिरता है, याने दस्तक 
पठे या षी गिरता दै, धार होकर, कठेजाका वरम (यकरृतका पकणा ) निसमे सून 
दस्तक रस्ते बहोत गिरे ओर पीप एकदम भाणे ठे तो समद्चणाके कठेजा पककर जते- 
मँ एद है, जो दस्त धोयेभये मांसके पाणी जैना आवि उसमे जरा,खून होय या नदीं 
दोय छेकिन काठे शत्‌ जैसा दोय भौर बहोत वदवो गंध मारे तो समक्षणा आंतरा सडमे 
लगा है, दस्तका रग सुपेद होय तो समञ्चना कठेजेमेसे पित्त चटिये भितना मातरम 
अता नीं है, कामला पित्ताशचय तथा कठेजेके रोगमे एसा दस्त आता है, दैजेमे तथा 
घडे अजीणमे दस्त सुपेद कांजी जैसा अथवा चावठोंके धोवण जैसा आता दै. काटा 
अथवा हरा दस्त अवे तो समशषणा कठेजेमे रेग॒तथा पित्तका विकार दै, आंवला 
गूगल तथा लोकी बनावरकी दवा खानेसे दस्त काला आता है, ठेते कारणोको 
देखकर कारे दस्तसेँ उरणा नरी. । 


प्रक्षपरिश्ता ४. 


रोगीकू कितनीक हकीगत पूनेसे सोगोकी वाकवकारी होती है, एसी बाकवकारी 
पिण्डी छिखी परिक्षासँमी नदि दो सकती है, वहोतसी वखत एसा हाल वणता है, सो 
सेगीू पूषयेसभी रोगका यथाथ हार मारम्‌ नहीं देता जथवा एसी हारतप्र चहोत- 
सा यकीनभी नदीं रखना, तोभी दरदीकी अगटी पिछली दकीगत जाननी जरूर चदिये 
कारण पूनेस को २ मई हकीगतभी निकल आती दै, उसमे रोयकी पेदासका 
कारण पता मिरु सकता रै वैचोो बहोतदी फायदेवद दै, पू २ कर सुध निथ्वय कर 
णा चहिये इस उपरांत बहोतसी वाते रोगीके पास रदणेवाठे यथवा सदवाति्योको पके 
निथय करणा चाहिये जैद रोगीकू उरुटी दोती दै, तो उल्टी किंस कारणस मई 
यो कारण पूठकर कारणक वंद्‌ करणा चदिये उल्टीक वं करणेकी जरूरी नदीं जौ 
पित्तसे उरुटी होती होय तो पित्तकू दवाणा जीर होती ' होय तो अजी्ैका इङ 


रोके सामान्यकारण, २५ 


करणा जो हेजरीकी हरकतें होती होय तो उपदीका इखाजं करणा इसवास्ते उल्टीका 
कारण निरे करणेन वोत पूछताछ करणेकी चरूरी है, इसत सव रोगोकी नि करणी 
घुखार यवी भाया होय ओर इराज दुसरा करणेमे अवे ते जल्दी अरम नदीं 
होता बुखार भवीरणसे भया है, या थर कोई कारणस उसका निर्णय नैस दुसरे रक्षणों 
वेगै मालम देता दै तैसं रोगी दो तीन दिन पके क्था किया क्या खाया वो पूष्णे 
तुरत मिय हो जती है, वहोतस्ँ रोय चिता भय कोष काम विकार केरे मनसंबधी 
कारणेमेसे पैदा दता दै, ओर वो शरीरके रक्षणोपरसे बरावर मारम नदीं देता इसमें 
पूच्येकी वोत जरूरी दै, शिर इखणेके बहोत कारण है, जैसे के शिरे गरमी दस्तकी 
कवजी धातूकरा जाणा प्रद्र करे बहोत रेग शिर इखणेका करण दता दै, शिर 
दुखणेके इन कारणोकों तलास करणेमे नाडी परिक्षा क्रितनेक दरजे काम करती दैः 
ठेकिन्‌ पक्षा अमुभव होय तो बाकी परिक्षा कोर्भी काम नहीं देती एकत रोगीकू 
पृषटणा काम देता है, तेरा शिर किसे कवसे दुखता है, इलयादिक उपर ठिसि कार 
णे शिर दुखता होय तो अमोनिया सुधणेसे विठकुर फायदा नहीं होता फेर दतके 
या कानके रोगसँभी शिर वेते दुखता दै, ये वातभी विरे ठोक समङ्ते दै, कान 
वहता होय उससे शिर दुखता ह, ये वात रोगी समेमेभी नदी जाणता कान दुखणेका 
दाठभी ोगीकू विगर पृडे क्या सर पंडे इलयादि अभ्यतर सर हकीगत वै पूष 
या रोगी जपये भापदी वैच्वू अवल आाखरीतक हकीगत कह देषै, ये सव हकीगत 
विगर कदे कभी खयर पडणीदी नहीं, केद इक मूस रोक वैकी परीक्षा 
ठेनेदू दाथ खवा करते दै आप देख नाडी क्या रोग है, एसा नीं करणा बाप 
अपणी सवै हकीगत कद देणी चाहिये ओर वैवोकू चहिये सो नाडी देखणेका खाली 
आडवर रचके रोगी भरमाणा सीर इराणा नर्द चदिये उस्रं धीरजसें पृष्ट २ कर 
रोगकी असटी पहिचान कर ठेणी चहिये रोगकी परिक्षा परी करागेकू कोई नया या 
अजाण रोयी अवे तो उसकू थोडी देर चैठदेणा बोखख हो जाय चाद उसका 
चहरा आंख जीम वगेरे देखना पठे दोनों हा्थोकी नाडी देखणी पीछे उसके मूसे 
हकीगत चुणनी पीठे उसके शरीरका जो जो भाग तपासणा रहय सो देखणा 
फेर दकीगत पृष्ठ अश्ठीतरे निश्वयकर केर रोगीकी जाती सजगार रहणेका ठिकाणा 
उमर कोद व्यसन होय सो अथवा पटी कोड्‌ रोग भया दोय, क्याक्या द्वा 
कैसे टी क्या खाया पीया कसँ फायदा या लुकरान भया इस उपरात रोगीके 
मावापका हाल शरीर सवी व्यवखासे वाकव दोणा क्योके वदहोतसे रोय उनोके दोय 
सो पुकि होता है, खरपरिक्षाभी रोगीके मरणे जीये क्ट रहणा गरम शरद वेर 
रोगोकी परिक्षा दै, सो उदयं रदी टस दे, खयोदय देखणा, साध्यासाध्यकी परिक्षा चङ 


२५६ वैवदीपक प्रकाश ४, 


परेभी होती रै, मृदयुे चिन्द संक्षेपे काठ ज्ञानम है, कानमे दोन ` अंगरी देणे 
गरडाट नहीं होय तो प्राणी मर जाता है भंख मसरके अपेरेभ सोरे जव वीनर्टीका 
साद्यधका होतारै, सो नदीं होवे आंख मसरके मींचनेसँ रग २ का आका 
वरसता दिखता, सो नहीं दीखे तो गृष्यु जांणनी इयादिक वा छया पुरुप 
अथवा काचमें देखणेसँ मस्तक वरेरे नर्दि दिखाई देवे तो भृत्य जाननी चेतसुद्‌ ४ 
कू चंद्र नहीं चे प्रभातसमेतो नो महीने शयु जाणणी इलयादि विवरण भ्रैथ 
चठ ज।य दसवास्ते इहां नदी र्खिा दहै, वाकी ष्टे प्रकारके निदानम साध्यासाध्य 
सूव परिक्षा लिगि. इति श्रीमजेनधमीचार्यसग्रहीते उपाध्यायश्चीरामक्रद्धिसाप्ययि- 
विरचिते वैधदीप्कमरथे अष्टविधरोगपरिक्षाविवरणे चतुथे. प्रकाश. ॥ 





दवाका योग. २५७ 


पंचमा प्रकाश ८ 
दवायथोका गुण तथा ओगण, 


व किरण १ परी. 
ओपधीका प्रयोग देणी दवा, 


यतः जन्मतोयस्यसन्नाता युगेशन्तिः भमावत' सश्रीदयांतिजिनाधीशः करोतुसुखम- 
षुत १ अथस्यनिर्विधारयैमध्य्मगलङ्रत ॥ 
जगरमें पेदाभई अनेक वनस्पति वजारमेँ विकती अनेक दवाय तथा एकी मई धातुभोंकी 
भस्मी भौर उर्मि बनती हजारो दवादयां इनसवोका नाम ओषधी याने दवा दै, इस ग्रथ 
जो जौ वनस्पती या दवायोका सग्रह दै सो सव साधारण द जिस दवाकृ वनाति वदरत 
ज्ञान ओर चतुराई चहिये वह्येत समय चहिये ओर बहोत धन चहिये एसी बडी दवा 
गास्चोक्तरसविचासाला (लेषोरेटरी) सिवाय दुसरी जगे यथासित बणसके य समभवित 
चात है इस वासते सागारण इटाजीतेसे रण्दस्ी आप ॒वनापके अथवा वनारमेसँ 
मगाकर उपयोगे ठेस एसी दवायोका सग्रह इसमे किया गया द इसी तरे साधारण 
घप्रेजी तथा होमियोपेथिक दवा जोकी सव जगे टोक वरतते है, उनोंकाभी सक्षिप उप१्‌- 
योग दस ग्रथमें छिखा है 
(अरि-भासवे) पाणी काढा यथवा पृतेले प्रवाही पदाथ बोपध डारकर सदीकेवर 
तण्मे भरके कपड मरीस मू घधकर एक दो पखवाडेतक धरे रहणे दे जव खभीर कै 
दोजाय तम अण्छि-मासव घनता है दवायोकों विगर उकाठेभी धरणेते आसव तदयार 
होता है ओर जादातर तो लोकउकाठकर दुसरी दवय पीछे डारकर धरते हैँ तब 
अरिष्ट तदार होता दै जहां वनन नहीं छ्खा होय उदां इस प्रमाण ठेते दै मरि 
वास्ते उकाठीफी दवा ५ सेर सहत ६। सेर गुड १२॥ सेर प्रणी ३२ सेर अ।सववास्ते 
चण १) सेर, वाकी उप्र यजय, पीणेकी मात्रा दोनेोकी ४ तोला, यत्र चढाकर अर्क प~ 
काति हे, सो सराप (इसरीट) कहता दै, दवार्योकू एक दिन भीगाकर जघ्न चटके 
भमका सचते हे, वो अकै होता दहै, दयाधर्मवाठेके भर्व पणे योग्य भक्ष, अणि 
आसव सराप भभृक्ष है, रोगादि कारणे ख्टडी चार अगर है ॥ षीस भमक्ष खाणेमे 
मचे उसङ़ परा जेन समणा 
(मवे) चिस वस्तुकी अवेदी वणाणी दोय चाटी जाय सो अमरे कदलाती ३, 
उप्र वस्तुका निजरस ठेणा जवना काढावणकर उसकृ यणक्ेया ठे उ्पागीकृ धीरी 
आचसें जाडा पडणे देणा फेर उसमे सहत गुड अथवा सकर मिश्री मथवा दुर दवा, 


भी परिख ह चाय्णेकी मात्रा०॥ स २ तोला. 
द 


{ 
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(कल्क) गीटी वनस्पती जिष्ठाप्र पीसकर अथवा सूकीवूं पाणी देके पीसणा लुग 
दीकरणी निसू युसलमीन ठक कहते है, इस्‌ संस्छरतमें कल्क इसकी मात्रा खं 
णेकी १ तेरेकी दै । 

(काथ) उकाठीभी कहते दै, १ तोला जैप्ीमे १६ तोला पाणी उस मदी या क 
ठीके पामे उकारणा आठमे भागका पाणी रखणा जर छणरेणा वहोत करके उका 
ठणेकी ओपधीका वजन एक षखतदी ¢ तोठेकी है काथ थोडानरमक्षरणा होय त 
चोथा हिस्सा पाणी रखणा ओर एकवेर उकाठेवाद्‌ कूचा पिाडी छि वादरदै, उसक 
दुसरी वेर फेर सांक उकारा इसी तरे किया जवि बो परकषाथ कहलाता दै, ठे 
सां्वू उक भये काथका कूचा दुसरे दिनवासी उपयोगे ठेणा नही फजरका सांव 
ठेणा नाताकतकू कथका जादा पाणी देणा नही, नये ज्वरे पाचन काथ अरद्ाचेप 
रखकर देणा, कुटकी आदिखारा पदार्थकाक्राथ ्वरपके वाद्देणा, इसक्‌ काढ जर्सि- 
दाभी कहते है ॥ । 

(कररा) दवाकर उकालकर पाणीका अथवा रातू भिगाये भये ठे हिमका फिट- 
कटी नीलाथोथा चेमे यूही सादे पाणीमें मिलाकर सुखपाक रोगमें कुरला करणेमे भर 
उसवू सस्छृतमे गड़ूय कहते है, त्रिफला रांग॒तिलकटा चपेटीके पत्ते दु धी सदतस. 

(गोटी) को््मी दवाकू अथवा सत्वकू (घन यथवा एकस्टाकट) सहत नीवृका रस 
अददिकारस पानकारस गुड अथवा गुगरकी चासणीमे उरकर गोरियां वना जाती दै, 
छोरी, बडीकू तो मोदक कहते है, गूगल त्रिफलके काथमे सुधता हे शिखजीतभीदसीर्े. 


(घी-तथा तैर) जिस जिसका घी अथवा तैल वणाणा होय उसका खरस अथवा 
दवायोका पूर्वोक्त काढा याकल्क उससँ चो गुणा घी अथवा तै सेकर धी तेसं चो- 
गुणा पाणी अथवा दघ मोमूतर ठेणा, सकी ओषधीकू्‌ १६ गुणा पाणीमे उकाठकर चतु- 
थास रखणा, काथसे चो गुणा घी तथा तेर ठेणा, गीटीकी चरणी डारणी, सघक्ू उकारते 
पाणी जठजाय जौपधका भाग पएक्तालाङ दौजाय घी अरग दोजाय तब उतार ठढा कर 
छाणरेणा, तैलमे तो श्ाग यति वध होजाय तच तठ तदार भया समच शञटगीचै उतार 
ठेणा, धीम श्चाग आतेही उतार ठेणा ये परिक्षा है, बाकी धाणीम १ पाता यंवादिक 
२ सेभी वस्तुओंका तैर निकलता है, ुरुगम शास्र प्रमाण है, परीणेकी माना ४ तोल. 

८ चूण ) पुक्ी दवादइयोकों सामलकेर कूट कपडखाण केरे उस चू्ेकी मात्रा ०॥ 
सें १ तोखा. 

(धूं भूष) अंगारमे दवा सिटगाकर जेस घरकू भूप देकर वा साफ़ करी जाती 
है, तेस शरीरपर क्रितनेक रोगे चमडीक्र्‌ दवाका धूञदेणेमे आता है अंगरिपर 
दवा डाठ उ्पपर खाट विकर उसप्र वैठकर भूतो उपाडा रसणा ओर सव वदन 
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कपडेसे एसा खाट समेत चो तरफपे दकणा सो घृथं वाहर नदी निफरणे पे 
अगप्र ठेणा. 


(पूपा) जेते दवाका धूं वदनपर ठ्या जाता है तेस दवाकू हेमं मरकर 
मूसे यानाकसँ पीते दै फिरग रोगकी मियापर. 

(नख) नाकम घी तेर के सग भूद सूषणी उसकूं नस्य कहते हैँ 

(पान) को्हैभी दवाकर ३२ गुणा अथवा उस भी जादा प्राणीमें उकाठरं आधा 
पाणीवाकी रपणेमे अवि उस्‌ पिये सो पान कदखाता हे, (पुध्पाक) कोददेभी दरी वन- 
स्पतीकू परीसकर गोावणाकर उसकू वडयाएरडीके याजामूनके पानम खेट उप्र क- 
पडम्टीका थर देकर येपडी छाणोके भूकेम सिरुगाकर धरदेणा गोठेकी म्द कठ हो- 
णेस निकाठकर मदी दूर कर रस निचोडठेणा वनसखती सूती होय तो जरम पीस 
गोटा करणा इस रसू पुटपाक कहते दै, उसके पीणेकी मातरा २ स ४ तोलेतक 

( पचांग >) श्रूलयाने जड प्रान फर फृठ छार दसकू्‌ पचांगं कहते है 

८ फलवती ) योनिं अथवा शुदकि अदर जाडी वत्ती दवाकी देणीसो इसमे घी 
अथवा दबाका तेठ यासा वरे दिया जाता दै. 

( फट ) एक माग दवाके चृ्णैकू आठ माग गरम पाणीमे कितनेक धंठोतक भि- 
गाकर पीछे उस पाणीकू दवा सुजव पीणा, ठट एणीमे १२ षटेतक भीनयेसे फाट 
तद्वयार होता है, इसकी मात्रा ५ सँ १० तोरातक 

( वस्ति >) पिचकारी प्रवादी दवा मरकर मठ्या मूके ठिकाणे दवा चदाणी 
वो सिके दवामाफ़क फायदा करती है, इसवास्ते असर होणेवास्ते पिचकारी मारफत 
दूणी दवा च्ढाणी 

( भावना >) दवाके वर्णकरं दुसरा रस प्ठिणा उस्‌ भावना कहते है, एकतर रसम 
पोटकर सुकाणा तव एक भावना कदठाती है 

( षफ >) चाफ वोत तरेटीजाती रै, चदोतसे सेर भोर वांधणेकी दवाभी वफा 
रेका काम देती दै, एकेकापाणी अववा कोद्मी चीज डालके उकाला भयापाणी साफ्डे 
मूके रतणसे ठेणा विधि गरम पाणीमे पीछे लिखी है 

(बगररण ) पान वर कोईभी वनसतीकृ गरम करके शरीरकी इखतौ जगेपर बा- 
धणा उसकू षधेरण कदते ह 

( सुरब्या) दरे भासला वरे जिस चीजका युरव्या वणाणा दोय उस्‌ उमाठकः 
भृरडी वस्तु होय तो फिटकडी करैर के ते जायसे न॒रमकर धोकर द्गणी या तिगुणी 
सांडया मिश्रीके चसणीमे इवाकर रखणा मधुपक दरडे कगे उसङु सुरव्बा कते दै. = 


4८१. 
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( मोदक » षडी गोरीकु मोदक रू कहते दैः वो मेथी सुरपाक वौरेका गुड ख 
मिश्वी केरी चासणीकर वांधणेमे अति सो. 

( मथ ) दवाके वूर्णवरू दवास चोशुणे पार्णीमिं डारुणा हिलाकर या मथकर चा 
कर्‌ पीणा सो. । 

( यवागू-कांञी ) अनाजके अवरं ख्गुणे पाणीम उकालणा जाड सो 

(ठप ) सूकी दवाकर चूणेदू अथवा गीटी वनसतीकू पाणीमे पीस ठेप करणे 
अविसो, रेप दोपहरद्र्‌ करणा ठदीवखत नहीं करणा रगतपित्तफे सूजन तथा दाह सुः 
विकारकू हर को्दमी चखत करणा 

( छपर परसि ) गहैकाभाय अर्की नीवकेपत्ते कांदा कोरेदू जलम वाफकः 
अथवा गरम पाणीमें मिलाकर ठुगदीकर सोजा तथा गडगूमडप्र वापे सो 

(शेक ) शेक वहत तरसे कयि जातारै, कोरे कपडेके गोटेका रेतीका इव 
गरमपाणीका भरीकाचकीसीसी कौरेका ओर गरम पाणीमे इवाकर निचोये भये फटा 
ठीण उचू केपडका अथवा वाफ़ दिये कपडेका पाणीके वाफ़का सेकं पहटी टिखाभी दै 
तोभी खिखते दैः तेरी पाणी तथा अफीमकाडोडा वगैरे ल पाणीकू ऊकाठण 
तपेरीपस्वाङणी उकणी चारुणीपर फठारीणकरे कपडेका टुकडा धरणा उसप्र दुसर 
वरतण धाटी वेभैरे ठक्देणा चारुणीके ठेदोमेसे फञरीणवरू वाफ रगेगा उस इखते 
जगे सहे जाय एेस्ा धरणा 

८ खरस ) कोर्दभी गीरी वनस्यतीदू पीसकर जरूर प३तो थोडा जक म्रिराकर रस 
निकारुणा सो जो गीरी वनस्पती नीं मिरे ती सकी दवा अष्युणे पाणी उकाठकर 
वयोधा भाग रखणा अथवा २४ षट पाणीमे भिग्‌।कर रखणेसे पीठे मसर्कर छण 
छेणा, गीटी वनस्पतीके स्वरसे पणेकी मत्रा २ तोला सूकीद्कफि स्वरसकी ४ 
तोठा षार्ककू ॥ तोखा 

८ हिम > अओपधके चूर्णवू छ गुणे जल्में रखकर रतभर भिजाणा फञरम छाणतेणा 
उस्‌ हिम कलते द त ८ 

(क्षार) जव करे वनस्पतीिसे जवखार मूरीका कारपिका जंधी त्रिका 
हतयादि बहोत चीनोका सार करणेकी रीत इस युजव है, वनस्पतीकू रलम निकार- 
कर पचांग जठाकर राखकर पीठे चोयुणे जलमे हिराकर एक मीके वरतम एकदिन 
रखकर उपरक। नीता जर कपडेसेँ छण ठेणा उस जठ फेर दिलाणा माखरक्षार नीच | 


सककर जम जायगा. ॥ त 
(सत >) गिखोय करेका भीरी कूट जलँ मधर्‌ एक पामे | जमणे देणा वाद 
ऊंपरका जरु धीरम निकार डारणा पीठे नीचैजोुपेदरहजाय सो, धके बाद सत 


लंमता र. 
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(सिरका ) अंगूर जामून इच करका रस निकाठ थोडा नोसाद्र खल धूप 
धरणा सडबेडणेपर तीन दिनसे या सात दिनं बोतछ भर धरदेणा. 


( शुलकद >) गुखावके फएूककी पखडिया था सेवतीके जिसमे मिश्री बुरकाकर थरपर 
थर देणा ढककर धरदेणा जव कूर गलके एक मेक दो जवे महीने दो मदीनेसे वो 
ुर्कद होता दै. 


८ जुाव > पदिरी तीन दिन तैलादिकका मर्दन कराणा वायुके कोठेवाठेकृ दस्त 
नहीं छ्यता इसास्ते ४ तोला षी या जौपधीका बणाया धी तेठ दिन ७ पिलाणां पित्त 
चालेफूभी पिहाणा कफल जादा मारस्त कराणा सेदमी पाणा वाद कोडा नरम 
करणे सूफ़॒गुखकंद या सनका जीरा सूफ सोनायुखी निशोतकी छल रुखावकी 
ददो स्पे भर ठेकर ९ पुडीकर १६ तोढा पाणी उकालकर आधारेदै तव उतार ठाकर 
२ तोला वृराडलकर दोर वखत दिन तीन पिलाणा, ये ुंजस है, खीचडी या दाटमात 
चदरियेका सागविनामिरचका खाणा, चोयेदिन काटी निशोतका चूर्णं तोठेमर चैव्रमदीनेमें 
सीधा निमक प मासे कफ तथा वायु रोगममेमी निमक मिठाकर फी देणा, दिनकी वरि- 
धमे सीचडी पतली धीके सग खिलाणा, एक वखत, दिनकी नींद ठेणी नही, वोन्ञा 
उठणे आदि कोद्रभी तरेकी खेचर करणी नही, आसोजकाती तवा पित्त जर खन 
विकाम वूरेके सगदेणा, दिनक च्यार्‌ प्च वजेकफरोगी यार सूफ़ गुरुकद पोटकर या सूफ 
१ मर उकार पाणी छण २ सपे भर गुरुकद्‌ डाल उपरसेँ पी ठेणा, मिर्चाईके बीज १ 
भर ठेणेसे उपर युजव दस्त होता है, देना चरता दीय तो दस्तकी दवा नदी देण। कफके 
रोगीक्र रफ विपमा १ तोठेभर सड ३, मासा सीधा निमक ३ मासा नीके रसमे 
पोट केर देणा; छ्य दिन छखावपर्‌ खीचडी दार भात या दछ्िया 8 दिनतक खाणा 
दच्छमभेदीरसर पूज्यपादगुटी नारचरस छुरीकार रस सोनाली कपीटा साठकादूष 
अर्कदृग्ध योहरका दष इद्रायण इलयादि रावी अनेक दवाद््या है, रसोके ज॒ठ[वपर 
दस्त होता जाय ज्यो ज्यों वृरेका सरवत पणा आंमके सग॒ दवा दस्तमे निक्ठे बाद 
फेर दस्त नदीं होता, उल्टीकी दवा प्ली देकर फेर वाद दो या तीन दिनके पे ज- 
छाव देणा, आम प्चाणेकरिरमाखपचक अच्छ होता है, युसलमीन हकीमोके उमदा 
खाच अमठतसि याखीरकिस्त दृध, या की गुठाचकटी मात सग राधकर भिश्ी भि- 
लाकर लिति रै तरीन दिनमे ३० दस्तक उत्तम उखाव २०का मध्यम १०का हटकाः 
गर्मी जल वाद जादा माठम देतो सूफ गुखकद & दिन पिलाना वरिरेष विधि सायर 
हकीमोकी य्दछ वदगी ओर उनकी महरवानी दै, सुसठमीनोङी तवारीकयै कवरादमे 
ङिखा दै. अयपेकरवर मेरे छुदरतीका दावा इुनियापर नामी दकीम करसक्ते दै, दुसरा 
कोदमी नरी, जाखर उस पेकबरने ये वात हुकम सुदा जच हकीमभे प्रयक्ष देसी देः 
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दसीवने भागवतं शैव ोकोके वैध धन्वतरीदर परमेश्वर शिखा है, जत्रेमोके स्परी 
हकम्‌ डाक दरोका दै, ठेकिन्‌ ये वात पूणे विद्यानोकेषासते है, , जद्मीका काव चौर. 
तकरा जापा विगडा भया मृदा क्टकारी, होता दै काष्टादिक जराव ठेकर निराहार ठंडा पाणी 
यदी परेतो जलद्र हयो जाता है, वहोत खयार करके जलावपरवरतणा जास 
जाद्‌ दस्त लोनाय तो शल कफ़का दरद्‌ कै सूनमी दसम आने रुगता दै, वषे 
दाथपैर डे होते दै, तव ठढे जरसे दाथपैर धुलाणा आांखोपर छयणा वेर २ चाव- 
रोक मूनी भई खीर गौर मिश्री जसम भिकाकर पिलाणा, गुरावका अतरया मिवा ठा 
अतर सुघाणा जलावकी दबाखाये पीछे जीमिचलवे तो पान बीडी च्वाणा पति रो- 
गीकू आमस पैदा भये रोगों पेवके रोगम जाफरेफे रोगमे कोटा शुद्ध करणेकू कोठ 
हरस कमि विसे वातरक्तं कफ़ खास पाडू जहर दोष निकाल्णे इतनोमे जरूर दसतं 
देणा, रोगीकी ताकत जवसा विचारे, बालक बद्र बहोत धी तेर पिये भयेकू ज- 
खमवालेकोक्षय उरक्षतरोगीकू, डरे भयेकू, थकेकू, प्यके रोगीकू, वोत जाडावदन 
मेद वृद्धिवाेकू, गर्भणीकूं, धरिदिन पठे बुखारवल्कू, जापेवारीकू, मदाीविषर, मदा- 
सप्र रोगीकू, लखे वदनवाठेकू, इतनोंकोँ जलाच नदीं देणा, इति जराव विपि ॥ 
॥ अथ वमन बीधिः॥ 
पहठे यवका पतरा दलिया घाट गङेतक भरकर परिठाणा, या दही या दूध परागा 

लेकिन्‌ वमन करणे वठेक्‌ घी तेर सात दिन पिलाय, मारस कराय, पसीना निकर्वाकरे 
फेर दुसरेदिन ये चीर फजर्मे पिलाकर फेर वमन करणा कफके रोगीकू वमन करणेवू पी- 
पर आरीडा वच सीधा निमक, सहतं मिखाकर, गरम जलसं परिखाणा, पित्तके रोगीकू षटो- 
ठमे खाराप्रवर या खारी तुरा या वंदारु फठ अरडूसा या नींवकी छठ उकाठकर ठढे 
जल पणा कफवायू्े रोगमे पहली दूष पिलायभेणफठ पिलाणा अजी्ैके रोगम वच भौर 
गरम जरु पििखिणा उकट़ू विटलाकर गतेमे एरडपत्रकी पिदृटीनाठ उछ वमन कराणा 
फेर कफ रोगीकू पीपल इद्रजव वच अथवा मैणफ़रके चुणैकू्‌ गरम जठमे सहतडार- 
कर पिटाणा अौर वमन कराणा जहर खाया भया निकालणेक्‌ खटी छाछ्मेँ निमक डर 
पिहिणा अथवा मेणफल या नीलाथोथायाकपासकी मींजी या जफीम खयि भेक शा- 
नविष्ठाभी पिठत दै, इतने रोम वमन कराणासो ठिखते दँ कास श्वास कके रोगमे 
रिदिय रोगम जहरपीडामे गलशंडी सेगमे भ्म रोगमे कोट रोगमे वमन्‌ करणा चाहिये रस- 
कपूर खागेसँ गठियामई होय उसमेभी वमन कराणा, बदोत उल्टी दोेते हिवकी होती 
है, गठेमे दरद बेहोसी होय प्यासमी दोजाती दै, तव आंबठे खस चावर्ोकी खीर 
(ख ) चदन दूनसवोकों मधकर सहत मिश्वीके संग पिखाणा या पीस घी सदत भनि 
शरस चयणा वाद पथ्य मूगकी दाठ विना मिरचकी, या मात मिलाकर लिखा तरी 
दिनतक, वाद्‌ खव द्रेणा इति वमनविधि.॥ ¦ + 
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१ इनप्ुजननचा २ एेकवानपणी 
३ दकष्टाकट~सत्व-घन ४ एेनिमानपरिवकारी-वस्ति 
५ योल्यमनतेर खणिका ६ अग्वेन्टमनमहम 
७ कन्फेकशननसुरव्या-आचार ८ टिकचस्=अर्कं 
९ डिकोकदान=काद-उकाटी १० पर्वीस=चूै 
११ प्रतास्टरनठेप १२ शेल्टीसनटूपरी 
१३ फोमेनटेदन~ेक १४ पाथः=चाफ सान 
१५ विद्स्टस्फफोढा उगणा १६ भिक््वर=मिखावणी 
१७ ठाद्कर्प्वाही १८ टिनिमेन्ट~तर ठगणेका 
१९ टोदन=पोता-षोणेकीदवा २० वाैन=ासव 
देरी वजन=तोख 
१ रत्ी=चिरमीभर ४ वाल~अंदाजन १ दोभनीभर 
३ रती १ वाठ ८ वाठ १ परावरीभर 
२ वाठ १ मासा १६ बार १ आठभनाभर 
& मासा १ टक ३२ वाल १ रुपियाभर 
२ ठक १ तोला ४० सु० मर= १ शेर पाठड रतल 
कहादटक ४ मासेका दै ८० ₹० भर्= १ शेर साहजानी 
अंग्रेजी तोल माप. 
सूक्तीदवा्थोका तोर पतटी दवायोँका माप 
१ प्रेन= १ गहुमर ६० वृद= मीनीम= १ द्राम 
२० ग्रेन= १ स्फुपठ < द्रम १ चस 
३ स्कुपल= १ न २० जौ १ षीन्ट 
८ द्राम= १ भसि < पीन्ट= १ ग्यालन 


१२ ओसि १ एडन्ड 
२ ग्रेन १ रत्ती 8 त्रेन= १ वार १ ओसि रो स्पियामर 
जो प्रवादी पतली दवाय जहरी अथवा बहोतते जनीं दोती एेसी दवा साधारण री 
तसे चमचा वरे भरकेभी पिरति है, वो इस सुजव 
१ दी स्छनफुर= १ दराम १ येव सयृतफुल= ४ द्राम ३ ओसि 
१ डतर स्पूतफुल= ए द्रम १ वार्ईूनग्ठासफुठ= २ थस 
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निकाल, दो दो फाडकर व्रिचकी जिष्ठी निकालकर फेर पाव बीन सेर दूध मद 
जांचे सिजाकर जव दृध बहोत गाढा हो जाय तव निकाल गरम जलँ धो उलणा 
फेर पीस कोरेमद्टीके धरतणमे खगा २ कर इसका तेठ सुका ठेणा जव ुरादाषरिना 
तेरका होजाय तव फेर नीके रसम खूब घोटणा वाद सकाय किसीभी प्रयोयमे ठेणा१ 
(२) जदर कूचीठा पहटी सात दिन वेद्रेतमे प्राणी तरवतर करके रखणा वाद 
इसका पाव वजन २ सेर दध्मे मंद आंचसे पकाणा वाद चके इफ दो एतोके 
वीचकी जहर जिहीं निकालकर छोटे २ लुकरे कतरकतर भयोगे ठेणा (३) वछनाग 
(कालासीगी मोहरा) पावःंडीमेँ दो सेर दूध डार इसकी पोटी वाथ दो गुल चपर 
उपर दुधके ठटकाकर ठकणी देकर कपड मिद्रीपे मू वंधकर मंद आंच जरा २ पोहरभर 
देणी वाद ठदीकर पोष्टीमेके मोहम नाजोरी सद निक्ठे तो सुद्ध समक्षणा दूसरी 
वृद्धसंप्रदाय सेठ । श्रीमगनमलजीकीं वताई ।॥ तेठेभ्र मोदकं दो तोठे काटी भिरच- 
संग घोटकर प्रयोगमें ठेते ह ॥ (४) खुरासाणी यजवाण इसीतरे दुधमे सुभा दै, इस- 
तरे वहोतसी जहरी चीजोका सोधन दृध है, (५) अतीसक् गोवर पाणीमेँ डाठकर्‌ मद्‌ 
आंचसे सिजाकर रमये बाद वरतणा (६) जायफठके ४ टुकडेकर गेहंके 
अघम सेककर भोभरमे परिपककर फेर प्रयोगम ठेणा (७) ठग पीपर भग ॒तवेपर 
ऊनारणा याने थोडे गरम करणा जखाणा नीं जीरा दो॒भी इसीतरे (८) गूगल रिा- 
जीत त्रिफलके कलमे सुधता दै, (९) तेणिया सुहागीकू पदी गोवरसे मसठ धोक 
फेर पत्रमे धर फुटा ठेणा रिटकडीयोदी फटा ठेणी दग पमे तलकर फेर प्रयोगमे 
ठेणी (१०) नख ल्या जो धूपादिक सुगधीमे प्रसिद्ध उसकू मेसके गोवरमें या इमः 
रीके पत्ते इनोके सग जल डालके बौद ये नमिठे तो प्रकत मिद्ध जल डालके गोवि 
मद्धी चिकणी युरतानी वेगेरे ठेणी फिर निकालके जले धोकर धीम भूलकर फिर पीर 
ड भौर दरडके नलमे भिगके रखदेबे तो नख दन्य शद्ध दोय फेर खागेकी दवारम 
उपयोग करे (११) हल्दी बौर वचकी शुद्धि मोमू्में या ठनाट्के कठिमे या प्च 
पवक काठिमे मोटाय फिर किसी खसवोइदार जर्की वाफ़ दोला यंत्रसे देतो वच, 
णोर ददी, शुद्ध होय (१२) नागरमोथेकी द्धि, कूट कर अधकिचरा कांजीम्‌ , 
भिगा देवे फिर पच पवक कठि या जरम मोटाय धूम सुकावै फिर गुडके जठ 
छिडकके आगसे भूल चूर्णं कर ठेवे फिर वकरीका मूत्र यासहजणेके छाठके जलकी भाव - 
नादे तो मोथा शुद्ध दोय (१३) च्ड छवीठेकी शद्ध, काजीमे खडच्वीेको भओटवं ` 
फिर मून ञेवै फेर डके चरमे खयोयके केर पूोसं मभिवासित करे अर्थात्‌ खगपित 
लोके सगरे तो छडच्वीला शुद्ध हेय [१४] केशर षीम पीसणेसे शद्ध दोय 
अगर केदरमे क्लोज सहते तेजपते चावोके जलकी मावना देसे शध होय, श 
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हिरणके सींग जेसी होती है ठेकिन्‌ ' उसमे कीडे नहीं दोणा (१५) परिक सामान्य 
शुद्धि, परेको तीनदिन दसं मर्दन करे फेर ुवारपटेँ फेर अमठतासके कासे 
फेर चिघ्कके काटेसे तीन २ दिन तच पारा श्चद्ध रसोमे डर्येखायक दोय ८ १६) 
गधककी श्ुद्धी ( आमरसार गधक पाव पाव पीकू गरमकर उसमे उछ फेर दूष दुसरे 
ठाम पत्रमे रखकर सेरभर उस पात्रके उप्र वस वांधणा उसमे गला भया घीसमेत 
गधक उठ देणा मेर वमे रह जायगा फेर दषमेसे गधक निकाट ठेणा ) इति गधक 
शद्धि (१७) मोती शस कोडी मूगे नीवूके रसम भिगाये शुद्ध होता दै आट पहर, धातु 
उपधातु रत्र उपरत विप उपविपोंका सोधन दूसरे मागमे टिखेगे, 


देसीदवा. सामान्य अक्पान 


को्ईभी चण गोटी भस्मकी पुडी मिस चीजके सग॒ खाणेका शास्र हुकम देता दै 
उसकू अलुपान कहते दै, इस शब्दका असठी अथै तो एसा होता दहै, दवा खाकर उस- 
पर पीस कुछ पीणा सो अनुपान, जहां फुखभी अयुपान नहीं छिखा दोय उदां अटुपान 
पाणी समङ्षणा देशी इखर्जमं अतुपानकी माथा पच बहोत दै, ठेकिन्‌ कितनेक अनुपान 
दसेदै सो यो दवा जितना काम गुजारते ई, सहत तीक्ष्ण भर मेदक होणेसँ अयुपान 
तरीके वो बहुत उपयोगी रै, सहत घी गुड मिश्री आदेका रस छाछ मखण दीग पीपर 
सूठ संहजनेफी छाठ ये सव सामान्य अपान है शाक्ञोमं कितनेक सख्य २ रोगेमिं 
खास सनुपान रिख है, बो दवा उनररोगोमि इसदी अनुपानसे देणा एसा ती कोद पक्षा 
नियम धानीं, तो भी ये अनुपान उन २ रोगोकों दूर करणेवाठे दै इसवासते 
इठाज करती वखत ध्यानम रखणा चाहिये बहोतसी बसत ये अनुपानोकी दबा उन २ 
रोगोको मिटाती है सो अब नीचे ठिखिते दै 

(अजी्मे) नीद, दरडे, उपवाप्त, नी, 

(अतिसारे) छर, कूडाछाखरस, बकरीका दूध, ददी, मोचरसः, 

(भिरगी) वच, अकटकरा, व्राद्यी, सहत, पेठा, मालकांगणी 

(सनिपात) अदेकारस, पानकारस कस्तूरी, अवर, 

(पासी) अस्दमेकास्स, या रीगणीका, 

(विषमज्वरः) सहत, तथा पीपर, हरंडे, अजमोद, या कुकी चिरायता, 

(सम्रदणी्मे) जर, या पतठे मीठे रसका मम, 

(जीणे वस्मे) सहत पीपर, या दूष सग, वदधैमान पीपर, था खपसिया शद, काटी- 
मिरच मिला भया 

(कृमि) वायविडग, दीग, कीरा, कोँचकेरू, 

(अक॑मस्सा) भिलावा, चित्रकमूर, सरण, 
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' (पाड) म॑दर, तीन वरसका गुड, पड्ष्ण, वायव्य, नागरभोेके संग छख, 

(क्षय) शिखाजीत, रितोपरादि चूण, सोना, " 

(शास) भाडगी, सड, । 

(भरमेद) इर्दी निफछा. 

(सुजाकं) आंवला, तुखीके पत, गुररके पर्त, शिलाजीत, 

"(जञूल) दग; कुचीठा, धी, 

(आमवात) एर्डीया, गोमूत्र, रसण्‌, मूग, मेधीपाक, भिरावा, 

(वातरोग) गूगठ, रुसण, धी, नयेक ऊुचीखा, पुराणेकू सींमीमोहरा, 

(बातरक्त) गिरोय, भिरावापाक तथा एरंडीका तेर, 

(मंदरोग) सदतमिरकापाणी, त्रिफला, 

(अरुचि) चीजोरा, अनार, नीः 

(बण) त्रिफखा, मृगर, सोनायुखी, 
 (आम्डपित्त) नका, आंवला, पीपर, अद्रक, नारेठजल, 

(उपदंस) आककी जड, तुेकी जड, विरेच, उकर्टीकी दवा देनी, 

(नेत्ररोग) भिफला, 

(उन्माद) पुराणा घी, मनरिर द्ध, 

(भूष्रकृच्छर) शिलाजीत, 

किरण २ दूसरी. 
निंर दवा ग॒ण. 

(१ अकरुकरा-) गरम वायुहर थूक ऊाणेवाला दातिकि रोगे जीभके जडपणेम मूमे 
रखणेस फायदा जादा करके ओर दवायोकि सग दिया जाता दै (आकार करभादि वर्ण) 
अकलकरा सूट शीतटमिरच केशर पीपर जायफर लोंग सुपदचनण ये भो एफेक 
तोखा अफ़ीम चार तोरा (गुण) स्तमन घातुको जाती देय तो बधे (मात्रा-)१ रती 
से २ रत्तीभर रातकू सदतस चारणा (२ आंधीक्चाडा) कफत्न उष्ण पसाव! ठाणेवाटा 
है इसका खार निकालर्णेकी विपि देखो खारकी (अपामार्ग खार) खासी कफ दम 
ओर समे फायदा करता है छातीका कफ जुदा करता दै, तेते पेरकी चक माफर 
वाईयेभी मिटता है कानमे इस क्षारे तेर बनाया मवा वृदे डालणेसे कानकी ' शठ 

तथा फडफडाट मिय्ता ह, तेक वणाणेकी विपि पीठे ठिखी दहै, आंधी श्ाडेका खार 
सम वजन दरताठ सग पीस ठगाणेतँ छोटे २ मस्ते गिरजते दै, जपामागेके पठ वि- 
दके उकपर मसणेसं जदर उतरता दै इसके पूचांगकी राखकू चोगुणे सदत चा 
मेस कास दम तथा याम्ठपित्त निर्बल दो जरीवलिकर गर्भिणी. जङ्‌ ठाती तथा मर 
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खयास चढकर्‌ जरत दै, सो मिता दै, (३ अजवाण) उष्ण बादर दीपन वायु मांग 
आफरा पेटकी चूक वभेरे पेटके रोगमें यी मसर करती दै,(अजमोदादि वर्ण) अजमोद 
संचर सींधानिमक अवक्तार दहीग तथा हरडे सव सममाग ये वरणं पेटका याका तथा 
अजीणपर अछ है, (अजमोदादि गुटिका--) अजमोद्‌ दरडे खारक केशर एक २ माग 
जायफङ मोचरसर अफीम ये तीनों आधा २ माग जवत्री खग तथा सहततये तीनो 
दोदो भाग बाजरीके दणि जितनी गोटी करणी वाठकोकी उर्टी दस्त नीद कहीं 
यवै अथवा नींदभेसे सयक उ इन स्म बहोत भख फायदा, करता है (मात्रा) 
गोटी १ सँ २ (४ अतीसकी कटी) ज्वरे कृमिहरे दीपन ही बहोतसे उलो 
कामे हारी जाती रै, वचोकी तो खास दवा दै, (अतिविष चर्ण) एकत करका चू 
कर व्चोकों सदहतमें बणे बुखार खासी उर्दी मिटती है, (मात्रा) बार ०॥ स १ 
वार (चातु्द्रचूणै-) भतिविप मोथा काकडासींमी पीपर चूण सदत चाटणेसँ उल्टी 
दसत युखार खासी वंगरे बचोकि रोर्गोपर बहोत एायदेवद दै (र्यादि वचूणै-) काक 
डा्सीमी अतीस पीपर दर्गोका चरणं सदतमें देसे वचो खासी इखार उल्टीकू मि- 
टाती हे, मात्रा देकं वर्णक १ वाक (४ बफीम-) ग्राही पीडाशामक नीदले- 
बाला सेद्ल स्तेमन दवा तरीके यफीम बहोत रेगोपर फायदा करता है, मरोडा स्र 
हणी अतिसार रक्तातिसार दैजा बिना बुखारकी खासी दम अनिद्रा अगपीडा उन्माद्‌ 
हिचकी मधुप्रमेह आंखके रोग तथा श्ियोँको अधूराजाणा सौर ऋतुध्मके दोपमेँ अफी- 
मक्र युक्तिसं तेस दुसरी दवायोके योगसे देणे जदी असर करता है जहर दै इसवास्ते 
बहोत साव चेतीसँ उपयोग करणा (मात्रा° 1 से ॥ सती) (मवी) अफीमं तथा 
केदार सम भाग सतम चावठके वजन जितनी गोटी करणी सखत दस्तभी रक जाता 
दै, भनी अतिसार सग्रहणीकू (मत्रा गो° १) ८ आमराक्षसी) अफीम जायफठ ठग 
श्र गल्‌ योर कपूर समभाग दनो दो दो सती भरकी मोटी करणी उससे दने 
कामी सखत श्षाडा वथ दोता दै वइटेभी वंध होते दै, शरीर सतेन दोता है, मात्रा २ 
रत्ती अर्कं अ्िफिनादि रुिका-) आक्के सूकरे भये एूटोका मूका दो तोला सीधा 
निमक २ तटा सेकामया अफीम० ॥ तोठा तीकं मिलाकर एकैक वाठ्की गोटी- 
करणी रगतपित्त अथीत्‌ शरीरके किसीभी रस्तेसँ खूनगिरे सो तथा उरक्षत यनि भिस 
क्षयनमे खूनमिठे खखार गिरे.सो एसे रोगोमिं ये गोलियां वदोत फायदा करती दै,(माव्रा 

२ सती) (६ अरदूसा >) कफप रक्तस्तेभक यही) जरदूसेका पान षदोत काटोमिं 
गिरता दै, खासी क्षिय श्वास दम व्येरे छातीके रोमं वदोत फायदा करता दै, रक्तः 
स्तंभक ओर कफर दोेसँ कफक्‌ निकार सूनकू चथ करती दै, ओर फेफसा सडता- 
मया मिटता दै, कफे इुलारमे तथा बे सरदीसं जकऽनते दः गमे तात शमूरती 

, `" 
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द, बुखार चठ जाता है, ओर श्वास चरता दै, उसमे पानका रस जरा गरमकर 
पिकागेभे तथा पाने कूचेकू छातीपर रखकर उपरसें सेफ़ करणें तुरत आराम 
होता दै, (वासा खरस) मरके गीठे प्रानोका रस॒ १ तोञे रपम १ तोला सहत 
पीपरका चूं शसं २ बाल सुरकाकर पिराणेसे कफ निकर जातादै, छती 
दरकी पडती दै, (वासा पुटपाक) देखो पुटपाक वणायेकी विपि, रसनिकाठ 
सहतमिठाय पीणा (माघा श्से दो तोला, इस पुटपाक क्षय अतिसार रक्ताति- 
सार मिता है ( बासादि काथ ) अरदूसेकापान गिरोय भोरीगणी जो दर दाख ओर 
पीपर सममाग काथ करणा (काथवणाणेकी क्रिया देखो) इससे खासी क्षय कफञ्वर तथा 
दम्ू फायदा करता है (बासावठेह) अगदूसेके पत्तोंका रस२तोठा मिश्री८ तोठा पीपर 
२ तोखा ताजा धी २ तोला ये सरोको उकार जाडा करणा उवाद इसमे १। रपेभर 
सहत मिलाणा क्षय उरक्षत खासी दम श्वास वगेरे छातीके रोमं बहोत फायदा करता 
दै ( वासाखंड पाक ) अरदूयेके पत्ते सेर १ ठेकर पाणीमे उकारुणा चोथा भागका 
पाणी चाकीरदे तव पाणी छाण उस पाणीकू फेर चपर चढाकर उसमे हरडेका वारक 
चूण तोरा १३० तथा वृरा तोठा ५० डालकर पाक करणा उतार ठंढा भयेवाद सहत 
तोडा ४ बासकषूरतो र रपीपरतो १ भौर तज तमाख्पत्र इलायची नागकेरार ये ` 
चरो दोदो बार एक वस्तु डाठकर मिकाणा ये रक्तपित्तके मयकर रोगको भियतादै 
(७ अरणी ) उष्ण वातदर सोथश्न कफ दसमूठ तथा दुसरेभी कितनेक कारमं अरणी 
करी जड काम देती हैः इसके पत्ते सूजनपर बधत है ( अमिमंथादिखेप ) अरणीक़ी जड 
काटी जीरी कीडामारी शरपखा सं समवजन पार्णमं पीस जया गरमकर सोजेपर , ठेप 
करणेसे मयकर सोजन चराजाता है सूवारोग संग्रहणी सपिवात दुसरीभी वादीमे साधे 
तथा दुसरी जगे सोजन आवी उण स्वको ये ठेप फायदा करताहै (८ भरीट ) 
उष्ण वांतिकारक सांपके तथा अफीम वगेरेके जहरमे आीटेका एणी पिलिकर रर 
उर्टी कराणेमे आता है नाकम पाणीकी वृद नाखणेसं बेशुद्धि तथा आधासीसी मिरी 
है इसके पाणीसे दाह मिटती हे (९ असालिया ) उष्य वातहर वाजीकर पौष्टिक असा- 
ल्थिकी खीर खाणेसे गुट यजत्‌ ८ लिवर >) तथा तिषटीके सुनके जमाव तोडता टै 
श तथा चोटस्गे पर असाणिया दकेठा अथवा साजी खार दरुदी मेदाठकडीके साथ 
मिखाकर गरम कर ठेप फायदा करता है ८ ९ अली ) शीतल मूठ फेफसा पेके 
पड्देका रिदिय वैरे शरीरके कोदभी मर्मस्थानमे वरम दोजवि उसमे सून चता श्‌ 
चरती धीर पकजातादे तब अररीकी पयिस बेर २ वांसं वहोत फायदा रतादै 
किसीमी दुखती जगे दरद होता दोय तो सदेजरमें अथवा पोस्तके डोडेदूं उकालकर्‌ 
उस "पाणी असीकी पयिस बणाकर वांधगेतें दरद मयता (ररी बणाणेकी विपि) 
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देखो ) ८ ११ आकडा ) उप्ण शोधक स्वेद वमनकारक कफ़च्र क्षोभक वात्र 
(आकडेकीजड, एल, पान, तथा उसका द्ध, दवामे काम आता है, जडकी छठ सोध- 
क है, उल्टी करातादे,इसके स्वगुण, एषीकाक्युरेन्दा नामको अगेजी दवाके गुणे मिरता 
है, जडकी मात्रा एक बार, (पान) दुखारमें पानकू सेककर शिरकपाठपर वाधणेसे पसी- 
ना जातारै बुखार नरम पडताहै गौर बुसासे शिरपर बांधणेसे मगज ठा रहता दै पेदपर 
पतते षाधयेसे पेट नरम पडतादै पानके वाफे भये रसकी वूदडारुणेसे कानकी शूल मिटाती 
है (र्कतैठ) तिरकति तोला १० आककादूष तोरा ४० हरदी तो २० मनसिरतोसा २० 
तेर षणानेकी विधित तेखवणाणा इसके ठगणेसे साज खुजटी तथा हरसका मस्सा सूक 
जाता है (अककीदिकाथ- गजपीपर मिरच सूढ ओर सीधा निमक सम भाग जोर चारके 
वजनसे वीसमा भाग भाकके जडकी छार तिषटी मौर कठेजा जर जल्दरमे यञफायदा 
करताहै ( आकके दूघका धी ) याकका दुध तथा मखण॒समवजन मिलाकर तपाकर 
घीवणाना खुजलीसाज इसकी माठिससँ चटीजाती है ( १२ भद्रक ) उष्ण दीपनं 
पाचन वातहर रुचिकर अनुपानमे इसका रस बहोत फायदे वदे वदनं जागृति कर- 
णेका इसके रसम गुण है (आ्रेकस्वरस) अदेका रस सहतमं पीणेसे सासी कफ़ तथा 
पटपर वोचा होय सो नरम पडता है आंडोमें वादी जागई दोय तो यदेका रस ओर 
सदत पीणा भ्रम चक्कर पित्तके रोमं खदिका रस २ तोरा गायका दध ७ तोरा दोरनोकों 
उकाठ केर आधा दूध जले तव उतार उसमें मिश्री डाठकर पिलिणा ( १२ अमरी ) 
सारक पित्तशामक तथा सचिकर है दवाुजव अमरीकी रास्त अथवा उसका सार शस- 
चरी नामकी गोटीवणाणेमे काम खाता परते इसके आखवगेरेके सोजेपर वाफकर "वापे 
जाता है भिखावा चडा होय तो उसपर अवटीका पान पसर मसल्णेसँ जलण भिदती 
दै वदनपर मिठावा थोहरका दध अथवा जमालगोदा ठगणेमे चमडी उपड चौर जठ्ण 
होजाय तो अमलीकी गिर पाणीमे मिठाकर चुपडणा थोहरका रस अथवा एसीही कोई 
दुसरी गर्म चीज याखमें पडमई रोयतो उसमे अबठीके गिरमे धी मिलाकर अजन 
करणा जमारगोटेका या थोहरके दूषवैरेका जलय छया होय गौर च नीं होता होयतो 
अवलीक गिरका सरचत मिश्री घी मिलाकर पीणेसे जो कदास पे्मे नदी उदरे तो दो तीनव- 
सत पीटागेते जरूर रटावका दस्त घघ दोजाता है गरमीकी मोसममे जवटीकरा सरवत 
सोडावाटरका काम करता है चौर गरमीकी ट्‌ गरमी तथा पेसाचक्री जरुण मिती पित्ते 
बुखारमे उसका प्राणी पिणं फायदा करता इन चातेफे सिवाय दुसरी परे 
अवरी बहोत उकडान करतीरै कचीयमटी कभी खाणी नहीं पकी समडीमी तासी- 
रकू माने तो गरमीकी मोसममे खाणी यावी दंत ' जकड जति ई. जबाडी चरु 
जाती है, शिर प्कडीज जाता है, किसी वखत इससे खासी सिसफणा तथा दम उठ = 


~ 
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जाता दै, बुखारवाखा तथा ऋतुर्ममे आई भई जरत घंटी खाती है, तो हिचकी 
उटणेका उर रहता है, (१४ आंवला) ख्य सीतल पित्त शामक शोधक सारकं आंख 
तथा बादर अछा दै, आवल बहोत उत्तम रसायण चीज दै, गीठे तेस सू बवति 
वदोतसी उत्तम दवाय वणती दै, सहजे बणसके एसी थोडी दवाय इटा टिखी है, 
(त्रिफला चू्ै-) आंवठे वीज विगर सुपेभर बदेडेकी छठ २ भर हरडे- अमरसरीफी 
छाल १ भर अथवा जव हरड, कितनेक तीनोकों सम वजन ठेते है ये चूर्णं शीतवीर्यं 
है भौर आंखका रोग मगजकी गरमी कामला तथा पित्त बिकारम अनेक तरस दिये 
जाति ह ऋषम पुत्र भत्रेय राजान इसके गुण अपणी बनाई संहितामें बहोत ठिष दै. 
(धाघ्री खरस-) पित्त ज्वरकी उदी बुखारकी उल्टी तीक्ष्ण ॒पिततप्रकोप तृषा सोषदाह 
इन स्वको गीठे आंवलोका खरस मिश्री सहत काटी दाख मिलाकर पिके दब 
जाता है,(रसायण वृणै)ंवला गोखरू गिलोय तीनोंसम भाग ठेकर चारीक चरणं कपड 
छणकर करणा अनुपान घी स्कर पित्तके विगाडसे भये तमाम धातु दोषक्रू सुषारतदि 
वीर्यं पतला पड गया होयतो जाता दयोयतो अथवा मरदमीका नाच दोगया होयतो 
बहोत दिर्नोतक सेवन करणेस जरूर पीरा होजाता है, मून्छीका भयंकर रोग तेर्सँदी 
भिरगी चौर उन्मादे भी जच्छ असर करता है, धात्री वर्णकू- दुधके सग सांव 
खगे कट वैठ गया दोय सो सुधरता है, (१५ आसगंष-) घातु पिक दै पाक्मे 
चूर्णे काथ कौरेमे डा जाता है, नाताकत ओर हीन सत्व छोकरोंकू इसका चर्ण 
दुधमे देणेसँ वदनकू ताकत देता दै, आसगध कालातिल धीम तठकर वचुणेकर मिश्री 
मिखाय खाणेसं दुबलापणा मिटकर पुषता होती दै, आसगथ तथा विरिवारीका च्णकर 
टक मे ॥ भरचृणं दो दो तोका षी मिश्रीमे मिलाकर चाय्णेसँ सवतरेकी वायु सरण 
चमका कमर तथा सांधोकी वायु मंदामि निवैरता मिती है, स्तनोंमें दूध बढता दे, 
सूतिका बाय मिटती द, मगज मर जाता है, धातु त्था ताकत बढती हे, (१६ जरसो 
दरा-) मूतर तथा शोक है, आसोदरेका काढा दुष मिराकर पीणेसे हृदयरोग छ- 
तरीका दुखणा शूर वगेरे मिट जाता है, ( १७ इद्रजव-) प्रादी दीपन पाचन ज्व् 
सौर कृमिघ् दै, दस्त हरस खूनका दस्त वचोका मरोडा चूक कगेरकू मिटाता दै, 
रघु गगाधर चूण) इद्रजव मोथ कचीवीरुगिरि ठोद मोचरस चोर पाव्दीका एर, 
ये सव वरावर ठेकर चूण करणा इद्रजवकी फक्वी- इद्रजव तथा वाय॒वरिडग रेककरं 
चूण करणा ये चर्म व्चोका दस्त मरोडा उदी कमि सव मिट जाती दै, (१८ इद्र 
यण-) स्वक छृमिघ्र तथा पि्तनाशक दै, इसके फक तथा जड टी जाती दै ईायण 
(तूवेके) संग दुसरी वायु हरता दवार्योकों मिखकर्‌ वापरणेसं फायदा करता दै, इकेठा 
नदीं दिये जाता जख्द्र वेर पेटके सरगम अच्छा दै, (१९ गदिखरेका बीन मूतर ` 
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सौर धातु पौष्टिक है, सहिखरे (तारमखानेका) वर्णक दमे पीयसे घातु पष्ट होती दैः 
पाक्त भी पडता है, (२० एरंड) रेचक सोधक तथा बाय हरता हे, एरडकी जड 
पान तथा एलका तेठ दवम वापरते है, (जड-) वहोतसे चायु हर कथमे पडती दै, 
पान जग गरम करके डके तथा आं सोके सूजनप्र तथा चओरतोके स्तनके पकणके 
ऊपर बांधे सोजा नरम्‌ पडता है, अथवा पत्तोकों पणीमें उकारकर उस पाणीका 
सोजेप्र सेककरणा (एरंडीका तेल) खखावमे बहुत अच्छा है, बचोकोमी एरडतेठका 
जठाव निशचकपणे दिवे जाता है, मरेडा तथा आंतरोके शमे ये जाथ वहेतदी 
अच्छा दै, मरोडेकी भांकसी दस्त दोणेका कारण (आतरोमें भराभया पदाथ) दूर करके 
पीठे मरोडको दस्तक ब करता दै, विणे पडे रणेस पडी मई चांदी इस तेखका 
फोमाधरणेसे तुरत आराम रोता है नारूके येगे सोजेपर नारू निकठेवाद उसकू 
अच्छा करणेकू एरंडीके तेठका पो धरणेसेँ यच्छा होता दै, (मात्रा) सब जादा 
माघारस्पे भरँ ३ सपेभर उमर सुजब १ भर० ॥ भर भाखर दो वर्षैके भद्रके 
वच दो आनीमर दुधके सग रेगो नव अद्धपानसें दिया जाता है, एरडीका तेल 
उरुस्तभ आमवात आम दरद सोजन केरे रोगों बहोत अच्छ है, (एलायची) 
ठदी तैसे वायु हरता है, भोजन किये चाद्‌ पेम गडवडाट जीमिचठाणा चूक अफ 
वरम लागे मिर्ता दै, सुसकृासमे जनी दै, इलायची कवाबचीणी सौर मिश्री 
मूमे रखणेस मूकी गरमी कम होती है, खर कठ चैठा मया सुक जाता है, बाहर 
ठगणेके इछा्जोमँ बहोत काम देती है, ठदी देस ८ एल्च्यादि चूर्णं ) इलायची 
गञख मोथ बोरकामगज पीपर चदन कमोदचावठ रोग नागकेशर वूरणै- 
कर सहतमे चाटणा ( २२ एलिया- ) रेचक तथा ऋतुराणेवाखा है, कार- 
पठेके सुकाये भये रसदूर एलिया कहते दै, ( शएटीयेकी गोटी- ) एठा तो १ 
शद्धकरा भया कुचीला दो आनीम्र तजतो २ कठा तो १ कुटकी तो २ इन सर्वोका 
चूणकर उसदरू घीजोरेके या नीयूफे रसमे घोट दो दो वार अदाजन गोटीयांकरणी वध 
कुषवालेके वासते ये अदी है एलिया ओर दीग येदिस्टीरीया ८ उन्मादे ) तोफानकू 
दयात्ता है एठिया तथादीकामाटीका केपृ पटपर करणेसे वयेक्रिं पेयका गोधा बौर चक 
मिती ओते ऋतु धर्मके रोगमे एलिया यच्छा है गर्मवतीकू एट्यिकी दवा नदीं 
देणी सौर दुसरी वेमारीमे भी एलिया देते सावचेत रदणा बहोत देणे मगरे रोजाता 
दै (२३ भधमीयीरा ) ईसवगुठ कहते उदा रदी याने दस्तक रकणेवाटा इसको 
पाणीमे भिगाकर्‌ छाव निकार मिश्री मिखकर पीणेसे अतिसार रक्तातिसार परि्ातिप्तार 
तैसं आमातिसार यने राणी समरहणीकृभी फायदा करता दै उल्टी चर प्यासक्‌ पिय- 
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काहे ददी ईषवगुर तेलिया सोहगी लाई १ बार भिाकर पीते सदत मरो 
वेध होजाता है ( २४ अकोल ) रोधफ़ खेद्र तथा उरुटी शाता दै, चूके जहस 
यको बहोत फायदा करत दै उंदरवाथुमे इसकी ठकडी सकर पराणी वहे नह 
तेष ओर भी किसी जहरसे वदनम चीरे २ पडजति दँ उस ये ठकंडा षसकर ठगा- 
णस मिटजातदि (२५ अब्र) उष्ण पौष्टिक सुम॑धी मख्टीकी सुकाई भई हैगारदे स्रा 
वर भाग्यसेही मिलताहि बनारमे जो च॑बर मिठता है सोनकटी है, असल चंवर धरत 
गरम इसवास्ते क्रिसीभी रोग अशक्त वेमार ठंडा वदन पडगया होय दातखीटी धेठगई 
होय रोगी मरण दशातक पहुचा होय उस जवर तथा कस्तूरी जेस वस्तु देस जरा 
इसियारी तो आती है धातूकों तथा मगजकों सतेज करता है, इसी वासते भाग्यवान 
ठोकृ धातु पुष्टि दवामे इस मिरे ( २६ कडवी तुराई ) सेवक तथा उकठ्टी 
लाणेवाटीरै पीषल्यिकी वेमारीमं इसका रस याकडवी तुरीकी रसकी वृदे नाकमे सुत द 
जादापाणी नकप गिरणेपर नाकम घी सुषति है. पीलिया चला जाता है ८ २७ कड- 
वीनई ) शोधक तथा सोप है दवा उसकी गांठ काम तीरे दोय नेसे चार 
आनेभर घसकर परीणसं महीनञ्वर उतरत हाथ पेयेका दाह तथ निर्वठताके सोजेपर 
उसका ठेप करणेमे आता है ( २८ कूडाछट >) राही स्वरघ पित्तशामक तथा रडीदै 
दस्तोके रोगे उसका काढा अवलेह चुरण तथा पुटपाक करके देते रक्तातिसार याने 
सूनके दस्तोमि थदोत फायदा करती है ओर येपीकाक्युभाना चतरेजी दवाकी बरोषरी 
करती रै ८ करूडेकी छलका पुटपाक ) छारकृू पीस चावरोके धोब गोटावणाय प्रहरी 
ठिखी पुटपाककी रीत सुजवरसनिचोड रेणा मरेडमे रक्तातिसार ये पुटपाक धहोत 
फायदा करता है ८ कृडाछारुका घन ) कूडाछरतो २ बीलकी गिर २ तोला अनारकी 
छाठ तो १ इनका पन युजव पनकरणा दोदो जानीभर गोलियां करणी मावा १ अथवा 
२ गोटी भसोडके दस्त देणी ८ छुटजावटेह ) कूडाछयरका चण १० सेर जठ रधसेर 
उकाठकर चोये भागका जर रदे तव ३ सेर गुडडाठकर केर उकाठ फेर चाय्ये जैसा ' 
होय तब उसमे रसोत मोचरस त्रिफला त्रिकटु रेसाखतमी विवककी जड काटीषरट कवा 
बीठ इद्रजव अतिविष वायविडग जीर नेतरवाला एकेक दबा चार चार तोठेका वारीक 
शचुभैकर डारणा ररेवाद जधसेरधी अधसेर सहत मिखणा चाटणेसं हरस तया रक्त 
पितम खून गिक वैषकर रोगों मियताह ( २९ टकी ) सारकंदे पाचक व्व 
ककम खुखार मियेका प्राचन करणेका चौर दस्त साफ़ लाणेका गुण दधेते इारके 
चदोतसे काटे बोर वचूर्म डाञे जती है ८ छटकी पाचन ) इटकी भेट खनका 
नीथकी चतस्ार बरावर वजन कृटकर दोदो सुपेमर काथ तीनपाव पाणीर्मे उकाल चतु 
सि रखकर पणा इसकरके खारपकतादि दस्तप्राफ याता दै इखार उतरताद (कइ- 
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भानत ) कुटकीकरू तमैपर सेककर वचूणैकरणा बके सदेबुखारमे सहत अथवा शुके 
संगमिछकि १ बाचूणे ठेस एकाषदस्त दीक पेट हरका पडता है बुखार उतरजाताै 
( ३० कषीला >) कमि तथा दस्तावर है चिपट वूरगियाकू मिटातदि कपीरा जादा 
ठे मेँ जावेतौ दसत सगपेटभं चूक पैदा करता दँ श्सवास्ते दोयसेँ चार यनीभर 
गुडमे अथवा छम पीणा यथवा वायविडम सँ चल जचखार जवादहरड बगेर दवायो 
को समवजन मिरे उसमे आपे सपेभर छख पिलाणा ( ३१ कपूर ) उष्ण पसी 
मारगेवाला भौर सायको टीठा करता है कपर खणेमे तैसे बादर ठगाणेकी बहोत 
दवाययेमिं डरे जातारि पुरुपकी गुषचेद्ि वेर २ जाग्रत होकर धातु निकठपडे तव १ वाल- 
कपूर १ रत्ती यफीममिलाकर उसकी २ अथवा तीन गोटीकर दिनमे २ तीन 
वखत ठेणी इस तरे कितने एक दिन ठेस नसोंका उत्पातनरम पडता है ओर धातु 
साववध होति, तं भरमेदम उस अवयवके दरदमे १ र्ती अफीम २ रती कपू 
र्कीदो तीन गोलियांसे दरद मिता है, ऊचीठेका जहर कपूरसे उतरजातादै 
फ़कत कपूर रती १ या १ वाठतक देणा चाहिये वीन्छके ज्रम पानमें ओर वच्छनाग 
(मोद्ेके जहर) पाणीमे लगे फायदा करता दै, जिस धावे ओव पडगरये होय 
उसमें कपूर भरणेसं कीडे नदीं रहते वडके दुमे घसकर अंजन आंखमे करणे दो 
मदीनेका फूल कट जाता दै, (३२ किरायता ) चिरायता ज्वर दै, कडुभा पिक 
भारक तथा फरमिघ् है, बुखारकी दवे प्रधिद्ध है, उखारके बहोतसें चूर्णोमिं कमे 
चिरायता पडता है, (छधुसुदर्दीनचूरणं) गिलोय पीपर पीपरकामृठ कुटकी दरडे सूठ ठोग 
नींवकी तरार तज ॒सुपेद चनण इनं सवोके बजने आधाचिरायता मिरके चणे- 
करणा साधारण सब उुलारमे अच्छा है, (उुसुदर्शन न° २) छुटकी चिरायता पित्त- 
पापडा इन तीनोका चूण सामान्य बुखारकू पाचन करके मिटाता है, चिरायता धुखा- 
रकी कम जरी दर करणेमे जितना फायदा करता है, एसा बुखारकू्‌ भिटणेमे गुण- 
कारी नदीं दै, इसवास्ते उसके सग दुसरी ज्वर हर दवाय मिखणी चहिये (३३ क- 
कमा) कडवा पौष्टिक पाचक भेदक साधारण बुखार तथा जुखारकी नाताक्तीकू मिता 
दै, गभैवती जओरत्तकी उदी मियाता है, अशक्त अदमीकू तथा बर्चोकों फायदा करता, 
पाचन करता है, तथा छृमियोकों मियता दै घुखारकी दवामे उठे जाता है, (३४ कँ 
चके चीज) पातुरैषटिकेदे दै, मरदमी देणेवाठे पाकोमे गिरता है, (गतम दि चूर्ण) 
कें चवीन गोखरू सम वजन दोनो वरायर मिश्री दूधरमे पीमेसे ताकत बंदती दै, 
(वृददड चूण) कोंचधीज गोखरू सेद मूसरी सुपेदसेमलकीजड आंवला गिरोयसत 
सथसम वजन सवके परावर मिश्वी दृषसे पीणा उद्ेकू जेस टकडी जाधार देती तेना 
"ताकत अद्मीयोद ये चं ताकत देति, इसवासे शध दड नाम दिया दै, (३४ ~ , 
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रथी) ६ मधुर भूर भेदक उष्ण पथरी मिगेवारी पसीना हरेवाठी दालक जात 
धान्य है, क्षणे बहोत पैदा होती है, काएयावाडवठे खाया करते दै, दवा कुटी 
पावके रोगपर्‌ चरती दै, पेसाव अयकके आता होय चरण वृद २ उतरता होय 
या प्धरीका रोग होय तो कुरुथीकू उकालकर उसमे नवटांक कुली चहिये काद 
उणकर शिलाजीत चद ्रभायुगक भथवा सोरखार वेगेरे पसाव छयेवारी दवायोकि 
संग एकवाल सीधा निमक मिलाकर पौणेसं पेसावकी पथरी कैकर निकर जाता है, पम 
रोगीकों खणिर्मेभी इुरथीका उपयोग करणा सीधा निमक डर इसकी दाठखाणी 
कुलथीक्ोक पीछे आटा करके वदनके मसरवेतो वहोतपसीना आता होय सो वंध 
दोजाय ( ३६ कस्तूरी ) वाजीकर उष्ण ॒वी्स्तभक क्षप्‌ वायूको मियणेवाटी कस्तू 
रीभी नकटी बहोत. आती दै, अंवरकी तरे उपयोग होता है, कास कफ दम करे 
रोगोमे दुसरी दवायोके संग दिये जाता दै, ( ३७ कांकच ) कमित कहु पणि 
उवरघ्र तथा पाचन है, वन्चौके पेटकी कृमि दरद अजीणै आपफरेमे कांकच  धीनोंको 
सेकके उसका चूण देणेसँ फायदा करता है, विपमञ्वर याने ठढदेे बुखार अतर देके 
बुखार ता है, जिसमे कितनेक दरजे कीना्ईनके जितना काम करता है, इसवास्ते 
कांगसीफे चीजोको काटी मिरच मिरे गरी गांमोके लोकनि ठेणा चहिये काकचका 
बीज तीन भाग काटी मिरच १ भाग चूर्णी मात्रा 9 स & बार छ छ कठाकके भत- 
रसे ठेणा विषमञ्वर ठेठके सव बुखारो मिटता दै, ( ३८ काकडा सीगी ) कफ है, 
वहोतसे काथोमे गिरता दै, श्रगादि वर्णम ठ्खिा है, (३९ काकडीके बीज ) ठंड 
तथा मूलत है, तरवूजका ककडीका खीरेका कदूका खरवृूयेका पेठेका इलादिक सव , 
पाणीमे घोट खीरेके चीजोकों मिश्री मिकाय पीणेस वध भया पसाव खुल जाता है, 
भ्मेद मूत्र छृच्छ गरम वागुर अच्छा फायदेवद दै, इस वीजोके घोट पीये सराप 
जादा पीयसे जो मदादय रोग होता है, उसमे फायदा करता है, ( ४० कांचनार ) 
दोधकं पौष्टिक स्तमन ौर रोपण दै. गेम शरीरम दी २ जगे गांठे उठ जाती है 
उस गडमाठ कहते दै, कच नारकी छार अथवा कृचनार गूगल इस रोगेके नाप्त 
स्गौत्तमरपाय ह गडमारसे हाड सडता दै एसे दु्टरोगकर मिटाता रै (कचनारका वर्ण) 
कृचनारकी जडकी खठकाचूणै चावलके घोवणमं पीसकेर अदरथोडी सूटडाठ उदका 
होत दिनसेवन करणा गडमालामे तथा कूब ८ पीठका दाडोमे सडणा सता 2 
उससे कूबनिकठतीहे एसे रोगोमे इस चूरणसे फायदा होते , पचपणेभे निकरती दू 
रोतीदै सो मिरती है, वडीऊमरकी कूवका रोग असाध्ये ८ कचनार शुगर ) कच 
नारकी खर ४०० तोखा वदेडा ८ तोला आवसा ८ तख सर मिरच पीपर तथा बदु 
व्रणा एकेक चीज चार २ तोखा तज एकायची तमाख्पन्र देकएकेक तोखा सर्बाका 
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बारीक चूर्णकरं चण बरावर शुद्ध गगर मिरकर गोलियां करणी वर्णे ये दबाबहोत फ़ायदे 
षद्‌ है ( ४१ काथा ) स्तैमन शीत रोपण दै पुराणे अति्ारमे अफीम बरे दुसरी 
दवाभके सग देणेसे बहोत फायदा करता दै, किंतनेकट्डेमहमोमे उले जाता है 
चदीकू पावक सेपण क्रियाकर फायदा देतादै केकी युख सुगधकी गोलियां वणती है 
पांनवीडेमें खाते दँ (धाव चादीका महम) कथा मांजूफठ बोदार इरायची इन चारेका 
चूर्णकर पाणीमें पीकर लगाणा (कायफर) उष्ण कफ तथा वातदरदै, शरदी तथा शरदीका 
घुसार भौर कासं बहोत फायदे बद है ( कदफलादिव्‌र्ण ) कायफर मो 'कुखकी 
कचूर काकडासीगी ओर पोकरमूढ सम वजन ठढ रगणेसेँ जो बुखार चदजाता है 
तथा छातीमें कफका जमाव होतादै दम ग्म तांती बोले कफगिरे सहतमे चटणेसे 
फायदा होते ( ४२ काटीजीरी ) कमित शोधक चमडीका दोपदरता तथा वायुह- 
रताद कारीजीरी खेम तैसं गणेमे चमडीके दोपौकों मरिटातीहै घदोत दि्नोतक 
सेवनकरणेते चमडीपरका कोड ददोडे दाद पेटकागोला कृमि रेटकीवृक अजीण 
आफरे पर उसकी एकी दोदो स्पेभर सातदिन सेस ठढका तभी मिटजाता है अवस्वा 
तासीर ुजवकममाघाभी है ८ षटदर्टेप ) हरतार १ भागकाटी जीरी ४ भाग 
त्रिफला एक भाग इन सरको गोमूवमे पीसलेप करणस सुपेदकोढ चित्री कोढपर 
घदोत जठ्दी फायदा करता है, काटी जीरीकीचा होती है, सोविल्करुक कडवी नदीं 
ठगती जौर येचा वायु प्रकृतिवलेकु तथा ऊपरके रोमोमिं फायदा करती रै, नीके 
रसमे पीस ठेप करणेसँ जये मिट जाती दै, निर्दोप दवा काली जरी है, इसमें किसीभी 
तरेका उर नहीं दहै, (अवर गुजादिकेप) काटीजीरी कासमद पवादिया हल्दी तथा 
सैचल इनोका केप सव चमडीके दोप सुपेद काला खाल सव कोट सुधारता है, (४३ 
काटीपाट) सोधक सोथ द्रता ग्राही मूत्रल कडवी पौष्टिक बुखार तथा दस्तके काठेमे 
बहुत वरते जाती है, सोजेप्र कारीपाट काम देती है जरमे पसकर ठेप किये जाता दै, 
उसका रस पीणेसे सूजन उतर जाती दै, (पाठादिक्षाथ) काठीपाठ इद्रजव चिरायता 
मोथा गरिरोय॒सूढ पित्तपापडा समवजन मिखाकर २ रपियेभर ३२ तोल जल्मेँ 
उकाल ८ रूपेभर पाणी पीणा इससे सादा नदीं उतरे सो तेथ॒गरमतम एकातरिया 
तेजरा चीजरा खार जाता है, पित्तफी उर्टी मिटती दै, (४४ कीडामारी) छृमित्र 
ज्वर तथा शोधन दै, दइद्रजव चायविडग काटीजीरी कीडामारी कांकच जेसीचीजों 
घरमे रखणेकी जरूरी रै, वेकि वेर २ बदोत कामकी है, च्ोकी उल्टी उवाकी परमे 
चूरणीयेषर इसकू अथवा इसके वीनोर्‌ पीसके दिये जाता है, कीडामारी लिये पीड 
उपरमे राब रये चूरणिये कृमियां निकट पडती है, गधवाले गुमडे फोडेमे जीवपड 
जाता है, उसपर कीडामारीकी छगदी बाषणेसे जीव मिट जाते टै, कीडामारीकारस 
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वचेदू ॥ यापे सभर बडवू २ सभरत जाद देणी जहर असर होकर दस्त उटयी ` 
होती दै (४५ कूकडवेर) सखत रेचक ठीकराणेवाठी जहरका 'नार करणेवाटी हिड- 
कवाय्‌ तथा सुपके काटणेमे कूकडवेर देणेसँ सखत उल्टी होकर कितना एक जहर 
कम होनाता है, साधारण ज॒लावमे इसकू वरतना नहीं बहोत सुकशान होता दै, (४९! 
सुबाडिया पमाडके बीज चमडीका दोषहरं ज्वर दाद चमहीके सम दोप उपर ख्गा- 
गें जच्छा व दोता दै, वीज ओर जड दोनू काम आती है, बीजक्र योद रसे 
भिगाकर गोमूम महीनपीस ठे करणेस जागड दोगड गांठभी मिटनाती है, बीनोकों 
नीवूके रसमे या छाछक्री आमे पीस ठेपकरणेसं दाद मिट जाती है, (४७ कवार 
पाठा) रेचक शोधक पित्तशामक गोठेको मिटाणेवाला बहोतसी दवादयां वणणेमे 
दवार पठेका रसकामेदेता दै, (कमारिकाप्रव) षहोत उपयोगी वस्तु वती है, सो 
योगवितामणी वेगेरे गरथोमे छ्खा है, सदजमें नदीं वणता दै, इसवासे दां नदीं ` 
छिखा दै, पेटपर बांधणेमे तथा प्तोडा फुनसियोकि पकाणेवासते उुवारपठेकी फाड- 
प्र उपरका छिलका दुरकर साजीखार हठदी कगेरे भरके अंगारमे सेक गरमकर गरम 
२ वांधे जाता दै, पेयका रोग जेसे तिह्टी टीवर गोला मल्का स्कणा वमेरोप्र इमा- 
रिकासब वहोत गुण करता है, दस्त साफ साता रै, सोधक गुण दै, इसवासे चमडीके 
सेगमेभी फायदा करतादै, ओौरतोे आसैव दोष सुधारणेवाटी दादयो ुमारिकासव 
यख्य दवा है, जिस २ रोगो दस्तकी कवी होय ओर पिततका दोप वड गया दय 
उन सच रोरगोमिं छुवार पठा फायदा करता रै, (४८ केठ) ठदी भारी तथा अस्मरी 
योनिदोष तथा रक्तपित्तकरं मिटणेवारा है, केठेके गभेकारस पीणेसँ सखिया सोमल 
वगेरेका जहर मिता है, केरेकरे पत्तोपर सोणे दाहकी शाति होती है, (४९ केला) 
शीतर भारी धातुवधैक मासवर्दक तथा कफ करता है, मस्मक रोगभें पके भये केला 
धीके संग खाणा प्रद्र वदनका धुपणा मूत्रातिख्र बोरतोके बहुत पेसाय उतरे उसमे 
पक्ता केखा आमलेका रस अथवा सुक आंवलाका उकालारस भौर मिश्री मिलाकर चारणा 
करेठेका अजीण दोयतो इकायची खाणी पेसाबमें धातु जाती होयतो बौर पाचन 
शक्ति अच्छी होय तो पजर यैर सां्च एक अथवा आधा केला षीके सग खवि ठंढा 
माठमदे तो चंद्र सहत मिलाणा (५० केशर) शीतल स्तमन वाजीकर ओर पौण दै, ' 
इसवास्ते दोतसी पधक दवायोमि गिरती है, पाको बकरीका दूष उकारकर उर 
रत्ती १ ॥ र्तीतक केशर डारु पीणेसेँ नाकर्मेे मूमेसें खासीर्भेसें गिरता सून भट्काता 
हे, नाकमें पीरसमे तथा यधाम तजे पमे केर धोट उसकी. नाकम _नासर्णी 
गणी ओरतकर रक्तगिरणे रगे तव मखणके सग केशर देणा (मात्र १ स्तीसे २ तक 
„(५१ कोख शोक पी्टिक तथा पिततशामक दै, सुपेद भूरा पेखा पाक रधा वर्ता 
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है, दवायोमिं काम देतो है, पित्तशामकपणेस रक्तपित्त मगजकी रमी यरतोके गभी- 
दायके कितनेक बिकारोमें जच्छ फायदा करता है, वदनमेँ ताकत देता है (५२ क- 
कोर) उप्ण दीपन पाचन कफध तेसे कृमिनाशक है, मिरचककोलके नमसे वजारोमे 
विकती है, काटी मिरचक कदम दूणी होती है, मिरमी यनिवाई तथा दिर्टीरीयामें 
उसका वहोत फायदा देखा दहै, इसके दोदो चार र दाणे हमेस खमिसें कितनेक 
दिनं मिरगी बा दिस्टीरीया उन्माद कम दोण रगता है, उसके आणे तफावत 
अतर पडते जाता दै, इस रोगे ककोरुकी निरे अजमायस करणी वाकीमी काम आती 
दै, ठेकिन्‌ अजमायी भई नहीं हे, (५२ खडसणिया) निसकू पित्तपापडा कहते द, 
घुलारमे बहोत फायदेवद्‌ दै, (पटादि हिम अथवा इकेठेकाहिम- पित्तपापडा युनका 
दाख वारा धाणा प्रिोय चिरायता समवजन कूट दासे अलम भिगाके रखणा 
येहिम सादे बुखारमे गरम्‌ बुखारमे पुराणे इखारमे पित्तके खार इयादिम बहोत 
फायदा करता है, इस ॒इकेठेके हिमे मिश्री मरणे एकं तरेका ठडा पित्तशचामक 
शरषत दोजाता दे, बो उल्टी मरमवायु चिणखिया पेसाब तथा परते बुखारदर मिटाता 
है, (५४ खापरिया) खापपियिके कठ ओर भूरे रगके ठीके वजारमे मिठते दै, सात 
दिन गोमूर्रमे रखे कडवे नीमके रसभ घोटणेसे अथवा गोमूत्रमे तीन कलाक उका- 
रणे शुद्ध होता है (खापरियिका अंजन) शुद्ध खापरियेकू पाणीमे खव घोरणा बहोत 
पाणी डलके हिठाय डारणा तव निकम्मा हिस्सा नीचेजमेगा नीते जलबृूं दुसरे पामे 
केकर उकराटणा उकारतेजो बाकी रदे उसकृ त्रिफठाके काठके पाणीकी तीनभावना 
देणी सूकेवाद दशमे भागक कपूर डार मिरुके रीरीरमे भर रखणा आंखोकी जण 
निर्बटता धूषका जारा धये जेस दिखाई देणा ताजाुठा सव इस यंजनसे यच्छा , 
होता है, (वसत भाठनी) एक भाग सुपेद मिर्च दोय भाग खापरिया पीसक्पड छण- 
कर गछके भखणमेँ खरठकरणा चिकणास सूक जहातकं नीचूके रसम खरठ करके 
टिकियां बांपणी एकेक चाट वसत छोीं पीपल सदतके सग खाणा दूध मातका भोजन 
करणा पुराणा धातुगतज्वर प्रद्र ॒निर्वंछता तथा क्षयरमे बहोत फायदा करता दहै, खाप- 
सिया केका महीनपीसाभया जलेपर मिग्णेसे चोरलगेप्र धावपर खुजटीके प्र डके 
सुकाय डारता ह (५५ ग्ररमाखा) किरमाङा सारक है, थोडी मात्राँ दस्त साफ छता 
है, बहोत देणे चखाव रुगातता है, कितनेक सन्निपात ज्वरके का्ेरमे किरमाला उल जता 
है, इसका दस्त सादा हका भौर निडर है, इसवास्ते बचोकोमी दिये जता दै, 
॥ २० भर ठेगेसँ दस्त साफ आता.दहै, एक भर ठेस टाथ उगता दै, व्योको उमर 
मुजव दो आनीमे चार यानीमर (५६ गाजवा) गङ्जीभी शोधक शीतल मूठ तथा 


२८२ वैवदीपक प्रका ५. 


+. था ठकं ११ देणे 
ध ४ इ ्रितनेकृ दिन देणेते फायदा करता है, (गेक्षरादि गूगल) 
छण, जलम उकराटणा चाधाजठे तव पराणीकू छणक्रर उस 
२८ त्ोखा शुद्ध गूगठ डालणा मद्‌ आंचतें कुछ गाढा होये ठगे तष इतनी वाहये 
जंद्र मिलाणी सट मिर्च पीपर दरड वहेडा आंवला मोथ एकक ४ चार तोला षे 
चार २ आनी भरकी गोढियां करणी पमेह मूषङरच्छर रद्र मूत्राघात वी्दोष तथा प्थ- 
रीके (~, | 
रीके रोगमे अच्छा गुण देता है, इसके सिवाय कचनार गगर सिंहनाद गूगल षता 
गूराठ पडगचूगल चंदमम्‌ वगैरे दायोमे गूगल मिलाता है, वादी करे पील 
तथा साधम चसे यौर शूलच उसप्र यूगरठका यथवा गूगख्के सग वादी 
हरता दवाय पिरकर ठेप करणेसं फायदा होति, ( ५९ गदी ) पत्तोका स्वरस 
४ रुपेभर उसमे सहत २ स्पेभर मिलाकर पिकाणेसे जरते पेसायवाला अरमेह परद्र 
उष्णवात उधरस कफ ये सव मिटता है, तजा गरमी मिस्ती है, सून सुधा है, 
( ६० गुल्वास ) पातुपौटक दै, उसके सांशर॒ हमेसां एल लिलता. दै, सेद 
खल पीटा ओर मिश्रके एलोबाी दोती है, गडगूमडपर उसके पानकं 
डके सग पीसके केप करणेमे आता है, उसकी जड धातुधु्टी तथा भात्‌ जागेपर 
बहोत फायदा करता है, इसकी जका वूर्णदोदो तोला दूष तथा मिश्रीके संग 
ज ७४ नोस #>* = 
ठेस बहयेत दिनो धातू जाती दोय सो चप दोजाती है, ये गरम दै, ९ इसपर द्ध 
अच्छीतरे खाणा सुपेद कूलवाठेकी जड बहोत फायदेवेद दै, चोपचीनीभी इसदी 
की जाती इसवासे इसके जेसादी फायदा करतीदै ( ६१ गुखकके कूल ) ठदा 
रेचक तथा पित्तहर हे इसके एूटोका जखाव छ्य जाताहै दो रुपियामर गुबके कर्लकी 
चाकरके यंदर सूट र वूरा डालकर पीतेदैँ यलकंदभी षणतादै गुलकंद पित्तक्र शमन 
करता यौरी शीतला योखा इत्यादि भौर भी पिततकर प्रकोपमे गुकद फायदा करतादै, 
चणाणेकी विधि पीठे ङिखी हे (६२ गुवारके पत्ते ) युवारके पर्तोका साग धीम रांपकर 
एक अठवाडे खाये रातीधापणा भिता, ८ ६३ गेरू ) ठडा तथा रोप्ंदे चमदीके 
को्भी योगम अथवा मघुमली टाचिवां अमरे य दिकी डककी जल्णक्र गेरूका लेप 
शांत करता हे (गेरूका उवेरा) गेरू ५ माग फुलाया मया नीलाथोषा 2 माय परा- , 
वर धोटकर ठेपकरणेसँ सादी्ंकी तुरत मिटाती है ( ९४ गोखरू ) गूर शीतः 
तथा धातुपौकद, गोखरू धातं जख दै, ओेठेगोसस््ं बे दखणी गोखरः यु 
यरोत अखे दते घातका गिरणा दथरससे भनाताकती गरमवाय मूयकृच्छ्‌ पेसावकी 
सती केरे सोभीमे गोखरू वदयत फायदा देती दै, (गोक्षरनूरण)गो सरं तथा तिढ दोनी 
का चूरण करके वकरीके दृधे तथा सदमे मिलाकर साणेसे स्त किवासें भई नाताकती 
ईम फायदा करती है गोखसका (छभाव-गोखरू जडसमेत ठाकर पीकर जट ठम 
ग्रणाणा वेसायकी दार गरमवायु तथा पेसावके सक्येको मिता दै (६पगोमूत) उम्य 
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पाचन कफ वातह्र तथा कुषठदहर है धातृओकों सोधणेमे तथा कितनेक विकारी पदा- 
येकि रोधनकरणेमे कामदेतदि खुजार फोढ गू गोरा सोजा खासी कृमि कामला ताप- 
तिहठी वभे रोगेमिं फायदा करता है गोग सान करणेते बदनकी सुजटी मिरतीरै, 
दइसवास्ते चमडीपर रगणेकरे ठेप अथवा सकती दवाकूभी गोमू्मे तहयार करणा चाहिये 
गोमूघ्रकर एकवेरवस्षसेँ खछणकर भद्र हरदी लक पणेत मेस थोडे दिनीम पांडूका 
रोग उपद्रव युक्त मिजाता है (६६ गधक) श्रोधक सारक तथा कृमिषै गधककी बहोत 
जात है लेकिन पेटमे खेम मामठसार जिसकी गोरडी होतीहि सो सोधकर साणेमे 
काम यता है ओर ठवानटीवाा गधक याता है सो बाहर ठगणेमें कामदेताहै गधक 
शद्ध केकी यच्छी विधि ठिखते है एक कडादीमे पावधी गरमकर गधक डर्देणा 
आमरस्ारा १ सेर एक परात्रमे अधसेर तीन पाव दध र उसपर दीठास। कपडा वाध 
देकर क्षट गधक गठतेटी धीसभेत दुधवाठे वसखपर उधदेणा ठेेवाद दृषमेसे निकार- 
लेणा येगधक सब का्यैके ठायकटे रसोमें येदीकामिरदै केदयक दधमें दाणेरपकातेदै 
सोविपि दोतोकों माटृमदे जादा भाच रगणेत्े ख पडजाता हे तो युण कम होजातहि 
दूधपानपर दील ल्टकता वस वाध उसमे यैधकपीस डाख्देणा उसपर मद्टीकी पठ दो 
दोभगल उची ठगाकर ठोके तवप्र श्वग २ ते जगारेधर उसपात्रकी पाठप्र धरके पेते 
कषपरणा गधके मोती जैसे दाग दधमें गिरेगा इसमें गधकके जलणेका इर नदी है ठेकिम्‌ 
सोषणेमं देरी होत लगती है गंधकका सुख्य उपयोग दरसके रोगपर है दस्तकी कवजीपर 
अजीणं हेमे वगेरेभे योर जाद्‌ करके चमडीके रोगमे खगे तेस चोपडणेसें फायदा करता 
है दरसम गधक दधके सग ठेस फायदा होते जौर दस्तसाफ़ खाता है हरसके मस्सेभे 
सँ खून गिरता दोयतो गधके संग एक दो बाल फिटकंडी मिलाकर द्मे रेणा सुजलीमें 
गधक दृ्म पणा वदनके गधकका मारित करणा अद्रके जतुकाविकारमिटजाताहै दके 
ठे गधककरी मात्रा २ सँ ८ बारुतक ( गधकवटी >) शोधागधक तीनमाग सीधानिमक 
ठसण सृढ मिरच पीपर सेकी हग तथा जीरा ये सव एकेक माग मिलाकर नीनूक्रे रसमें 
याजलम,आड्वेर जितनी २ गोकिया करणी मात्रा २ सें चारवार अजीर्णे अरुचि देजा 
उलटी मौर श करेमे फायदा देतीदै (गधणका तेल) शुद्धगधककू दुधमे उकार्णा 
पीछे उस दृधकूं जमाकर ददीकर विरोयेवादधी निकठे वोदी गघकका तेल समज्ञणा 
ये तेल चमडीपर मसरुणेसे बहोत फायदा करता दै (६७ घी) बादर पित्तशामक विप- 
ह्र्‌ रोपण सिग्ध पिक तथा रसायण है उन्माद शुर गडा विषन्रण क्षयक्षीणत्‌[ तथा 
क्षत चरेमे फायदा करता दै महनत करणवाठोके बासते अच्छा दै, वायुके -कोटेवाल 
हभेस नवक घी पीवेतो वदनम गरमी बटकर कुव्वत्त आती, सोमठ वगेरं जहर साया 
दोय उसकू षी परिखाणेसे जदरकी यरमी कम होतीहै दूसरा धी पिराणेका वीरं भी' "7 
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ल्व है जहरवशिवूं धी खूव िलाकर उरुटी करणी या आपह होयतो पके चिकणा 
के संग जरी पदाथैके प्रमाण्‌ पकड़ी जकर बाहर निकलाै, धी ठढा है, इसवासे 
चमदीपर लगाणेसँ दाह तथा जहरकी जरुण कम रोते, अगार तथा तेजावसे वदन 
जर्गया होयतो षी रगणेसे वदनम शांति होती पुराणा घी जादा रुण करता है, 
जादा पुराणा धी नदीं मिठे तो सेषेर जरसे धीकूमथ डाल्णा ज्यों जादा मघे यों 
जटा दोतादै, (पीका उपयोग नीचे उजव) (१) बाधासीती- गउका चछ ताजा षी 
सां स्थेरे नाके सूषणा (२) शिरकापित्त- शिरपर ताजा घी मसल्णा (३) हाथ 
पैरकी जर्ण ( तलियोपर रगडणा >) (४) अदंतदाद- जादा दुखार वेरो बदन 
जरण ठगगई दोय तव सोवेरका धोया धी गञका मसरुणा (५) धतूरा तथा रसकपूर 
का जहर-~- गउका जादा घी पीजाणा (६) दारूकानसा- गउका घी मिश्री सेलणा 
(७) चोधिया बुखार उन्माद व्याने ृगी-- गञका ददी दूष तथा गोवरका रसम 
गजक षी सिद्धकरफे परिणा (८) प्यासका रोग गजक षी तथा दूध पणा (९) 
विस यने र्तवायु- सो अथवा हजार वेर धोया भया गउका धी वेर २ ठ्गाणा 
(१०) बचेकी छातीका कफ़- कफ़का जमाव जमगया होयतो गउका घी छतीप्र 
धीरै २ मसलणा (६८ पोडेकीटीद) पांचरुपेभर आसर ठीदमे प्ाचरुपा भर जर डके 
मरके जठ छां लेणा उसमें तरीम्‌ई हीगका मूरा दो जडाई मासा लकर्‌ पीमेसे 
भयेकर भी श भिय्ती दै (६९) चीणीकवाब~मूवल ठंडी दीपन तथा पाचन है प्रमेहं 
गरमवादी तथा जठते पेसाबमें दीजातीरै, कवावचीणीका वर्णं २ सँ  बालचूणैमे चद्‌- 
नके तेरकी पांचचार बरद डालके पीणेसे पेसाबकी जरण मिटती दै (७० चिणेकाखार) 
दीपन तथा पित्तशामक है खेत उगोभये चणोके द्रलरतोपर फनर शं्रफे महीन वखो- 
कू मोसके जरपर केरयेस पाणी जो ठगता है वो चणखार कदलाताहै यजीणे चूक शूट 
वगेरे पके दुखणेमे इसखारमे जरासेकी हग डाठके पीणी उसमे चप्रेजी दवा सरफेट 
मोप दविक जसा गुणै (७१ चणोटी) चिरमी शीतल वातहर रोषण तथा पणिकं, 
इसके पतत मू रखणेसें अवाज खुरती दे। जड पाणी धसके उसका पाणी आधाङीमी ' 
तरफ नसकोरे फुरणियोम सुषायेसे तीनवार दिनो आधारीशी मिर्ती दै (धनारि 


तैल भायरका रष १ सेर लाल चिरमीका भूका २॥ रुपियामर तथा तिरक तेर 


तोरा १० इन सवोकों उकाठ तेर करणा ये तेल टयप्र गाणे बाल, उगजातादः 
हैवो पुष्ट होतार 


गिरते भेवासको मजनूत करता दे, सुपेद चिरमीका पाक वणताः 
छाङ चिरम उरुटी करातीदै, मौर चमडी दरा शरीरम दाखल दोयतो जहरका भरं 
करतीदै (७२ चित्रक) , दीपन पाचन देभक तथा दट्कि है इसकी जडकी शख्कृ 
छख. पीस सगणे (वरस्छर) फफठा उता दे (चित्रकठेप) चित्रक टकणलार हल्दी 
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तथ। गुड समभाग पीस रुगाणेसे हरसके मस्से गिरपडते दै कितनीक दवायोमे चित्रक 
नडका उपयोग रोति (७३ चीमेड) आसङे रोगमँ अदी दै(भरण) चीमेडके बीज 
भिगाकर वाद दतो फ़तेरे उतारकर मदरके मींजीकू महीन चावकर आंखें जाजणा 
दस मरणकू अवटीके भद्रके गिरके सग मिलाकर आजणेसँ आंखकी गरमी दुखती कड- 
कती आस जलदौ माराम दोतीदै (७४ चूना) दवामुजव चूनेका नितरा भया जठ काम 
देता है पेट छाती तथा वादीकी सूजन ओर शूलपर चना ओर सहत मिटाकर ठेप॒कर- 
गेत फायदा होतादै चूनेका नीतराजल उठ्टी मियतीदै चूना भौर ॒हरताठका ठेष 
वालोकों उड देतादै, पत्थर शख कोडी मूगिया सीप इनसयोकी भस्मी तरून है मोतीत 
कात (७५ चोपचीणी) शोधक तथा पौष्टिक है, उपदशयाने गर्मी रोग जव शरी 
पुराणा दोकर एटता है शीतलजैसे चदे पडते हँ चमडी स्याह होजाती है साधम दरद 
ओर परकडीज जाते दे उसमें चोपचीणी अर (चोपचीणीका पाक) चोपचीणीका चूण 
तो ४८ बरावरसे जादा धी डाठकर सेकणा पीठे ५६ स्पेभर बूरेकी वासणी कके वो 
चोपचीणी तथा पीपर पीपरामूल संह मिरच तज अकठफरा ठग इन सोकर एकेक 
रुपिया भरलेके इसमें पीसकर मिलाकर ठडवांधणा ये प्राक हमेस नवटक खाणा 
(७६ उछ ) छच्करी जाति युणदोप आगे ठिखा दै द्वामे छच्के गुण इसयुजव है, 
(१) सग्रदणी-फकतखर पीके रदणेसे अपराध्यसग्रहणी मी साध्य होजाती है (२) बध- 
कमे सोवा तथा सेच उारफर छर्पीणी (३) टसम चिव्रकके जडकी छाल पीसकर 
गउकी गछ या दही ठेणा (७७ छण) गऊका गोचर गरमकर काचपर सेककर्‌ बाध- 
यसे निकेठी भई काच अदर धुसती है भसकरे गोवरकू पाणीमें हिलाकर ऽसपाणीकू खण 
उसे बूरा डालकर पणें परमेकी सखत जरण मिटजातीहै, (छणेकी रल) शीतला 
निकर्णेसं मो फफोठे वदनपर चकचक्ते एूटजाते ह उसपर राक्र कपडेसँं छणके 
दवागेसे सूकजातेदँ (७८ जवसार) जवकी गीरी उखटियोकों जलाकर राखकर खार 
निकालगेकी विधिसे खार निकारुणा इससे उधरस कफ तथा वन्नोकी छती मराणीमें 
दुसरी दवारयोके सग अतुपानतयीके वापरते ई, लासीमे १-२ रत्तीभर जवयार ठेते द 
जवखासमे बहोत भाग कारवोनेट मोफ पोटाशकाहे, (७५ जाई) रोपण दै बरतो 
का योनिदाद व्रण सुनार तथा फोडे फुनसियें जके पत्तोकी ठगदी बाधेते यरे 
होते (जालादि धृत) जाई पयोर तथा कडवा नीव इन तीनोके पत्ते छुट्की दठ्दी 
दारूहठदी उपठेट मजीट मीलाथोथा मेण जेदीमष करंजके बीज तथा बाठा ये सव एकै 
कतोठा वचृरणं करिया मया धी ५१ सुपेमर्‌ पाणी २०४ भर विधिमुजव घी सिद्ध करणा 
(८० जायन) णमे ादीहै बीरे उकप्र पततोकी पोण्सि गुण करतीहे, पथरीके रोगमें 
जामुन थी है, मीठे पसाव उतरे उसे जामुनके बीज दियेजति ईं रक्तातिसारमे जायु- 
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नके उलकाएष दमे पीकतकर सहत उठकर पीणा मघुप्रमेहपर जान. भथ 
देति (८१ जवतरउष्ण्‌ तथा दीपन है गरम मसाटे चुसवोकमे रीनाती हे तथ 
अनीय अरुषिप्र जावर देते द (८२ भीरा) दीपन पाचन ग्राही जरा उष्य सुर 
गमासयतर खुधारणेवाला युक्तिसे उपयोग करणेसे बहोत फायदेवद्‌ टै शरीरम 
डखारकी गरमी निकारणेमे जीरा फायदे चंद है जीराकी भूकी फजरमे पेतेभर 
मिश्रीया एुरणे गुडमे खाणी केद्‌ यकदिन खागेसे बुखार या धुखारकी गरमी व 
निकर जाती है गायके दूधमे सिजाकर सुकाकर खाणिसेभी एसाही फायदा कृ 
भीर मिश्री चले धोवणमें पीये ओरतोंका प्रदर पोेका खाठ्का रोग भिः 
उभकीजड उसमे जीरेकी भूक्ी मिश्री डा पीतसकर पीणेसे कियो भातु भिर 
होतादे (८३ जेदीमधु) मोटेठी शीतल कफम तथा पौष्टिक भूपकजावै कट वै 
खाटीखाकी अवि तव जेटीमधकी जड यथवा रवेसूस म॑मे रखणेसे फ़ायदाशोतारै 
केजडभें मोरेठीनैसा गुण है उसके एवजीमे चिरमीकी जड वपरातीह देशी गोप 
कितनेक जीवनीय गणके उत्तम्‌ दवायें दै, उसमे मोरेटीक्‌ भी गिणी है मेोठेटी पृष 
सका चरणं धी तथा सहतमेँ चार उप्रसे दूघ पीणेसे वीर्थकी बृद्धि हत्ती है, भौर 
प्रदर ोगमे खरूपाणी गिरता दोय उसमे जेदी मध १ तोला चविोके पोवण्र 
४ तोला मिश्रीडार पीये फायदा होति छ्तीमेसे सून गिरताहोय एसे (उरकषत रोर 
जेठी मधुके कषम पीपर जीर भीमसेनी कपूरका चृणषीणा सू्नकी उररी मोरेठी 
युपेद चनण दृधम घसकर पिलाणा भौर स्वरमग यने साद्‌ चै गया होय तो मेर 
चूर्णं मिश्रीडाठ दुषमे पीणा ( ८४ अह्र कुचीटा > पीक वायुहरता तथा पाचके 
इसक्‌ वहोत सावधानी बरतणा कारण अदर है जादामें जादा १ वारु जादा म 
सेगेसे इसका जरी चिन्द मारम देता है, इतनादीनद्ीं वहोत दिनतक इसका से, 
करणेस भी युकरान होति, रेकिच्‌ युक्तिसे इसका उपयोग होयतो चहोत -फ़ायदेष 
(कचीकेकी काफी) कूचीठेकू गोमूघरमे उकारुकर उप्रका छिलका दूरकर घीमेतठ का 
करणी ये काफी भवी पेयचूक तथा यभिमादमे'रेणी जीद, उदी २ ० र 
(सधिवात) कमखरुणी बधि प्षावात्‌ सरदि वगरय जीणे भये पी उस भः 
कुचीसा बहोत फायदा करता है इन रोगोकी 1 उनकी ८ ध 
तो फायदेके वदे लुक्न करता है पौरे वर्डा जो हा | 
स धूजणी दोजातीदै, ओर कितनीक षसतकिखते २ हा २9 
सैर अगर करुम नदीं पकडे जातौ एसे योम कचीरेका दोयच्यार सदीना सेवः 


= ^ बहोत फायदा करत 
करणेसें फायदा दति धातृका गिरना. न 9 
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# मोरियो बणाणी गठिया कमरका मारीदरद अरदधागवायु अर्दितवायु पक्षावात वेर 
दीके जीभिरूपमें माघा १ रत्तीकी कुचीलेकू जलम घसकर ठे करणप सोजेकू उता- 
तदि, (८५ टकणलारः) मूव्रल शीतर कफ ऋतुराणेवाठा की दू वचा जणाणेवाला 
वारहर तथा रोपण, टकण सुदहागेकी दो जात दँ पाथ्या (तेखिया) दुसश सुनारोके 
कामवाला दवम दो काम अति शुद्धकरणा अथवा अग्रज दवा वेचणेवारोके पार 
शुद्ध कण (बोराक्ष) मिरता रै सोवरतणा पेसाधकी रेती तथा जलणमेँ ठे जल्के संग 
पीणिसे यथवा गरमपाणीमे डर पिचकारी मारणेसे पेसाव सुरास होकर भारम होताहै, 
ूमे चांदी घाव गिरगया होय तो पावज्में ४ बार कण डर रला करणा वेके 
मूके रोगम टकणवूः सहतमे मिलाकर अगरी कगदेणा टकण दातोकोभी सफा करणे- 
वाठा है, इसवास्ते दतमजनमेभी डरेजातारै टकणके जलें मसठकर पोणेसँ दाद 
साज टूखास्त तथ। रिरके वाछ उडणा (उदरी) दाद यछा होतहि (८६ इूगटी) कांदा 
रप्ण वात्र तथा वीथैवद्धकरै, कोदेका रस सधणेसँ जारृति तथा शुद्धी आतीहैः भीर 
हैजेमे शीतांग होति, उसमे केकर मसरणेसँ वदनम गरमी छतादै, वेर २ उपक 
परिरणिसे दस्त उकरुटी सकजातीहे घरमे कादोकों यदे तो हवाकी शद्ध होतीरै, हेना- 
मरीके जीवजतु उस घरमे नदीं अति हैमे पिरणेसेँ हेला मिरतादै, शाक अथवा युरव्वा 
वणाक्षर ताकतकै वास्ते ठोक खिर. उनोके कमच्छा बदतीरै, कादेकारस यदेका- 
रस मिश्री सहत तथा घी हमेसर फजरमें पीेसँ गरईमरद मी पटी यतीह, वीैकी वद्धि 
होतीहै कादेका रस नाकसें पीयसे वादीके असाध्य रोगमेमी फायदा होता दै रसमें एक 
रती अफीम मिलाकर पीयेत मतिसारका दस्त वध होताहि अम्छपित्त जिस्म गरे यौर 
छाती जरण होतीदै उसमें सुपेद कादेका रस मीठा दही मिश्रीमिलाकर पणा वद 
तथा दुसरीगाठ कटवेरपर कांदे जाकर उसमे धी हरदी डाखकर फेर गरमकर गरमा- 
गरम पोटिस वाणी येवडी उमदा पोरिसहै, (८७ डीकामाटी) कृमिघ्न तथा वातहरं 
सचचोके पेटकी चूक गो कृमि उल्टी वगेरे रोमं दियेजातीहै, पटपर सूकीमी मसके 
जातीरै, दद्रनव कारीजीरीकी माफ़क समद्चवार गौरतें निडरपणे ऊपर छिसे यज धरमे 
रखकर उपयोग फिया करती ३, (८८ तुकमरिया) शीतठ है, तुकभवा ठिगाका ठुभाव 
तुकमरीओआ १ स्पेभर मिश्ीका जरु २ स्पेभर मिरुणेसें चिकणा ठुभाव रोति वो 
पणे पेसावकी जठण गरम वायु ठ्‌. तवा पेटकीदादमे फ़ायदा वदद (८९ तज) उष्ण 
दीपन वात्र तज साणेसँ अथवा उसकी उकाटी पीयसे उल्टी तथा मूकी मौटग्टानी 
मिरतीहै शरदे शिरचढा दोयतो तजकृ घस गरमकर टेप करणा शले सग मरोदेमे ¢ 
साठ वीठका गिरतज १२ वार भोर ४ बारगुड ददीमें मिठाकर पीेरमे फायदा रोति 
(९० तमास) कफकू शमणेवारी रोको दीटी करणेवाटी तमाखू मादकै, जादाकेणेसे 
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नसा चदता दै सघा चावणा ओ पीणा एते तीनकाममे छेक ठते दै ठेकिन्‌. थोडे 
दिन्‌ लियाके कषलजातीदै दतकरारोग दम शेषम गेम दव(तरीके तीनोतरे उपयोग 
करणेसे कुछ एक फायदा देतीहै केकिन्‌. शोखस जो वापरते दै उसमे वढादुकडान 
सून बरावर पिरता नी फेफसेदँ इजा, पोहचतीदे, खाठीउषरस पैदा होतीदै शरीर 
फीका ओर पीठा पडतारै मगज व इजा पुचतीहै जादा बरताव अदमी 
यषा होनाताहै मधुमखी भमरी वशेरके डकपर तमा ठेपकरणी सापके नदरमे उलट 
करणे नवे २ यक पाणी मिलाकर दोचार वखत पिलाणी वु्ओंका इलाजभी ये 
पाणे फेर आरीठेके पाणीसे सिर धोडारणा (९१ तांदरजा) चंदलिया चोखाई सारकं 
शोषक्‌ शीतल पित्तसामक सुराकमे उत्तम गुणकारी शागदवाका काम चंदला करतारै, 
ये तीनों दोषमँ अछा है, जादातर पित्त शमनकरणेवारारै इसवास्ते इस्‌ जतम वाफ़. 
कर उसका जरु पीणेसँ कठेजेकी गा सोजा यकृत्‌ तापतिही नरम पडतीदै इसके रसमे 
पोयसका विष भाग होणेसे ये जहका नाश करता है सापीह सोमठ तथा गरमीके 
रोगकी जही असरदू निकार उठता है काफकरके पेटपर तथा गांरपर बांधपेसें पेट 
नरम पडता दै, पारा कौरेका जहर वदनमें फूट गया दोय रहा होय तो एकाध भठ- 
वाब्ियेतक पाव २ चदण्यिका रस धीरम पीणा धदरियिकी जडपीस उसमे रसोत सहत 
चोगुणा चावलोका धोवणडाछ थोडे दिन पणेत ओौरतोक् प्रदररोय मिरताहै, (९२ बि- 
फला) हरड बेडा आंवला ये तीन ॒फलसामिरु मिलता तव त्रिफला कदठाताह युणेमँ 
ठा शोधक पित्तशामक तथा दाह सामक दै तजागरभी खूनकी गरमीकू यो फायदा 
(त्रिफलाचू्णै) दरडे १ भाग बेडा २ भाग आंवला ३ माग इसका महीन चू िरकी 
गरमी वदनका तपणा पेसावकी जरुण गरम चाय प्रद्र चिणख कामला जांखकी गरमी , 
श्षांखा कमर शीस केरे रोगो धिफटेका चूण सक्करमँ जगर जलम ठेणेसँ यछा फायदा 
देतादै मारा अढाई्‌ मासे पांचमासा (त्रिफखाहिम) दिमके इरे करणेसे मकी चांदी 
जखम गर्मी मिटतीहै, आंखोपर छाटणेसे जरण शिरकी गरमी तेस आंखोफे सामने 
धूभेका गोटा दीखेसो शमर वेर य॒धरता दे भांखका तेज वढजाता है (तिफखकी 
समी) जलाकर राखकर थोडा कथा मिराकर येगरमीकी टकीष्र भरणेसे जठ्दी गाय , 
मदोतीदै, (९३ त॒ठ्सी) कफ तथा उष्ण है तुरुीके पत्ते वायूक दूरकर नदनमें गरमी 
टाती ह, इसके एते टिचकी शल कौर अनुपान तरीके काम आता है पान तथा मदफे 
टुकडेके सग दाते नीयै चावगेसे दांतोकी शङ मिरतीदै ८ तीका स्वरस ) तरी 
पानोको जटमे पीसकर रसनिका २ रुपियाभर उसमे काटीमिरच , जाई मसेडा 
ठकर उढके घुखारभ अणिके २ षटे पदे सीनचार पाठी देणे विपमग्वर शीतन्व 
मिता है तरीके रसे इकायची चूण डार्कर पीयेसे तीन दोपोकी उल्टी भष 
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होती है, षवेकी उरुदीमे रसम सहत मिलाकर देणा. (८ ९४ तैठ ) ति ) चिकणा 
स्पदे सीतछ पचनेकी वखत तीखा भौर पित्त ब्रणदोधक मूत्र कांतिकारक तिरेकी 
सूती ठकडीकू जलाकर खार निकाठते ई, बो खार.मूत्रर तथा पेसावकी कंकरी तथा 
परथरीदूं निकाल डार्ता है, ये खार सहतमे मिाकर चाटकर ऊपरसे गऊका दष 
पिये तो अरक्रामया पसा सु जाता दै, जलण मिटती दै, अगारसे जठे भयेषर तेक 
ओर कटी चूनेका नितरा मया जठकू्‌ मथफुलमा वणाकर रगणेते पटी मारणे ओर 
उप्रसे तेर सीचते जाणा जल्णेका जसम मिदता दै, तेठमे सींधानिमक मकर 
करडा करणे दातका दरद मिटकर दति मजवूत द्योता दै, तिलको दधमे षीस अथवा 
तिक ओर वायविडगको जठ पीस शिरपर ठेप करणेसे आधासीसी मिस्ती दै, उत्तेके 
जहरऊपर तेर खठ ओर जरा आाकका दृध अथवा जडकी लका चूर्णं अथवा जडका 
चूण गुड सथके समवजन मिराके पणेत जहर उतरता है, धतरेके जदरपर तिरका तेक 
गरम पाणी मिटाकर परिणा, दरसके मस्तेमेसे पडता सून तिरोकों मखणमेँ पीस 
चारणेस मिरता है, गभिणी तथा सूतिकाके घूनके गिरणेमें तिक जव तथा सकर सुपेद 
तीनोका चूण सतम चारणा, शुकादमरी अर्थात्‌ गिरते भये वीर्य रोकयेस वीथेकी 
पथरी यध जाती है, उसमें तिलके रकडौकी राख सहतमे चयाणी भरतोका ऋतुबध 
होतार, ओर पेम (रक्तयुल्म) सूनर गोडा चढता दै, उसमें तिलका काटाकर 
उसके अद्र सूठ भिरच पीपर हींग बौर मारगमूछ इन सवोँकाः चूण अट मासा 
या पांच मासा उठकर षीयेसँं ऋतु अता है, ओर गोला मिट जाता दै, रक्तातिसार, 
सूनके दस्त ठउगणेसे काठेतिठ १ भागवृराया मिश्री दौ भाग वकरीका दुध ४ भाग 
सामिठ करके पीणा, नारूपर तिरकरी खर छा पीसकर वांधणा (९५ थोर >) उप्ण 
शोधक तथा क्लायुनसों कों दीठा। करता दै, थोरक बहोत जाति दै, उडवाटी क्टेवाटी 
पजेवाटी त्रिधारी चोधारी वगेरे दवक्रे कामम जादातर उडेवाली थोर कामदेती है, 
गीर वो ुरसाणीङ नामने प्रसिद्ध दै, उडोक्तो वाफके रस निरृठे जाता दै, ईइपकी 
जलाई भह राख काम देती रै, इस रसकी दूसरी दवा्थोंको माधना दीनाती है, राख 
यरदूेके रसम देगेसँ कफ़ नरमपड वाहर निकर जाता दै, जख्द्र वभेरे पेटके रोग- 
वासरे जो जो वादी दर्ता दबा है, उसकू थोरके रसकी भावना देकर देगेसँ वदोत 
फायदा करीरे, इसका दूष दै, सोनदरदे दृध दरदकी अगे ठगयेसे फफोला 
उठता दै, साधो बादी तथा गरमी सुजाक द्रदवछेकों केद दिनोंवाद गणटियावाघु 
होजाती है, उसपर तीन २ चार २ दिनके फासठेसे तीनचार वखत इसका दघ लगा- 
मेसं फफोटां उठता है, खीर दरद मिट जाता है, सकी युजटीपर दूष ख्गणिपै एक 
वरतो पक जाता „दै, ठेकिनू पीछे, भिट जाता दै, युटायमजगेजेसँ आख ` भगद्रीपर 
३५ ॥ 
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द्ध थोहरका ठ्गाणा नरह, जो द्ध ल्गणेसे तकटीप होयतो घी ठगाणा दुकू 
खकाकर भूद जेशषा करकेरखे तो उन मान सनव मात्रा रेणी ( ९६ दही .) दके 
शण दोष तीसरे कारम छिखा हे, दवामें दही इस सुजव काम्‌ देता दे, (१ टुबी- 
वत्ते- दिन चदणेके संग शिर दुखेख्गे सो (सूयीव्तै) शिरफे रोगमे सूयं उगणेके 
पटी दही मीठा घौर सात खाणा (२) तृष्णा- (प्यास) श्रीखंड वणाकर सिखाणा 
अथवा मीगदही १२८ तोल वरा ९४ तोडा धी ४ तोला सहत ३ तोल , काटी 
मिर्चका चूणे २ तोखा सृटका चूण २ तोखा इलायची २ तोठा सव मिलाकर काचके 
या कठीके वासम रखकर थोडा २ खाणा (३ ) अजीण >) दही अथवा बरावर जर 
भिटी भई छाछ पीणी ( ४ ) दरस ) चित्रके जडे महीन वर्णक पाणीमे पीस ददी 
जमाणेके पारमे चंदर लेप करणा उसमे दही जमाकर अथवा छाछ करके पीणी जथवा 
भोजने ठेणी (९७ दशमूल-) उष्ण वातदर त्रिोषदर दरवनस्पतीकी जडसो दसमू 
इनोमे षटुत मतभेददै तोभी समता छ्खितेहै जगटीगांजा वहुफटीकी जड पसरक॑टाटी 
खदीकैटाटी तथा गोखरूकी जड यहतो रधुपेचमू ओर वीठकरी जड अरणीकरी अड 
खरदुसेकी जड करांकचकी मूर खाखरा पठासकी जड (ये शरृहत्पचमूर) जंगी गजके 
बदले कोद समेरवा घौर कोई कासंदरीकी जड ठेते दै, जोर बहुफटीकी जगे पीट 
जडभी ठेते है वायु तथा कफका सज्निपातज्वर रत्िकावाटी कीक सर्वैरोग उरस्तम शूल 
दम खासी मीट पसीना शीतांग केगरेभे अछ फायदा देतादै ( ९८ दष ) दुधके गुण 
तीसरे प्रकाशमे सिला इदां दवा जव उपयोग ठिसतेह गकर दृधका गुण ॒सरवोपररी 
हे इदां उसकादी प्रदण है (९) ाधाशीशी-) दूषकी मलाई सथवा त्रिदाम बोर वृरा 
डालकर दूषकी खीर साणी (२) ८ धतूरेकाजहर-) सहज साधारण धतृरेका जदर दष 
मिश्रीसे दूर रोता दै (३) सोमल-) नीखाथोथा-) वछनाग-) इन अदरोपर उर्टी 
होय जदातक दध पिङाणा कै वद होय बादनदीं पिलाया मिश्री डाठकर पिलाणा ठेकि 
न्‌ जहर जादा खालिया दोय तो इस साधारण सादे इठाजपर विश्वास रखकर निर्िते- 
महीं वेढे रदणा दुसरा वडा इखाज करणा (४) गंधकका जहर, दषम धी डालकर पीगा 
८५) जीैन्वर-) वूषम षी षठ खारक काठीदाल डाठकर पीयेत पुराणाचकर मिव्तदै 
(६) मूवृद्र-) द्धम शडडारके पणा (७) रिदियरोग-) याने छातीके रोगे -दषम 
भिखावेके तेढकी १० बद डाठकर पीणा (८) रक्तपरति-) दषम परंचगुणा जल डाठ्के 
पाणी जरेधाद्‌ उदढाकरकेषीणा (९) दाडोंका द्रटना-) दषम वरा डाठकर गरमकर 

उसमे घी तथा लाखका महीन चुर्णडाखकर ठदाकरके पीणा (१०) छषम-) शयी, 
चाघादघ याधाजल अढाई मासे या पाच मासे बूराडाङ अषि स्पेमर सठकी सूकी र 
पच विदाम दोयचार केरारकी पांखडिया डाल प्राणीयठे तरदातक पीठे सके टक 
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निकार दूधपीजाणां विदाम चाबजाणा इसतरेका दध तयार कर रातके सगे यखत 
पीणा फेर जल्पीणा नदीं दूषमे मिश्री जर काटी मिरचका मूका डारकर पीणेसे भी 
इखाम मिता है (११) मदनत काथकेखा- महनत करके थकमिया अदमी गरम 
करिया भया दूष पयि तो थकेला उतर जाता जौर हुसियारी यतीदै, (१२) पृटि- 
८ वीर्वृद्धि-) गरम करेमये द्धम घी तथा दूरामिलाकर परीणा इसके जेसा पातुपुषीका 
कोई दुसरा इटाज नदीं (१३) इ्रीराव-) दृष तथा जठ सगमे मिलाकर षीणेसे 
पेसाम बहोत आता रै, (१४) चके (दधकी उक्टी-) चगणेसे या दधपिठणेरे जो 
घ्चके करे दुष निकाठ डाठता दै उसकू दृधके सग चूनेका नितरा भयाजर डालकर 
पिहाणेसे दूषपैयम रहजाता है (९९ देवदारू-) सेदरु कफघ्च तथा पेसाव ठऊणेवाला 
है ( देवदावीदिकाथ- > देवदारू वच पीपर सूठ॒कायफठ मोथ॒चिरायता कुटकी 
धाणा जोदरंडे गजपीपर गोखरू कों चीज धमासा भंरीगणी अतीस गिठोय काकडासी- 
गी सर स्यादजीरा सव चीजोकों समवजन ठेकर उसर्मेसे २। रुपिया भरसे ३ स्पयेभर 
तककी पडी णाकर सोठेगुणे जलम काढा करणा ये काढा प्यास भरते दयारोग- 
म बहोतं फायदा करताहे, सुजरोगमे बुखार सोजा दस्त शठ हिचकी वगेरे रावणे 
रोगोमें फायदा करता है थोडादिन देणेसे जिका रोग मिटजातदि (१०० धतूरा-) 
नरके दीखा करणेवाला तथा पीडाशामक धतूरा जदर दै, इसवास्ते विद्रान वैयकी 
या डाकदरकी सषा विगर दवातरीके सी कभी नदीं वरतणा इसवास्ते ददा सक्षेप वर्णन 
करार शीतज्वरबाठेदू्‌ १० बद्‌ चदणेके' डेड कलाक पदठे प्तोके रसकी आनेभर 
भके ददीमे देणेसँ शीतज्वर मिटता है धतूरेके पत्तोकी तथा डंखविोकी घीडी दमे 
जोरकों श्वातकर देतीदै जो कमी इससे दमका रोग नदीं भिटे तोभी रोगीका दरद तथा 
घचराट कमहोकर वायु भौर कफ़ दवजातांे तवद्मभी यैठजातादै ठेकिन्‌ चो चीदीपीती 
वखत होत समाल रखणा चादि क्योके शक्ति उपरांत पणेत तोफान करजातदि, 
धतूरेके पृतोका ठप स्तनपकणा तथा स्तनमिं दुष चढजाता है उसके सोजेकू मिटाता है 
(१०१ धाणा-) दीपन तथा पित्तशामक दै (धान्यादिदिम-पाणा तथा दाखका दिम 
येदम आधाशीसी तथा गरमीसते शिर चदतादै, उसकू मिटाता है षाणाद्र रातकू मिश्रीके 
जलम मिगाके रखणेसे फजर घोट पीणेसें दाय पैकी जरण मिरतीहै, (१०२ दख) 
सुनक्षा दीपन शीतठ पित्तशचामक तथा सारक याने दस्तावर दै दार्वोकी धटोत जातिदे 
ठेकिन्‌ दवारम ओर बेमारदू खिठणेमँ काटी अनद्धा जीद (दाक्षासव) इसकी दवा 
अणतीदे सो क्षयजेपते बेमारकू सतेज रखकर शक्ति देती है दवा युजव दाख इकेटी कम 
घठती दै € द्रक्षादिदिम-) सुनक पित्तपापडा तथाषाणां इस दिमसे पित्तका बुखार 
जछ्दी पकता सादा गरमीका तप इसदिमसें घुखारक्‌ कमकर देतादै रिरकी भौर यांख- 
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की परभी शति दोतीहे उनाटेकी सलत गरभी तयार दाख त्रप्वाटीका, हिम सवत 
पास तथा इलारक्‌ कमकर देती है दाख ह्ड बेडा जाला पीपर, पिरच तथा सूर 
ये सव सम वजन ठेकर सहत धी मिखाकर-गोटी वणाणी सूकी खासी तथा अवाज 
धटे जिसमे फायदा करती है (१०३ नगड-~ ) संभाट्‌-) वादीहर तथा सोजनहर ह 
सूजन तथा गांटपर संभाठ्के पत्तोकों वाफकर बांधतेदे अछा फायदा करता ३, ( १०४ 
नवसाद्र- ) पित्तकू भ्रवाणेवाला ऋतूरणेवाला रोधक तथा तीक्ष्णै दुसरी दवादयेकि 
संग साणेमे दिथेजातादै शरीरके कोदमी भागम सूनका "जमाव होकर सोजन होगा 
दोय तो नवसादरके पाणीका वद भिगाकर रखणेस सूजन पकता वधहोकर सूनविखर्‌ 
जाता है सुभावडपीरै तुरत भौरतोके स्तनमे दध पैदा होते कितनीक वखत उनम सो 
जा तथा दरद्‌ होतारै जो उस स्तनका जदी इछाज नदीं क्रिया जायतो स्तन पककर 
फूट जाता, गौर कठण गांठे वप जाती नवं सादरका मां कपडा फायदा `करताहै 
अडवृद्धिरोगम आंतरे उतसे है उसमे जो आांडोपर नवसाद्रका भगा कपडा भरणे 
आंडोके सुकडतेदी आरे उचे चदजातेदे ओौर सोजा मरम पडता गौर उक्टी कौरे 
दुसरेभी चिन्द हेते दोय सो वथ होजातादै (१०५ नसोत-) दस्तावर ज्ञरावमे षम्ट- 
पित्तरोगमे काम देती निसोत ॥ भर आवछे ॥ समेभर ¶रवजल्मँ उकाठ आना जठ 
रखकर ठंडाकर छाण मिश्री सहत उनमान सजव डालकर प्रीयसे बहोत दिर्नोका आम्ल- 
पित्त मदीनाभर पीयसे मिटजाता दै (पथ्य) दृष भातमिश्री ( त्िरृतादि चूं दस्तरावर-) 
निशोत ४ भाग सूढ १ भाग सींघा ॥ भाग माता अदाईमासेे ५ मासां (-१०६ नाग 
केशर) सीतल आही दीपन नागकेशरका बण वृर. तथा मखणमिलाकर खणे मस्त 
मेस गिरता खून बंष दोजातदि, मात्रा २ आनीसे चार आनीभरर भौरतोके पणी, जेसा 
प्रदर, बहता उसमे नागकेदार छँ पीस तीन दिनपीणा छाछमात्त भोजन करणा रक्त- 
प्रदरपर चूर्णं धीरम देणा ( १०७ नाछ्यिर-) -शीतठ तथा पे्ा् रणेवाला नाटिमेरका 
पाणी ठढा तथा मूत्र दै, इसवास्ते पेसावकी जलग. मूत्रकृच्छ्र तथा 'प्यासप्र देणेमे आतां 
ह येपसीकू जलाकर ठगाणेसे अगारसँ जलेवाद जो जखम दोजाता दँ सो रक जातादे 
सेपसीकर योप जलाकर ठगाणेतते जगारसे जे वाद जो जखम होत्रा, सोरजाता है 
येपसीके भू्ेका धूआपीमेसें दिचकी वैठनातीदे इसकी जोटी जलाल रेसमकी रल 
मोरके चदेकी राख जीराकोरेतवेपर भूनामया पपर ठग तवेपर उनारा मया सहते था 
अनारके सवत उरुरी देते दी दोतीनत्रखत चटदेवेतो उल्टी हिचकी वपथ दीना- 
ती दै ८ शुद्र चूणै-) नाठेरमे छेदकरके, यद्र संचटनिमक भरणा पः दद वधकरके 
कृपडमिद्ीकरणा फेर छाणोके जग्म पिङ्गा, देणा, पीठे इसका, चू :गीपरके शके , 
सृगु खामेसे, ल मिती दे (,१०८,पारा ¬. रोधक तथा, वौथक गाञ्च परेका'मनत 


दवागुणविधि. ˆ २९३ 


गुण शिखा ह सो स रै जो पूरे सस्कारतै पारेका शोधन मूत कर दणेमँ थतो चद्‌ 
सुत गुण दिखातादै छेक्िनू परारेके शोधनवास्ते तथा उससे बडे दरेजेका रस , वणागे- 
चास्ते जादा अनुभवकी जस्स दै पारेगधकसें जाये रस वणते द जिसमे चद्रोदय मकर- 
ध्वज रसर्िदूर सुवरणपर्षदी पचाम्रतपपैटी चितामणिरसर लोकनाथरस वन्दिरस तिविक्रम 
यादि युख्य दै पाराके वनावकी चीजों अनुमवी वैवोसिवाय दुसरे पासर्णेमे जोखम 
दै, भिरावा शुद्ध १ तोखा पारा्द्ध १ तोरा अजमोद १ तोखा अजवाण १ तोला १ 
खुराप्राणी अज्बाण दृषमे सुद्धकरी १ तोट जोड अजवाण १ तोला तिल १ तोल 
सकर ४ पहर सुब खरठ्कर श्चाड्वेर २ जितनी गोटी करणी गोटी १ ददीकी 
मलद्िमे सपेटभ्रभात अधर निगठजाणी शसाक्षकू(पथ्य)अलूणी गोदी गहूकी ओर पी दहीकी 
माई या मीठा दही दिन ७ दवाठेणी १४ दिनपथ्य इससे सुजाक गरमी गरभीकी 
शिया बदन एूय दिन ३० ठेणेसँ मगद्र नासर कीडीनगरा प्रयुखं सव ॒मिरजातादै, 
भरदमी आतीदै, मूखकरंतिकामेख बहती, केदयक ठोककेरीके अचार तेरे वेगण वड 
म भीये परे दीगद्ध रसकपूरकी गोटी इस रोगपर देतेदै अशुद्ध पारा करकी दवा भूस 
अनादीये-वचके रदणा पारामहममे गिरतादै शद्ध देयतो अछा नहीं त जादा तुक- 
` शान सोर वस खणेवाटा नदीं करता(परिकी कजटी) गंधकपारा सम वजन ठेकर४पहर 
पोटणेसे खरे स्याह कजटी होतीदै गरमीकी जादी इसके ठगायेसें मिटाती (परेका 
महम~) पररा १ माग सादा मम तीनमाग मिलाणा ये वदवेगेरे उठती गाठोंपर 
रगणेमने वैठजातीदै ८ १०९.१यठ >) ज्वरघ् सोधक तथा रेचकरै पटोठकू परषठभी 
कते दै (पयेखादिकाथ-) सतत. शतत जआतरेवाला विधम च्वरभे फायदा करता द, 
पटोढ इष्रजव देवदार दरडे षदेडा आबा शुनका नागरमोथा मोठेदी गरिठोय अरदूसे- 
के पत्ते इन इग्यारे चीर्जोका काढा करणा पीयियेमे पटोरका ज्ञखाब फायदा करता रै 
पृयोककी एवज कितनेक कडवी तोरी र्ते दँ पटो अथवा तोरीके रसकी वृद 
नाकम रुणे पाणी स्॒रकर पीथियेक्रा जहर निकठ जातादै, यरमी उपदश्य जो वदनमें 
पूटकर-बाहिर निकरतीै उसमे पयेठाष्टक काथ यछा फायदा करता है, परयोठ हरड 
घदेडा आंवला नीवकी छाट चिरायता खैरकी खर चौर बीबूला जिसकृू करितनेक ठोकभिः 
छामा कहते, पेयमे पीणा इन अटोका काठ करणा (११० पीपर) उष्ण दीपन पाचनं 
तथा बातहर दै एकतो ठींडीके सिकठ्वाटी टींडी पीपर कदलाती दै बषडीसो थोडा 
पीपर कदलाती गजपीपलकी धोरदी सिकठकी उकडी तीह, जहा पीपर ठेणा ठिखा 
हवे उद्या ठंडी पीपर ठेणी पीपर पद्येत दवाय गिरती है केटी पीपरमी युक्तिसे 
ताकतकू पदचानके देणेमे मवे तो षदोत रोरगोकों मियती दै पीपरका वरणं पुराणे गोठेके 
रोग अरुचि हदयका रोय गास काश्च कामला मेदाम्ि जीपैज्वर वयेरेमे फायदा , 
= 
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उधरस तथा कपकू अछा फायदा करतीहै (१२० वहुफली) मूठ तथा पौिक दै पेसा- 
चके. गोमि फायदेषददै गरमवायु तणख , तथा अमेदकी , गर्णे बहुफटीका, ठुभाव 
बुरा, डर परयेसँ फायदा करतीदै दूधके संग बहुफटी पीणेस धातुपु्टितथा नाताक्ती मिट 
तीदै,(१२ ०ाबर)बवूठ राही शीतल तथापौधिकै बवूरकी फो जव पकणेपर चति 
उक भरमे पीस २॥ रपियामर रस दूरा मिलाकर दिनम तीन वतं पीणेस मेद 
जरुण ग्रमवायु तजागरमी मिती वनवूरके छारक्रा रस पी अतिसार चष हो ' 
जाता वबूलके क्चेपानोका रस चांखमे आंजणेसे यांस गरमी तथा जठ गिरा बध 
दोतादै लद उकार जसँ रसा करणस मूकी गरमी मिस्तीदै (१२२ षीठ) .्राही ' 
दीपन तथा पिततशामक दै दवातरीके विरेष करके वीक जड तथा के षीठ अधवा , 
चीटगिर काम देतीहै संग्रहणी तथा अतिसारमे बहोत घरतते है षीठके पठे फएठ जर 
रेचक इसवासते वेको क्चेफल थवा उसका सुरव्वां दस्तकूं रोकगेवाला है'्ति- 
सार तथा सूनके मरोडमं वीलकी गिरं अढाईमासे ददम पीस दिनम दो तीन वखत 
पीणां,( बिल्वादि वरणं ) सूफ़ी बीटगिर मो धावडीके फू काटीपाट मोचरस ये सम 
वृजन ठेकर महीने चूण करणा ये चरणं गुड तथा छम पीणेसे सखत अतिसार मिदतादै 
(१२३ वकरीका दृध) गाभणीक्लीके विषमज्वरमे वकरीका दृष बहोत फ़ायदेवद दै 
जधसेर करीका दूध अधसेर जल मिलाकर उसमे थोडा दूध तया सृठकी किकिरा 
डाठ जल अले उरदातक उकाल पीछे दृष ऊणके पीणेसँ गभिणीकर बुखार उतरेगा मौर 
ताकत, आवेगी मिजाजकरं सह गरम्‌ पडे तो मोेदीके इुकंडे ररणा छोटे वचोका यपक्- 
तादे तव बकरीके दूधकी धार दिराणेसे फायदा होता है (१२४ वदेडा-) शीतठ शञोधक 
तथा पित्तशामक है घरेडेकी खर व्रिफठामें आती, ममे छठरखणेत्ते खाटी खासी बद्‌ 
होती द (बहेडा पुटपाक-) खासीमं बहोत फायदा करतादै (१२४ बराद्यी) रोषकतथा 
पौिक दे चिततप्रम मरगी तथा जीै उन्माद्‌ रोगे बराहीके पानोका रस या चै षीके 
सग वदत दिन सेवन करणेसे फायदा करता दै, उन्माद्के जोर बाद ेणेसे उट्य 
लुकयान , कीरै, उन्मादका जोर कम पड पीर त्री देणी जीद, (्ाबीषटत) नाही 
का रस १ सेर षीसेर १ वच वृढ सखादोटीकी जड इरनौका चूण २० तोरा ये डाठ्कर 
उकार्ते रस जरजाय घी वाकी रहै तव ठंडा सये, छणलेणा खाकी मत्रा र ४ तोला 
(१२५ बोदार) रेचक, तथा रोपणे धूरमदी खाणेवाे, बचोकू उसका, जाव दिव 
जातादे, एकदो वाठबोदारमकर दुघ या सदे दघ सगदे णेस शुखाव ठगकर पेरका, 4 
निकल जाता है धीके,सग मिकाकर , ठगाणेसे घाव भर जात्ता दै, (१२९ मांग) ¶डः 
शामक नीदठणिवाठी तथा नोक्तो दीटा करणेवाली , मंग नसा दै इवास्ते दवा 
अदत सावयेतीके संग उपयोग . करणा दषम उकारणेते मांग छद दोतीदै, खद माप 
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सेककर्‌ अथवा धीम तरकर उसका चूर्णं रती १ से १ चारतक सहतमें चाय्ेसेँ नीद 
खाता है भांग पीडाकरी रोगेमिं तेत बनिद्रावाखा मगजके रोगोमे मांग देणेभ आती है, 
भाग वाजीकर हणेस कितनेक पाक तथा जाक्ूती माजमोें गिरतीहै,(१२४ भोंपाथरी) 
गरजीमी पछिदी छिखी है वोह मोंपाथरीरै, मूतर्रै, (१२८ भोरीगणी-कफ् तथा 
ज्वर है, मोरीगणीकी बहोत जातिदै, केकिन्‌ दवम जादातर छश वैटी भररीगणीक्रा 
पचाग वापे है खासी दम श्वास तथा कफके बुखारमे बहती उपयोगीं चीज, मीरीं 
गणीका काढा अथवा पुटपाक कर उसके रसमे पीपर मिटके देणेस दम्‌ तथा कफे 
फायदा करती है, (कटकारी अवठेह-) रेस दम तथा हिचकीवू चैटाता दै, छातीके 
कफकू तोडतारे, (१२९ मजीट-) सोधक शीतर तथा पित्तशामक दै, (मजीदिकाथ-) 
मजीठ हरडे देडा आंवला ङय्की वच दारूदर्दी गिखोव तथा कडवे नीमकी छठ 
सम घजन सव खूनकू साफ़ करता है, वातरक्तं विस्फोटक वेगेरे चमडीके रोगोकों मिय 
तहि, ( वृहसनी्दि काथ-) जिसमे ४५ चीजों आती दै बो जादा गुणकारी ठै, 
मजीट मोटी तथा ोद इन तीनोको जर्में पीस छाण मिश्री डर्कर पीणेसे गर्भणीका 
दस्त मिटता दै (१३० मधु)(सहत-) कफसामक सारक पौष्टिक तथा रोपणंहै, रोषण 
यौर भेदक गुणस अरुपान तरीके उपयोग होति प्यासके रेगमे सदत ओर पाणी 
पीकरके उल्टी करणें प्यास मिस्ती रै, सहते पराणी परीणिसे चरवी वडा भया मोय 
जदमी प्रता होत, दवामे बहोत काम देती दै (१) दाहमे- चावठोके पोये जरर 
चदन धसकर सदत मिश्री ठक पीणी (२) कठेजेका सोजा-) कटीचूना तथा सदतं 
सोजेकी जगापर ठेपकर उपर रूदवादेणी (२) कानमे दुग्ग-) चखजाय तो इकेटी 
सदत यथवा तेख सदत सामर कर डाठणा (४) मेदयोगेम-) एजरमे जल्दी उठके 
४ तोला गरम जलें २ तोडा सहत डाङकर पीणा (५) गखरोगमे-) मूमे सदतका 
रखा भरके कितनीके देर रखकर उल्देणेसे इसतरे कितने एक ऊुरठोसं मूके यदरके 
व्रण घावचादी गरमी जरण तथा प्यास द्र होकर गर साफ़ दोगा(६) रक्तपित्त-) सदत 
तथा मिरी घकरीके द्धम पणेत सूनका गिरणा वध दीत्ादै८७) वष्णा-) ठा पाणी 
तया सदत मिठाकर सब पिलाकर उठ्टी कराणी (८) ऊुचीठेका गहर-) सदत षी 
मिरी चटाणी (१३१ मिरी मिश्च) दीपन पाचन तथा सारक दै मोठ पेष्चूक सा- 
धारण जीणे चगेरेमे काटी मिरच चवते तद्रा वेदोसीङ्‌ दूर करतीरै, मिरचकी चाय 
मिश्री डा पणि सादा बुखार मियतीदै, दस्त सुखास आता, ये चाय वर्चोरों चगा- 
णेस माक यथवा घचे्वू पारगा रोग होजाता दै सोमी मिटाती दहे वृरा त्तया धीक 
सग भिरचका वरूण साये शिरकी भमर यासक्री गर्मी दायपावोकी जख्ण भिच्ती दै 
माखकी तेजी बदातीदै मिरयका चूर्णं गड दही डाल पीयेत नाकका सेम तया 
३८ भ र 
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पीनसरोग मर्ता दै (१३२ माया) मानजुफ़ल ) ग्री, मा पकणा उस्रुणा चीर 
वगम माजूफर तथा किटकडीके कुरो बहोत फायदा होतादै, इसका , पाणी शं- 
६ कांचसुडाकर अंदर चरीजातीदै, दरसके मस्सेपर थीम तथ मा फल ठगाे 
से फायदा होतादैः ८ दरसका महम )-अफीम तोला २ माजूफलका वरण तोल ५ 
सादा महम्‌ तोला ३० ( सादा महम, मेण धीका अगेि° ) तीनोको मिलाकर हर 
सपर रगाणेसं जरण सूनका गिरणा बध होता ह, मस्ते सुजाते जौरतोके° योनिपं 
इडाणेकरू माजुफर फिटकडीका वू्णकी पटरी धरे जाती रै, अथवा कपूर, बौर मास्‌ 
फरवू्‌ पीस अंदर ठेपकरणेमें आता है, ( १३३ माठकांकणी ) उष्ण॒सखेदर वातहर 
तथा बुद्धिवद्धक दै, मगजके रोगेमिं माठकांकणीके बीज तथा ते बहोत फायदा करता- ` 
है बीजे पीठे रंगका तेठ निकठताद, यादशक्ति नादा इस तेठसे रह सकती टै समे- 
सपांच या दस वृद मिश्रीमे या दधमे ठेणा भू साफ़ करणेकरू उपरसे इलायची खाणी 
तेर दाजर नहीं होयतो बीज बरतणा इसके सग मिरच जेसीं दुसरी भादी हरता दवाकी 
फाकी ठेणेसें वेदयेसी भ्रमवायु आं चकी वगेरे वादके रोग मियजातिहै ते मसलणेतें हिव- 
कणेके जाड सुरुतीै भौर हैजेके वाईट मिस्ते है माठकांगणीकी जड सापे कपर 
ठगाणेसेँ जदर ऊतरता है ( १३४ मींदल ) मेणफल >) वांतिकराणेवाला जहर खाय 
मयेकू उर्टी कराणे मैणफठ दिया जाता है दो एकक पीसणा बीजनिकाठ डारुणा शक्ति 
ओर तासीर सुज दो आनीसे चार थानी भरतक सीधा निमक मिलाकर जर्के संग 
ठेणा जादा उरटी करणी होयतो उपर गरम प्राणी पीणा ( १३य मीण ) मैण ) रण 
रोपण तथा हाडोकों सांधणेवाला मेणकामहम होता, ( सादामहम ) मेण १ भागतेछ 
१॥ भाग दोनोकों एक वासणम धरके मद आंचदेणी एक रस होकर जमजावे तव उता- 
रकर धर देणा (१३६ मूसटी ) धातुपौषटिक तथा वाजीकरंदै, मूसटी काटी तैस पोटी 
दोजातकी होती सुपेद जादा गुण करतीरै इसका पाक धातुपुषटौ करतादै यथवा दुमे 
उकाठ कर पीणेम आतीहै ठेकिन्‌ वहोत दिन पीते फायदा दिखाती दै (१२७ मेथी) 
वादीहर तथा पौष्टिकं ( मेथीभोदक ) मेथीदाणोको दठ्के क्षिया भया जादा घी तथा 
बूरा मिलाकर नव २ टककी गोलियां करणी इसकरो दोनों ठंक १४ दिनिखाणेते, बा 
सरण कमरका टुखणा सथिवात वरे रोगमे फायदा करता है ( १३८ मेहदी ) टदै 
उसके पते पीस ठेप करणेसे दाथपांबोकी जरण पाकी व्यादु'फटणी तथा हर किसी 
जगेकी दाद्‌ मिटतीदे चिकते धावकी सुनार तथा जरुणपर छगदी धरणेपं मिजातीदै, 
(१३९ मोचरस > शीतर आदी तथा स्त॑मक दै (चर गगापर चूर्ण) नागरमोथा इद्रनव 
अरदूसेकी जड सूंड धावडीके शूठ ठोद वाा वीरगिर मोचरस काटीपाठ कूडेकी छठ 
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बहोत फायदाकारक दै, मात्रा थदाइमासे से ५ मासेतक (अनुपान) चावर्लोका धोवण 
तथा सदत (१४० मोथ ) देखो पिंडी नागरमोथा ( १४१ मोरथोथा ) स्तमन 
उरटी खाणेवाला ओर रोपण है, तबिके खारकू नीलाथोथा मोरथोथा कहते दै श॒द्धकरे 
विगर खाणेके कामका नदीं उलदीके कामसिवाय दुसरी हरे पेवमे नीकाथोथा अछा गही 
जहर खाया दोय तो उरठी कराके निकार देतादै गरम ॒दोताहै रोगी इसकी कराई 
उररी नाताकत नदीं होता गरम जलम १ बाल देणेसै कैराते इसके अटावा सग्रह 
णी रक्तपित्त सौरतोका सुवारेग॒तथादिस्टीरीया मिरगी उपदश्च उपदशकी गठियापर 
दोतोे नीठेथोेकू सोनीवृकेरसम खरठकर श्राडवेर भितनी गोलियां करणी ददीके 
सग गोटी १ देणी दही भात खाणा अक्णा ये दवासें कितरनोकी गरमी चटीजाती है 
केदयककेरीके जआचारमे देकर दद्री वगेरे सव खिकाते दँ नीराथोधा याककी जड अथ- 
वा कडधी तुवीके जडकों गरभीप्र चिलमग डालकर पिठरे इसका जठामया ुखपीस 
गरमीके घावप्र धमे मिराकर रगाणेसे गरमी मिरती है ये दवादये मू भगेकी नरी 
आंके द्रदभे मोरथोथा फायदेवद दै, आंख दुखणा शांतपडे परै चआंखकी कला 
खीरो कोरे इसके जठकी वृदे फायदा करती, जांखकी खीर गुरांजणीपर नीठेथोये 
काटुकडा दोतीनदिन एकवेर किरागेसँ खीरमिरतीदै ८ यंजनश्चलाका ) मोरथोथा फिट- 
कड़ी तथा सोरा तीरनोकों सामलकर नीचे भाच देणा तव रस होगा उसके अदर तीनोके 
वजन ५० मे भागका कपूर डाट्णा चाद इसकी सछियां वणाणी भांफेकरू उख्यकर 
येसटी एकदोदे हमेस फेरणेसे खीठ्षस जातीदै ओर पाणीका शरणा वध रोता, 
( मोरथोथेकीवबरूद ) २ तोठा जरम एक रत्ती नीला थोथा आांखकी मांसबृद्धि चेपर्ग- 
णे अथवा शीतछा वगेरेसं गरमीसे दखणी आद आंसकी सखत पीडा मिटेवाद मोरो 
थेकी वृदे डलणी चमडीके रोगोमिं बादिर सगणेमें न्यारी रीतं ठगाये जाति जोजगे 
पावकं चिक २ ती दोय उदू इसके जरसे धोणेसे जठदी सूकजातीहे दुश्ण॒धावप्र 
मीठे थोधेका टुकडा ठगाणेसे अथवा इसके जले पोणेसँ उसका सडा भया भाग जठ- 
जातारै नीटाथोथा जुभारके दाणेजितना गुडमें मोडीकर तीन दिन निगरुणितं नाह 
अद्र मरजातद् ये दवा किसी अनुमवी पुरुपकी कटी भदै, हमने अजमाया नर्हहि, 
काके जदातक नारूमरेगानदी उर्दातिक उट होयगी नरी नारूमरे षाद उकरुदी दोय 
गी ये निशानी ई, इसवास्ते नारूपे दुखपति भये रोगीने इसन प्रयीगकी सजमायस्र 
करणी इसमे कोड जोखम नीह श्सीतर दीगका भयोगमी सुणादै माही सातमङ़ू माधे 
मिश्रौ मिनाजरुपिये रत्तकृ चाकर सुखदेणा तारे नदीं देखे, पावमर, इयम्रयोग यज~ 
मायामय, नास्नदी निकठता(१४२मोरका चदवा)मोर्के चदवेकी राख मौर टीडी पीपर 
मिटाकर सदतम चायमेसें हिचकी तथा उर्टीमी मिटजातीदं मोरकाच॑दवा तमाद्‌ सग 
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चिम पीणेस सापफे दपं उतार देति, (१४४ रते) शीतल दाहामक रते- 
रकी नदीके किनारोपर वेरो पसरतीदै शुजरातकी तरफ जादा दै, रगतवायुके चर्ोपर 
चोप जातादि (१४५ रतांबली ) रगतचदेण शीतल तथा पित्तशामक दै वहोतते 
काट गिरताहै कितनेक ठे ठेपमे गिरता र्यतचैदण तथा नींवकू जरम धसक 
मपरणेसे टपोप्यि गरमीके गडमूमड ओर दादकू शांत करतादे, (१४६ राई) तीक 
क्षोमक वांतिकारकदै, राक्तेमे आचारम ठेप करणेमे ओर उरी करणे काम देती 
है, राद भरडके फोतरे निकालकर ठोकं इस पीस आया करते राका ठेप ये 
पलास्टर मारणेकरू जरम मिठाकर अथवा सावित राद्फों जठ पीसकर कागजपर ठगा- 
कर दुखती जगापर चेपदेणा फेर कितनीकदेरसँ बोजगे जरुणी सरः होतीदै उस डरणा 
नही यध घटे या धैटेभर रखणा दरदका जोर होयतो एसा पल्यस्टर दिनम दोतीन बरत 
इसी जगे रुगाणा पलास्टरफी जगे चमडी लाठ दोतीरै, ठेक्रिन्‌ फफोला उठेगा नदीं 
कोई वसत चमडी अरा उपस जातीदै प्ट उखेडे पीठे चमडीपर जरण जादा शोती 
होयती धी गाणा इसे दरद कम होजातारै, होजरीपर राका प्लास्टर कठगाणेते 
उरुटी ओर दस्त होजाताै, पेपर मारणेसे पेटका दरद्‌ भिवता दै, पेदे दुखणेपर 
ठगणेसे मरोडा मिया, पकी पीडिरयोपर तें दोजरी तथा हाथ परंवोपर मारणेपे 
हैमेका जोर कमपडतादै, हाथपांवपर राईदमसल्णेसं गरमी भाती गरम पाणी राईका भाग 
डाठकर पांव इवाकर रखणेसे पसीना आकर खुखार उतरतादै वदनके को्दभी जगे शरण 
शू चसका आंकसी वगेरक्‌ राईका ठेप मिय देतारै ररईतेमे अथवा मसाम राईला- 
णे रुचि तथा पाचन होता जादा गरम ,पाणीके संगर्षीयेसे कै दोतीहे सदयनेकी 
छारका वर्णं राई जेसा कांम करतीदै, (१४७ रासा) उष्ण तथा _ विहरे रासनाकी 
जड मारवाडमे राठ नामस प्रसिद्धदै एते इसके सोनागुखी जैसे होतेह. जादातर 
दवामे जडलीजातीदै, वजारमे कितनीक वसत राल्ताकी जडकी एव्जीमे दको 
जड प्रसारी पकडा देते दै, इस बास्ते दवामेँ असटी शण जो रालाका दै सो दयता 
नदीं सव तरेकी वात व्याधिपर रासा बहोत अदे, महाराललादि रासा सतक 
राका पंचक वौरे शदे २ कषमं राला शुषे इनकम राला इसी दवा- 
दयो जादा फायदा करतीदै, ८ राखापचक ) राज्ञा गिठोय देवदार .ख 
एरडकी जड सच समवजन लेकर का करणा इयदकेखा अथवा गूगल थवा योग- 
राज मूग मिलाकर पीस अथवा रिखि भये बौर कादं पयस सव वादीमं फायदा 
करती है ८ १४८ रेवचीणीका सीरा ) रेचक तथा कृमि है र्वचीणीका छटा कर 
डालगता ह इसवासते जक्धर जेसे रोगमेँ तथा सखत वध इष्टम दिये जाता है उल 
थृकी वावत इसका जादा वरताव नदीं करणा इससे पेटमं चूक दोती'दै मात्रा १ ररे 
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१ बारु ( १४९ उवंग >) उष्ण वातदर तथा दीपन दै लोग यख खवोर्दमे तथा 
गरम मसारोमे काम देता है अजीणै वगेरेमे चवति र ८ ठवगादिवरी ) लोग मिरच- 
काली षदेडा सौर सैरसारकरा बर्ण इनको बाबूरके खाठ्के किमे कितनेक दिनलर- 
ठकर्‌ मृग भ्रमाण गोयं बांधणी येगोणिया खाटी सूरी खासीमे वहोत फायदा करती 
दै मूँ रखकर चूसणा ८ १५० ठसण ) वादीदर तथा उष्ण दै सा्धोकी वादी कम- 
रका दुखणा हिचकी चमकणा चूक वायुका गोडा तथा दैजेमे दिया जाता दै स्तण 
चामके पाचन करणेमे सृ जेसा गुण धराता दै इससे आमातिसार अजीय हैन वगे- 
रमं तथा दस्तके रोगमें उसणका रस अथवा उसर्टवणी कोरईमी दवादसत षध करता 
है ( ठशनादि वणं ) ठउसण जीरा संचर सूढ मीरच पीपर बौर रींग सव समवजन 
चू करणा अजीषे तथा हैनेके दस्तक मियता दै खाज खुजटीपर छसणकी ठगदी 
ध्रणेसे जरुण तो होती रै ठेकषिन्‌ खाजकी चमडी जरके राठ चमडी हो जाती है 
पीछे उसकू कोदमी सादा महम अछा केर सकता है चार तोठे ठसणफे ठिठके अलग 
कर हिम जीरा सींधानिमक संच सूढ मिरच पीपर इन स्वोका तीन वाठ चूण 
मिखाकर गोटी करणी इन गोखियोकों ताकत पहचान करके एरडीके जडके उकाठेमें 
सच तरेकी वायुम दीजाती है कतेक काटे जहरपरमी ठसरणका ठेप॒ करणा उसण उ- 
काठके पीणा खुराकर्मेभी ठप्षण खाणा रदित वायु ( मूटेढा दोय सो >) ठसण पीप 
दस योगम तिके तेम खाणा अथवा उडदके अमे लसण मिलाकर तिलके तेस 
चडे तकर तेम फेर खाणा जथवा मक्खणके सग खाणा रसण षीम खाणेसे शू 
मिय्ती है ( १५१ व ) (नीव) ज्वरश्न शलोधक पित्तशामक पिके तथा ङुष्ट हर 
है नीमके अतर छठकादिम सादा हमेसका एकातरा तेस चोथिया खार बुखारे 
पदटिले देम अवे तो बुखार षध दो जाता दै इस हिमम कुछ एक कोनाइन जेसा 
शण है इतना इसमे जादा गुण है सो कोनाइनतो बदन बुलार होय ती दिये नदीं 
जाता जीर नीधकादिम तो बुखार रहतेमी देणेसे गुण करता रै पित्ते इसा तैसे 
सादा अणउतार इुखारम श्चीतखा भरी अख्वडामें ओर ॒पित्तके हरेक रोगमे ये हिम 
अख रै नीव पचाग वर्णं -नीमका प्रचाग एक भाग जो इरडे पथाडके बीज चिच्रककी 
जड भिखावा वाय विहग आंवला हख्दी सूर मिर्च पीपर वावची किरमाञा गोखरू 
तथा बूरा ये सव मिटकर पचागकी वरावर ईस वर्णक वण सके तो सैरसारके का, 
ठेकी तथा भागरेकी एक अथवा जादा भावना देणी इस वर्णका वहत दिन सेवन 
करणेसें वातरक्तं अथवा रगतपित्त कोड चमडीके सव रोग चे हो जति दै नीके 
पृर्तौको उकाल उससे लान, करणस खसरा द्खास दाद्‌ वगेरेकी चछहर्की होत्री टै 
ओ घाव बीत चिकता है जिसमे कीडे पडते दै यो सव नींवके उकाठे जल्के धसे 
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मिट जाते द प्तोकी ठंगदी सहत मिखाकर धावप्र षांधणी नीका रस भौर आंवठेका 
रस पाव पाव तोला पीयसे शीरस खस तथा खोदी गरमी' द्वती है नीषके पतते वक- 
रीकी मीगणी दोनांकोँ वाफके साधके दुखगेपर तथा सोजेपर बांधणेस हका पडता 
है नीके वाफे मये पत्तौकी पोटिस गड गूमडकू पकती है नीबोरीमेसे , तेठ निकलता 
हेयो तेठ कान वहतेकू वध क धावक भरता हे मगज प्रकेत नाक रसे दुन , 
गिरता अगर मगजभं कीडे प्डणेका सक रोय तो ये तेर नाकम सुषेमे जैत 
मिस्ते ह सून बध होता दै सापके जदरमें नींघके पततोका रस॒ अथवा ठिलकोंका रस- 
उसदू खारा माठम दे जातक पिलाणा क्योके जहरका जदांतकं ओर होगा जातक 
नीव कडवा मालम देगा नदीं छालदूं उकाठे जसम धाणा तथा सुरका चण उा्कर 
पीणेसे सव विषम्‌ ठंडका अतिरेका बुखार सच मियता है हैजा एग वगेरे मरकीके वख, 
तमे कड्वे नीके पत्ते १ रुपिये मरम स्तीमर कपूर स्तीमर दीग मिलाकर मोटीकर 
ये गोरी आपे शपेमर गुडके सग॒दमेस रात्तके खाणेसं इस रोगके ज॒ठमसँ वचता दै, 
(१५२ ठी) नीड शीतर दीपन तथा पित्तशामक है जटराभि प्रदीप्त करता है इसवासे 
खुराककी चीजों संग इसका उपयोग करणा चाहिये तोभी देश काठ प्रकृतीका विचार 
करके उपयोग करणा वहोतसी दवा गोखियोँ नीवृके रसमे वणती है नीका सरत 
गरमीकर पित्तवू जखदी शांत करता दै पित्तकी उरूटीकू जल्दी मिश्रता है दातकी छेके 
मसुडोभेसे खून गिरता दोय षो नी चूसणेसे चध होता है चूसणेमेँ खट नीदसे 
मीठे नू जे होते है ८ १५३ लोवान >) कफ़ शामक तथा रोपण है लोवान एक 
द्रखतका रस है बो कण्‌ शामक होणेसं २. से वाठ देणेसरँ सादी खासी वध होती 
ह लोबानक एूरमोर मिते है वो उरी बध करता दै रोवान रोपण दै इसवासते 
कितनेक ममोभे गिरता है ८ १५४ वखमा ) वातदर उ्वरघन रै कृमिघ्न दै तथा 
कटु प्क दै बलमा वछनागकी जाति दै लेक्षन्‌ जदरी नदीं दै तीसमी इसी दर 
खतकी पैदाश्च दै खमा गणम तथा कीमतें चढता दै अजीणे गोय पेटका द्रद तथा 
अीणैका दस्त उलयीकू वखमा तुरत मिटाता है पेकी छृमिकू भी मियाता दै बीै- 
ज्वर बहोत फायदा करता है ८ मात्रा ) १ स २ वाठ ) ( १५५ वछनाग ) ज्वर ` 
तथा बातदर है वछनाग बहोत रसादिक दवारम गिरता दै इसक््‌ मारबाडीमे सगी मी. 
हरा कहते दै सीग जेसा होता दै इवास्ते ॥ वदरी चीज दै सावचेतीते वरतना तीन 
दिन मोमूमे भिजाये रके तो शुद्ध होता दै मरेदी मासा भर॒वछनाग्रतीमर कड 
छाण कर सुषणेसे चदि जैसा सिर खता मिरता दै दमारा अजमाया दै ( जनद्‌ 
भररवरस > रिग शुद्ध ८ युद्ध करणेकी बिषि ) पहली _गाडरके दषम खरठकर सका 
देणा सातयेर वाद नीयृके रसम सातवेर भावना देके सुकाणा एसा दीगठ शद ' 
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वदनाग मिरचकाटी टकन शुद्ध पीपर ये सव सम॒ वजन ठेकर वण करना या मोरी 
वांधणी अतिसार अ्वर खासी मदामसि केरे रोगोमे' फायदा करता है मात्रा सें 
दोय रती ( १५६ वज ) वातन्च कफघ त्था उल्टी ठणेवाटी है वचकी सख्य दोय 
जाति है एक तो दूभिया मथवा सपेद वज दुसरा गधीठा घोडा बच वचमिरभी रोगमे 
दिस्टीरीया जेसा मगजके रोगे फायदा करता रै मावा दो आनी भर सदतमे मिखय 
चटाना ( १५७ बड ) ग्राही तथा कफ़ शामकदे वडका दृ पौष्टिक है ८ पचचल्कर) 
वड पपठ पीपठो पारसपीपर तथा गूर ये पांच दरखतोकि छालकू प॑चवरकरु कहते 
हे इसकी उकाटीके पाणी फोडे षाव चांदी विस्फोटक केरे चमडीके से भये भगेकू 
धोणेते बहोत फायदा होता है चिकते भागप्र इनोंका कपड छाण किया चणै दनि 
धाव जरदी भर आता दै वड गूर पीपर पीपला चांब तथा जांमूनकी जडकी छठ 
तथा भिलावा इन सबोका काटा कर एक तोठेसँ सरू कर चार तोठेतक चढते २ 
पीयेत कफ प्रमेद यथीत्‌ नीदमे पेसाब हो जाता है सो मिव्ता दै ( १५८ विपिवाटी ) 
(सफ) दीपन तथा वात्र है बुखारकी उलटीकू सूफका हिम मिदाता है ८ १५९ 
वायविडग ) कृमिध तथा वायु हरता है मि रचये कुमिके सब विकारौकों मरियती है 
वायविडगका चूर्णं॒॑सदतमें ठेनेसँ अथवा उकाटीषदतडाठ पणेत तमाम भतु मिट 
जाति है भावा वचोक १स २ वार वेक्‌ अढाई मसिसँ पांच मासे तक ८ १९० 
वाला ) ठडा शोधक तथा पित्तशामक दै उडे केपमे सरवतमे तथा पित्तके ुलारके 
काठेमे गिरता है एक तो काटा नेतरवाला कमल्के ततु दुसरा सपेद खसवाठा ( १६१ 
बांस कपूर ) शीतल कफशामक पषटिक चौर मरदमी देनेवाला दै वंसलोचन ठोक भ्र 
सिद्ध नाम है ( सीतोपटादि वर्णं ) मिश्री १६ भाग वद ठोचन८ भाग इटायची ४ 
भाग पीपर २ भाग तज १ भाग सवौका चूर्णं करना पुराणी खासी दम तथा क्षयमे 
सीतोपलादि चे वोत फ़ायद। करता दै सरू होते क्षयकर भियता दै व्र्ोके दम खास 
जथ ज्वर तथा नाताकतीपर बहोत दिनोंतक ये चण सिलाना मात्रा दौ आनी भरसे 
वचार आनी मरकं असुपान धी अथवा सदत अथवा तासीर सुजव फेरफार करना (१९२ 
विदारी कद्‌ ) पौष्टिक तथा वाजीकर है तथा मूव्रर है ये कंद मूको मू. घांवलेके 
नामसे प्रसिद्ध है दस कदके ऊपर बेर दती, कदजमीनमँ वदोत गदरा रोति जो 
एुराना होवा, यो कद वडा दतादै, ताभेविदारी कदका रस काम देता दै सकक्‌ उका- 
छकर रस करणा कदकारस ¢ सपेभर धी तथा सहतमें पुरुपातन तथा धातु बदातादि 
मगज भरतादै, नैरतोके दूष चठ्ता है मावा ध मास्नाया स्पेमर षी मिधीमें (१६३ 
शतावरी ) शीतछ मूत्र धातुपौिक ओर आदीदै, शतावरी धातुवद्धैक भीर मगजक्ू 
ष्टी देेवारी ३, बो दषम डाक अथवा पाक वणाकर खयि जातादै, चौरतोके गमीशय 
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दोप धातु प्रदर वैरम बहोत फायदेवंद्रै ञोरतोके दूष बटाता दै, चूण सवरस इसका 
काम देताहै, चूण घीसकर सहत मिलाकर चारणा (फलघृत) धी सेर १ सतावरकां रघ 
तथा गोमू चार,२ सेर जीवनीय गणमें मिले सो सव दवा एकक तोला उनोक्ो जके 
पीस कल्ककर उसके अद्र डारुणा घी प्काणेकी विधिं कराणा उसर्मसे २ तोल धी 
पीणा ये घी वं्यादोप्‌ दूरकरता है, चौरतोका ुद्य दोष मियता दै, ताकत देता £, 
८ १६४ सरपखा › पौष्टिक मूजठ कफ दै जके कथिम मिरच उरु पणित प्रमेह 
मिटतदै वीक तेरे खुजटी मिती है, चादे उकालके ते वणाछेवे जड छाच्फरे सग 
पीणेसें तिही मिटती रै, इसके जटका चूण एक महीना सेये चंडवृद्धिम फायदा देतारै, 
जडकी छालका कल्क णाकर सींधानिमक लीके केसे पीणेसे पथरी रेत निकठ जाती है, 
(१६धशिखाजीत-) पैक मूर सोधकपेसावके सव रोगो मियतादै पेसावदूं वधारणा 
खुखासा खणा ये उसका खासगुण है, भमेह मूच्छ रेती पथरी गरमवायु चणख 
वगेरेमे फायदा करता है, चद्रमभा नामकी गुटका ये शिकाजीतकी सास वनावट है, सो 
उपर शिखि सरबरोग गरमी खून विगाड ओर चमडीके सथ विकारोमे बहोत अदी दवि, 
धातृ गिरणा नाताकती ओर नपुंसकपणा इसर्मेभी शिलाजीत अछा फायदा करतदै, दुषमे ' 
पीये जाती दै, ओरतोका ऋतुदोष ओर वीर्यकू सुधारतीरै,(१६९ शेवार)पाणीप्र शेवाल 
याता है, उसदूः गरमकर सहस्के एसा पेदूपर वांधणेसे वंध भया पेसाव खुरुजाता दै, 
८ १६७ शेठारस > पिक कफ़शामक आदी तथा वदनम गठेके दोक दूर करे- 
बाख इसका यख्य उपयोग आंडोकि वदणेप्र होतादै, सजे भये शांडप्र शिलारस 
लगाकर ऊपर तमाखूका पत्ता बांधणा सोजा ओर गांड दरद, कम ॒दोजातादै, ( १६८ , 
शेसमूद ) एकैक दोदो वाठ सहतमे दो तीन वखत चराणेसे दिनम कितनेक दिन 
चाय्णेसे यंडब्द्धिमे फायदा करतादै, ओरतोका ऋतुषभे बध होयतो रातह, शेसगूदका 
गुण मूग तथा वीजा योर जेसादै, ( १९९ शख „ पाचक रोपण दमक तथा वात 
हरै, दवामे शंखकी भसमी कामदेतीदै, द॑खके को$ नीके रसम ४ धय रखकर 
पी एक सुमे रखकर जठणेसे सुपेद भस्मी होतीै शख मस्म प्राये इकेटी नदीं दीये 
जाती कितनीक दवारो गिरतीदै, ( शखवरी ) आंवटीकी जलकी राख # तोला 
पांचनिमक सीधा संचर विडटूण खवेसो संभरसूण कचसूण कोई नहीं मिरेतो एवजीम 
सीधा निमक जादा डारणा ४ तोका इन दो्नौको खरठभें नीका रस निकार भिजाणा 
पीठे शखके कड, तोखा अंगारमे खूबलार बवकर २ के खरलमे रहा_ नीका रप 
उसमें खुश्चाते जाणा जब निजोरा पीसा जाय एसा मूका दोजाय तवतक पेरसेकी दीम 
सड भिरच .पीपर ये दरक एकेक तोला चौर शुद्धगंक युद्धवछनाग यद्धपारा िग्मका 
निकाला भया ये तीनों सवापांच २ तोला पदर पारे गधककी कजली करणी परी 


॥ 
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केपड छाण सव चीजो मिलणी नीद रसम व पोट ॒श्वाड वर भितनी २ गोलिया 
करणी इसपर जजीर्थ चूक मोखा दैजा उल्टी दस्त मदामन कोरे पेटके सय रोगेमें फा- 
यदा करती है ( अग्निकुमार रस ) यद्र य्कण ुद्ध पारा चद्ध गधक ये तीनो एकैक 
भाग कोदी भस शेख भस्म ॒मिरच भाग नीके रसमे चार पहर सरर कर षाठ 
वराटकरी गोलियां करणी पेटकी चक सदातन जजीभ मोल उख्टी वैरम देना ( ९७० 
शखा होटी ) मगजक् ताकत देनेवाटी पिक तथा सारकंदे शके अकारक फ़ल- 
वाटी होनेसे शखपुष्पी इसका नाम है मगजकृ ताकत देनेवाटी रोने उन्माद दिटीः 
रीया मिप्गी चित्तमरम्‌ सनकी नाताकतीकृ अछ फायदा करती है ( शपावटी खरस ) 
स्वरसमें सहत तथा षरूठ मिलाकर दैनेसे पागठ्पणा मिटाती दै, शसावरीका कादा- 
काथ कर उसके सग योगराज मूगरु मिलाकर देनेसे चित्तम तथा मगजके 'दुसरे 
व्रिकारोकू भिटक्र बुद्धिकू अणी करती है ( १७१ समुद्रफेण ) ठंडा स्तभन तथा 
घांखोफो हितकर है, समुद्र फेण ये एक जातकी मच्टीका हाड है, जंखरी तेजी वडा- 
ती दै, भिीके सग खमे अजन करनेस रादींधापणा ठखई ओर सुजाठ मिदती दै, 
कानमे मूकी डाटकर उपरते नीूफा रस ॒निचोडतो कानका पीपवहणा वध होता है, 
( १७२ स॒हजना >) ८ सरगवा ) मृव्रट दभक़ तथा सोनन हरता टै सहजनेगी फटी 
का साग तथ दश्चणी लोक कदीर्मँभी डाटते हे रुचिकर तथा पाचन है गरकी उकारी 
कर पनम करेजेका सोजा ति्टीका सोजा नरम पठता रै, छाठ्की उकाटीमे जरा एसे 
चल जौरसेकी हींग डारकर पीने पेये ओर पेड्के अदस सोजा दोय सो भिवता, 
८ दोप ठेप ) सहजनेके जडफ़ी छार सरसू सूट ॒देवदारुः तथा सकी जड दनोको 
उरं पीस जाडा २ ठे करनेपे जरण शिवाय तेमाम सोजा सांवौका सोजा गां 
तथा गुमह्फे दोपक््‌ सेच छेता दै, पठे जेसा भयकर रोग रण तथा रसोटी चौर 
अर्बुद जेसी करटी असाध्य गाोद्रूमी ये रेप नरम करता है, उसके अदर दोपकू 
मेर खचचठेतादै, वायु तथा कफे सजे तथा गामे ये ठेप फायदा करता है, 
ये रेप नर्म चमडीप्र जरा अरुण करता दै, ठकिन्‌ उरणा नदी जरण कम करनेकरू 
अथवा वद वरे गरमीफी माठोपर खगानेकी जरूरत पडे तो अदर जरा गहुका आद 
तथा नीमकरे पत्ते िठाकर लेप करना ,( १७३ सेस >) मतर तथा दादशामक है, 
८ दशग छेष ) सरेसकी गरु मोरेढी तगर इछाययी रक्तचनण जटामारी . टोद 
दारूहक्दी कूठ तथा वाटा इसक्र दाग ठे, कहते ट, रक्त वा गरुगड वभरे गर- 
मीक। अथवा जलणवारे सृननपर अथवा सोजे निकरे दाह उपरयव्प भीजाया 
सू दुडणेस तुरत जराम होता दैः ठस केपकर जरसा ची देक मकरोना 
पे उसक्र ठंड जरम पीस चदरनकीतरे टेप करना छक्के फर स्प करना 
३९. 
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दोप धातु प्रद्र वेर बदोत फायदेवदरै चौरतोके द्ध धडाता दै, वूरणं स्वरस इसका 
काम्‌ देताहै, चूण घीसक्षर सहत मिाकर चारणा (फलघृत) धी सेर १ सतावरका रस 
तथा गोमूत्र चार २ सेर जीवनीय गणमें मिले सो सव दवा एकेक तोला उनको चक 
पीस कटककर उसके अंद्र डार्णा घी परकाणेकी विपिनं प्काणा उसमे २ तोला षी 
पीणाये पी वंध्यादोप दूरकरता है, चौरतोका गुह्य दोष मिटाता रै, ताकत देता ३, 
( १६९४ सरप॑खा > पिक मूतर कफर है जडके कामे मिरच डल पणेत प्रमेह 
मिरताद, बीजक तेठसे खुजटी मिती दहै, चाहे उकाठके ते वणाव जड छक्के संग 
पीणेसे तिषटी मिटती है, इसके जदका चूर्णं एक महीना ख्येसे चंडवृदधिमे फायदा 'देताहै, 
जडकी छाठका कल्क बणाकर सीधानिमक ऊुरथीके काठेसे पीणेसं पथरी र्ती निकठ जाती दै, 
(१६४शिखाजीत-) टिक मूत्र शोधकपेसावके सब रोगदं मियतादै पेसाववू वधारणा 
खुखासा जणा ये उसका खासगुण है, भमेह मू्क्ृच्छ रती पथरी गरव चणख 
कोरेभे फायदा करता है, चद्रममा नामकी गुटिका ये शिठाजीतकी खास वनावय् टै, सो 
ऊपर छलि सरबरोग गरमी सुन विगाड जौर चमडीके सव विकारोमे वहत जी दवै, 
धातू गिरणा नाताकती जर नपुसकपणा इसमेभी रिलाजीत अछा फायदा करताहै, द्मे 
पीये जाती दै, बरतो का ऋतुदोप ओर वीयर सुषारतीदै,(१९६ शेवाठ)पाणीपर रेबाठ 
आता है, उसकू गरमकर सहसके एसा पेपर वांधणेसे व॑ध भया पेसाव खुठनाता है, 
८ १६७ शेारस >) पिक कफयामक ्रादी तथा वदनम के दोषकरं दूर कणे- 
वारा इसका सख्य उपयोग आंडोके वदणेपर होते, सूजे भये ओंडप्र शिलारस 
छगाकर उप्र तमाखूका पत्ता वांधणा सोजा ओर गांठ दरद कम होजातादि, ( १९८ 
शेसगूद ) एकक दोदो बाड सहतमे दो तीन वत चटाणेसे दिनमे कितनेक दिन 
चारणेसें अडचृद्धिमे फायदा करतादै, गौरतोका छतुषभे वध होयतो ठातादै, शेसगूदका । 
गुण गगर तथा बीजा बोल जेसादै, ( १९९ शख „) पाचक रोपण दमक तथा बात 
हरेह, दवामे शंखकी भस्मी कामदेतीदै, दखेके कोक नीचूके रसम ४ षैटा रखकर 
पी एक सपुटमे रखकर जलाेसे पेद भस्मी होती शख भस्म भये दकेटी नहीं दीये 
जाती कितनीक दवायोमें गिरतीदै, ८ शखवटी ) आंबटीकी छठ्की राख ४ तोला 
पांचनिमक सीधा संचर विडय खवेसो सेंमरसूण कचसूण कोड नदीं मिरुतो एवजीर 
सीधा निमक जादा शरणा ४ तोला इन दो्नोकों खरठमे नीवूकता रस निकाठ मिजाणा 
पीर शखके टुकडे तोका अगारं खूबराठ वंबकर २.के खरठम रहा_ नीका रघ 
उस इुश्ञते जाणा जब निजोरा परीसा जाय एसा सृता दोजाय तबतक ेरसेकी दी 
सट मिरच पीपर ये रेक एकैक तोला भोर शुद्धगधक छद्धवछनाग खद्धपाया रिगभका 
निकाला मया ये तीनों सवापांच' २ तोठा पठे -पारे गघककी कजटी करणी पी 
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कपड यण सव चीर मिखाणी नीके रसँ सप पोट श्वाड वर भितनी २ गोलियां 
करणी इसमे अजीर्णं चूक गोका हैजा उल्टी दस्त मदाम्नि करे पेटके सब रोगोमे फा- 
यदा करती ह ( अशनिकुमार रस ) शद्ध टकण शुद्ध पारा शुद्ध यधक ये तीनो एकैक 
भाग कोटी भस्म शख भस्म पिरच ४ भाग नीचे रसमे चार प्रह परर कर षाठ 
पालकी गोलियां करणी पेटी चूक मामि यजीभ मोर उल्टी वगेरेमे देना ( १७० 
शका होली ) मगजकृ ताकत देनेगरटी पिक तथा सरक श॒सके आकारके फएल- 
वाटी होनेमे शखपुष्पी इसका नाम दै मगजकृ ताकत देनेवाटी रोने उन्माद हिी- 
रया मिरी चिन्तमरमं मनकी माताकतीकृ अछ फायदा करती है ( शृववटी खरस ) 
स्वरसमे सहत तथा कूट मिलाकर ठदेनेमे पागटपणा मिती ई, शसावरीका काढ- 
काथ कर उसके सग योगराज मूराठ मिलाकर देनेसे चित्तम तथा मगरजके दुसरे 
विक्राेकू भियकर बुद्धिकृ अणी करती दै ( १७१ सथ्ुद्रफेण ) ठंडा स्तमन तथा 
यापो हितकर है, समद्र फेण ये एक जातकी मख्लीका हाड दै, ांखकी तेजी वडा- 
ती है, मिश्रीफे सम आंखमे जजन करमेसे रातीधापणा ठलाई जर सुयाल भिस्ती है, 
कानमे मू्ी डालकर उपस नीयृका रस॒निचोडतो कानका पीपवदहणा वध होता है, 
( १७२ सहना ) ८ सरगवा ) सूत्र दभफ़ तथा सजन हरता दै सहजनेकी फटी 
का साग तथा दक्षणी लोक कदीरमेभी डालते हँ रुचिकर तणा पाचन दै ाखकी उकाटी 
कर पीने कठेनेक। सोजा ति्ीका सोजा नरम पडता है, गरुक़ी उकाीमे जरा २ सँ 
चर यैरसेकी हग डाठकर पीनेमे पेयम मोर पेड्के यदरमे सोजा दोय सो मिषता हे, 
८ दोघ टेप ) सदजनेके जडफी रु सरसू सृठ देवदारु तथा साटेकी जड दनक 
प्म पीस जाडा २ ठेप करनेमे जलण सिपाय तमाम सोजा साधोक्ा सोजा गार 
तथा गुगडके दोपकू सेच केता है, प्रठे जेसा भयकर रोग व्रण तवा रसोी बौर 
मघुद्‌ जेसी करटी असाध्य गाटोङृभी ये टेप रम करता दै, उसके भद्रके दोपदरू 
वीम र सेचल्तादै, वायु तथा कफे सोजेभे तथा गार्गि ये ठेप फायदा करता है 
ये केष नरम चमडोप्र जरा जरण करता रै, ठेमिन्‌ उरणा नदी चरण कग कलेर 
अववा वद्‌ करे गरमीकी गांडोपर रगानेकी जरूरत पडे तो अदर जरा गहूका भध 
तथा नीमके पतते मिलाकर ठेप करना ( १७३ सरेस ) गीतठ तथा दादनामक दैः 
( दक्चाग ठेप ) सरेखकी जरु मेोच्टी तग्र इखायची रक्तचनण् जटमारी लोद 
दारूटर्दी कृठ तथा वाटा इसक्ृ दशंग ठेष, कहते है, रक्तं वायु गलगड वभरे गर- 
मीरा अथवा जरणराले सजनपर अथय सोजे भिनकरे दाह उपरय्‌ ल्पभीनाया 
सुरा चुपडयेै तुरत आराम दोता है, इस ठेपचर , जरासा ली देकर गङ़्रोना 
पीठे उसकू एड जस्से पीपर चदनकीत्ते टेप करना सुक फर स्प करना 
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¢ १७४ सरसं ) वादी उष्य शोधन दोप केप सरसुं॑गिसती 
( १७५ सरसूका तेठ ) सूचका तेठ आचारम तथा सागके वधार केम चै 
तथा गुजराती ठते दै गो रुचिकर अगिप्रदीपक भौर उष्ण है श्रा, रो 
सरुका तेर गुम दिया जाता दै कानभें शू चलती दोय तो इसकी बरद अ 
वैग देदावाले . वदनके भी यदी मसलाते द ( १७६ साजीखार ) पाचन दीपन 
वातहर है ( अगम्ेजी कारवोनेट ओफ़ सोडा >) उसके बहोतसे गुण जवसारे मि 
दे जजीणेमे बो वोत फायदा करता है ( सर्जिकादि ठेप ) साज मेद्‌ खक ; 
आंमीहरदी इन तीनीकों जरम पीस गरम कर ठेप करनेसे शुप्रचोट पाट किचराः 
जमा भया खून विखर जाता है बोर सोना दलका पडता दै ८ १७७ साय ) शो 
ओोधक सारकं तथा मूत्रठ है सटेकी जड एवम काम देती है दोषघ्त केम 
कितनेक कामि उपयोग होता है भदरके तेस बाहर सेोजेमें फायदा करत्री है ¦ 
तथा सुदर्बनका काढा पीणेसं जलदर तेसँ पेटके सोजेपर सथ व्रिकारोकू मिद 
सोजेके सग बुखार दोतारै सो भी नरम पडता टै जउनू धीम षसकर जजन करः 
आंखकी शंख कूला दाह पाणी खुजाठ सव मिरती है ८ पुनर्ैवादि काथ ) पेः 
अंद्रके सोनेप्र साया गिलोय देवदारू हरडे चूर इनोका काटा करके उसके यै 
गोमूत्र तथा गृगठमिलाकर पीणेसे अथवा विना डले पीणेसै ( शोफोदर 
अथीत्‌ पेटके अदर सोजा दत्ता है सो सब मिटतादै ( पुनर्मैवादि काथ ) गः 
रफ उपरफे सोजेपर ) साया दारूहल्दी हलदी सड भिखोय जवादर्ड चित्रककी ज 
माडगमूर तथा देवदारू काढा करना इससे हाथ पाव पेटमू वगेरेका सोजा उतर 
है ( १७८ सिकोना ) उत्तम अ्वरहर कट पौष्टिक ये द्रखत पहटी अभरिकामे रीः 
था लेकिन थोञ्ते वरयेसे यो दरखत इस आआयौवरीमे योया गया _भव उक देः 
वनसपतीमे गरिणनेमे कोई हर जाना नदी है ्िकोनेकी छाछ दवामे काम देती 
उसकी तीन जात है छार पीठी चौर भूरी उसमे पीटी सर्वोत्ति दै उसभ कीनाईः 
सल जादा है ठढका इखार इस दवा वदयत जल्दी भम होता है कीनदिनकीतं 
ये दवा बुखार जानेके पदटी केणी चादिये सींकोनेकी छार २॥ रुपिये मूः वारी 
कूट उसधूः ॥। सेर जकर्मे डारुणा उसमें नीनूका रस १ रु० भर अथवा गधकका तेना 
बकी १० या १५ वृद डालकर उसका आट हिस्सा कर खार उतर गये पी इलाए 
आने पदली दो दो घटसे आट वखत देकं पूरी करणी इसतरे देनेसँ दो तीन परठीमं 
बुखार उतर जाता दै जो बुखार अतरदेके आता दोय तो ये दवा वारीके दिन भवा 
बुखार चठ्नेके वसत पदे बरे धेटेसे पठे देणी सरू करणी इुलारके वखततक 
दौ चयने चार छर वखत प्िाणी चिरायतेकीतरे ये ठवा अमि जाग्रत कर ताकत देती 
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हे ( १७९ सिंदूर ) शोधक तथा रोपण है चमडीके रोगे क्रितनेक मलमेोमें धिद्र 
गिरता है युजढीभ मिरच रद्र पीमें मिलक लगाये जाता दै इससे खाज खुजली मिट 
जाती है ( १८० सूट >) उष्ण दीपन पाचन बौर वादी हरता है क्रक सूट दती 
है अनेक दवा्योके योयमे सुढ गिरती दै जपेषाटी बोरतोक्रे फायदेवद दै वादीका 
जोर वधे ती पय देती है सौभाग्य सुम यख्य सुढ होती है बखारमे सुटकू पीस जरा 
गरम कर कपठमे भरकर ओढ कर सोनैसे वोत पसीना भकर बुखार उतर जाता 
है ठ मगेडा तथा दस्तके शल मिटाती है उसकरं धीम तलकर देनेसँ अथवा सुटकी 
उकाठीकर उस थोडा एरडका तेड डाठ पिसँ वादे चूक शर वगेरे मिट जाता है एर- 
डके जडकी उकाटी कर दंग तथा सूढ मिलाकर पीनसे शर मिटती दै पाणीमे बहोत 
देर भजे भयेकी ठड मियनेकू सू गुड धी मिलाकर चाटना गरमी लाकर फायदा 
करती है है केरे रोगमे हाथ पांव ठंडा दोता है तव सूटका चर्ण भसलनेसँ गरमी 
ओर हसियारी याती ह गर्मेणी मोरतकू बुलार आता हेय तो आपे रुपये भरके छोटे 
२ दुकंडे कर वकरीके दुधमें उकाठकर अथवा पीसकर परीणी सू आंवला बोर मिश्री- 
का घारीक चूण फजरमे नित्यठेणेसे जाम्कपित्तका रोग मिटता दै सुट तज ओर मिश्री- 
ॐ उकाली पीनेसे सङेखम एकदम वैठ जाता है जम याने बिगर प्रपिपक् ह मठ 
पेटमे रह गया होय तो सूट विराटी खसखस खारक सम भाग ठेकर उसके दो भाग 
कर एके भाग र्मे तलना पीछे दौ भाग एकठा कर चर्ण करना उसके वरावर खुरा 
मिलाकर फकी ठेषी सू ओर वायविडगकी एकी मदाभि तथा पेटकी कृमि मिरी 
दै ( १८१ चरण ) शोषक तथा अर्घ है सूरणका शाग॒दोता है उस हरस मिट- 
नेका गुण होने मस्सेकी दवारम रोक वरतते ई खुराक्मे जदी २ तेरे लोक खिर 
< सुरण मोदक ) सुरण < तोला चित्रक जड ४ तख सुट २ तोला मिरच १ तीठा 
इन समको १९ तोला गुडमे मिलाकर एकेक स्पे भरकी गोटी करणी ओर हमेस फजर 
साच एकेक साणी हरस रोगमँ फायदा करती है ( १८२ सोरा खार >) मू्ररु खेदर 
तथा शीतर है इस गुणस सोरा पेसायके जखधमें तेस वहोतते बुखार पसीनाठनेकू 
यप्रेजी दवायोंके प्रवादी मिक्धर्यम काम देता हे कामला रोगम भी काम देतादे 
८ १८३ सोवा ) वातहर दीपन पाचन सोवेकं पततोका साग दोता दै सोवेका दाणा 
सुवावडमें ओरतोके उकाटीमे काम देतां है छोटे वचो पेयम दरद होता रै तव सोवे- 
का दाणा चाकर उपरमे उकाटीका १० पनरे वृद पिलानेसे पेटका दरद मिट जाता 
दै ओर वचा सेखने उुगता रै ( १८४ सोना गेरू >) गेर्के गुण पीटे च्लि है, 
( १८५ सोमर >) सोमख्कू शखियाभी कते है ये जटी चीज दै इसका वरतावा 
सूनुभयी पूरे विद्वान विना केटना नहीं बो च्वरम तथा दोधक है तथा पौिकि है चीर 


ह - 
ति र 
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युक्तिपँ उपयोग. करनेसे भयकर रोगोको मि देता दै, सोमर १ तोखा मा १४ वे 
गणम उर कर कपृड मिद कर भोभरमे पकाना वाद मिरचकाटी तोलेमर दीगलू 
सुद्ध तोडा भर डाठ खरर करना मोट जितनी गोरी उडका बुखार चे तव डेढ घटे 
प्रहे गहूकी ताजी रोटी धी वरा ला भया क्र २ ता चूरमामे देना जछ नही पीना 
वारीठे वाद लूखी रोटी खाकर वाद जट पीना तीन दिनसँ जादा देना नही ये पत 
वाणी दवा है चोकस॒रोगमें दरदीकी चोकस अवस्थामे सोमर देना वडा लुकशान 
करता है वादी कफ़की प्रकृतीकू माफगत क्रिया विधिसेँ कभी ता दै पित अती 
तथा पित्त रोगभे वडा रुकयान करता है फेर सोमर्की मारा जादा ठेनेम आ जाय ' 
तो हैरान कता है फेर सोमठका जहर जो एकडा जाय तो खरावी करता है. 
८ मात्रा १ रत्तीका शोकमा माग) भी बहोतसी खत सहन नदी होता ( १८६ 
सोनारी ) सारक शोधक तथा चमडीका दोप हरती है सोनाएखीकू गुजरातवाठे 
मीढियावलभी कहते है सोनाुखी दर्का जोर नरम जरान है छेते वडे तकसूभी 
दिये जाता है वदनमें भरा भया विगाड पित्त तथा रिरकी गरमीद कम करती दै चम- 
डके पुराणे विगाडमे सोनाखी सोधक अछा असर करती दै गटतकोढतककू फायदा 
पो्चाती है पुराणि जहर दोपवारेदू हके ज॒लावकी जरूरी दे जौर ये काम सोनामुखी 
अछा करती है बातरक्त रोगवाठेने हमेस एकी ठेनी चहिये सुधार सक्ती है सो दस 
सुजव ८ पवित्र चू ) सोनाुखीके परते ठेकर मद्टीके कोरे पामे गोमूमे भियाके 
रखना ' फजरमें सुका देना फेर रातकू भिनाणा एतँ दस दिन कर फेर चूण करना फेर 
रातकू सोती वखत गरम पाणी हमेस ठेना मात्रा १ सें २ तोठा सोनाली युराव- 
कटी जो हरडे सुफ सम॒ वजन ठे चूण करना बरावर मिश्री मिलणी रातकू एकी 
ठेणेसँ दस्त साफ आतादै, ( १८७ सेचर ) दीपक पाचक तथा वातहरं दै ल्णसादा 
ओर साजीकू मिलाकर भर्दीमे मूंसकर दाठणेसँ सेचलठ वणता दै, चरक जाफरा गोल ` 
वगेरे सोगोमे दुसरी दवायोके सग दिये जाता है, ( १८८ हरडे ) सरक शोधक शीतल 
तथा रसायण है, र्थदेशी वैघोने हरडका बहोतही गुण टिखा है, निश्चयमे येचीज ` 
छायक तारीफकेदी है, ठेकिन्‌ वापरणेमे उसक्र जरूरीमे जादा नदीं लिखी हरे ज्यो वजः 
नमे जादा होय लों उसका गुण ओर कीमत जादा होतीहै, दरड उुखार आंखे रोग , 
कोढ' चमडीके रोग वाके रोग विपमञ्वर अजीर्ण संग्रहणी हरस खासी कफ़ ड्‌ 
तिही गोटा केरे बहोतसं रोगोमें दीजाती है, दरडे बहोत तरेकी होती स॒ख्य सात 
जाति दे, जो हरडे भी इसकी दती, यमे दोलु हठी दती ८ वडीदरड ) भडी 
माना ठेणेमे काव छगता दे, यपकदस्तक पकक निकराठतीदे, आमका प्राचन करती 
द, वटनमे व्यत ऊातीदै, अजीर्ण, रस तथा चमडीके दोपका सोधन करणा दस्त फ़ 
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राणा अनाजक्र्‌ पचाणा क्षीणतादूं मिटाकर ताकत देतीरै, ये हरडेका हितकारी स्वभावे 
दरड त्रिफला वर्णम काथ चगेरेमे पडतीरैः दरंडे वदठे जो हरुडे काम देती दै, २ तले 
पीछे दर बडी जातमे गिण जाती दै, शिखर गिर्की जादा गुण करता नदीं बद्रीनाथ 
दिमाल्िकी हरड रुम शरे होती हे जोकी परनाव देश अमरसर्यै आतीदै, बोहरडे 
सवस खोदी होतीदै वो दस्तावर सारक है, जादा वणे दो तीन दस्त ठातीरै, षीम 
तरकर रातू उसकी फी सेये या चावजागेसे फजरमें दस्त साफ़ ठातीरै, हरसवाटे 
'रोगीदू इसतरे हमेस ठेणी चाहिय ( हरीतकी अवरेह ) पध्यादिगुड >) अभया मोदक 
अभयामलकी >) अमूत हरीतकी ) यभयादिक्राथ ) मधुपक हरडे ) इलादि हरडेके 
नाम गुणवाडी दवादयां चदहोत उत्तम दती है, चदोतसे भयकर रोगोकू भियकर ताकत 
रती, ( १८९ हरता >) शोधक कुषठदर ज्वरमन दभक हरतालमे बहोतसे ग॒ण सोमठ 
जैसे दै उसमे सोमर योर गधकका तत्व मुख्य है, ज्वरहर तथा दहर दै ठेकिन्‌ जोस- 
मक्रारी दवा, इसवास्ते ससतप्रेज गौर पूरे चतुर वेयकी सघ्लाविगर खाणी जी नदीं 
है, ८ माणक्यरस शीतच्वरहर >) शद्धहर्तार अश्रकके पत्रप्र रसके उपसे दुसरा पतर 
देकर इग २ ते अगातेपर षरणा धूं इसका केणानही धूमा निकटकर जव ठार हो- 
जाय नीचै उतार ठेणा (शुद्धकरणेकी विधि) कटी चूनेका नितरे जरम डोायवसँ चार- 
पहर आंचदेणा एते चारपहर तिलके तेरमेँ वाफ़देणा चाएपदर सुपेद पेठेके रसमें पोटली 
घाप ठटकाकर (दरतालफा ठेप > हरताल २ भाग मनशिठ १ भाग वावी १ भाग 
पवाडके चीज २ भाग नीठायोथा १ माग टकण १ माग मधक २भायकपुर१ भाग 
चारीक चूर्णक नीके रसम ठेष करणा करोणिया चिनीकोढ चार उडजयि सो उदरी 
रग शिरका खोरा दाद करे ये ठेप षत अछ है ( २९० दीग ) उप्ण॒वातहर 
तथा कृमिघ्न हे दाटशागके वधारमे दीजातीदै, दिगोडा दरखतका रस रै, कामलमे 
होताहै, असर रसमें भेर करदिया करते द सोनकटी है, दाममे एरक १३ता है, व्यञ्‌- 
नखाद. होतादै, पेयम वायु नदीं दोषे देती पेटका दरद वृक गोटा अफरा शल इसकू 
मियतीदैः धीम तलकर गुडे डाङ निगरणेसे पेटका दरद कृमिकू वायु गेटेकू तुरत 
मिरततीरै, दातोमे स्पणेसे पीडा श दार्तोकी मिवजातीहै, दिस्टीरीया बगेरी वदनकी 
सवा ताणमे उन्माद्‌ श श्वास दमवायु केरेमं अदा फायदा करती है, माना दो दो षये 
चार २ वाल दीय छ छेते देणा ( दिगाष्टक ) तीम दंग यड मिरच पीपर ओीरा 
स्यादजीरा अजमाण सीधा निमफ़ ये सम वजन ठेकर वृणे करणा इससे जपचा मदाभिं 
आफ चक्रगोठे वगेरे सय मिस्ते दै, दींगा्टकमं १ सती मफीम मिलाकर रातू ठेषेमे 
मरोडेका सखत दरद बटे ठ जति द दस्त वष होजातारै, नीट आती द, ( शिवा- 
क्षार पाचन >) हरडे दीगा्टक तथा साजीखार्‌ सम भाग वर्णकरणा फाकीव्येये यनी 
५ 
न्न 
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दस्तकी कजीयत आफ़रा चक अजीणेका दस्त ओर हैना मिटता दै, चाहे केसा 
सखत भजीै भोर हेवा होय तो सरू दोतेदी जोये चूण उपरा उपरी केणेम अवे तो 
दस्त उ्टी वंध होती पेट आफरता नहीं ओर कचे मलकू पककर दृस्त उठी 
कारण घ॑ष करतादै, ८ १ ९१ हीगद्‌ 9 पोटिक शेषक गल्‌ है, सो परादै, तव 
प्रि जैसा गुण धारण करता है, जुद्धका उपयोग बहोत दवामें काम देता है फायदा 
करता दे पारा रसकमूर हिंग बरतणेवाटा पूरा विद्रानहोणा दीगर प्रकये जाताहै, 
५ तोला गल पाम धरकर २ सेर नींूका रस वृद २ डालते जाणा नीचे भांचम- 
दर देते जाणी वाद्‌ ५ सेर कादेका रस दरसीतरे सुसाणा फेर प्रंचसेर कदिकू दूट हाडीमे 
मर वीच हींग देकर मू घदकर्‌ मद चसे पकाणा षाद सेर राई सेर माठकांगणी 
सेर कादे सेर धी सेर सहत सेर कुचीला फेर मय्कीमर बीचमे देकर ८ पहरम॑द्‌ आचरे 
पकाणा ये दींगद्‌ बहोत गुण करता वादी कफके सव रोगोकू मिता दै हमार मनमाया 
है, 'अरुपान जुदे २ है दीगदट्‌ १ भाग कथा ७ माग पीसकर दवणेस चांदी धावं भिरे 
जाता है ( १९२ दीराकशी ) पक तथा स्तभन है, दीरकसी रोरेका क्षार रै, 
हस वासते उसमें शह जैसा गुण है अत्रेजीमे (सरफेट भोफ आय ) दीराकसीकू कहते 
है, कलेजेका रोग तापतिद्ी पांड्‌ कष्ट साध्यतक विपमव्वर अतिसार सृग्रहणी तथां रक्त 
पितत वगैरे रोगोमें फायदा करती है हीराकसीका पाणी शय्णेस कांच बंदर चटी जाती 
है उस जरसे धोणेसँ जखम तथा व्रण जरुदी भर जातादै, कासी साच तैर- हीरा- 
कसी साहगेष लोद तथा गजपीपर हरेक ४ चार २ तोला तेठ ६४ तोला जर २५६ 
तोखा सर्वक उकार तेरुणाणा इस तेलके माठिससँ स्तन तथा गुद्य॒ अवयवे कटण 
होजाति है, १०४ दीरा दखण > स्तमन तथा शीतर दै चमडीके रोग जैस फट्णा 
सुजटी केगेरे उपर फायदा करती रै, मूकी दीरादखण कत्था इलायची सम वजन 
तीनों कपूर थोडा मिङाकर चांदी धाव गरमी मूका पकणा दांतका सडणा दांत्रकी शूल 
करभे बहोत फायदा देती, धी अथवा सदहततके सग मिराकर ठगाणा ( १९४ हीर 
घोर ) कफ उष्ण ऋतुखागेवाली रक्तस्तभक तथा येपण दै गैरतेकरि ऋतु दोपे 
वोत फायदा देती है, दीरावोर दीराकसी भौर एछिया इनो सामल करके भाल २ 
भरकी गोष्यिं बणाणी देणेसे ऋतु कम होय वध होय अथवा दरद करके घाता दोय 
वो सच ऋतुदोषदरू मिदातीदै, दीरा बोर दांतके मजनमें ेसँ भगदर नाघुर तथा षाव , 
करके मरमम बो गिरतीरै, खूनकू थांमती हे जव कोद्रमी जखमका खन चध नदीं 
होयतो दीरायोरुका भूक्षा दबणेसे वंध जरूर दोतादै 
शुणघ्ुजव ओौपधोका वरै. । . 
(शयम्ड खटी दवाय) इस दवायो मे सदी दवारो भाती दै, बहोतसी खयै दवष 
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शीतर अथात्‌ ठी तेस कितनीक दीपन पाचन होती है, पित्तकी शांति करदे, ठेकिन्‌ 
कक्‌ पैदा करती दै, 

८ १) दीपन पाचन खदरी ) भंबटी कती चणेका सार नारंगी बीजोरा नीु 

( २) दुसरी खद्टी दवाय ) आंबे चांब जामुन यनार दाख (सामान्य उपयोग) 
इस तरेकी दवा पणस या चूसणसें था शरवतकर पीणेमे पित्तकी उल्टी दाह दार्भं 
गिरता भया सून तथा मू उसला होय सो सव मिरतारै, दीपन पाचन खटी दवाय 
जटरभनिदू तेज कएनेवाटी होगेसे दा शाग तथा मसालोमे गिरती है इस वगैकी सव 
दवा कफकारक दै, इसवास्ते ठेते सोवखत तासीर शरीरकी स्थिति तथा येवका 
बिचार करणा 


„ ( १ अम्लविरुध यपे ) इस वगैकी दवा्ोंमरं जादा करके खारका समावेश होता 
हैः जैसेके साजीखार जवलार सेधव सेचरु सादानिमक टकण॒नोसादर भधीक्चाडका 
खार पापडलार शखभस्म वौरे सव खराके दात्र है, ८ सामान्य उपयोग ) दोजरीमें 
खटासका जोर वढ गया होय सद्यीडकार यागुचरके आते होय दांत अवीजनगये होय 
यौर पेम पाचन क्रिया भये पठ ( बहोत करके जीमे वाद चार घटेसँ पाचन त्रिया 
पूणं होतीहै ) पेरेमे पवनक्रा जोर पैदा होता होयतो जीर परिणाम जैसा अथीणका 
रोग रहता दोय उस खार सेवन छद, खयेवाद्‌ तुरत खारा पदाथ कमी खाणा 
नहीं क्योके जो सद्यरस खुराक प्रचायेवाला है, उस रसका खार विधी है इस्वास्ते 
जीमेवाद नारगी अनार सतरे द्रक्ष वगेरे गीरामेवा खाणेकी चिज दै बो वदयत फायदा 
करता है, ठोकं समते हँ जेसा खार छु सुराकवरू पचाणेवाखा नदीं दै ठेकिन्‌ पाचन- 
त्रियामे को$ विकार भया दोयतो उस्र सुधारणेवाला दै क्षारपदा्थे सुनकर तेसे शरीरके 
दुसरे रसौकों गराता है बौर पतला करतादै ओर दद्‌ उपरांत खाणेमे आजायतो बहुत 
सकसांन कता है कफका चिकणास मियणेङू उसमे कितने खार दवातरीफे फाय- 
देषद्‌ हे साधा पकडे जाता जकड जाता येरोग सद्यरस सनम वदगेसँ होताहे ओर 
क्षार ये अम्ढरसकू तोडता है 
८ २ शीतठ दवाये ) खाणेस या शरीसर ठगाणेपं ठक देकर अदरकी तैत बाह- 
रकी ददक्‌ भिटवे सो शीतर दवार्योमें ठढताके सग दुसरी छदे २ स्वभाववाटी ताकषी- 
रक गिणतीभें ठतो उसके बहोत वग होसकरे शीतर प्क शीतर रोपण शीतट पितत 
दमक कीतर मूतर शीतर स्तमन शीतटठ शारक शीतर दादशामक 
८ १) सीतर पैशिकि- >) माचटा गोखरू मेरेटी चिरमी विदाम ववृ वश 
लोचन शतावर । 
८२ ) भीतर रोपरण- ) कथा रौरसार गेर मेटदी हीराद्खण ५ 
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| ( ३ ) शीतर पित्तशामक ) आंवला कूडाछर गायां गिलो गोखरू चदन 
चंदछिया त्रिफला दारुहरदौ धमासा नारगी मजीट सत्तचैनण नीव. , ` 
८ ४ ) शीतर मूत्र ) सोरा अली गाजवां कवावचीणी चावल. 
( ५.१ शीतल स्तभन ) ईसबगुर कूडााठ कस्या केर जाएुन बूल मोचर. 
- (& ) शीतर सारकं ) आंवले गुखाचकाफूर हरडे प 
_ (७9 शीतल दाहशामक ) इलायची केशर चदन ॒तुकमवारिगा , फला 
चहडा सरेस्‌. ६ 
( सामान्य उपयोग ) ये दवायां दाह शमनवास्ते हिम शरवत ठेप पोता घी तथा 
्रक्षाठ्न ( धोणा ) उसके रूपमे वप्रते है गरमवायु प्रमेहकी जलण तथा होजरीमे 
दाह दता ओर उरटी होतीहै तव इस वकी दवाका हिम एानक अथवा शरवतकर 
पमि नाता दै वातरक्त गरमीकी चांदी आंखके अमाठे कगरे दाहम इस दवारयोका 
पाणी धोणेके कामम ठेप तथा घी चुषडगेके कामम खाता दै ८ ४ पित्तशामक दवायें ) 
जो दवा वदनके अदर कोपेभये पित्तकू शातकरे अथवा दस्तक्रे रस्ते निकाल उले वो 
पि्तशामक फदर तीरै बहोतसी दादगामक दवादरये प्तिशामक होती इस वकी दवा- 
योका कितनेक विभाग होसकतेँ कितनीक खास पित्तिरामक दै ओर क्रितनेक स्तभक 
पित्तशमकरै. 
-( १) खास पित्तशामक्र ) कोरपेडा पित्तपापडा गाजवां गिठोय चदन धाणा नागी 
वहेडा भागरा मजीठ रगतच॑नण नीव नीवू वाला धी मखण वेर 
८ २) सारक्‌ पित्तनामक-) नवस्ादर आंटी आंवला खारातूवा कुवारपाठ चद 
लिया त्रिफरा दाख वरेरे 
(३) स्तभक़ पिततशामक ) बील दारूदरदी नार कृडाछल आं ( सामान्य 
उपयोग >) पित्तकरे विगाडमें तथा पित्त प्रकृतिवटेक इस वरीकी वस्तु जादा माफगत 
आती दै बुखारकी प्यास उल्टी दाह धूपकी ट्‌ खनके विगाडमे भी पिततशामक दवा 
फायदेवद्‌ है, पित्ते बडे कोपमें पितततू निकालणेकू सारक पित्तशामक 'दवायि कामक 
हे, रति कोपणेसे जठर तथा आतर नहीं जाकर खूनमे मिरके कामला पदा करता 
है, तव पि्तसारक दवाय पित्ताश्यमे वे पित्ङ़ आतरेेसँ दस्तक रस्ते सँचकर ' 
निकार देती ६ ॥ , 
(५) उष्ण दवाय >) शरीरम जरति चेतन तथ। गरमी देणेवारी दवारयोको उण 
दवारम कहमेमे ती है, इस दवायोंका सख्य दो माग दो सकता है ॥ 
(१) सव वदने गरमी कगेवालीद्वा- अजवाण मद्रक चठ लोग मप्र कस्तूरी 
कदा पीपर भिखावा दषम आक्र वृर - 
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८ शरीरके किसी भागम गरमी छदे ) दग ठप्षण माठकांकणी अकलकरा समुद्रः 
फठ दीराोर णावत्री तुरी कायफर जवखार चंधीक्षाडा पीपरामूर कपूर रासा 
वगेरे ( सामान्य उपयोग ) उष्ण दवाये प्रथम मगजकू यसरकर कञानततुभोकों जागृत 
करती दै ये क्ञानततुओों रिदयके ज्ञानततुभोकों वागत करतीरै, जिससे सून जल्दी २ 
फिर्ता है बोर सून नहीं पोदचणेसे भई वेदी इसमे दूर होतीदै श्ति्षीण दोग 
होय मभेस्थान मद्‌ प्रगे होय शरीर बहोत अराक्त ओर हसियारी करके बिटकुल रहित 
होजाय इद्रीयौमे शूल्यता आगई होय वदन ठंढा पडगया हीय एसी स्थितिमें इसीवगैकी 
द्वा काम देती. 

८ £ दीपन पाचन- ) ओ दवा आमकू पचाव जर जटराभरिकू प्रदीप कैर वो दीपन 
ओर जिस॒काके नहीं प्चामया खुराकका पाचन दोय सो पाचन दवा कहलाती है, दीप्‌- 
नदवामें कवे खुराककू्‌ पचणेका अर असिप्रदीप्त करणेका गुण हे, कितनीक दवा दीपन 
ह, कितनीक पाचन रै बौर कितनीक दोनो गुणवाटी दै 
, (% दीपन वस्तुजो- ) सफ वीजोरा नारगी पीपठामूठ धाणा तज जावत्री जवसार्‌ 
चणेका खार यजवाण रूण जीरा स्याहजीरा सोवा वेगे 

(२) पाचन वस्ते) भीरामा कलमा टकी नागकेशर छुचीला बगेर, 

(३) दीपनपाचन-) अद्रक सूह मिरच पीपर लोग जायी इायची चिन्रकमृूल 
कवावचीणी दरदरनव साजीखार छाछ सामान्य उपयोग- अजीैम पाचन अथवा पाचनके 
सग दीपन दवा दीजातीदै, पाचन दवा अनाजकू पचातीर, दीपन दवाये अजीके विकार 
नैके चूक पेरपीडा वायु आफ वगेरेकू मिटाती, 

( ७ ) वादीदहरता-) वाययुकों मियणेवाटी दवाय बायुहर बातह्र वात्न एसे कर्- 
लातीदै छेकिन्‌. उसमे भेदै, पेटपर असर करणेवाटी दवाय शरीरम श चसका ' वगेरे 

दरदकृू मियणेवाटी दवाय ओर मगजका चित्तम वगैरे वायुकों मिणेवाटी दवाय 
पठे ्रकारकीदू वायुह्र दुसरे प्रकारकीट वातहर तीसरे प्रकारकीदू वात्न एसी , तीन 
संज्ञा दग दै. 

८ १) बायुहर ) पेयकी वायुपर असर करणवाटी दण साजीसार अजमाण यादा 
चित्रकमूलं कुचीठा तज पीपर मेथी सींग ठसण वायविंडग सूट सोवा हींग 

८ २ ) वातहर) शर चसका अगके द्रदपर अरणी आफ एरड करज कायफठ चिरमी 
कांदा दशमूल समाद्‌ वदनाग छग सूठ अफीम कपर वगैरे 

८ ३) वातघ् ) मगजके सग सवघ रखणेवाञे वातव्याधिकृू मिटाणेवाे गूगल 
भिरावा दश्मू ठस्तण वच वदनाग रखा पीपलामूट कों चीज, 

(८८ >) कफ दवा ) कफकी चिकणा तथा कफके जयेद विखेरके परतटाकर 'याहर 
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निकालगेवोी देवा "कफेत 'दवाये' कदणेमे आती दै, सो सख्य २ ठिते है भधीराग 
भरदा अरणी याक अओआग्रादल्दी काकडासीगी ेशगरूद , कायफठ जवखार भेरेठी 
तंलसी देवदार सूरीगणी वच हीरावो वगेरे इसमेकी वहोत्तसी दवाई उष्ण बी याने 
गरम समावकी है, थोडी एक सीत वीर्मभी है, मेोरेदी हीराबोठ वरे, , , 

( सामान्य उपयोग ) छातीके अदरफे कफकरं निर्कारुणेवासे कफे देवा्योका उप- 
योग करणा चाहिये इसमे समणेकी वात एसी, जंफीम वेर दवा कफ दवातीरै 
ठेकिन्‌ निसवसत छती कफं पूर जोरका मर्‌ दोतादै, उस ओफीम वमर दवा उल 
लुकसान करतादै, कफन्न दवा देकर कफकू वहोतसा निकाले पीठे अफीम शचेसी कफ- 
शामक दवा देणी,. 

( ९) कफशामक- ) छा्तीमे थोडा कफ होय जिसकू शमादेवे सो इसतरेकी दवा 
कासश्वा तथा हांफणी दमकू भी दवातीदै, सेरसार वैशलोचन बीम सहत लोवान 
तमास मनरिल धतरा वरे. 

[ १० `] ्राही दवारये ) जो दवा वदनके प्रवादी पदार्थोका शोषण करके उसवूं 
घच्करे उसकू ग्राही दवा कहते द जो दवापाणी जसा दस्तक वेपि सो ग्राही कहलाती 
है, इस वकी दवा इसुजब है, भरदूसा आंच इद्रनव ईसवगुर कूड क्था केशर 
जामुन जायफठ अनार दारूदखदी नागकेशर वीर रब॑वू रिटकडी मांजूफल मेडर 
'मोचरंस नीखथोथा राड सोद वड श्खजीरा शतावर दीरादखण दीराबोर केरे. ` 

८ ११) स्तंभन दवाय ) जो दवा दस्त पेषाधद्र अथवा इसरीगी वदणेवाटी 
परीर्जोकों थांभके रखे उसक्र सभन दवा कहते द, तमाम राही दवा्योमिं कुं इकं स्तंमन 
शुण हे तोभी जिस दवायोमं जादा स्तंभन गुणदै, सो इसतरे अफीम मोचरस नीराथोा 
भायफलं वभर. 

८ १२ ) रक्तस्तंमक दवाये ) जो दवा सून गिरतेक्‌ वंधकरे बो रक्तस्तंभक कद- 
ठातीदै, इन दवायेमिं नाडी संकोचागेका यण दोगेसे जदं सून गिरता होय उसनगे 
रक्तस्तभक दवा पदोचतेदही उन नाडीरयोका मू वध होतादै, ग्राही ओर ॒स्तंमके दवें । 
उपर शिखीदै. उनोमे भी थोडा २ गुण खून थांभणेका दै, खास रक्तस्तंमक्मे बरदूमा 
दीराबोर तथा फिटकडी गरे स॒ख्य दै, आदी तथा स्तमक दवाओंका सामान्य उपयोग 
ऊपर शिखा, आही दवाय स्तमकै तोभी उनि पेट चता नदी बर स्तमक दार्ये 
दस्तक रोकती है, ठेकिन्‌ उनमें दीपन पाचन गुण नदीं होणें पेट फरक डर, 
इसवास्ते स्तमक दवायोके साथ चादर गरम दवामिखणी चाहिये भदर्‌ ममेह धातुक ' 

गिरणा कान तथा नाकका वहणा मूसे नाकँ दस्तसँ पेसावसें खून तथा कफ गिरता ् 
उसदटू तथा षाव फो पककर पीप चदता दै, उसङ्‌ इस भकारकी दवा मिया दै 


॥ 
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कोम तो खणेसे कोयं पोगेप कोम पिचकारी ारणेस बोर कोम कगाणेसे इन 
जैः २ ्षरणेका यटकाव होति. 
८ १३ शोक दवाये-) जो दवाद्रयां सुनके पित्ते वायुके तथा कफ़के विकारयोकों 
धीम २ दवातीदै, बो शोधक कहलाती दै, उसके विमाग वग वोत दोसकता है 
( १ ) ओं पित्तङर शमन करणेवाली पिक रोधक >) आसगध, गगर, रम्ही. 
( २) सुन पुटि देणेवाडा खुराक पौष्टिक शोधक- ) शिठाजीत रोह माक्षी. 
( ३ ) उष्णवीर्यं पौष्टिक शोधक- ) सोमर, दरतार, दग्‌, पारा, तावा 
(४ ) सारक शोधक-) गधक, सोनायुखी, हर, पार, जआबाहल्दी, आंब- 
ला, चासोदरा, एरीकी जड, तेर एरडीका, अकोठ, कवार, चदटिया; वरिफखा, जमा- 
रगो, साटा, कोठा 
(५) खासरक्तशोधक-) अनतमूऊ ( उसवेकीजड ) राररोईडा मजीठ. 
८ & ) खास उपदंश शोपक-) रसकपूर, पारा, चोपचीनी. 
( ७ ).खास्षपित्तरोषक-) नवसादर 
८ स्वेद दवाय) पसीना रणेवारी दवाङू स्वेदठ कहतेहै सोरा अन॑तमूल अफीम्‌ 
आक कोर कपूर देवदारु मो मालकांगणी गरमपाणी ये प्रसीनां ठणेवाटी चीव 
सामान्य उपयोग- बुखार म्ैस्थानफे अदरका सोजा सधिवायु जलोदर चमडी सुकी- 
म खी रदाकरे एसे सबरोगोमे पसीना रगेवाली दवा अथवा पसीना भवि इसतरेया 
शेकया नास रणेस सव रोग मिस्ते दै 
८ १५ शोथघदवारय-) खागेघचँ अथवा बाहर रगे जो दवा सेोजेकू मिवे सो 
शओोधघ्र कंदाती रै, सरणी आांषला कडवीतोरी काटीपाट कीडामारी दशमूरु सय सह- 
जणा वगेरे सामान्य उपयोग- सोजा दोतरे उत्तरता है, सोजा उतरणेवाटी सेवक दवा 
खणेसे तेसं वायूका सोजा दोयतो चातदर दवाके ठेपसँ पित्तका होतो पितिहर दवाके 
केपसै भिटता दै निवरा्रैकी सोजन ताकतवर दवा खाणेसे मिरता रै 
( १६ मूर दवा~) जो पदाथ मूत्र पिंडऊप्र अस्र करके पेसावकू्‌ जादा खुखा- 
सा छे सो मूत्रठ कदातीरहै, मूघ्ररु वस्तुजोका दो विभाग क्रिया जाय तोएक तो खास 
मूत्रर चीर दुसरा पौष्टिक मूचे 
८ १) खासमू्ल-) टकणखार सोरा आंधीञ्चाडा ककडीके यीन काठीपाट परस्‌ 
गरणी ( गायजबा ) देवदारू मोथ नाच्यिर सदजणा सय मठक्ची आसोदरो कथान- 
चीणी जवखार बरुवीज ब्रहुफटी 'दुधपाणी तिर चाबरर कोरे 
८ २) पौशिक मूत्रक-) शीाजीत तारमखाणा गोखरू विदारीकद्‌ शतावरी वरे 
€ सामान्य उपयोग-) खास भूरठ दाये पेशाबकू खुटासा ' कातीहै ओर तीक्ण- 
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रूप रोगे. जादा असर क मूत्र दवाये पुराणे भये रोगपर.जादा फायदा ' 
करती है वीर्यके दोप सुधारतीदे बदनमें ताकत लातीरै, पेशावके 'दाहमे तेस, इवास 
मूक दवा जादा काम देतह, पाडू कामले ज्यों सारक दवाकी जर्री है तैसे खास 
मूतरल दवाकी भी जरूरी दै ओर ये दोनो सूने वदे ित्ङ्क निकाल देतीहै. 

. ( ७ रेघक दवाय) जो दवाओं दसत्‌ जादा खुलाप्ा लातीदै. उक्र सामान्य 
तरे रेघक दवाओं कदणेमे आतीरै ठेकिन्‌ एसी दथा बहोत तरेकीरै कितमीक दवा 
मलवूं पचाकर वधे भये मलदू नीचै उतारती ह, जैसे जोहरंडे त्रिफला कितनीक कवे 
पक्रे दों मरू नीये खेंचके छेजाके दस्त छाती है, जसँ करमाटा कितनेक गंेभये 
यौर सूकेभये मरक उखेडकर न्यारा कर निकातीदै, जैस टकी जमारगोय शर 
कितनीक कचा पका दोनू मखवूः तथा पित्तवू पाणी जैसा पतला दस्तक वाहर निकारती 
है, जेस निशोत. कडवी तूबी, सोनाली एरंडीका तेर वेगे निभ विचारे देखे तो ये 
चारों दवा रेचक मिषे जातीहै. 

( १८ उक्टीकी दवा-) मेणफठ निमक राई आक आरीठेका जल नीटा यधा 
कडवी तोर षेदारफर निसकू डगर फठभी कहते दै. 

1,( सामान्य उपयोग-) खायेमये जहरी पदार्थकू निकाठ्णेवास्ते तेस कफपित्तं 
जौर जादा खाये भयेकू निकाठणा होय तव उल्टी रेणेकी जरूरत पडतीदै; करितनीक 
दवा पेम पोदचतेदी उल्टी ठातीहै, भौर कितनीक होजरीमे गये पीठे सुने मिलकर 
मोर लातीद, फेर उरदी लातीरै, व 

( १९ कमिनाशक दवाय) कितनीक दवा आंतयोके अंद्रकी छमीकू मार डरती 
है ओौर कितनीक वाहरके जतुभोको कितनीक दवा एसी है सो जिसके सेवनसँ परमे 
कृमि पडतीदी नदीं इन सवोकी तपरीठ. - 

८ १) पकी ृमिनारक-) कांकच कीडामारी अजमाण ( खुरासाणी „) प्रास 
अनार वखमा वायविडग काठीजीरी कोरे. 

८ २) कृमित्र तथा रेचक) कडवातूवा कपीटा रेवचीणीकाशीरा वेर 

(३) छृमियेदा नहीं हो) इद्रजव चिरायता नीव वज डीकामाटी भतीस 

( ४ ) घावकरे जीवोकी दवा-) कपूर कीठ गधक नीव हींग पारा 

८ सामान्य उपयोग ) जो दवा किक परास्त कती दै बो पेदामी नदीं दोणेदेती 
फरक इतनादी है कृमिः परशस्त करणेवाटी दवा पेम जाकर तुरत कृमीपर्‌ असर कृण 
करमिकू्‌ परास्त करतीहै अथवा दवाती दै कृमिका विशेप जोर दोय तो मित्र दवायाका 
कितनेक दिन सेवम करणेसे कृमि परास्त होती दै, जो कमित दवा रेचक नदीं है गो 
खाये पीठे दुसरे दिन एक जा ठेणा जिससे सव मलामत निकखपृड. 
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( २० ऋतुलणेवारी दवा >) वध ऋतू खोटे टकण नवसादर एठिया दीराबोठ 
करे इनकी ग्भाशयपर असर दोतीरै 

८ २१ छीकरणेवाटी दवा ) नक छींकणी तमाखू नवसादर कटीचूनां सामिठ 
किया ( आमोनिया ) नाकेके श्ेष्म युडतपर जके उसमेसे रसक्‌ टपकाता रै, गौर 
पाणी रणेस शारदी वेगेरे शिरका दरद कम पडता दै 


( २२० >) स्युयोकू दीटी करता ) जो दवा शरीरके चती नसोकू ओर 
सकोचाये भये अवयवोंकू दीठा करे बो दवा इस वमे गिणे जातीै, अफीम सुरासाणी 
अजवाण मांग ताम्रमस्म कपूर तमास धतूरा दीग कस्तूरी तथा दुसरीभी वातश्च दवम 
भिरगी व दिस्टीरीया हिचकी धटुवात दम तथा मगजके रोगे ये दवाये 
दीवाती 


( २३० नींद कणेवारी दवा >) अफीम भांग रोगीसँ नदीं सदीजाय एसी पीडामेतं 
सोगीकू आराम देवास्ते नींदखणेवाटी दवाकी जरूरत पडतीदै, जफीम ये अछा काम 
करतादे, अफीम नींद खाता है, दरदके उपरके ज्ञानततुगेको वेश्ुद्ध णाता है, भांगसे 
शंतिसै नींद नहीं आती बेमार मदमे पडा रहता है, इन दोनों दवाकी मगजं 
प्र असर रहती दै, तदांतक बेमार नीदमे या मदमे पडा रदता है, उदहातक दरदकी 
खवर महीं पडती 

८ २४ कटुपौथिक दवा ) इस तरेफी दवा कडवी ओर पोधिक दोतीदै, अतस अर- 
सा चिरयता कलम्‌ ऋच बलमा काटीप्‌(8 सिंकोना कगेरे 


( सामान्य उपयोग ) ररम मद २ बुखार रहता ह्येव जीर्ण इुखार दोय निवल 
होय उसमे ये दवाय काम देती है, साधारण लार तथा ारकी नाताकतीकू मिटाकर 
वदनमें ताकत ठाती है, जठर सतेन करती है 


( २५ वैक दवाये ) जो दवाये शरीरके धातुओका परोपण कर शरीरकू युष्ट भोर 
ताकतदार करती है बो प्टिक दवाये कदठातीहै उ्तके कितनेक विभाग होते है मितनी- 
क दवाये मगजदरू पुटि देणेवाटी है, कितनी एक दवा सूनकर पुटि देणेवाटी दै भौर 
कितनीक दवाय जठराभिकूः उततेजन देभेवारी 

( १) मगजकू पुष्टि देणेवाटी >) जाद्यी शखावटी शतावर विदारीकद वशटोचम 
दृध वदाम बलबीज अशाछिया कोँचवीन केशर सुपरेदपेा उडद सोम सोना स्पा 
सिटाजीत नीछाथोथा मोती तामरमस्म वममस्म जसतमस्म अभ्रकमस्म वरे. 

८२ > खनद पट देणेवारी ) आंवठे कचनार दीराकसी रिखोय लोदमस्म सुवर्णमा- 
क्षिक मस्म वरे ~ 


प ५ 
~ ८५ 
भ~ ५ 


+ = 
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( मनशिठ 9 वारीक २ टुकडे कर ष्टी वां डोला यंतरसँ घकरीके मूत्रे तीन 
दिन प्रकाणा नीवके रसम था गोमू पोटणेस मनरिठ शुद्ध रोता दै शुद्ध िय। 
भया दवामें काम देता दै । । 

( नीराथोथा ) नीरेथोयेकू धी तथा सहतमें मिलाकर एक कुठडीमे उल अंगार 
जरणा परे तीन दिन काजीमे भथवा खटी छर्म वोट धूमे सुकना. 

( सोमठ ) छोटे २ इकडे कर डोटायत्रसँ चदलियेके रसम एक १ पहर पए्चाणा, 

उपयुक्त इरार्जोका संग्रह 

दवारयोके वणानेकी विधि अगे ठिखते है, जो ठकसे सुख्य २ रोगोपर चलता है, 
ओर मिटाता है उसका नाम उपरके तरफ रिखा दै, इसके अलावा यर भी जो जो रेग 
उन योगोसेँ मिटता है, जिनोंका नाम दवा वनाबरीके नीचे छा दै. 

क्राथ ( उकाटी ) काढा, 
सन्निपात उ्वरपर. 

८ १९५ अभयादि काथ ) जोहरडे नागरमोथ धाणा रगतच॑नण पदमाक्ष यूर, 
पत्त दद्रजव वाला गिठोय करमल्की गिर॒ काटीपाट सड बोर इध्वी इन १२ वस्तु- 
ओका पीपरका अलुपान त्रिदोष ज्वर दाह खासी प्रलाप दम तद्रा दस्तबध उरी 
कषोष अरुचि । । ~~ - 

सन्निपात ञ्वरपर. । 

८ १९& भारंग्यादि काथ ) भाडंगीकी जड चिरायता नींवकी महमेव 
वच सड मिरच पीपर अरड्ूसा तवेकी जड राला धमासा पयर देवर हलदी काटी 
पाट कुचीका घ्रा दारूद्दी गिरोय नशो अतिभिष एरडीक्री जडल-जायमाण शे 
रीगणी वडी रीँगणी इद्रजव दरडे पेडा आंवला कूर ये ३२ दायें शस काथकू्‌ 
शरासने दांग एसा नाम भी दिया है जिस सन्निपात च्व ४) दम कफं दस्त 
वगर भयकर उपद्रव होय उसमे ये काथ देणेकी जरूरी दै. } 

विषम ज्वरपर (4 

( १९७ रघु माडंग्यादि काथ ) भाडगकी जड नागरमोथा पित्तपापडा षमापा 

सूह चिरायता कूट पीपर भोरीगणी गिलोय ये दशा चीँ विपमज्वर त्रिदोपत्मर 


तथा उपद्रव. । 
सव साधारण ज्वरपर. 
८ १९८ शु्धव्यादि काथ ) गिलेय धाणा कडये नीवक्री अंतर खाठ र्गतचनग 
खर पदमक ये ५ चीज जटठरामि प्रदीप कर दाद प्यास उल्टी तथा अरुचिकृ- _ 


भी मिटा दै ॥ 


॥ 
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४ ~ ; ` सव साधारण च्वरप्र 
८ १९९ नागरादिक्राय ) सड देवदारू धाणा खोरी भूरीगणी बडी मूरीगणी ये ४ 
चीजों बुखार पकाकर तीन दोषकू बुखारकू उतारे दै 
बातज्वरपर 
८ २०० गडूच्यादि काथ ) गिरय पीप्र सूड॒तीन चीनो 
पित्तञ्वर 
-( २०१ पर्पटदिकाथ >) पित्तपापडा गिलेय तथा हरडे तीन चीनं 
कफञ्वर्‌. 

( २०२ भूर्निषादि काथ ) चिरायता नींबकी छाठ पपर कचूर सूठ शतावर गिरोय 

वही भूरीगणी ८ वस्तु 
खासीस्तग बुखार. 

( २०३ कदफटादि काथ) कायफ़ठ नागरमोथा आडगी धाणा चिरायता पित्तपापडा 
वच हरडे काकडासीगी देवदार सू शचीजों पासी बुखार श्वास कफ़ वगेरेमे जच्छर 
जीगैज्वर. 

८ २०४ गड्ून्यादि क्राथ >) गिरोयका क्षाथ, अदुपान परीपरका चूणै. 

सै सीतञ्वर. 

( २०५ श्षुद्रादि काथ >) मूरीगणी धाणा सूर गिठोय मोथ परमाख रक्तचनण चिरा- 
यता कडवा प्रव अरदूसा पोकरमूर ८ उसकी एवजीमें एरडकी जड ) कुटकी इद्रजव 
नीबकी छठ भाडगी पित्तपापडा १६ चीर्जी. 

हमेसका विषमज्वरः 

८ २०६ पयोठादि काथ ) कंडवे प्रवर दरडे वहेडा आंवला नींवकी खाठ युनक्षा 
करमाला अरदूसा ८ चीर्जो, जुपान मिश्री सदत 

सततादिक सव विषमज्वर. 

८ २०७ पयोलादि काथ ) पग्रोठ इद्रजव देवदार दरडे वदेडा आव्य मोष 
युनका मोठेदी गिलोय भरद्रूसा ११ चीजों, यदपान सदत सतत याने ७,१० या १२ 
दिनतक दमस रदणेवाडा अण उतार बुखार सतत याने रत दिने दो वखत भनेवाज 
घुखार वोयिया तेजरा तथा प्रथम दादवके सग मणेवाठा इन सर्वोपर 

उ्वरमतीमार 

८ २०८ नागरादि काय ) सृ कूडा छाठ नागर मोया गिल्येय सतीम ५ वीरज 

भतितारसयदणी, 

८ २०९ हमिादि काय > वेतरवाय पावडीके ¶ठ ठोद काटीपाट रेषा खतमी 


अ 
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कूडेकी छाठ धाणा अतीसर मोथ गिलोय वीरगिर सड १२ वस्तु परोत दिरनोका भति 
सार .सम्रहणी अरुचि भाम्‌ शुलञ्वर 
( २१० त्रिफलादि काथ ) हरडे वेडा आं देवदार मोथ मूसाकर्णीं सहजनेकी 
छार ७ चीजों अनुपान पपर तथा वायविडगका वर्णं पेटकी कृमि तथा उसके सर्म 
विकार मिटे । 
पांडूकामला 
( २११ त्रिफखादि काथ ) हरडे बेडा आवया गरिलोय कुटकी सीबकी छठ भि 
रायता अरदूसेके पत्ते ८ चीजो, अनुपान सहत 
रक्तपित्त १ 
( २१२ वासादि काथ ) अरडूसेके पत्ते यनका दाख जो हरडे तीन चीरजी, अपान 
सहत मिश्री अथवा केरा अरड्सेका काठकर सहत मिलाकर पीणा, रक्तपित्तयाने मसे 
दस्त भर पेसावसें नाके या कानमेसँ खून भिरे सो रेग खासी श्वास 
श्वास कास 
( २१३ क्ुदरादि काथ ) भूरीगणी इरखुथी अरदूसा सूठ ४ वस्तु, अनुपान पोकर 
मूल यो नहीं मठे तो एरड जडका चूं दम या श्वास चदे सो रोग मिटताहै 
वादी रोग. 
८ २१४ रास्ादि काथ ) ( राखापचक ) रखा पिटोय देवदार सु एरंडीकी 
जड ५ चीजों सव तरेकी बादीप्र दीजाती है 
सव वादीप्र 
( २१५ राख्नादिकाथ ) ( महारासादि ) रासा दणी अथवा जादा. ठेणी 9 माघा 
चिकमेकी जड एरंडकी जड देवदारू कचूर वच अरद्ूसा सूंड दरडे चव्य मोथ सटकी जड 
गिडोय वधायरा बर्याटी गोखरू आसगध अतीस करमाला शतावर पीपर उठकला- 
धाणा ठोरी रीगणी वडीं रीगणी २६ चीजों अलुपान सृढका चूं योगराज गुल 
अजमोदादि चूण अथवा एरडीका तेर इसमेकी कोद एक चीन अलुपांन रोग ओर 
्ङतीुजव देणी सवीगवायु दिर्टीरीया आमवायु अतरदरद्धि ( जिकर गोसा उतरणा 
कहते दै ) वांशषडीपणा पकी वायु वगेर ~ । 
सव प्रमेदपर ` ॥ ~ 
( २१६ फठतरिकादि काय >) दरडे वदेडा गांवला मोय॒दारूदर्दी कडवा तुता 
६ चीजो अनुपान हलदीका चूण ४ 
प्रदर शरीर धुपणा. 
८ २१७ दाव्यादि काथं ) दारूदरूदी रसोत मोथ भिलावा बीटगिर भरदा 


॥ 


दवागुण विधि ३२३ 


चिरायता ७ चीजीं असुपरान सदत; चठकर गिरणेवाटा सर पीटा सपद ओरतोका 
अदर सव मिता है | स 
सुवा रेग. 

८ २१८ देवदार््यीदि काथ) देवदार वच कूठ पीपर सूठ कायफठ मों चिशयता 
कुष्की धाणा जो हरडे गजपीपर छोरी रीगणी गोखरू धमासा वडी रीगणी शतीस 
गिखोय काकडापींगी साहजीरा २० चीजें सूवा रोगवाठी सोरतकी पेटकी श्छ खाप 
बुखार श्वास मूच्छ कप्वायु चिरकी श ये सव गिरता है. 

, ( २१९ पुनभेवादि काथ ) साया दारूहल्दी दख्दी सूढ जो हरडे गिटोय चित्रक 
भाहंगी देवदारु ९ चीजों हाय पैर पेट तथा मूके सोजेपर फायदा करती टै 
वृषणसोथ 
( २२० त्रिफटादिकाथ- >) हरडे बेडा वला ३ बीटगिर अनुपान गोमू जां- 
डोकी सूजन उतरती दै 
वातरक्तं उपदसपर 
८ २२१ मनिष्ठादिकाथ- ) मीर इरे वेड आंवला इुटकी वच दारूदरुदी 
कडवेनीवदीि खर ९ चीजों 
चूण~-फकी- 
' वर्चौका बुखारदस्त 
८ २२२ एृष्णादिचूणे >) पीपर अतीत नागरमोथ काकडासींगी ४ चीजों, अनुपान 
सदत वर्चोका खार दस्त दम खासी उकर्टी 
चच्ैकी खासी दस्त उदी. 
८ २२३ शग्यादिचृणे >) काकडासीगी अतीस पीपर ३ यीज, अतुपान सहत अथवा 
दरकेखा अतीसका चूण सहतमे 
अतिसार परतठा्ाडा 
८ २२४ ठषुगगाधरचूरणं >) नागरमोथ इदजव वीरगिर लोर मोचरस ब्दी 
पूर ६ चीज मनुपान खाऊ तथा गुड रक्तातिसार पित्तातिसरारका अनुपानं चावटोकी 
सोदण तथा सदत 
अतीसार्‌ । 
८ २२५ बृद्धगगाषद्चूणे ) नागरमोया टे सू धायरडतरि एठ रेव वादा धरीट- 
गिर मोचरस कारीपाट इ्रजव कडखाठ यांधक्री गुटी अतीम ठ्नादु, १४ चीज ! 
अनुपान चावरोका धोवण तया सहत 
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। अतीसार. 
( २२६ अजमोदादिवूणं ) अजमोद मोचरस अद्र धावडीका एूठ ४ चीन थ- 
तुपान दरदीमे मिलाकर पीजाणा 


कास क्षय. 2 
( २२७ सितोपठादिचूणे ) मिश्री १६ भाग वशलोचन ८ भाग पपर . साग 
इलायची ४ भाग तज १ माग चीज अनुपान सदत तथा षी. शास खासी श्व 
दाथपांवका दाह संदामि अरुचि उवर रक्तपित्त. 
उरुटीपर 
( २२८ एरादिचूणं ) इलायची जटामांसी पढ मोथ पीपर सुपेद चंदण धाणा 
खारक तमाख्पत्र मेोरेदी खस वाडा नेतरवाा ठग अनारका चिठका `१४ चीन; 
अनुपान सहत 
( २२९ चीवपचांगचू्णं ) चणाणेकी विधि नं ° १५१ देखो, चमडीके सब रोगोपर 
घहोत॒फायदेवदहे (क 
( २३० आकरकरभादिवूणं ) अकलकरा पुंड ककोठ केदार पीपर जायफर 
जार्वेत्री चंदण सुपेद ये ८ एकेक भाग अफीम ४ माग अदुरपान सहत माधा एकं मा- 
सा रातू चाटणा वी्ैका स्तंभन होय रतिसुखमे आनंद पवे ४ 
८ २३१ नारांह चूण ) भिलामा ख मिरच पीपर हरडे वहेडा आंवला तिर मि 
श्री ९ चीज भलुपान धी तथा मध मंदाभि वायु भौर जलद्र वशेरे उद्ररोगमं 
मी फायदायद हे अतुपांन दृष पथ्य भी दष 
उदररोगः 
८ २३२ ) पविव्र चूण ) पंचूणतोखा ५ त्रिकटु तोला २॥ त्रिफडातो २॥ अज- 
वाण तो २] अजमोद तो २॥ चिच्रककी जड तोला २॥ गधक तो १० हरडे तो १० 
सेधव तो २० सुट तोडा ४० पांचो निकषं कवे तविमे, भरणा उसके कपड मिदर 
भोमरमे पकाणा पीठे निमक अदस निकार्ठेणा उसमे निमकके सग सव ची- 
जे मिलाणी एकवखत नीबू सकी मावना देणी इससे तापतिद्धी जलंदर पेटक सोजा 
कोरे सय तरेके उदररोगमे दीये जातहै । मात्रा अदाई्‌ मासेसे पांच मासा 
अतिसार 
( २३३ वित्वादीवूरणं > प्रकी बीरगिर मोथ धावदीके एरु काटीषाट मोचरस 
पांच चीजों अहुपान गुड तथा छह 


१ 


धाठुवद्धैक । | 
८ २३४ रसायण चुरण ) गिरोय आंवला गोखरू ३ चीज धी तथा मिशरीका श 
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पान , सव तरेका धातु दोप ' ताताकरी नयुसकपएणा मगजकी बेमार जेसेके मिरगी पा- 
गखपणा दिष्टिीया 
, उपद. .. 
ˆ (२६५ चोपचीणी चूर्णं ) चोपचीणी तो १० सक्र तो ४ पीपर ते, १ पील 
भूल तो .१ भिर तो १ रोग १ यकठकरा १ सुरासाभी अजवाण. तो ९ संर तो १ 
षायविडंग तो. १ तज तो. १। यमजे लये भमेह उपदश, तातो जसा पातृका गि- 
रणा क्षीणता ' तथा गरमीकी गषिवा 
नः व दादपित्त मूतछृच्छ्‌ 

(२२६ चण ) अग्र तगरं चदन वशलोचन तथा वाठा ५ चीजों सम व- 

जन मिश्री षराबर जदपान दूष . ~ 
र पाचन. 
' (*२३७ हगाटकः चर्ण ) तटी दीग सड मिरच पीपर अजवाण जीरा श्याहजीरा 
सीषानिमक < चीजें पान धी 
संग्रहणी भतिसार 

` (२३८ ददीचू्णं ) गधक यक र पारांटके २ घुमा २० मिरचथं १ पीपर 
मासा १० प्ंचखार मासा १० शेकी अनमोद टक ५ शेकाजीश टक धरेकी हींग 
टक ५ ठकण फुटाया भया टंक पैकी मागतो ८ ये १५ चीजों परिकी यथककी 
कृज्टीके सग मिखाकर दौ दिन षोटणा मात्रा २ मसि से मासेतक अरुपान गउकी 
छा सग्रहणी मदा अतिसार हरस पेटकी कृमि 

ध गुम उदर. 

८ २३९ वजक्षार्वृणं ) सादानिमक सींधानिमक कचनिमक जवखरार संचल £- 
कणसार -साजीखार इन सोकं पीस एक दिन योरके दषमे भिगाणा भूपमे सु- 
क्राणा तीन दिन चाकके द्धम भिगाणा धूमे सुकाणा पठे आकके पानम रुपेट पराठ- 
सियेमे सयुटकर गजपुभे रू पीडे निकार सड ॒मिरच पीपर त्रिफठा अजवाण जीरा 
वचिघ्रकमूड ये सव खारके षराचर वजनसे मिठाणी मात्रा टंक २ अदुपान गरमपाणी 
अथवा गोमूत्र गोला शू थजी्भे सोजा उदरके रोग मदाभि आाफ़रा मिव्ता है 

८ २४० शतावयादि चूर्णं ) शतावर गोखरू कोंचवीज नागधला बल्वज ताठ- 
मखाना ये ६ अथवा नगवा; नदीं मठे तो परंचोदीश्रा चूर्णं अठुपान गायका दूष 
रातका खाणा । 

८ २४२ युसत्यादि चूण ) सुषेद -मूषटी गिरोयसत्त कोच गोखरू शेमरकी जड 
मिश्री सखा ७ चीजों सम भाग चरणे अुपान गउका-घी ॥ 


, 
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(२४२ नाराच बण ) पीपर तो २ निशोत तोला ४ मिश्री तो ये तीनोंका वू 
र ध सदत इस वूरणसं परेदका चदणा मल्वंध उद्ररेग कफ.तथा 

त्की शू । । 

( २४३ पाचक चूर्णं चित्रककी जड तो २ अयमोद०॥ भर साजीखा२०॥ भर 
सीषा नमक एक तोला १ सादा निमक १ तोखा चंड १ पीपर १ मिर्च १ चव्य 
१ जवखार० ॥ सँ चर० ॥ सांभरनिमक ॥ इन सवेकि वर्णवूं पटठे वीजेोरेके रकी 
बो नदीं मिठे तो नीके रसकी भावना देणी पीछे नारके रसकी.मावना देणी. 

( २४४ मलशुद्धिका चूर्णं ) हरंडे बडी २ तख सोनाघखी २ तोखा रव्ीणी०॥ 
मिरच° ॥ सड १ तोढा सचर० ॥ तोला सीधानिमक १ तोला इन सोंका चूर्ण 
रातू गरम पाणी ठेणा, >> 

„ श॒रिका-गोरी मोदक. 

( २४५ संजीवनी ) वायविडग सर पप्र जो द्रडे आंवडे बेडा वज गरिलोय 
भिक्ावा शुद्ध वच्छनाग १० चीं समवजन गोमू्मे पोट चिरभरी २ ५५ गो- 
रिय करणी अनुपान आदेकारस अजीयै तथा मोम १ गोटी हेमे २ सापके जहर 
३ सन्निपातमे ४ हैमं तूटी नादी पीठी खाती द, एसा एक वैवने अजुमव करा है, 
हेम ₹ गोटी की म है ठकिन्‌ जातक दस्त उरी ठगती होय उहातकं दो दो 
चेते १ एक २ गोटी देतेरहा. , " . क 
निव प्रमेहवगेरे. क 

८ २४६ चंदरममा ) कचूर वेच मो ॒चिरायता गिलोय देवदारु ' दठ्दी अती 
दारु दख्दी पीपा मूर चित्रकजड धाणा दरंडे वदेडा बिला चव्य वाय॒विडंग गज- 
पपर सड मिर्च पीप्र सुवर्णमाक्षिक मस्‌ जवखार साजीखार सींषा निमक सँचल 
चीडल्ण ये २७ चीजों जडा २ सास्‌। सवा पाचि तोला निशत, दूतीमूल माठ 
प्र तज इायची वृशछोचन ये सब एकेक तोला लोदभस्म २ तोख.मिश्री ४ तोल 
शिखजीत जाड तोला गूगर ८ तोरा सवर एकठी मिठाकर जरु गोरियां, चयाणी 
प्रमेह मूघक्च्छ मूथवात पथरी पाट्‌ प्रमेह पिडिका ( नवियां ) कागज भम 
दाह प्तिः नेत्रयेग ओरतोका ऋतुरोष धुरषोका धातुदोष ये दवा ` रसायगपर ह 
युक्ति उपयोग करणेसे तीनों दोषोक्‌ जीतती हे * = _ _ ', 

ध = क्षय जीभेञ्वर, \ \ 11 ह 

८ २४७ चरसतमाखी ) वणागकी 'विषि न° ५४ देलो क्षय चन्र अद 
मातरा रत्ती मासेतक अदुपान धी सहत मिश्री त 

~ „ , >" वर्चोका दस्त उर्वी अनिद्रा : त क 

( २४८ जनमोदादि राधिका ) अजबाण हरडे खारक केशर येः चार एकक भाग 
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जायफट मोचरस अफीम ये तीन आषा २ भाग जा्वत्री ठोग तथा सहतं ये तीन दो 
द्रो माग इन १० की गोकियां बाजरीके दाणे जितनी २ करणी 


खासी, 
( २४९ कस्तूयदि गुधिका ) कस्तुरी तथा कपूर एकक भाग ठंग दोयभाग मिरच 
पीपर वहेडा तथा ऊुिंजन यधा २ भाग अनारकी छार ४ भाग ये ८ चीजों काथेके 
रसम या जलम पीस मूग जितनी गोटी 


खासी 
- ( २५० छ्व॑गादि गुटिका ) ग बेडा काटी मिरच सेरसार ४ चीजों समभाग 
वदूरके णखकी उकाटीम के दिनोतक घोरणा चणेप्रमाण गोरियां करणी. 
अतिसार 
( २५१ अनाखटी ) वनायेकी विधि देखो यनारके गेभि. 
मल्ञुद्धी 

( २५२ द्राक्षादि गुटिका ) युनका दाख सेर० ॥ सोनायुखी तो ४ हरडे वी ती 
¢ मिश्री तोट जावघ्रीमा ६ केरारमा २ इन सवोँका चृणैकर दाखमे एकेक तोलेकी गोटी 
याषणी मठकी सफाई मरके आसर रदी वादी आाम्रपित्त पित्तवायु केगेरे रोग मिति. 

खासी, 

( २५२ मरीचादि शुका >) मिरच तो १ पीपर तो १ वसार तो० ॥ अनारकी 
छार तो 9-ये ४ चीजों चूर्णकर आठ तोठे गुडमे गोष्यि करणी मात्रा २ मासा सव 
तरेकी खासीक्‌ भियती दै = 

पीनस £ 

(२५४ व्योषादि गुटिका ) बढ ॒मिरच पीपर जम्ठवेतस चव्य तालीसपत्र चि- 
तरक जीरा अजबरी ये सव एकेक तोडा तय तमापत्र इखायची ये तीन्‌ तीन २ मासा 
इन बारोका व्ण ओर २० तोठा गड गोटी मात्रा एच मास्या १ तखा जाम षी 
नस दम खासी 

( २५५ योगराज गुग्यठ >) चननेकी विषि देखो न° प< मँ 

, २५६ किशोर युग्गर्-न० ५८ २५७ त्रिफटठा गुगठ-जनं० ४८ 

२१८ गोक्षुरादि-य॒गठ-न० ५८ २५९ काचनार्‌ युगठ-न० ५८ ~ 
, , जीरणै धातुगतज्वर 
८ २६० अग्रृतामोदक >) वणाणेकी विधि देखो न° ५७ मँ चदि जसा पुराणा वि- 
षम ज्वर जीणैच्चर धातुगत ज्वर षदोत दिन सेवे चलजातादे फेर ये बुखार पीय 
उखडता नही. मावा तीन मासे सँ १ तोखा अपान दष “ 


न 
ॐ +~. 
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५ ॥ ॥ } धातुपुष्टि. (~ ४ पि ^ न 1 

६१ माषादि मोदक) छिडका विगर की उडद की दारका भादा, गरहा रः 

ग जवकरा यागा, चावर्लोका गाय, पीपरका वृणै, ये पांच चीजे चार २ पोर 

उसमे पावधी दावे, कडाहीमेसे कणा, पठे सवके परावर सक्धखांड, संकरे दृण 

पाणी, उसकी संद आंचसें चासणीकर, शेका भआयचासणीमे डा चार! २ तोठेक 

रू वाणा. कि 
हरसमस्सा. 

( २९२ धृहत्सूरणादि वटक ) सूरण सुकाया भया भाग १६ वधायरा भाग १९ 
मूली ८ भाग चित्रक ८ भाग हरडे चदेडा आंवला बायविडंग सूट पीपर भिढावा 
पीपा मू तथा तारीसप् ये सव चार २ भाग इनके चूणै मेँ दूणा गूड मिलकर 
घडी गोरी करणी मात्रा ५ मासे सँ तोठेतक अभि प्रदीप होकर हरस तेसं वायु तथा 
कफस मदं सप्रदणी श्वास कास क्षय हाथी जेसे पांव सोजा टिचकी अमद मगदर 
वेगेरे रोग यछ होता ये रसायणरूप स रोग हरदवा हे. ' 

अवटेद्‌-चारण-पाक. 
कास शास हिचकी. 

८ २९३ कंटकारी अवकेह-खडी भूरीगणीका पवांगदरासेर सका अधकिचर क्ट २५ 
सेर जरम उकारणा चतुरथास बाकी रदे तव छाणकरं मिश्री सेर २ षी तोला ३२ तेठ 
तोठा २२ गिटोय च्य चित्रक मोथ काकडासींगी खट भिरच पीपर धमासा माईगी 
की जड रासना कचूर ये १२ चीजोका चार २ तोठेका चूण डा फेर `उकांरते चा- 
ख्ये जेखा पाक जव होजाय तवी नीतै उत्तार ठाद ३२ तोला सदत वरोचन 
पीपरका चूर्णं १६ सोढे तटा ये तीन चीजों मिखाकर द्टीके चिक्णे पतरम धर रख- 
णा हिचकी दम खासी मिटतीहै. (छ 

दरसपर 1 1 
` ( २६४ टजावरेह ) कृदेकी छाटसेर १० गधक्रिचरी क्ट २५ सेर॒जठमे छ 
काठकर चतु्थीसरेदे तव उतार छण तीनेमेर शुड डर फेर ॒चूटेपर चढाकर पाक 
चारणे जेसावणाणा पे वे कपडाण चूण डार्णा ` रसोत मोचरस ख्ठ.मिरच पीष़ 
हरं षदेडा आंवला -रुजाट्की जड चित्रक पहाडमूल बीर्टगिर दद्रवव वच मिखावा , 
अतीय वायविडंग तथा बाज ये अढे चीन .चार २ ता धी ३२ तोटा ठा पडी 
@ सदत ३२ तोला,डाठणा इसे हरसके सब रोग यतिसार घयोचक सग्रदणी पाई 
रगतपिति कामा चम्पत .सोजन टुबलापणा वेगे योगमे दिये जातादे सहपान - छ 
दुष दरीं षी पराणी इसमें रोगासार देणा ` ' ध 9 = 


1 


॥ 
५ 
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क्षय खास. 
( २६५ हरीतकी अवरे ) २५६ तोका जव ८० तोला दम्‌ १०० बडी हरडे 
चित्रकमूर पीपठामूल आंधीक्चाडा कवर कोच शंखावली भागी गज्ीपर चिक- 
णामूल पोकरमूर ये एकेक आठ २ तोटा इनको सब दवाके वजनते अटशुणे जल- 
मे उकारुणा तथा द्रडे सो जब वाएीजजावे उरनोँको जलमेसेँ निकार कूट कर 
उसका कपड छाण सत सव निकार्ठेणा पीछे उकारे पाणीकू फेर चे चढाणा 
उसमें भो हरडेका सर्वस्वसत गुड सेर १० धी ३२ तोखा ते ३२ तोढा उठकर पाक 
तदयार करणा ठडाभये चाद तोला १६ सदत पपरका वर्णं १६ तोल ठणा अग- 
सावे क्षय खासी बुखार दम हिचकी हरस अरुचि पीनसरोग सग्रहणी वगेरे रेगो- 
कूं मियातादे उत्तम सायण है. 
रक्तपित्त आस्छपित्त 
( २६६ द्रक्षावठेह >) कारीमुनका दाखकू द्धम उकाठ घीमे तल्णी पीठे मि- 
श्रीकी चासणीकर उसमे डारणी पीछे विदाम घीमे तलकर च्रूट कर चूण करणा कीरी 
पृक्री करणी जायफल लोग जावत्री इरायची वशरोचन तज तमाटपतर नागकेशर क- 
मरगया इन सयोका चूण उस चासणीमें मिरदिणा षी आम्टपित्त रगतपित्त क्षय षा- 
डू कामला तथा अक्ति दूर होतीदै 
दाहभरम 
( २६७ कृूष्मांडावठेह्‌ ) पके सपेद पेठेका जलनिकार गिरदरू नीचो उकार धीतं 
तरुणा षी द्राक्षावठेहकी सब चीजों अदर मिटाणी जर सब चीजोके वजन बराबर 
बूरेकी चासणीकर पाक तद्रयार करणा भाम्ठपित्त दाह प्रम शोष क्षीणता मदाधि 
कासश्वासपर 
८ २६८ बआद्रंलडावरेह ) पराव आदेकू्‌ छीरुकर उसका कडा करणा पढै उसक्ू 
थोडे धीम सेकणा पीछे सेरणड या वृरेी चासणी करके उसमे षीम सेकाभया 
आदा ओर इस चीर्जोका चूर्णं करडारुणा तज तमारपत इरायची नागकेशर ठग जो 
हरडे भाडगी अरदूसा नीभकी अर देवदार जासगध जावगरी जायफ़ठ अगर सनका 
एकेके दौ दौ तोखा कास शास क्षय मदामनि हृदयरोगवगेयोकी शाति होती है 
॥ वीयस्तमन 
८ २६९ मआकूती माजम ) भाग तो २० ठू सुव जरै मसठ २ कर धोणा जि- 
सँ हरा रगका पाणी निकठ जाय पीठे उसकी पोटखी वाप ४ सेर वृधमें दार उष 
दधदूः अदीत 'उकाटणा पी दही जभाणा उसका विलोयकः घी निकालणा फेर उस 
धीम विदाम तो २० पिला तो २० पोवेकी कीट तो २० सनका तो २० चिरोजीते 
॥8 
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२० इनोकू तरु ठेणा पीठे एक सेर सक्तकी चासणीकर ये चीज सब मिकाणी जावर 
जर्वत्री दइखायची ससुद्रसोषके , बीज अफीम्‌ केशर र्मी मस्ती कंकोर ये एकेक 
तोला सारम्‌ सुपदमूसली जासगंष सताकर्‌ कोच गोखरू तारमखाना ये दरेक दौ दौ 
तोला तथा अकठकरा घंट मिर्च पीपर गोर पीपतामूर ये चार एकक तोला माका 
भी तठेवाद बचे सो पाकम डाठ देणा चाटणे जेसा पाक करणा मावा छ मापे तेस 
तक इससे वीयैरंभन तथा बीयैदद्धि अच्छी तरे होती दै, भागम नसा इसवासत 
जिस्रकू रेणेका मावरा नदीं दोय उसकू्‌ विचारे ठेणा मांग चढ जाय तो नीबू 
चूसणा यथवा छछ यर भात खाणा दस्तकी कवजीयतषारोने आकोती खाणी नद. 
वीयैवृद्धि पुष्टि 
८ २७० विदामपाक >) वदामी टी २० तोढा कीटी १० तोखा वेदाणा ४ 
तोखा उवग जायफल जावननी केशर वंरालोचन कमरगद्य ये एकेक आधा २ तोरा 
इटायची तज तमाठपत्र नागकेशर ये दरक एकेक तोला सक्कर अदढाई॑सेर घी २० 
तोखा चासणीकर सब चीरजोका चूण मिलाणा तीन मासा अभ्रक भस्म मिलाणा तीन 
मासा वंग सुवर्भमाक्षिक भस्म पूण तोला प्रवाठ भस्म ॥ तोला जोये चीजों नदी 
भिरेतोएसा दी लेणा वीैवरद्धी पृष्ट तथा बुखारसं मई नाताक्तीमें ये पराक बहोत 
फायदेषध दै. 
नामदौं 
८ २७१ कंद्षपाक ) सयेद कांदा तो २० दूष सेररघी सेर १ सहत तोर 
१० वरा सेर २ तज तथा जायफक एकेक तोला छोग केशर आधा २ तोला शुद्ध तप्र 
मरम मिञ तो ॥ तोला कीटी १० तोढा इन सथोका विमि पाक दयार करणा ये 
नयुस्कपणा दूर करता दै. 
प्रदर रक्तपित्त 
( २७२ जीरापाकं >) जीरा सेर १ चू्णकर चार सेर दुमे पकाकर सोवावणा कर 
करौ डाठ, कीटी वणाणी पीरैरसेर दूरी चासणीकर तज तमाप इकायची नागके 
शर पीपर संडजीरा नागमोथा वाख अनारकीढार रसोत धाणा दठ्दी साट्भ वशचलोचग 
ततवखीर ये दरेक दोदो तोख ये सय चीजे चासणीमें मिलाकर , पाक, वेणाणा. भद्र 
रक्तपित्त मकारोग प्रमद पथरी जीणैज्वर दाह पीनस दरस ये सब रोग मिरजाता दै, 
आमवात सवर वादी. | 
 ( २७३ भेषीपाक ) मेथी दाणा तो १०८ तो १० इन दोनोका चूणैकरथपेर दे 
शुधणा खोपा सयेवाद उपमे घी उरते जाणा ओर कीरी करणी उड भये वाद दो सेर 
वूरेकी चासणीकर्‌ संढ पीपर पीपठामूक चित्रककी जड अजमोदः धाणा, जी फ 
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आयफठ कचूर तज तमारपतर भोथ ये दरेक चार २ तोटेका चूण डालना सू वृणाणा 
घामवात सच वादके रोग योरतोंका सुजारोग बायुरोगरमे ये पाक वोत भ दै. 
धातुगतज्वर 

८ २७४ पीप्पाक ) पीपरका भ्रूण ६४ तोटा चो गुणे दधे उकारकर सोवा 
करणा उसमे घी रुपिया २५६ मर डाठकर मद्‌ चसे कीटी करणी पठे २५६ तोठे 
पूरेी चासषणीरकर पाक प्यार दोणेसे तज तमालपत्र नागकेदार इछाययी रेक चार २ 
तरेका बारीक र्ण तसे विदाम ओर उपरसे धी दिर चाहे जितना डारणा मात्रा १ 
ठदूसे २ गरमीमारम देतो अदपान दध धातुगतं ओीरण॑ज्वर उधरस दम पांड धातुक्षय 
यर मदाम्निपर फायदेवद दै 

। सासी क्षय 

( २७५ अरदृसेकी अवछेदी >) गरदूसेके परतोकों धाफके वस्मे रस निचोड रेणा 
पीडे उसमें मिश्री मिराकर चारणे जेसा पाक बणाणा पीछे उसमे बदेड दरदीका चण 
डाख्णा खासी कफ श्वास क्षय तथा रक्तपित्त मिरता रै 

मदाधि. 

८ २७६ भदेकी अवलेह ) देका रस १० तोटा जल १० तोला मिश्री २० 
तोखा अभिप्र पाक वणाणा पीठे केदार इलायची जायफ़ल जावधी ठग देक एकेक 
तोढेका घारीक वृ मिखाणा इससे मदाम्नि खासी शास अरुचि मिस्ती दै 

सूवारोग. 

८ २७७ सौभाग्य सृष्टीपाक ) धनच्छी सूर तोखा ३२ जिसकू ३२ तोला गक 
धीं मकरोय भाठ सेर गउके दध्मे डर खोवा करणा प्री उक्षमे भोर धी उक्ते 
जाणा मद आचसे दिखा कर कीटी करणी पीठ ८ सेर वृरेकी चासणी करके उसमे धाणा 
तीन मासा सफ सवा तोख वायविडग सूउ नागकेशर मिरच पीपर ओर मो हरेक 
चार २ तोरा मनुज विदाम ( ऊपरसें धी अर्के पाक्‌ करणा. 

शकि 

( २७८ स्राकमपाक >) सारम लस्णकी इटीनेसी तो २० उपरके पाक सुजव सादी 
सोदे सेर दषम उकार सोभाकर घी डा कीटीकर सवाई या उदी वजनकी कीरे 
बूरेकी चासणी करणी उन मान सुजब केर विदाम पिस्ता चिरोंजी तज तमालप्न 
नागकेरार इलायची वगैरे ल्णा 

चाजीकर वी्ैचृद्धि 

८ २७९ कामवद्धक मोदक >) तारुमखाना गोपरू वर्की सपेदमुसली कोच 

भीज भसगध भोठेठी शतावर ये सम चजनसव मिरके २ सेर गट्युणे दषम उकार की- 


शठ 
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दी करणी घी डार्क कमे दूणी सकरकी चासी कर नव २ के ठू बाणा 
इच्छा होय तो तज तमालपत्र इलायची नागके्र विदाम िरोनी थोदी २ ठ. 
णी ओर दवा कोद्रमी रणी नदीं 

उपदंशसे भया चमदीरेग. ( 

( २८० चोपचीणीपाक ›) चोपचीणीका चूण ) तो ४८ बहोत धीम सेकणा ५६ ते 
ला वृरेकी चासणी करणी उसमे पीपर पीपलामूढ सूठ भिरच तज अकठकरा लोग एके- 
क तोठेका चूर्णं कर सव मिलाणा विदाम चिरोजीभी थोडी डालकर गोटी ाधणी गर- 
मी फटे साधो मठिया दोजाय उसमे ये फायदा करति. 

आम्रक्ति 

( २८१ कृष्मांड खंडपाक ) सपेद पेठेका रस ४०० तोठा गउका दूष ४०० तो- 
ठा अविठेका चण ३२ तोला इन तीको मदाभ्निसे प्काकर षीरे उसमे ७२ तोदा 
चूरा डाठक्र पाक तद्रयार करणा. १ 

रक्तपित्त. 

( २८२ खड कुष्मांडपाक ) ३२ तोखा भूरे कोठेका गिर ठेकर सदर ९४ तोका 
जरमे उकारणा आधा पाणी जलठे जव कपडेते नीचोकर प्रणी खण टठेणा वो प्राणी 
रहे देणा ओर गिरिवर २० स्पेभर वीमे सेकणा पीठे ६४ तोठा वृरेकी कोठेके पणीमे 
चासणी करणा उसमे सेकाभया पेड डालणा पीठे इन चीरजोका चूथै डलणा मोथ ` 
आंवला वदाटोचन भाडगी तज ॒तमाटपद्र शछ्रयची ये तीनों एकेक तीन २ मासा 
सूर धाणा काली मिरच ये देक एकेक तोटा ठींडीपीप्र 9 तोठा । 

आसव. 
कषतक्षयपर । 

८ २८३ द्राक्षासव ) काटी दाख सेर ५ उसमे पका सवामण जठ उठकर उका 
लणा आषा पाणी जले तव उतारकर उस्म गुड सेर २० तथा तज तमार्पत्र इक 
यथी नायकेदार पीपर मिरच ककोर दरेक ४ चार २ तोरा कूटकर ओर धावडीका 
पूर तोा ५० सावत डाठणा इन सवोको घीके चिकणे पारमे भर मु बधकर्‌ (1 
दू एक महीनेतक धूपमे धरण फेर उस आसवकू अनारन रोक कामें ठेते द इस 
छातीका क्षय क्षत खास शास मंदामि पेठकी वायु चूक दस्तकी कबजी सून विगाड 


वगेरे रोगोमे फायदा करता 
रक्तपित्त 


८ २८४ उसीरासव ) बाला नेतरवारा लाठकमठ कालाकम 
पेदा दता दै ) प्दाकाष्ठ ठोद मजीठ ¢ मासा कारीपाट, वियत कयकी वड 


ठ गहखा ८ महरम 
क्री ठठ 


दवायुणविपि, २३३ 


गूरी शठ कूर पित्तपापडा सपेदकमठ परयो कचनारकी गठ जायुनकी शठ 
शेमठकी ट ये सव चार २ तोडा ठेकर चृर्णं करणा दाख ८० तोला धावडीका फूल 
६४ तोका पाणी २०४८ तोला दूरा सेर १० सदत सेर १० इन स्वोकृ एक मटकीमे 
भरकर मूं षधकर एक महीना रखणा रक्तपित्त पाड कोठ भमेद दरस एमि शोष मिता दै. 
पांड्रोग 
, ( २८५ लोहासव ) रोदभस्म सूठ मिरच पीपर ॒हरडे बेडा अबा अनमोद 
वायविडग नागरमोथ चित्रकमूल ये एकेक चीज सोठे २ तोरा धावडीका ए २० 
तोरा तमाम चीजोंका चूणैकर उसमें २५६ तोला सहत ४०० तोख गुड बोर २०४८ 
तोरा एणी सब उपर ठिखे मुजव मरके मादिमे भरणा इससे जटराति प्रदीप होती है, 
पाह सोजा मोखा उदररोग हरस कोट चमडीके विकार ति सुनार खासी दम भगद्र 
भरुचि सम्रदणी उदररोग मियता है 
रक्तगोला 

(८ २८६ क्ुमारिकासव ) कवारप्टेका रस याने गिर॒ २०४८ तोला गुड ४०० 
तोला भांग १०० तोखा पाणी १०२४ तोडा इन सरवोका काथ करणा चोथा मागका 
जठ वाकी रदणेसँ छण लेणा उसमे सहत २५६ तोला धावडीका एूर ६४ तोल 
जायफरु मिरच कको कवावचीणी जटामांसी चव्य चिचक जाव काकडासींगी वदेडा 
पोकरमूल ये द्रेक चार र तोखा ताम्र तथा शोदमस्म तो २ अगली तरे मटकरेमे 
भरणा मू बधकर २० दिन जमीनमें अथवा अनाजके दिगरेमे रणेस आसव होता दैः 
रणेस ओरतोंका रक्तगुल्म पाचतरेकी खासी श्वास क्षय उदररोग दरस बादीके रोग 
मिर्गी दगेरे रोग मिट्ता दै, जढरामि प्रबठ दती दै, भोर पेटकी शल तथा गुल 
रोग मिरता है 

ष्रत-घी. 
कठेजारोग ति्टीपर. 

८ २८७ क्षीरधृत ) पीपर पीपलाग्रल चव्य चित्रक सूढ सेंषव ये सव चार र 
तोला उसकृू जरमें पीस चटणी करणी परे ६४ तोटा गउका परी घीसे चोयुणा ग- 
उका दुध उसमे चटणी डाठ घी वाकी रदे जदातक उकाठणा पीठे घीकृ कपडेसे 
छाणदेणा इस वू मोजनके संग खणे पेटकी तिष्टी गती दै, विपमञ्वर तथा 
मदामि मिस्ती दै. 

वातरक्त कोपर ॥ 

( २८८ खगृताष्त ) गिखोयकृ कूट चोगुणे जञ्मे उकार चतु्ीस रखणा गण- 

कर उकाटीके जठते चठुथीस धी धीसँ चतुर्यसि गिटोयकी जरम पी म चमी 


[श्र 
>~ श 


२२४ वैयदीपक प्रकाश ५. 


तीनोँक मंद आंचसेँ पकाकर धी वाकी रहें तव ' उतार छाण ठेणा वातरक्तं कोढ चम- ' 
डी सम रोग गिलो है, १ 
नेत्रोगपर. ध्‌ 

८ २८९ त्रिफलाघृत ) इरडे पेडा आंवका इनोंका खरस सुका मिरे तो अगुणे 
जरम उकाठ चतुर्थीस रखणा बोदरकका जल ६४ तोला अरदूसेका रस ९४ तो 
भांगरेका रस ६४ तोका वकरीका दृध ६४ तोला गउका घी ६४ तोला तयारकर पीठे 
हरडे वहेडा आंवला पीपर दाख सपेदचनण सींधानिमक चित्रकम्‌ आसगंष दूणी 
मोठेदी मिरच सूढ वूरा सफेदकमल नीरकमल साय ददी दारूदल्दी फेर मोठी 
ये उगणीस चीजों तोडा २ भर ठेकर चरणी करणी इन सव चीजोको एक पत्रमे श 
सांचप्र धी तदयार करणा इस धीँ रातीधापणा आंख जल वहणा सुगरी ' जठ 
मोतियाविंद रिरका रोग केरे भि्ता है 


वंध्यादोष 


(२९० फलघृत) दरडे बेडा आंवला मोटेदी उपरेट इलदी दारूदल्दी इट्की षाय 
विडग पीपर मोथ कडवा तवा कायफठ वच मेदा महामेदाके दले द्णी सतावृर का 
कोटी क्षीरकाकोलीकी एवजीमें दूणी आसंध सपेद उपलसरी काटी उपठसरी गख 
सफ हिंग रा सुपेद चंनण ठार चदण जाके पूठ वांस कपूर कमर वृरा अजमोद्‌ 
दांतीमूर ३० चीजोकी चट्णी करणी परे वाण्डेवाटी इकरमी गऊका घी ६४ तोल 
ीसे भाषा गञका दूष दूध जितना पाणी मिलाकर धी तयार करण। ये घी पृख' , 
ओर ओरत दोनो रेणे लायक दै मरदमी आती दै, सोरर्तोका बांटीपणा द्र होकर 
पुत्र पैदा होता दै भिसकी ओखाद जीवे नदीं वो इस षीस केदयक दिन सेवन करणेते 
पुत्र उसका अमर दोतादै रोग रहता नदी. 

वध्यादोष. 
८ २९१ फटत दुसरा ) धी चार सैर शतावरका रस १६ सेर गोमूत्र १६ सेए 
जीवनीयगणकी दवा एकेक तोडा घी सिद्ध करणा ऊपर युजव" फायदा उप्र ठित जुजब. 
चध्यादोष ई ८ 
८ २९२ ठघुफठधृत ) ऊठकटाशटा पीठेया काठे 1 वदेडा वावा 
मिरोय साय अरडूसा ददी दारूद्दी रास्ता मेदा सतावर इनोकी चटी करणी 
तो ६४ गउका दूध २५६ तोला पाणी २५६ तोढा श्न सर्वौको उकालकर घी उतार 
ठेणा ओरतोका शुदयेग श दरद्‌ योनीका रस्ता चोडा दोवीणा जंग बादिर निकटा 
स्थानम्रष्ट दोणा गम नदीं रणा केरे सव योनिदोप गमौशयके दोप ` मिता दै. 


दवागुणविषि. ३३५ 


अपस्मार उन्मद्‌ 


८ २९३ ब्राश्चीधत ) ्राह्मीके पत्तोकारस ३२ तोठा धी १६ तोला सुंठ मिरच पीपर 
हरदी निशत दतीमूल शखावटी करमाखा बायविडग ये दरेक प्राव २ तोट इन सौँकी 
चरणीकेर इन तीनोँकों प्काकर धी वणाणा 

तेल. 


( २९४ थरं तेरु >) तिठक्रा तेर १ सेर आकका दधे चार तोरा दख्दी° ॥ सेर 
मनशिङ० ॥ सेर भाकके दुधमें दर्दी तथा मनगिठको बोट थोडा पाणी डाल चटणी 
करणी पीछे चटणीकू तेरमें डर तठ उकाठणा पीठे छग ठेणा इस तेरे लाज लु- 
जरी खाजका घाव मिटता दै. 

( २९५ विश्वादि तेर ) कचा षीटफर गोमूव्रमे पीस चटणी करणी उसमें चोुणा 
तिरुका तेर मिलाणा उसमे चोरणा वकरीका द्ध भोर दघ जितना पाणी इन सवकं 
उकारु तेर वाकी रदे उदांतक उकारणा ये तेल कानमे डाटमेसँ बदरापणा दर दौतादै. 

( २९६ वज्जतेड ) उडेवाली थोरका दध कका दृष धतूरेका रस चिवकमूका - 
रस अथवा काढा भसके गोवरका रस ये सव समवजन पै पकाकर तेल वाणा पीछे 
केर उसमें तेखसे बोगुणा गोमूत्र उछ पकाणा छणलेका ९४ तोढा सिद्ध भवे तेरे 
शन चीजोँका वारीक चूण मिलाणा गक चित्रक मनरिर हरतार वायविडग अतिनिप 
नाग कडची डोडी उपठेट वच जटामासी सूट मिरच पीपर दारूदख्दी भोख्ी 
५ जीरा देवदारू १९ चीजों ये तेर मसल्णेसँ चमडीके उपरके सव विकार 
मि 


विषमज्वर क्षय 
८ २९७ लाक्षादि तेड >) बोरकी अथवा पीपठकी ाख २५६ तखा खसे चोगुणा 
पाणी उकाठकर चोथादिसारदे तव छण ठेणां उसमे ६४ तोढा तेर उका घोणिया 
ददी २५६ तोढा सफ आसगध र्दी देवदार कुटकी समाठ्के वीज मरोडफटी कूठ 
मोठेठी सुपेदचदण मागरमोथा राला इन सर्वोका वृण डर तेठ तयार करणा 
श्सदी माणिससे सय तरेका विषमञ्वर श्वास कास कम्र तथा पीठकी शूर वादी पिति 
मिरी उन्माद क्ष्य सुजा दुधि चमदीका फटणा इन सथ रोगोमे ये तेठ षदो फा- 
यदा करता दै. 
हरस मस्ा 
( २९८ कासीसादि तेर ) दीराकसी उागठी कृ सड पीपर सीधानिमफ़ मन- 
शिङ कणेरदी जड वायविडम चिनकमू यरड्ूसा दतीमरढ कडवी तुराद्के षीय दा्- 
डी हरता १५ चीनक चरणी करणी उसमे तेठ & तोडा योरका दूष < तीटा 
ग 
। ५ न 


३२३६ वैचदीप्क प्रका ध. ` 


यकेका दृध ८ तोला तेर चौयुना गोमूत्र उकाठकर तेरं वणाणा हरसकरे मस्सेवा 
ये भख इलाज दै. 
६ व्रणः 

२९९ जालादि ते ) जारईके पत्ते तो ५ कडवानीच करंज कडवा प्रवर इन दः 
क्के पते दो दो तोरा करंजके वीज मोरेठी मेण कोट हलदी दास्दख्दी ष्की मजी 
पद्मकाष्ठ लोद हरडे कमल नीराथोथा उपसिरी ये दरेक दो दो तोख इनकी चण 
करणी चटणीसँ चोगुणा तेर तेर चोगुणा पाणी डाठ तेठ सिद्ध करणा ये तेल का 
मरम या नाके डालणेसे पीप वध होय धावं भर जाता है. 

कोट चमडीके रोग. 
" (३०० मर्विादि तेट ) मिर्च हरताल नसोत रगतच॑दण नागरमोथ मनशरिः 
जदांमासी दर्द देवदार दारूद्दी कडये तूधेकी जड केरकी जड कूड आककां द 
गऊके गोधरकारस ये सच एकेकं तोला शुद्ध बेछनाग॒२ तोल चरणीकर इस सर 
सका तेर ६४ तोला तेस दूणा गोमूत्र गोमू जितना अर ते तयार करणा ससे 
माछिसतै चमीके वहोतसे शेय चमडी एणी खुजटी चि्रोकोढ लरकोढ चेर 
फुटणा बेभेरे मिता दै. 
शिरकी यट. 


८ ३०१ करनादि तड ) करंजकी छाल चिवकमूर जाईके पत्ते कणेरकी ह 
हूनकी चटणी करणी चटणीसे चोगुणा तिठका तेर तेर चोगुणा पराणी तेठ अचि 
प्र तयार करणा इसत शिरं यट जो पडती दै, सो मिरफर फेर बराक ऊग जाता, 

पीनस । 

(३०२ पाठादि तेख ) काटीपाट दुदी दारू्दी मरोडफटी शथवा तज पीपर 
जाये पतते दंतीमूर इनोंक्रो चटणी करणी इनेति चोरुणा तेर तठ चोरुणा पणी 
उकारकर तेठ तयार करणा नाके वृदे डठ्गेसे दष्ट पीनस भिता दै. 

म्म ठेप उवेरा. , 
तरण. क 
०३ जालयादिपरत ) ८ धृत सधम ) जाईके पतते नीब फडयेके पत्त प्ये दाः 
= स ५) मेण करजके चीज बाला उपरिरि नीखधोया ये 
दरक एकक तोरा केकर चटणी करणी इसके वजनसें चोगुणा घी _ शकर पकाणा 
चोषबियेसिं तिरे श्दारदे तव पकामया समञ्च उतारके घी छाणरेणा नासर धीष 
चरुमेवाला चंड बहे घाव दय एसा गमीर ओर दुष्ट घरण इस ठेपसे थ्य दो सकता « 


दवायुणविधि* २३७ 


खाज खुजटी 
( ३०४ कासीसादि धृते ) ८ मलम ) दीराकषी इ्दी दारुदर्दयी मोध हताठ 
मनसिर कषीला गधके बाय॒विडग गुगछ मोम मिरच कुटकी नीछथोा सरसूं रसोत 
संद्र सुगरधी वच रगतचदण सेरसार कडवे भीमके पत्ते करजवीज उपरधिरी वच 
मजीठ मोरेटी जटामांसी भिरेस रोद प्रदमाख जो दरडे पवाडके चीज ये ३९ ठवा 
एकेक तोला इसका महीन चूर्णं धीसेर ३ इन सरवाँको तावेक वरतनमें मिराकर ७ दिन- 
तक धूमे रखणा पीछे धी काँममे ठेणा साज सुजटी दाद कोढ एोडा गडगूमड 
सुजटी सषपर 
खाज सुजठी 
३०५ पारदादि महम ) पारागधक मनि सिंदूर मिरच हरदी दारूहख्दी 
जीरा शखजीरां प्रहरी कजरी करणी वाकीका मदन्‌ नूर्णं मिराणा पुराणे धीम जथवा 
धोये षीमें मिराणा इससे खुरी गडगूमड रिरे चिकते चीरे मिता दै. 
हरसका सस्सा 
८ २०६ अफीम तथा माजूका महम ) अफीम तो २ माजू एलका चूण तोला ५ 
सादा मलम तो ५ तीनोंको मिलक उसका केप मस्सेपर करणे मस्मैकी जण ओर 
सून वध होता, बोर मस्ते सूक जति 
धाव चादी 
(८ ३०७ बोदारका महम > बोदार तो २० रार तो २० कपूर तो १०मीमतो 
शग्धी तो १० मोम धीकू मद यचँ गरमकर पीछे तीनीचीज मिलाणी ये महम 
गरमी तथा खुजाठ्वाला धाव चादीपर फायदा करता है 
सुजरी 
ˆ ( ६०८ बोदारका मदम २) बोदार १ भाग अठ्नीका तेल ५ भाग एकराकर 
महम वणाणा. 
चादी घाव 
` (-३०९ बीद।रका महम २ > बोदारतो ५राछतो प कपूर तो २॥ चहिये इते 
धी तथा मोममे ममकर पट्टी मारणी, 
ग्रमीकी चांदी 
( ३१० हीरा दखणका महम ) हीर दर्पण इखायची तथ! कावा एकक तीरा 
केभूर ३ मासा महीन पीस धीमे प्रिठाय मरम करणा इस मठमसे पीप वदणेपास गस 
मीका घाव अच्छा होता है 
४३ 
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व्यारफटे. 

(३ १९१ राङ्क महम ) रार सीधामिपरके गुड मोम सहत गुणर गेरू धी ये सब 
सम भाग मेण घी सरत गुड गगर इन तीन चीजोको असुक्रमपं मिराणा यंगारपर 
पिधलेवाद्‌ चारीक चूर्णक महमकर मिलाणा पाददारी व्याड पवो फएव्ती है बोर गर- 
मीपर फायदा करता है, गडगूमड मियता है. 

गांठ 

( ३१ र्‌ दोषल ) सदजणेके जडकी छल सड सरसं सव्की जड देवदारु 
इनको छंछमे पीस लेप करणा इससे तमाम गों तथा सोजा उतरता दै, 

गरमी. 

( ३१३ दशांग ठेप ) सरेसकी छार मोेदी तगर रगतचंनण जटामांसी ठोद दार 
इ कड वारो ईसयची बारीक पीसणा समवजन प्राणीमे ठेप करणा इस ठेते 
गरमीके घावका सोजां विस्फोटक जहरी जानवरके उककी जरण जठणकी गि तथा 
सोजा मिस्ता है. 


॥ 4८५८ 


कोट 
८ ३१४ अवलगूं जादिरेप ) काटीजीरी परवाडिया दरदीसैचर निमक समवीनें 
सम वजन पीके ठेप करणा चमडीके सव विकार मिटता रै, सपेद कोड शंखा पादै 
वातरक्त 
( ३१५ गेरूका लेप ) गरू रसोत मजीठ मोरेटी वाला रगतर्चनण पद्मकाष्ठ 
कपड छण चूर्णकरणा पाणीमे पीस लेप करणा इस केपसे रगतवायु कालाद गरमीका 
सोजा तथा दाहं शंत होता है । 
गरमीकी चांदी 
८ ३१६ शंखजीरेका ठप ) शखजीरा ५ माग कल्यो १ साग दोनेकोँ वारीक पीस 
धीमे ठेप करणस गरमीका धाव भर जाता है. 
चमडीका रोग. 

। ( ३१७ हरताठका ठेप >) हरतारु गथक तथा पवाडके बीय दो दो भाग मधि 
वावची नीला ओथा सकण तथा कपूर वे एकक भाग वारीक तूर्णं नीवूके रसे ठ 
करणा इस ठेपसे गज चीतरी फुनसियां शिरका खोरा कीड वगेरे मिटते दै. 

कोटपर । 
(३१८ काली जीरीका ठेप ) काठीजीरी ४ माग हरता १ भाग, त्रिप ् 
भाग गोमूमे पीस ठेप करणेसे चिती कोड जदी मिता दै, सपद कोढ अख। पडता -. 
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शुष चोट हाड सांधणेप्र 
८ ३१९ अस्थि सथानक ठे ) गुजर ९ भाग जदवार १ भाग्‌ एङिया १६ भायफट- 
कंडी ८ भाग मेदालकडी 9 भाग डामर ४ साग ईससर ८ कोतरूगूद ) ७भाग भंवाहट्दी 
७ माग रेवचीनीका शरीरा १२ भाग इनको पाणीमे सुध पीस ठेपकर उपर रई दबाणेसे 
शुक्षयोर गिरणेकी चोट वेगरेसे खूनका जमाव मया दोय वो विसर जाता है, दी तटी होय 
किचर गया दोय उसूप्र किंतनेक दिन ये ठेपकरणेसे तुटे अवयवकू ठेका सादरा देकर 
स्थिर रणेस ठेप चूसकर हाड ग्रीढा मयवृत होता दै, उसंपर सोन दरद द्र होताहै 
कठेजेकी गार. 
८ ३२० फठेजा य्ृतकी गांठका ठप्‌ ) तिल पवाडके वीज उपठेट इर्दी तथा 
राई ये सव॒ सम वजन सरपूफे तेठमें पीस ॒कठेनेप्र ठेष करणें सूनका अमाव वि- 


खर जाता टै 
सपेद्‌ कोट, 
८ ३२१ सुपेद कोठका रेष ) पीठे फृठोकी कणेर रीरकमी वायविदग मनसिटः 
गोरोचन सीधा निमक गोमू्में पीसके ठेप करणा 
गजप्र वार पैदा होय 
( ३२२ इद्र [ गटका | ठेप >) ( १) प्रयेठकारस निकार ठप करणा (२) 
वंडी भोरीगणीकारस निकार सहत मिलाय टेप करणा (३ >) चिरमीकी नड तथा 
फर सहत मिटाकर ठेप करणा ( ४ ) भिरेकी दरपतके छठकारस निकारः सहत 
मिलाय ठेप्‌ करणा ये चारौं ठेपवाठ नहीं यातं होय उगे जिस जगे वाठ पैदा करते दै. 
। आसिका रोग 
( ३२३ नेत्र रोगका लेप ) ( विलाडकठेष्‌ > हरडे सीधानिमक गरू रसोत इनेकि 
जरे पीस ठेप करणें आंखे आस पास तव नेत्रके कितनेक रोगेमे फायदा करता है. 
३२४ चांजणीक ठेषप-रसोत सूट मिरच पीपर जलम पीसगीटी करणी बोगोटीकृ 
जरम घस कोयेम जजन करणा 
६ साज सुजटी 
८ ३२५ खसका ठेप ) पीठे एूककी दारूडी वायविडग दीगद्‌ गक पमाब्ि 
उपरेट सिदूर समचजन चेकर चूरणकर धतुरेके प्ततोके रसे नवके प्तोके रसमे नागर 
वेके परतोकरे रसम एकेफ दिनि म््नकर ठेर तदार करणा इससे साज खुजली दाद 
पवोकी व्याड फटणी वगेरे चमडीके रोग जल्दी मिस्ते द 


त्रीत्त पित्त 
८ ३१६ पिततीका खेप » सेद ,सरस. दरदी उपङेट पचाञ्यि तिर ये पराच वस्तु 
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सम वजन केकर चरणं करणा सरसूकर तेम ठेप करणेसें शीत पित्तके चे निकरते रै, 
सो भिस्ते दै. - । ध 
। घावक्के कीडे 

( ३२७ कृमि ठेप ) करंज कडवे नीव नगोड ८ संभाल ) इन तीनों पतते पीस 
जिस घावमे कीडे पडे होय उसमे भरणेसे कीडे मिरे हँ २ अथवा ठत्तण पीसके ठेष 
करणा ३ अथवा हींग नीमके प्तोका ठेप करणा पीस करके. क 

राग सिरका- 
रक्त बद्धक 

( ३२८ नाखियरका सिरका ) ५० नालेरके अदरका जर ठेणा उपकर मद्‌ गां- 
चस कढाहीमे जाडा पडे जहांतक उकारणा पीछे उसमे केशर ६ मापा रोगका चूर 
१ तोला मिखा देणा. 

पित्त खासी. 

( ३२९ नारका सिरका ) पकी २० अनारकारस उस उकाठ सेर बूरा डठणा 
जाडा होणेपर नीचे उतार छ मापा केशर तोटा १ इलायचीका चू ' डा सीसेमे भर 
रख छोडणा. 

पित्त रक्तपित्त. 
( २३३० नीवृूकरा सिरका ) उपर मुजव. 
श्वस खास मदाभिपर 

८ ३३१ आदेका सिरका ) अदेकारस निकार उपमे आवा जल मलाणा धरा 
डाछकर पाक करणा पीछे केदार इखायची जायफठ जारव॑त्री लोग रस जव मिराणा 
श्ीसीमर राखणी शास खास म॑ंदामि अरुचि वगेरेमे ये रिरका अछा है, 

रस. 
दस्त अजीण. 

८ ३३२ आनद भेरबरस >) दंगल. वछनाग च॒ मिरच पीपर गधक रकण समवयन ` 
मीके रसम १२ घटा खररुकर मटर २ जितनी गोरिया करणी मावा १ र्तपने २ 
स्तीतक ८ अनुपान >) रोग॒युजव जदा २ अलुपांनसँ वोत रोरगोपर भरता, खास 
श्वास दस्त अजीण सपैकाडक विद्धे उकप्र. कु 

वादीपर. 

८ २३३ वातारिरस >) साफ अफीम कुचीटा तथा मिरच जरम पीस गोचियां व- 

णाणी कितनेक तरेकी वादी सोजा दिस्टीरीया मिर्गी वेमेरेमे फायदा करती दै 
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वादीप्र. 

{ ३३४ वात्गजाङुर >) पारा ८ माग कुचीला < माग गधक € भाग सू भि- 
रच पप्र १२ भाग सयू मिखणा मात्रा १ रत्ती सब वादीके रोगोपर चलती दै 

( ३३५ रु मृगांकरस ) परा १ भाग सोनेका वर्क र्‌ भाग मोती १ भाग 
संधक १ भाग टकण पाव भाग दन सक्‌ कांजीमें या छख या नींृकते रसमे एकदिनि 
सर करणी पीठे वडे सरावेमे सपुटकर ठूणके पारम उपर नीये निमक देकर अमि 
देणी ठढा मयेवाद्‌ खरठकर शीशी भरणा माता १ वार अनुपान सहतं पीपर थवा 
धी पीपर 

श्वास. 

८ २३६ श्वास कटार ) पारा बछनाग मिरच टकणखार मनशिर गधक ये एककः 
तोख चरिकटु छव तोला सबकरू सरखकर छोय गअपुट देणा निकार पीस शी रख 
खोडणा माघा १ से > रती अटुपान पान धी करे शासका मदामि कफकोप सन्नि- 
पात मरगी करभे देणा 

क्षय ओथेज्वर नाताकती 

८ ३३७ सुवणमादिनी वसंत >) सोनेका वै तो १मेोतीतोरर्हिगद्‌ तो 
सपेद मिरच तो ४ खापरिया तो < सवोक्तो मिठाकर महीन खरलकर्‌ उसमे गञका 
मख्खण तो २॥ इन सरवोकरं मिठाकर एक दिन खरल करणी पीछे ४२ दिन गीधूके 
रसम खरर करणी पीछे टिकिया वांधणी मात्रा १ सँ तीन चिरमीभर ८ अलुपांन ) 
सदत तथा ठंडी पीपर अथवा रोग॒ओर्‌ प्रकृती सुजव यटुपान देणा चाहिये इससे 
पुष्टि होती है, क्षय जीणैज्वर खास श्वाप्र शीतवादु गोरा धातु गत्वर रक्त विकार 
दुबलापणा बाररोग बरद्धरोग गर्मणीरोग सूतिकारोग अच्छे होते है, पथ्य दुष मातका. 

सग्रहणी ~ 

( ३३८ गरहणीकपाटरस >) सूठ मिरच पींप्र गधक टकणसार पारा कोडीकी भस्म 
वछनाग ए सम माग नीके रसम खरखकर गोलिया वणाणी मारा शमे सती 
८ अलुपांन ) धी मिर्च मिश्री तीनो मिटाकर देणा 

अरजी अभनिमद्‌. 
( ३३९ असिङमाररस ) पारा १ गधक १ टकण १ वनाय २ कोडीमस 
२ राखमस्म ८ भाग भरिरव < भाग नीके रसम घोरणा सी २ की गोलवां करणी 
घजीणं अश्निमद शु शीत अदपान सददिका रस जथा सदत अथवा नागतेरुके पान 
कामवद्धक. 
(३४० मदन कामेश्वर रस ) पारा १ गक १ अफीम १ इन तीनों नागर 
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वेके पत्तोके रमे बाड २ की गोखियां करणी १ गोटी स्कर साक संग रै 
र वू साकरफे संग ठेणं 
गोरी थ्यि पीछे रातकू जीमणा नदी ठेकिन्‌ सका दृष पीणा. , 
यल्‌, 1 } 
' ` (२४१ इमिदीरस ) पारा १ ठैकण १ मिरच १ गंषक १ सूट १ जमाठगोय १ 
सवषं नींयूके रसम खर करणा मात्रा १ वाल इच्छो युजब जितनी बखत ससत 


वका रुका षवे इतना दस्त दोय ज्वर करम ये छखध पहोत परय वंद दै सुजा 
गरमीकी चांदी ७ दिनमें मिव्ती है, । । 


पेटकीक्मि. मः 
` ( २३४२ छमिकाररस) कपूर तो < कूडाखयठ इद्रजव चायमाण अजवाण वायत्रिंग 
हीगद्‌ केर वछनाग पलास पापडा एकेक तोला सवका चूणकर त्रादी तथा भांगरेके 
रसकी भावना देणी मात्रा १ वाठ अलुपांन सहत 
| अजीर्ण हेजा. 

८ ३४३ ठघुकर्याद्‌ रस >) शद्ध मधक तो २ शद्ध परा तो १ लोदभस्मं ' तीन- 
मासा संचरतो १यकेणतो १ भिरचतो १ षीपरंतो २ पीपलछामूर तो २ चित्रक 
मूर तो. रसतो. रोंगतो. २ नीके रसकी ७ भावना देणी मात्रा ४ 
वाठ अनुपान पाणी छाछ अथवा छार सीषानिमक शेकाभया जीरा हींग इससे सखत 
हेजा अजीर्णे अतिसार मदाभि अरुचि पेटके वायु वगेरे उदर रोगे अदा फायदा देता दै, 
(0 कासशथास ' | "त 

( ३४४ अमिरस ) शुद्ध पारा तो १ गधकतो २ गजवेछतो ३ इन तीनोकों 
खरल्मे खूब पोटक्र कजटी करणी पीठे उसमे ुवारपेका रस डाल खरलकर गोला 
करणा उस गोठ एरव्यिके पत्तोमे ठ्मेट आटदिन रख छोडणा पठे उसमें पीपर तो. २ 
हरडे तो. 9 बेडा तो ५ रद्रके पत्ते तो ६ दनोंका वणे मिलाणा पूर इन सर्ोकू 
वूरुके छाठेके काटेकी २१ भावना देणी इससे खासीक्षय शास! वगेरे कफरोगमं 
बहोत फायदे वद दे | ¢. 

ध वखतपर ठड ुखा्पर. '' 6२ (4 

( २४५ खल्पञ्वरांकु्-) पारा वढनाग गषक सूठ भिरच पीपर छ तोला चठ 

[0 भरे वीज तो- २ चूणैकर नीके रसभ खरल्कर दोदो रत्रीकी ` गोरी 
त्रा परी शष॑.जयवा २ चदान यादेका रस तथा सूकरा पराणी एकतर 

यखत आनेवाला तेनरा चोथीयृ कगे जो इुसार ठ लगकर ठेगयेम 
टधे दो घटा पहली केनवः्ैकःदेता टे, वदनमे पिल्छुट उल 


र नरी हेय,ठद छ क्ट, ४ 


[>~ 


अग्नी दवागुणविधि. 


किरण ३ री. 


(री 


अंगेजी दवाय. क 


( २४६.एरगाट-) गर्भकू बाहिर खयगेवाला रक्त थांषनेवाठा सायुथकों सकरुडाने 
वाला गर्भारयके नसो सङकुडात्र है, इसवास्ते बालक यदरसे जरूदी निकल जाता दै, 
ओर्तेके रक्तगिरणेकू वष करता है, आमलक बाहर निकालता है ऋतु रोके दोष- 
प्र बहोत फायदा करता दै, वामं इसका अक तथा एक स्टरक्ट वाप्रते ह, मत्रा 
यर्वंकी १० सँ ६० वृद सिक्रिड एक स्टक्टकी १० से ६० वृद मात्रा वदती है, तव 
जहरका ससर करती हे. 

( ३४७ आयन हीराकसी ) इसका यख्य उपयोग शरीरम फीकासकेसग जव नाता- 
कती होती दै, सुख्यपये ओरतोद्कं भीर जवान ोकरिवोकू ये वेमारी दोती है, तथ 
वदनम छाछ रजकण सूलमेमे कम होता हे, तव आयने देणा चाहिये बोरतोफे 
ऋतुधर्मके रोगम महीनेके महीमे गिरनेमें ज्यादा या कम होय तव लोका उपयोग 
होता है, क्िनद्रनके सग॒ जयम ज्यादे फायदा करता है, यर्म यामे रोह देनेके 
पटरी रोगीका पेट दस्त देके साफ़ करणेकी हभेसां जरूरी है, आयर्मकी वहोतसी बना- 
वटी दवा घणती है, उसमेकी थोडी एक इदा शिखे रै 

( १ > सत्फेट ओफ आयने-रक्तगोधक पौीग्राहिक पाडू तिष्ी ज्वर अतिसार 
तथा प्रदर उप्र उसका उपयोग होता है, पिचकारी तथा ठोशनऊपर उसका उपयोग 
होता है, सानेकी मात्रा शसं ग्रेन 

८२) शिरप फेरी फोफेटिस एट किनिन कमर्टिकन्या देखो इस्टन्पसीरप्‌, 

(३) फोसफेट ओफ आयर्म-मात्रा २ सँ १० ग्रेन उसके साइरपकी मत्रा १ द्रम 
नाताकती मगजका येग आखोकी नाताकतीमें दिये जाती है 

८ ४) केमिकटफुड-अथवा कम्पाउन्ड सादर पेोषिक स्कोफयुखा जीणैज्वर तथा 
नाताकतीरमे दीये जाती दै, मघा स २ द्राम वाठ्कढू ५ से २० वृद्‌ 

(५) िकिचर भीफ परल्मेरादइड ओफ आयर्म-पोटिक रक्तसोषक रक्तस्तमक प्रादी , 
भु्राशयके रोग जटोद्र अदर नष्ठसैव रक्तपित्त दस्तपेसाय मूक्ेरस्ते खून गिरता दोय 
उसंप्र फायदेवद है, क्षय रक्तच।त रक्तारायका रोय दिस्टीरीया पाड तिष्टी दस्त नाता- 
कती वगेरोषर बहुत दिये जाता है, मारा १० सँ ३० बद, 

(६ ) कम्पाउन्ड मिकष्वर बोफ़ आयभै-दीराकसी २५ ग्रेन कारमोनेट मोफ पोदाश्च 
३० ग्रेन हीरावोर ६० अन बुरा ६० ग्रेन जायषएङका सिरिट % द्राम गुजावज्ठ 


.. ------ -- 
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९१ जस सवदूं मिटाणा ओरतोकी नाताकती न्टात्तव प्रदर क्षय पाड कमेेम शण 
करता दैः मातरा १ सें २ ओौष । 

(७ ) सादर फेरी आायोडा्ड-क्षय पाडू कटवेरु नष्टासव य्त्‌ श्रीह उपदंश 
वगेरेमं दिये जाता है, मात्रा° ॥ से १ द्राम. ++ 
' (८) र्डियुस्ड आयने-( लोहभस्म ) पौष्टिक पाड क्षय क्रीणता माना २ सँ ६ भेन 
` (९) प्रथोक्षा्ड मो आयर्म-गुण ठोहभस्म युजव मात्रा प सें १० प्रन 

( १०) यश्ड ओफ आयम उपदंश क्षय परड्रोगमे दिये जाता है, 
मात्रा ५ सें १० ग्रेन. 4 
' ( ३७८ आयोडो फार्म-रोपण उग्र तथा दुरग॑ष नाशक है, सडा वदषौ धावक 
मिटानेक्‌ ये द्वा निहदायत उमदा है, खराव चांदी जखम पीटी . सुरकी भिककती 
भरे जाती दै उसकरू तिलके तेम अथवा प्रिसरीनमे ओर ्रडीमे मिलाय घोनेसे भम 
होता है, १ भाग आयोडोफो्मं ३ भाग कोकमका तेर गरमकर उसमे भरि देना पीडे 
उसकी वद्य वणा ठेनी. ; 

३५० आर्देनिक-(शोमल) पौथिक ज्वर रक्तरोषक उग्रविप ठंढके ` खार 
उपयोग होता है, पुराणे चमडीके रोग जैसे शीतपित्तके ददोडे कोड विस्परोरक सुजटी 
तैस नामदोदमे सोमलका उपयोग होता दै, २ मावासे ‰ मेन सोमलका सो्युश्न 
ओर दाङ्टकलोरिक सोल्युशन दोता है, दोनोकी मात्रा २ से ८ वृद. 

(३५० ईथ॒र ) सपिरिट ओफ नाददरीक-भूव्रर खेद कफम खासी बुखार शप 
धमरे रोगोमे दिये जाता है, पसीना तथा पेसावकू घटाता दै, शरदी बुखार दाह वेगम 
चमडी सी रदती रोय तथा पेसाव कम आता हौय उस्म ईथर फायदा करता है, 
मात्रा २८ सँ ६० वद्‌ एक वर्षे बचेकू ६ सें ८ वृद. \ 

( ३५१ ईपीकाक्युभान्दापाउडर-(-ईपीकाक्युभान्दा नामके दरखतकी जडका चूर 
उठ्टी छनेवाला है खेदठ ओोधक तथ। कफ है, इस वर्णका रग जया भूरा दोता 
हे, उवाकी ' कवे एसी उसकी खो होतीं दै, जादा मात्रा ठेनेसँ उरदी जती 
हे लार तथा खासी उक्टी ठणेवास्ते दीये जाता है जद मात्रा मरोडेपर दिये जाता 
हे थोडी मामे कफ श्वास नटी चौर फेफसेके सोजनप्र दिये जाता दै, मात्रा-उल- 
टकरवास्ते १५ से २० भ्रन बडी उमरविकू जीर २ से ३ मेन एकवरसके चेक 
कफ निकाठनेकू १ ग्रेण वडी ऊमरमे जोर ~ मेण वयक मरोडेमे इस दवाकर देनेसे 
फेर उरुटी नहीं दोसके इसवास्ते इसकेसग लाडेनम मिति दै, पेरपरराईका पराय 
मासते दै, जर दवा परिराये पी थोडी, देरतक कोदमी पतला पदार्थं पीनेकी मनाई 
करते है, नदीं तो उल्टी हो जाती दै ॐ ~ 
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(३५२ इपीकाक्यु आन्दावाईैन-रेरीवाईैनमे ईैपीकाक्युआन्दाकी जडफू मिटाने 
ये दवा तद्या होती दै, देखणेमे उसका रग शेरीवार्न जैसा दोता है, गुणपाउडर 
सुजव वान प्रवादी शने वचोकू देनेमे सुगम पडता है, माना उल्टी वासते बडी 
उमरे & सें < द्राम ४ अंस गरम पराणीमें मिलाकर देते हे, एक वरसके बचेकू १ द्राम 
कफ निकालने तथा पसीना ठानेकू बडी उमर १० सँ ६० घृद. 


( ३५३ इसटन्ससीरप-८ साद्रप एरी फोसफेदीस कम किना इन एटद्टूकिनीभा ) 
दइसटन्ससीरपम फोसफेट ओफ आयर, फोसफेट ओफ किन्न, भौर फोसफेट भोफ 
स्विकन्या मिलती है, १ द्रम जितनी दवामे पहली दबाका वजन दोनोका दो ग्रेन रै, 
तीसरीका वजन ३ ग्रेन है, नाताकती पाड तथा जीणैज्वरमें ये दवा देते 
द, मत्रा १ द्राम. 


८ ३५४ एकोनाईट-देशी नाम वछ्नाग बातदर तथा ज्वरहर दै, उसका िकचर 
दुखारमे तैसं सधिवायमे शू कगरेमे दिये जाता दै, माघ्रा २ से १० अद अफ षना- 
नेकी रीत २॥ बंस वच्छनागके वृणक्‌ २० थप रटीफाई्ड सिरियमे दे दिन 
मिगाये रखणा फेर छण ठेणा (वछनागका तेर) वच्छनागका चूर्णे २० ओं कपूर १ 
ओसि रेव्रिटिफाईड स्परिट २० यंस वच्छनागकू सिरिटमे ७ दिनतक भिगाकर पीठे 
छाणकर्‌ कपृर्‌ मिकाणा 


( ३५५ एन्िपादरीन-च्वरदर रै बुखार उतारणेभ बहुत उपयोगी मारम दी है, 
मात्रा ५ सै २०ग्रेणद्ुखार तीक्ष्णसभिवात करठेजेका सोजा फेफवैका सोजा टाई्फीशड फीवर 
वगर रोगे बुखारकी गरमी बढ जाती दै उसकू कम करणेमे ये दवा दुसरी दवायोसि 
जादा नामी निकली है देनेकी विधि-बुसार आवे यौर शट उसी वखत प ग्रेन देते है, 
ओर पीछेभी दोदो षयसे दोतीन घसत ये मात्रा देनी एक वेर बुखारक्षो उतार 
देती ई, ओर & से २४ धटेतक उतरा रहता है, ये इस दवाका स॒ख्य गुण है, ठेक्षिम्‌ 
इस दवासे नाताकती भाणेका पूरा उर दै, इसवास्ते बहोत हृियारीपते देणा एसी दवा 
विद्वान्‌ डकटरकी सल्लाविगर ठेनी नहीं अच्छे नामी डाकटर विशेपकर ये दवा एका एक देते 
नदीं कयोकि जो दवा एक तरेका फायदा दिखाकर दुसरीतरे शरीरक्र छकशान पुव 
एसी दबा मिलक देनेलायक नीं देशी इाजेोम रलगिरि नामकी दवा बुखार उतारणे 
वासते वहोतदी यकशीर है, यर उस दवासं नाताकती नदीं कर उल्टी ताकत खाती 
है, च्छते पसीना खाकर दुपारकू रगोरगमेसे निकाल देती है 


( ३५६ एन्दफेमिन-ज्वरदर दै, ये दवाभी एच्टिपा्रीनकी तरे खारक मिकार्णेक्‌ 
नई निकठी है, मात्रा ४ सँ १० ग्रेण ज्ञान लोकों चमत्कार ताये ये दवा „. 
॥ 81 
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कसीर हे, अनाडी मैचोका अजड उपायों सा ये दान है, चौर ठेभागु ड्रः 
भी इस चीज देते दै, सरकारी शोषिटरोमे एमी दथा माग्ययोगही देते ह. 


( ३५७ एन्टीमनी-( १) यरे ओफ रएन्टीमनी अथवा टर्रएमेिकि-पसीना 
उनेवारी कफ पित्तपद्धैक उरटी तथा दस्त नेचाटी दै, ये दवा जादा जनमे सोमर 
जेसी जहरी असर करती है, भमाणमुनब दीजाय तो बुखारमे पसीना खाती टै, उधर 
तथा दमक मिटाती है, (मातरा ) पसीना उनेकर ५९ से मरन उल्टी कराने १ से 
३ ग्रेन (२) एन्धिमोनियर पाउडर अथवा जेम्र पराडडर (बणावट >) ओकसा्रड फ़ 
एन्टीमनी १ ओंस फोसफेट-गोफटादम २ ओं दोन एक जगे करणा कफर सेदल 
माघा ३ सँ ६ ग्रेन (३) एन्टीमोनियरु वाईन-वनावट-टा्र एमेटिक ४० ग्रेन गेरी- 
वदन २० ओँस दोनों मिलाणा बुखार कठेजा फेफसेका दरद सतनिपातज्वर दम 
हांफणी केरे रोगेमं, रोगी ताकतवर दोय तो ये दवा दी जाती है २ मरन टर एमेिक 
ओर थोडी वदे गरम प्राणी दोनों सग मिलाकर उसमे १ स रेरी मिठाणा वचोकी 
कुकडिया चडी खासी तथा छातीके रोगौमे सावचेती रखकर उपयोग कणत ये 
मिलाचर अदी कामदेती दै, मात्रा रसं पवद. + 

( ३५८ जोनीसी-ओदल अफ यानिसी >) बातहर पेटकीवायु चक मिती है 
मात्रा श्संप वृद. 

८ ३५९ एप्सम सोव्ट-(विकायतती निमक ) सत्फेट ओफमेभिरिया एसा नामरतेभी 
प्रसिद्ध दै, मूत्र तथा रेचक है, बुखारकी सरुभातमें इखाज करते किनानके थोडे 
एक डोद्यमे इस निमकका मिलाणा फायदेवन्द दै, पित्प्रकृतीवाले अदभीका मू फजरमे 
कडवा रहता दोय भौर पेरभेँ दरद रहता दोय वो थोडेदिनतक फजर रमे एक २ द्रम 
निमक ठे तो दुखारके इुमठेसे चता रै, खाद उसका अच्छा करणा होय तो पीपर 
मेन्ट अथवा डादइल्युट सल्फ्युरीक एतिडकी थोडी वृदे मिखति है, निमक पिये पी चा 
पीति है, बुखार अभीण पित्तकी सुकायथ्से भई दस्तकी कबजी जखोद्र केगेरे रोगोमे 
इसका साधारण जलव दिया जाता है, कठेजेके रोगम जच्छ फायदा करता रै, 

माता १ द्रामसे १ ओष 

(८ ३६० एप्म सोद्ट-सादरटरे ओफ मेगनीरिया, वनावट-कारबोनेट गफ मेग्नि- 
शिया-बाई कारयोनेट आफ पोटा, नीका शरवत ओर सीीकएपिड इन 
सधोकी मिलावट. ( भात्रा-१) २ से ४ द्राम ) अथवा जादा मेग्रीशिया एक प्याठे 
जरम मिरखाकर पीनसे एक अच्छा हरुका जराव कगता है 


` (२)२ जस पाणीमि १ राम मेग्रीशिया पीनसे खयस दूरकर ठक करता दै. 
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८३) ०॥ द्वाम मेमीशिया तथा २० वृद सिरिटि घओफ नाहइदीक इथरका | 
जौ पाणी डर पीने युखारकी गरमीमें ठटक तथा पसीना राता है 


( ३६१ एमोनिया-( लायकर ) अम्विरोधी ( खटासकू दर्‌ करता >) उक्री 
करानेवाखा स्वेदरु उष्ण वादीहर उत्तेजक कफघ ( कफकू निकालनेवाला >) ओर चमडीपर 
फफोखा उटनिवाा ामोनिया वदनम गरमी अर प्रकार देता है, हिस्टीरीया शिरका 
ददै मन्ाततुभोंकी नाताकती मूच्छ अतिक्षीणता अजीर्णं चआस्छपित्त छातीका डका 
ओर ओरतोके यभौशयके रोगोभे दिये जाता दै, ( मत्रा-द्राम ॥ सें १ इस जादा 
लेने शिरमे ददै तथा सुस्ती आती है, उल्टी होती रै अधिकमाघासे जहरी असर 
करती दै, युख्य वनावट-(१) एरोमेटिक सिरिट जोफ़ यामोनिया-अथवा सार वोर. 
ट्ठ, गुण >) उष्ण वातर्‌ दिर्टीरीया मूच्छी निवलाई अजीयै पेट चूक वगैरे रेगेगें 
दिये जाता है, मात्रा २ से १० वूद (२) कठोराईड ओफ एमोनिया अथवा सा 
एमोन्याक (देशी नाम सोसादर ) गुण ) यक्रृतशोधक वात्र यथीरामक तथा कफ 
है, कठेजा तथा तिषटीका शिरका चमका सथिवात पुराणी खासी तथा कामलेफै रोगमे 
वापे द, ओरतोके स्तन पकते दै बो तथा दुसरे सोजेप्र घौर चद बैरे गाटोपर 
उसके पाणी लोसनमे कपडा भिगके धरा जाता दै, पीणेकी मात्रा ५ सँ ३० म्न (३) 
कारबोनेट ओफ़ अमोनिया-रम्ण खेदठ कफघ वामक उग्र नवसाद्र अर चूना 
मिलाकर परर उडानेसे ये दवा वणती दै, शिरका दद दिस्टीरीया मच्छ केरे रोगेमिं 
सुषाणेसें जाती आत्री है, आम्टपित्त शास खासी क्षय वगेरेमें दिया जाताटै, माना 
२ सँ १० परेन (४) यकर आमोनिया श्सेटेटिसि-स्वेदल मूत्रकं तथा शीतल दै, 
कारवोनेट ओफ आमोनिया ३॥। स ओर एपेिक एसिड १० जसि पाणी ५० 
स पहरी दवाके भूकेपर दुसरी दवा धीमे २ डाठनेमे उफण आती दै, पीठे उसपर 
प्राणी डारणा फुठ्प्रवादी ९० ओसि होय इतना पाणी डालणा बुखारमे पसीना ठामे- 
नास्ते डाया फेरेटिक मिक्ष्वरमे इस दवाका उपयोग करनेमे आता है, (मारा से 
य द्राम ) डायाफरिटिक मिक्ष्वर-छाईकर यमोनिया एसेटेटीपर २ द्रम स्िरिट गीफ 
नादटीक इथर २० खुद ओर एकवा क्याफर (कपूरका पाणी) १ यत तीनोकों 
मिखाकर भिश््वर करणा ८५) ठिनिमेन्ट ओफ्‌ आमोनिया-ऊयकर आमोनिया (स्ये 
सोत्युशन ओफ आमोनिया २० ओसि थच्छा पाणी ४० अस) १ जैस यठहीका ते 
२ ओस येदवा दोनो एकजगे मिलाणा अङशीके ते बदरे तिकका तेभी काम देता 
दै, उष्ण है, सपिवात तथा जकड गया अवयर्वोपर मसलनेते फायदा करता दै 


८ ३६२ एरम-किटकडी > स्तमक सारकं वामक तथा जतुनाशक दै, रपवाहिनी 
नसोकू्‌ सकोच रसका शोषण करणा ये यामका खास गुण दै, यडी मात्रामे बो दस्मे 
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तथा उल्टी खाती है, खणेकी मावा ५ सें १० ग्रेन रै, फोडा तथा सोजेषर उसके 
जलका भीगा वञ्च धरा जाता है, इती यांखोमं उसकी घुदे डारणीमे आती है, घाव 
तथा स्तन पाक धोनेवास्ते याठमकी जखकी पिचकारी माते र, बौर ममे छठे हेजाते 
द तव इसके पानीस रला कराते दै, पोता तथा फिविकारीका ठोसन-पाणी १ रतठ 
ओर याठम्‌ तीनमासेते ॥ तोला छुरला-पाणी १ जेस याठम ८ मेन आंसकी वृदे 
पाणी १ ओसि यारम ५ मरन एकं ग्याठने ुडञे जरम थोडे रेन एम डाठणेसँ जर 
साफ़ होजाता दै. 


( ३९३ एोक्च-देशी नाम एठिया ) रेचक ऋतुदोपहर गर्भवती जौरतकू तथा मस्ते. 
वाठेकृ देना नदीं एकस्टाकट रिकचर ओर जुदी २ जातकी पिल्स वापे रै, जैसे 
पिर ओफ़ यारोक्च एट यासाफीरीडा पिर मोफ़ याठोज्ग एन्ड आयसं पिर भोफ यारो 
एटमहर चेरे एकस्टाक्टकी मात्रा २ सें & ग्रेन ठिकचरकी माजा १ सेर द्राम ओर 
मोटीकी मात्रा ५ से १० भेन. 

( ३६४ एसिड-(अम्ड ) एसिड बहोत तरेका होता रै, थोडोका नाम इहां टिख- 
ताह (१) प्सेथिक एसिड (२) कारवोटिक एसिड (३) यरिकि एतिड (४) टेनिक 
एसिड (५) गेणिक एसिड (६) वेरेसिक एपिड (७) नाइटिकि एसिड (८) फोसफो- 
रीक एसिड ८ ९ )) स्याकटीक एसिड ८ १० ) सत्पयुरिक एसिड ( ११) सादीक 
एसिड (१०) हादरो्ठोरिके एसिड (१३) दादडोस्यानिक एषिड ( १४ ) काईसोफे 
निक एसिड ८ १५ ) बेनशोदकि एसिड इस हरेकका वर्णन उस २ तरेके एतिडमें 
करनेमे आया है. । 

( ३६५ एसेटिके एसिड-शीतर अम्र यटगज दाद मस्सा वेर उपर ठगेर्भ 
काम देता है, उससे खर दाद जल्दी अच्छ होता है, दाद कगेरे प्र ट्गाणा दोयतो 
उससे चोगुणा जर मिराणा 

(२६६ आाइन्टमेट-( महम ) अप्रेजी इछा्जोका स॒ख्य २ मलम किवतेर्दै. 

(१) सादा महम-३ जस सपेद मोम ३ ओ चरवी या घी तीन जैस विदामका 
ते गरम पाणी उपर डर छाणके मिठाना 

(२) स्खेन्टाइनका महम-ररपेन्ाई्न १ चस राठका भूका ५४ मरेन लाई ॥ थप 
मोम ॥ जसि गरमकर मिटाना 

(द) क्यान्धारीडीसका महम-क्यानथारीदीस १ जस जलद्रीका तेठ ६ गैस 
पी मोम १९ जैस पहली दो चीज १२ कठाकतक सांमठ रखकर पावृकछाक गरम 
पाणीप्र गरमकर महीन कपडेसेँ निचोयकर गरम करेभये मोमकेसग मिला देना ` 
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(४) कियासोटका महम~करियासोट ९ द्राम सादा महम १ ओसि अफीम ३२ 
मेन मिाना. 

(५) मांजूफङ अफीमका मछम-माजूका महम्‌ १ जसि अफीम वत्तीसग्रेन मिठाना. 

(६) मांजुका महम~माजूफलठका चूणै ८० ग्रेन बन्डो येटराई १ ्यौस मिलाना. 

(७) शयुगर ठेडका मलम-द्युगरलेड १२ ग्रेन सादा मम १ ्यौस मिना. 
(८) राठका मलम~राठका चूण ८ जैस पीठामोम ४ स बिदामका तेर २ 
यौस सादा मलम १६ ओसि. 

(९) गधकका मठम-गधक १ जीप बेन््ो एटेड खाई % गस दोनोंकों मिलना. 

(१०) पररिका महम-~पारा रतट १ छाई १ रतरु खेट १ ओसि मिलाकर पारा 
दिखता षध दोजाय उदहातक पोटणा. 

(११) ( कमपाउन्ड ) परेका मलम ६ ओसि पीठामोम ३ स ओटीवतेल ३ 
ओसि कपूरकाचूर्णं १॥ ओंस मोमकू गरमकर उसमे दारुणा वोटरे तय उसमे भूका 
तथा परेका महम मिसा देणा. 

(१२) रेडभायोडाइड फ मक्युरीका मरम-१६ मेन उसकू १ ओँ सादा 
ममम मिला देण 

( ३६७ चोषीयम-अफीम ) उष्ण पीडाशामक शरुहर वातदर राही मूर स्वेदल 
खनके वेगकू दवानेवाला नीद तथा नसा ठनेवाला भौर मरदभी देनेवाला दै, 
दवा अजव अफीमका उपयोग वोत होता है, वहोततरे वरते जाता दै, 
मगजके चहोतसे रोगोमिं सराप पीने मये उन्मादमें सूबा रोगे उन्मादे ञुरवादी 
दिचका चस्तका खास श्वास कफ़ दमं मरोडा अतिसार हैजा चूक उरुटी दीजरीका घाव 
ममैख्ानसें खूनका गिरणा सूवा रोग ॒सधिवात दरद अनिद्रा वगेरे असख्य रोगोमें 
अफीम चमत्कारी काम करता दै, मधुप्रमेहपर अफीम बहोतही फायदे बद देखणेमे 
याया है, इषीका क्युआना, केडोमेड येगरे फितने एक अग्रेजी दवायोकेसग अफीम 
वहोतदी अकसीर है, अग्रेजी दवा्योमिं अफीमकी वहुतदी दवाइया वणती दहै, टिंकचर 

घोपीयम ( साडेनम ) एकस्दाकट अओफ घोपियम हाददोकठरिट ओफ़ मोन ( ओर 

जफीमका केप) अफीमका तेड वगर ) केम्फोरेटेड रिकचर घोफ बोपीयम अथवा 
जिसदू प्यारे मारीकभी कहते है, बो कफ़ हाफणी सुरुल्या वचेकी सासी ओर 
छातीके दरदोमे बहुत उपयोगी दै, इस अर्मे एक ओंम २ परेन अफीम आता है, 
८ मात्रा ३० सं ६० वृद्‌ ) एक स्यकट(सल)की ॥ सं० २ ग्रेन मोरकषिनकी ‡ सें गेन 
अफीम जरी दोनेसेँ बहोत सभाठकर देणा चहिये फेफसेके रोगमे श्वास र्क्के आता 
होय तो उसमे अफीम कमी देना नदीं 


४. 
> (क 
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( ३९८ चरन्न ) (नागी ) दीपन रुचिकर इन्पयुदन कच तथा सीरपके 
रूपमे दवातरीके वापरते ईह, (मत्रा-चाकी १से२ जैस कचरी शस द्राम 
ओर शरयतकी १ द्राम 

( २६९ ओखाइव-ओरीब्दबोदर वोस्पारुड जर्ईर एसे नामस पदचाणे जाती 
ह, चमडीके खुजाठ्वाला दरद अगारसे जलेप्र स्गाये जाता दै, उसमे अीके ते 
जैसा गुण दै. 

८ २७० ओलियम-(तेक ) अग्रेजी चरते इछा तेरुरूपमे वपराती मुख्य २ 
दवा्योके नाम. 

८ १ ) यखियम एनिसी-(अटशीका तेर ) गुण~ातहर पेव्दी वायु तथा धरकपर 
दीजाती ३, मत्रा १ से ४ अद. 

८२) ओखियभ ओरीव-( स्पाख्ड ओईठ ) ये तेड वहोतसे महम तथा चुपडणेका 
तेरु ( ठीनीमेन्ट ) बनानेमे वाप्रसे है, जरुगयेप्र जरण खुजाप्र ठ्गाये जाता है, 
दूस तेखकती एवजीमे अरसीका तेभी काम आता है. 

(३) ओलियम क्याजुपुरी-इसके तेरका गुण वादी हरता उष्ण मात्रा १ सँ ४ बंद 

८४ ) कोटन ओद-जमाठ गोटेका तेर नेपरेके षीजोमेते निकठता है, षाणी- ` 
हारा, देशी चै शुद्धकर दवा बणाते ह, उकटरलोक तेल बापरते है, ये तेर वोत 
तेज होता रै, जलोदर कोरे सखत कबजियतम दिये जाता है, माघा १ सै २ बद. 

८५) जोखियमजूनीयर--इसकाभी तेड गुण वातदर तथा मूत्र दै, मात्रा १ से 
बंद पेटकी वायु चूक सोजा जलोदर वगेरेमे दिये जाता है. 

- (£ >) रप्रेनयदन तेठ-शुण ) मूत्र ग्राही रक्तस्थ॑भक कृमिपर रेचक वातहरं तथा 
रोपण है, मात्रा १० बुदोसँ ¢ द्रामतक दीजाती है मूत्रकं तथा प्रादीगुण है इसवासे 
५ से ३ज्दीपा कृमित्र ओर स्वक गुण है इसवास्ते ९ सं ४ द्राम टदफस जर यर्हफो- 
इड नामके ुखारमे उसकूर आफरा चढता है, देप रोगे दिया जाता है, रक्तपित्तका 
जाता भया खून इससे वध होता दै, कृमि चूक जलोदर जर दस्तकी कथजियतर्मेभी 
फायदा करता रै, छाती तथा पेटके सोजेप्र उसका सेक करनेसें फायदा करता दै.्यंगारके 
जरेत भये घाव चांदीपर तिरुके तेरमें इतनादी टरपेन्याइन गानेसे अच्छा होता दै 

(७) जोकियिमथियेत्रोमी-कोकमका ते कोकमके बीरजोतूं पीले ये ते निकाठे 
जाता ट, इस तेलकू जमाकर गुजरात कगेरेभं बजारमे, गोका, तक््यार पिकता दै, ये 
तेरुके स्गानेसे हाथ पंवोकी व्याऊफटी मिरती रह, 

(८) ओखञ्यिम फोपफोरेय्म-[ फासफोरसवाल। तेर] बिदामके तेकर तीनरै 
ग्री जितनी आंच देकर पी उसकू छण ठेना ठदामयेवाद ४ ओसि बिदामके तेर 


अग्रेजी दवागुणविवि. २५१ 


१२ मरेन फासफोरस मिराना पीछे एक सो अस्सी डिग्री गरम पाणीमे उसदी शीशी षर 
देनी बौर हिखणी जव फासफोरस गरे मिठ जाय गुण पौण मात्रा ५ से १० बुद्‌. 

(९) पीपरमीका तेठ-( जोल्यम मेन्थी पीप्रीटी ) उष्ण वातदहर मात्रा १ से 
¢ वद्‌ पेटकी वायुम तथा योगवादी दवायुनव दुसरी दवायोके सग वापे ह 

( १० >) कोडरिविर सोदर-क्षय कटवेर नाताकती तैसे चमडीके रोगमे फायदा 
करता है, जादा वर्णन कोडलिव्र यमे करनेमे जाया दै, युण-पषिक मात्रा १ से 
८ द्राम मा कोके नदी लानेयोग्य दै. ू 

( ११) कैर्टरगोदर-एरडीका तेर रेचक मावा १ ट्रामसेँ १ जस 

(३७१ कठ्वा-कठभाका एकचर २ जस कलमा २० ओंम भुफसिरटि पटी 
१५ जसि सिरि कलमेके वर्णक चोवीस धटे रखकर दिराना पीछे छाणकर धाकीका 
भ जौस सिरि डालणा मात्रा से २ द्राम दीपन पाचन मदाप्नि नाताकती उल्टी 
अजीणे चेरे रोगो वापते हँ भद जटराभिसेँ जिसका वदन फीका पडगया दोयं वेर २ 
दस्त होता दोय भौर अजीणके दुसरे चिन्द मालुम पडते होय तव कलमा तथा टंकचर 
फेरीका उपयोग बहोत फायंदेवद्‌ दहै, करभेके िकचर सिवाय इन्फयुज्लन (चा) एक- 
सटराकट (घन ) र वर्णमी इसका वाप्रते दै, 

( ३७२ ऋद्रसोफेनिक एसिड-ये एसिड दादकेवास्ते उत्तम इकाज रै, उसका 
ओोद्मैट (मलम ) होता दै, काष्टसोफेनिक एप्तिडप ग्रेन एमेरिक एड १ वृद शीकचर 
आयोडीन १ वृद बोदटर्मेट गोफ आयोडिड गोफ मक्युरी एक मरेन ओर वैसे लन 
१ यौस तमाम दादोकू ये महम मिता है 

८ २७३ क्यटिकू-कस्था ) टिकचर तथः वूर्णमी काम देता है टीकचरकी बनावट २४ 
ओसि क्येका भूक्ा २० जौ सथुफसिरिट १ ओस तजका चण सातदिन भीमे रखणा छण 
ठेना माघा ३से२द्राम गुणग्राही स्तमक शीतर अतिसार रक्तातिसार वगेरेमे वापरते ई 

( ३७४ क्यारोमेल-( हाइदडारजीरी सव कठोरीडम्‌ ) रेचक तथा शोषक है, थोडी 
मानामें वो प्ति केरे रसका शोधनकर शरीरी विगडी दशाक्रू भीमे २ सुधारतादै, 

मात्रा ) शोधक गुण है, इसवास्ते २ से १ मेन रेचकगुण दै, इसवास्ते २ से& मरेन 
रेचकतरीके इकेखा क्यालोमेकका उपयोग करणा सच्छा नहीं है, शोषक गुणवास्तेमी 
बहोत दिनतक जारी रखणा नदीं क्कि इससे म्‌. आजाता हे, षचोका उलार कृमि 
मगज तथा छते रोमं वापरते है, बुद्धे अदमीके बुखारमे किनादन सगरे दवा सरू 
कसे केोमेर ओर एन्टीमोनियठ पाउडर एकेक तीनग्रेन २ देनेसँ फायदा होता दै, 
¢ न्त्याकवास >) चूनेका पाणी १० जस क्यालोमेड ३० मेण दोनों मिलणेसे 
काटापाणी दोता दै उसका पोता गरमीका जखम मिटताहै ओर सोजा होता दै, 
सोभी ऊतरता है ( क्फारा ) अगारप्र चार पांच मेन क्यालोमेठ उठकर उसका 
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भूमा ठेना धूं ठेते खत गकस उपरका माग सुला रखकर पाकी सव वदन, 
कपडसे ठक ठेना वदोत दिन इसका वफारा व्ि जाय तो मू आजाता दै, इससे 
विस्फोटक चरे फएूटकर वदनवू सडनेवाटी गरमी अच्छी होती है, किन्‌ 'पारे की कोरी 
दवा खाकर अथवा धूजा ठेकर जादा शरंभाणा इससे फायदेके बदठे सुकन बहोत टै, 

जरासा मू अवि थोडा म॒सूडे फुले तव तुरत दवा बंधकर देनी । 


८ २७५ क्युबेव-कबाबचीणी-मूत्ेर तथा शीतल है, प्रमेह तथा हरस उसका 
वहोत फायदा देखा है, खास गुण पुराणा प्रमेदपर बहोत अच्छा है, चण तेर अथवा 
इसका अरकं फायदेबद्‌ है, च्णकी माघा २० प्रेनसें २ द्राम दूध अथवा जसे देण 
तेखकी मात्रा ५ स २ घँद दींकचरकी मारा सें २ द्राम ७ कवबावचीणीका पूण ॥ 
भर फिटकडी २ वार ओर कल्था २ रतीमर दिने तीन वखत दोतीन दिन देस ठेनेसे 
भ्रमेह तथा प्रदर गिरता वंद होता है, कवाबचीणी मस्सेके खूलकू वथ करता टै, हरस 
रोगमे माखण मिश्रीकेसग इसका चूण ठेना. । 

( ३७६ करोरल-( छ्ोरखदाडेट ) उसके सुपेद चिखक्ते पासं अथवा छोटे २ 

होते दै, पाणीमे डालते परिगठ जाता है, नींद ऊयेकू्‌ खासत्तरीके दिये जाता दै. 
छोर अफीमकीतरे नीद लता है, ठेकिन्‌ दस्त कवज तदी करता चस्सा नदीं छता 
सका सधिवाय आंकसी धलुर्वात सञ्निपात हिचका चित्तम ओर वेचेनी तथा अनिद्रा 
वारे रोगो ये दवा बहोत फायदा करती हे, धनकिया वादी छुचीठेका जहर चनें 
अदमीका बदन सैचीज जाता है, उसकू एकदम आराम करता है, अफीमकरीतरे वोत 
दिनोतक ठेनेसँ उसकी टेव ( मावर ) पड जाता है, जादा मात्रा ठेनेसे जरी चीज 
ह, मात्रा~खेचा तान दिचका करे मिटणेवू्‌ ५ से १० रेन नीद ठनेकू्‌ १५से 
४० न ठेकिन वीस प्रेणसँ जादा देते वहेत हियारी रखणी चहिये मिश्रीके जल 
मै गाठकर्‌ छोर देना जददे अच्छा दै; केमीषटकं उदां इसका शरवत ( सीरष भोफ 
लोर ) तयार मिक्ता है, उसमे १ द्राम शरवतमे १० मेन छोरल होता दै षो 
वापरणा सुगम पडता है 
( २७० छृोराडाइन-गआही पीडाशामक दीपन पाचन ओर वांकसी तथा शरक 
मियनेवास ह, छ्लोयेडादइन काठेरगका जाडा प्रवादी होता दै, वो भोरफीया कठोरोफोमै 
इन्डियन देम्पहाइदरो स्पानिक एसीड पेषरमिन्ट ओर सििरिटका चणता दै, खाद्मे च्छा 
होता ३, पेटकी कसी अतिसार खासी दम केरे रोगों बापरनेमे बहोत लोक धमं 
रखते ई, इकू देती वत ऊमर तथा रोगका बराबर विचार करणा चादिये मात्रा 
खेदर तथा पीडा शामकतरीके ५ सै १० बूद॒कफ़ शारदी ईन्फत्युएनशचा तथा यु 
जातके घुखास्मं दिये जाता दै, आकसी मिटणिकू १० सँ २५ वृद दम खासी वेमे 
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इतनी मात्रा दी जाती है, आदीपणेकू १५ से ३० वृद दैजा अतिसार भरोडमे ये मात्रा 
देणा चदिये वचोकू एकाएक देना नहीं जो कमी देना पडे तो बहुत सावचेतीसे उम- 
रका विचार करके देणा चहिये एक वरषके वचेवू १ पद १-३ बरसके वचेकू २ से 
9 वृद इस रमसे ८-१६ वधैवलेकरू ८ सँ २० वृद देणा, अलुपान-पाणी शरवत 
अलगीकी चा अथवा खांडमेँ वूदे मिलाकर देणा छृोरोडाइनकी बा्ठीकू मजवरूत वध 
रखणी ओर्‌ दिरखायकर ठेनी, 


( ३७८ क्ञोरोफोमै-वातहर मादक शामक खेचाताणकवू्‌ वध करता वेहोस करनेवाला 
है, जरूरपणे इसका उपयोग शरीरकरू काटणे वाढणेकी वखत वेशुद्ध करनेका है, ठेकिन्‌ 
यो उपयोग भलुभवी डाकतरोका है, इसके अलावा हना अतीसार चूक वगेरे रोगोमि बो 
दिये जाता दहै, मा्रा-१ सँ ५ वृद बको ये दवा पीनेकू देना नदीं, १ सें ५ वृद 
खांडमे भिराकर देनेसँ उल्टी एकदम षद होजाती है, दम तथा रैम शुदके पाणीमे 
३ से ५ वृद मिङाकर देना, बनावट (१) कमपारन्ड टिंकचर ओफ ॒छेरोफोर्म-छो- 
रोफोै २ ओस रकटीफादड सिरिट ८ जैस उलायचीका अकं १० ओसि तीनोको 
मिकाणा माघ्रा-२० से ६० वृद (२) सिरि ओफ छोरोफो्ै-छोरोफोम १ सि 
रकिटिफादइड सिपरिट १९ ओसि दोनोँको मिलाणा मारा २० से ६० वृद (३) छिनि- 
मेन्ट ओफ छोरोफो्-कोरोफोम २ स ठिनिमेन्ट केम्फर २ जैस दोनोको मिलने 
ठिनिमेट यनि तेर वणता है, वो बदनके किंसीभी जगेका दरद जलण तथा सखुजारपर 
ठगाणेते मिट जाता है 

८ ३७९ क्राश्या-दीपन पाचन उबरप्र बुखार मदामि तथा कृमिपर चा षन तैसे 
अकै दिय जाता हे, तात्‌ जैसे छृमियोको विक मिता हे, पीछे जराय देकर 
निकारदेतेदै 

३८० किनारईन-८ सरफेट ओफ किनाइन ) ज्वरहर पौष्टिक पाणीमे बरावर मिरता 
नहीं सत्प्युरिक एतिड १० वृद ओर क्िनाद्न १० भेन इय मि जाता है, (अच्छे 

कषिनाद्नकी परिक्षा)-एक चचरके पाणपर किनादन भरकर उस चक्ूकृ सिपरिट ठेम्पर 
धरणा चकरूका पाना ठार जव होगा तो किनाइन तो उड जायगा उस चकरूपर एकत 
काला दाग रद्‌ जायगा अगर पिछड़ी चकूपर इछ पडा रद जाय तो समक्षणा के 
किनाइनमे किसी, चीजका मेल है, किनाईन शरीरम क्या रिया करता दै, बो डाकटरोके 
अभीतक परा समदम नदीं आया रै, ठेकिन निरोगी खूनमें किनाऽके मिटा कोड पदार्थं 
देखनेमे भाया दै, एसा रसायणी विद्वानोका कणा दै, उस इसवास्ते क्रिनाइन सूनमेके 
उसपदाकृ पुटि देता है बुखार सूनमेका इसतरेका पदा कम दोनाता ह किनाऽन पीटा 
घणादेताहै, इसबासतेदी किनादन सष घासे जकसीर उपाय ठद्रा टै, जादातर्‌ मेडेरियठ 
८५ 
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पीवरे ओर विषम्‌ वरम जादादी अकसीर है, वदनकी गरमीदू कम करता दै, उसके 
संग ज्ञानतंतुभोकोभी मद करता है, मेरेरिया बुखारमें खन मे स्पेद रजकण बढते ईह, 
विनादन उसको रकता दै, किन्न जहरी कीडोको भिता है, उससे षदनके सडते 
भागक रोकता है, चसका तैस संधिवाय जैसे रोग सो वदोतसी वखत दिखाई देता रै, 
जोर पै मिट जाता है, उसर्मेमी किनादन अच्छा फायदा करता है, इसका उपयोग 
करते एक दो वात ध्यानम रखनेकी है, घुखारमे क्िनादइन सरू करती वत एक दोय 
दस्त आवै पेट साफ़ दोय एसा परगेिवठे ठेना चहिये दुसरी वात इय रैके वदनमें उड 
अथवा बुखार ( गरमीका ) जोर होय तव किनाईइन नदीं रेणा दस्तका सुरापा हेय 
पसीनां अनिरुगे तथ ॒किनाईन ठेना डकटरकी सराह नहीं होय तव ॒विनादरन ठेना 
होय तच बुखार नरम पडे जर पसीना आये पीछे अथवा चमडी भीजीसी दोजावे तब 
ठेना बडे बुखारमें जब शिर दखता होय नाडी जोरमे दोय ओर चमडी सूकी दीय तव 
किनादन भिना डाकतरके हुकम विगर कभी ठेना नदीं क्रितनी वेर एसाभी बणता 
दै, शरीरम क्षारकी व्यापि भये पीठेदी किनाइनका पूरा असर होता है, इसवास्ते किना- 
इनकेसग क्षार गुणकी दवाय जरूर मिखाकर देणा चहिये किनादइन शुदे २ शरीरम 
दी २ असर करती है, कोईकूवडी मात्रमेंभी चहिये एसा असर नदीं करता भौर ` 
कोईवू थोडी मातरामे शिसमे तथा कानमे अवाज तथा बदिरापणा लता ३ै, चमडीप्र दाग उट 
जाता दै, माघ एकं ग्रेन किनादनसे एसा अहवार घणनेका किसी २ जगे दाखठा चण 
आता रै, जव एसा अहवाठ घने तच मात्रा कम करणी अथवा वधकर देणा किनादनका 
बड़ा ञश्च शिरमे अवाज कने हरापणा आंखोमें अथेरा काता है, चहरा ओर आवे 
खार चोर दीजाती ई, ये असर थोडी २ कम होकर बंध होती दै, ठेकिन किसी २ 
वखत कानकी अवाज वेगरे निगानि या हमेसकिवास्ते रह जाती है (मलना रे से १० 
मरेन ) अथवा वेर २ नदीं देना होय तो इससेभी जादा मात्रा दी जाती है, अुपान- 
सामान्यते पाणीकेसग स्यि जाता है, ठेकिन अच्छा अलुपान नीका रस रै, अथवा 
सल्फ्युरिक एसिड है, कडवा बहोत होता है, अगर ठिया नदीं जाय तो गदे पाणीमे 
अथवा ग्ठिसेरादनतें गोखियां वाध ठेनी बुखार सिवाय पाचन क्रियापरभी अच्छी असर 
करती ह, यौर उससे डिसेपस्या नामके अजीणैमे फायदा करती है, नाताकती द्र 
करनेवास्ते किनाइन उपर छिखी मा्रासँ आधे वजनमे ठेना मेरेरियावाली हवामें हमे 
एकाध मेन करिनाइन टेणेसँ मेठरियाकी जही यसरसे वचता द 
( २८१ कापटी ओर्ईल-पेयकी चूकपर दीजाती है, मात्रा १ सँ २ वृद मथवा 


उप्र चुपडे जाती है 
(३८२ कायनो-दीरादक्खन-याही रक्तस्तमक शीतलः य्व तथा वृणै वापे ई 
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रिंकचर-हीरादखमका वरणं २ थस रेकिट फादडस्मिरिट २० जस ७दिन भिगाकर छन 
केना जौर सखिषटि २० बसस कम होय इतना फेर डालकर २० भस पूरा करना मात्रा 
१ सें २ द्राम-कम्पाउन्डपल्वीस-३) ओसि दीरादक्छण । यसि जफीम १ जप 
तजका चूर्णं इन तीनोका महीन चण मात्रा भसे १० परेन दस्त सून गिरणा तथा 
उर्टीमे देते है. 
( ३८३ काडमम-इलायची दीपन पाचन रुचिकर टिंकचर कोडमम दुसरी दवायोके 
संगदिये जाती है मत्रा सें २ द्राम 
८ ३८४ कारवोलिक एसिड-दाहक रोपण जतु तथा दुगैध नाशक घुखारकूभी 
मरियता है, उर्टी ज्वर रक्तदोपमे खमे देते है, गठिसेराईन ४ पि कारवोषिक 
एपिड १ जस मिठाणा मत्रा ५ सँ १० वृद यख्य उपयोग जखम्‌ घाव भरणेम काम 
देता है, कारबोिकका प्रवाही-१ भाग कारबोरिक एपिड ओर ० माग पाणी साम 
करणा जखम उपदशकी चांदी दुर्गधी घाव हाड गंभीर नासूर भगदर वेगेरे रोगोमें 
भोनेवास्ते तथा पिचकारीवास्ते बहोत उपयोगी है, कारवोछिक तेठ-१ माग एसिड 
२० भाग मीठतिरु मिछाना ऊपर टिखे तमाम चमडीके रोगोमे इस तेरकी पी 
मारणेसं बहोत जल्दी भराव छाता रै, जो घाव चिक २ ते होय एसे घावपर प्री 
जायौडोफोमे सुरकाकर पीडे कारवोरिक तेका कपडा भिगके धरणा सावू्मे तथा 
बहतसे मलमोमे कारबोटिक एषिड मिठानेस चमरीके रोगोमे बहुत फायदावध 
होता है, खनेम उसकी मात्रा से २ भेन दै, जादा लेने अवि तो जदरके चिन्द 
घताता है, मरमी जाता है 
(३८५ क्रियासोट--उरटी तथा दस्तपरू रोकता दै, दुर्गधका नाश करता दै, दातके 
इुखणेकू वध करता है, उसका महम दादे सुजेटी साजपर काम खाता है, मात्रा १ सँ 
दे बुद्‌ क्रियासोट मि्चर १ से २ र्जीस 
(३८६ कम अफ यार-दुसरा नाम एतिड टष्टेटे ओफ पोटासनवादटार्रेट ओफ 
पोटा सारकं रीत मू्ाशयपर उसकी असर अच्छी होती दै, बुखार दरस जलोदर 
तथा दस्तकी कवजीमे दिये जाता दै, मात्रा २० से ६० ग्रेन (रेचक) माना १४ 
दरम गधकफे सग मिखाकर दरसमें दिये जाता दे, गधक दे द्राम जर करीम भोफ ट्र 
१ द्राम दोनों मिठेभये मात्रा १ द्राम अनुपान सदत अथवा शरत 
८ ३८७ केम्फर-कपूर्‌ जतुनाशक निद्रानाशक ज्वरघर स्वेद कफप मूतट चमडीकी 
किया जीर पसीनिक्‌ वधाता दै, जादा माना देसे बो सूने वेगकरू नरमरूर बकिदी 
तथा शूलकू मियाता है, हिस्टीप्यि दम सथिवाय पपुखखुखिवा खादी ातीका धटका 
करे रोगो देते £, अरुण मिाता दै, नीदकृ उत्तेजन देता दै, शिरे दरदक्‌ कम्‌. . 
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करता दै, ओर शरदीमे फायदा करता है, मात्रा-२ सँ ४ प्रन (बनावट ) १ केम्फए्वास्‌ 
डिम्टीरड वोटरसे भरी शीशे थोडा कपूर डाल थोडे धट तक केम्फरका जल 
सुसबोदार्‌ होता है, येजरु केरा दवातरीके दिये नहीं जाता ठेकरिन डाया परिषिक 
मिकश्वर जैसी नावर्येम उसका सदि जरुके ठिकने उपयोग होता है, (२) सष 
वयाम्फर-१ अस॒ ओर १ द्राम रटीफाइड सिर्मिं १ द्राम कपूर रने सिरि 
क्याम्फर बणता है, शरीरके अंदर गरमी लनेवासे दिर्टीरीया करे उपर ठिवे रेगोपर 
पीनेमें तैस बाहर जलके सग॒ (३) कम्पाउन्ड रिकिचर ओफ़ कयाम्फर अथवा पेरी 
गोरिकं एरीक्सीर जफीम ४० मेन रोवानका फूठ ४० ग्रेन कपूर ३० ग्रेन एनिसी 
जओदठ । द्रम परुफसिपरिट २० जस ये पांच चीजोक्ता एक वाघ्ठीमे ७ दिनि रप 
ओोडनी ओर वा्टीकू चखतो चखत दिराना पीछे छण ठेना इस दवासें हैजा अतिसार 
वरे रोगोमे दि आता दै, मारा १५ सँ ६० वृद अर्थात १ द्राम वचेकरू ३।५ वृद 
थोडी मिश्री ऊपर शुरकाकर देणेसँ कफकरं बहोत फायदा करता टै, खुरुखुल्यि खासीमें 
घुखार होय तो उसवू दषीकाक्यु आन्दावादन अथवा अन्टीमोमियठ वादरनकेसंग 
दिये जाता 

( २८८ केशकारासे ग्रेडा-रेवक तैस पोणिकि दै, बधकुएट तथा उससे भये हरस 
रोगमे ये दवा देनेसे दस्तका खुखासाकर सपरेकू साफ़ करता है, शिकिड एकस्टराकट 
ओफकास्कारासे ग्रेड दवामे दिये जाता रै, उसकी मात्रा १ द्रामकी रै. 

८ ३८९ केस्टर ओल-एरडीका तेठ ताजा पेयम वंक जलण पैदा करता नदीं 
ओर दसत अच्छीतरे खाता है, इसवास्ते नाजुक मिजाजवाछ्कू ये जाब यच्छा है, 
साधारण कवजियतमेभी दस्त साफ़ लने ये दिया जतारै, वेर दैनेमे अवेतो 
मात्रा कम करणी चादि दुसरी वखत जाव देनेसँ कम असर करता है, इसवास्ते 
माचा वधाणा पडता डे, ठेकिन ये चात एरडीके तेलमे नदीं है, इसकू तो बलके कमही 
देना चहिये एरडीके तेरमे एकत वकवो आया करती है, ये एक एष दहै, इवासते 
मम पहली नीं के रसकी वृदे डारु पीठे इद्‌ पीव जथवा पेपरमीयके पराणी डाठकर्‌ 
पणा अथवा ते जितनादीं ग्टीसराइन मिलाकर तजके अर्वते बृदौसे सुबासित करणेसेँ 
उसकी खरा गध मिट जाती दै, जो क्यास्टर ओदर ताजा चौर अच्छा नदीं होय तो 
पेटमं गरमी आंकडी जीर मरोडा पदा कता दै व 

(३९० कोटन ओोद-जमार गोटेका तेठ चतिरेचक्र तया दाटक दै इससे पेट 
जरण होती दे, जादाय बुद्टमे तथा जणोदरमे मिश्रीमे गोरी बांधकर देते दै 
- ८ ३९१ .कोडटीवर ब्छ-फोड नामकी ' मच्लीके कठेजेका ये तेठ चणता है 
डाकतररोक दसङु पोटिक कलते दै, क्षय नाताकती छातीके दर्भे, बहोत देते ट, 
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मात्रा से ८ द्राम ये तेल पचने भारी है, ओर कितनेोंको अजीर्ण हेकर दस्त होने 
लगता दै, दृषकेसग अथवा चिरायतेकरे चासग॒ अथवा पेपरमेटके जरु सग देते दैः 
जीमे बाद तुरत पीनेते खुराककेसग वो पच जाता है, बुखारमे तथा दस्तकी वेमारीभे 
देनेसं कशांन करता है कोडटीवर ओर विथ मालटाडन नामकी दुसरी बनावट 
इसकी होती रै, बो खाद्‌ जर गुणम जाद्‌ बो ठोक कहते है, इस वखत माठ यादन 
जादा वापरते दै 
(३९२ कोप्र ) (सर्फेट ओफ़ कोपर ) नीलाथोथा वामक ग्राही दाहक विप्‌ 
आसमानी रगका टुकंडा पासदार मिठता है, मात्रा राही गुणवास्ते ९ से २ गेन वमन- 
वासते ५ से १०ब्रेणपेटमे कोड २ जगे सग्रहणी तथा अतीसार में दिये जाता दै, ठेकरिन 
उसका सुरूय उपयोग बाहर ठगणेमे आता है, आखका ठोसन-१ स पाणी 
१-२ म्न नीराथोथा जम डाठनेसे आसानी रगका पाणी होजाता दै, यांसक्षी 
खीरपर दुसरे २ दिन नीठेथो थका कटका फेरणा उपरमे सोषनकी बरद डाठणी 
प्रमेह सुजाकमें इसकी पिचकारी दिये जाती दै, धीक जव दाजर नहीं होय तव जहर 
सायको नीठेथोयेकी उल्यी देणेमे आती है 
८ ३९३ कोपेवा-दस नामका द्रखत होता है, उसमेसे ते जैसा निकठता है, 
उसकू वाटसम कते है, ये रस मूत्र तथा वसितिगोधक है, प्रमेह सुजाकपर युख्य 
चरता दै, प्रमेहकी जलण कम होय तव सरू करणा प्रमेह अ्रदरफे पुराने मरजपर घडा 
फायदेवद दै, मात्रा ४ से २० वृद 
( ३९४ कोटश्ीकम-वातहर तथा रेवकदै, मात्रा र्सँ ८ ग्रेन गाउट तथा 
सधिवायप्र उसका उपयोग साधारण दै, यजत्‌ तथा मरक कवजी चौर यीणपरमी 
वापरते ई, उसका एक स्टराकटभी वापरते है, माना शस रम्रेन 
( ३९५ कोोसिथ-देशी नाम कडवा तुवा गुण रेचक रै, जलोदर मलावरध तथा 
अजीभमे जलाव दिये जाता ३, उसके एकस्ाकटकी मारा ३ से १० मेन 
८ २९६ गम-देशी नाम मूढ मूराशयक्रा वरम अथवा दाहम तैत बचोके धातु 
गिरणेमे दिये 'जाता है, कफकेपासत भूमे रपकर चूसकर रस उतारणा अन्य है २० 
यैस जवका पाणी भौर १ ओसि गममानादुर्भैस 
(३९७ ग्लिसरादन-चमडीका रोग उपर उगानेमे विरोपकरके वापरते है, ग्ठिसरा- 
इम पेटकी सुजार्परभी छख इक यस्षर करता है, 'चमडीका दाह स्तनपाक जीभ तथा 
मूका जखम गठेका पकणा वगर रोमोपर ग्लिसरादइन थकेटा अथवा टेनिक एसिड 
खकण किटकडी कारबोिक एसिड करे दवायोमे कोडभी एकाधकेस्तग मिलाकर ठमाये 
जाता है, जिससँ चमडीकी जरण मिती दे, इस मिरखावरमें ण्ठिपतरादून ४ भाग बौर 


= 
; 
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मिरनेकी दवा १ माग ठेणी सावू वणम उसका उपयोग होता है, चमदीका दाह 
तथा स्तनपाक कपडे भिगाकर धरनेसे १ चस ग्किसिराइन १ द्राम टेकृण भौर २० 
ओौस पाणी तीनोकों मिलाना 

(३९८ गोभापाडडर-(किंसारोवीन ) दाद्‌ विचधिका वगेरे मसल्गेसे मितः रै, 
आंखमे जनिसेँ लकशान करता है. 

(३९९ गोल्स-देशी नाम मांजूफर गेलिकं एड ट्किचर ओफ गोट तथा महम 
काम दता है, राही है, लोन तथा कुरठेवास्ते २० बेस पाणी २ द्रास मांजुका मूका 
अतिसार तथा खून गिरते वंद करनेकू माना प से १५ मरेन गरमपाणीक्रेसग भस्मे 
तथा सुपेद प्रदरमेभी दिये जाता दै, मारा १ द्राम अलुपान सहत १ यैस मारोमन 
तरीके टकण जैसा काम करता है. 

८ ४०० चिरेय-देशी नाम चिरायता पौथिक तथा पाचन मदामि तथा नाताकती 
बासते तैसे ठीवर यक्घत्‌ मद पड गया दोय उसमे ये चिरायता बहुतही फायदा करता 
है, माव्रा-चिरायतेका भूका \ जैस भर २० ओसि पाणी उनोकोँ वीस भिनटतक 
उकाठना उसर्मसे १ वादइनग्ठास फुल याने दोदो जस उकाटी सेर साक्ष भोजनके 
आधी घय पठे वचेक्‌ १ द्रम 

(४०१ चोक-( कीटग्रिरेय ) देशी नाम चूक ग्राही तथा आम्ल्विरोधी उसका 
चूण तथा भिकश्वर दिये जाता है, एतेमेषिक पाउडर ओफचोक- स तज ३ ` ओस 
जायफठ ३ जैस केशर १॥ जैस ठोग १ जैस इलायची २५ जैस मिध ११ जपि 
चोकका चृ करणा मात्रा १० से ६० भन एरोमेटिक पाडडर भओफ़ चोक एन्ड जोपि- 
यम १० ओस चोक ‡ ओसि अफीम मात्रा १० से ४० ग्रेन. 

८ ४०२ जनङ्यन-ञ्वरघन पाचक रुचिकर पौष्टिक कम्पाउन्ड इन्फयुक्षन ( चा ) 
मात्रा से द्राम. 

( ४०३ जाठप~रेचक है, मात्रा १० से २० मरेन 

( ४०४ जीजर-सूढ उष्ण दीपन पाचन तथा वातहरं दवामें उसका टिंकचर 

( स्टोनाधंकचर फ जजर ) वापरते दै, दोजरीमे गरमी लाणेवास्ते तथा अतिसार 
सैर पेस्के चृक्मे दीजाती दै खद्धी दवायोकेसगभी दीजाती दै. सात्राप से २० वृद 
८ ४०५ जीक-( जसत ) आदी रोपण तथा पिक दै, विशेपकरफे जखम खुनाठ 
खास विस्फोटक वरे चमडीके रोगोपर उसकी भुकनी दवाते दै, अथवा महम 
उगाये जाता है, ८ १ >) सत्फेट ओफर्चिक (जसतका पूर ) सुपेद पासादार मदी २ 
मूका होता द, वो प्रमेह प्रदर ऊपर पिचकारी मारणेवास्ते तथा आपे वृदे डरने 
वासते बहुत उपयोगी है, विकठोरन आांखमे आंजणेवास्ते अथवा भीगा वन्न धरनेवासते 
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१ यसि पाणी अथवा गुराव जल जीर १ से ४ ग्रेन सर्फेट भफतिक जहर सयेप्र 
तरत उल्टी कराणी होय तो काम देता है, उख्टी कराने मात्रा १५ अ्रेणसे ॥ द्राम 
असुपान गरम पराणी, 

( ४०६ टपेन्यदन-मूघरर ग्राही स्कस्तमक छरमिघ्र रेचक तथा वातहर है, टरपे- 
न्टाइनका तेठ कोद २ वखत पीनेकी दवामे वापरते द, पेटका तथा छातीका तथा नसोके 
दुखनेमे रसेन्टादन रुगनेमे काम देता है, गतीकी शल पेरकरी घांकसी तथा सफर 
यर हैजाके पेटके आफरनेपर वांदयोपर मसरते दे, अथवा गरम ॒पाणीमे फुलाडीनका 
टकडा भिगाकर निचोडकर उसपर ये तेर छिडककर टुखती ज्गोपर धरनेसें तुरत दरद 
मिट जाता दै, माव्रा-मू्रर तथा प्राह गुण दै, इसवास्ते ५ से ३० वृद कमि तथा 
रेपेक तरीके १ से ४ द्यम टरपेनयद्रनका महम तथा ठिनिमेन्टमी वणता है. 

(४०७ यर-देशषीनाम तारकीर-टारका महम्‌ कीर ५ जैस पीठमोम २ थस 
दोनोकू गरमकर मिखाणा सुजटी जखम विस्फोटके वापरते है 

(४०८ रटसि एसिड-शीतर सोडावाटर भणनेमे काम आता है, २ दाम्‌ सोडा 
ओर एतिड २५ ग्रेन टारयक्रि एसिड र द्राम बुरा १ आंस ओर नीूका रस यधा चमचा 
अथवा ३० वृद पाणीकि्ग मिलाकर वो पाणी बुखारक्र्‌ भिराता दै. 

८ ४०९ टेनिक एसिड--ग्याछिक एसिडकी तरे ये एतिडमी मादस घणता है, बाहार 
लगानेमे काम देता दै, प्रदर रोगमे इसकी पिचकारीसे फायदा होता है, गकेमे अथवा 
गालके अद्र, सोजा होता दै, उसपर सहतसे टेनिक॒एषिड अगस अथवा परीटीसे 
चुपडणेस तुरत आराम होता है, दुखती आंख तथा खीर्मेभी निक एसिडकू भेर 
अथवा एकेक लैस जर तथा ग्ठिसेरीनमे १० मेन टेनिक एसिड टार बृदोसे फायदा 
होता है, टेनिक एसिड टिंकचर ओपियम भौर ग्ठिसेरी इनकी मिकवट कानमे वृदे 
डले जाती है, उससे कानका पीप तथा शर भिर्ती है, दातकरे लगाेसे दात 
साफ होता है. 

(४१० डीजीटेठिस-गुण मूत्र तथा रिदयकू उत्तेजक है, पत्तो चूरणैकी मावा 
॥ से १॥ मरेन चाकी मात्रा-रसे ४ द्रम अककंकी मात्रा ३० वृद उ्वररक्ताशयका 
दरद जलोद्र तथा पेशाघदरदछुटसे ऊनेवास्ते बापरते ह 

८ ४११ डोवसे पाडडर-योप्यिम (अफीम ) यैर इपीकाक्युन्टाकी मिखावयू 
डोवसै पाउडर कते ई, दुसरा नाम कम्पाउन्ड इपीकाम्युन्दापाउडर है; 

वनावट ॥ चस इपीकाक्युमान्दा ॥ जस अफीम £ जैस सत्फेट गोफ पोटास 
तीनोका चूर्णं करणा मात्रा ५ से १५ ग्रेन बुखार दस्त सामी सपिवात वगेरे रोगों 
फायदा करता दै, मेठेरियाकी दवामे जव आतर कू इजा पहचती दै, मोर बुखार याता 
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( ४२९ ब्रेखाडोना )-वरैखडोणाके पत्ते जड उस्मेसेबदहोतसी दवाय बणती दै, तै 
चाहर ठगानेमेभी काम देती है. 

( १) टीकचर ओफ बेलाडोना मारा ५ से २० वृहद्‌. 

(२ ) एकस्टरकट अफ वेकाडोना मात्रा २ से १ अन. 

(३ ) वेखडोनापलास्टर-वेखाडोनेका ठेप्‌. 

( ४ ) ठीनीमेन्ट ओफ वेठाडोना. 

(५ ) आरोपीन-येराडनेका खास सत्व है, मलम बही केगरेभी होती है. 

( & ) सल्फेट ओफ आगरोपिया. 

( सुण ) पीडा शामक उप्ण स्वेदल लायुशैथिल्यकृत्‌ दुष तथा भक शुद्धकरता 
आंखकी कीकीवू्‌ चोडी करनेवाला खासी धलुवात चस्फा रिरकी भांखकी तथा कानकी 
शरूरु वरे रोगोमे षीनेमें तथा उपर ठगाणेम काम देता रै, आंखकी कीकी चोडी करेकरू 
आटरोपीन अथवा उसकी कोदभी वणी दवा आं खमे भांजते है, आंखकी कनीनीका सोजा 
पूला मोतियाविंद वेगरेभी उससे अच्छा होता दै, आदोपीन १ ग्रेन. पाणी १, भष 
वेसावकी गांठ मलकी कवजी पेसायके अतीसारे रोगमे अंदर ठेनेवास्ते तेते ओरतोके 
ऋतुधम स्वेधी तथा गर्भस्थानके रोगमे उसकी सोगटी घणाकर गुद्य अवयव धरते रै, 
वदंनमें रसकी वढोतरी होती मश्व रोककर परसीनेकू्‌ तथा स्तनके जादा द्धक तथा 
जादा थूक आता दोय तो वध करता है 

८ ४३० वोयीकस-८ देशी नाम टकण ) मूत्र तथा शीतर पेसाबकी धृद्धि करता 
है, उसमे खटासकृू दूर करनेका थोडा खार गुण है, ऋतु छानेवाला है, जादा मातरा 
गभ गिरा देता है, मों तथा जुवानका जखम मू आणा वगेरमे कुरला करते दैः ओर षचोकों 
सहतमे मिलाकर मूमे ठगये जाता है, खानेकी मात्रा पसे ४०ग्रेने छ्रुरडा १ ओसि 
वो्याकस < ओंस पाणी दुसरी वनावटे (१) मेल्वोयासीस टकण ६० ग्रेन ग्ठीसेरिनि 
¶ द्रम ओर सहत १ स (२) ग्टीसेरीन भफ वोर्याकस-टेकण १ सस ग्टीसेरीन 
% आसँ पाणी २ ओसि तीनोकों घोटकर मिठाना ये दोनों मिराबदी दवा सुखपाक 
शिरका खोरा जौर भेर्डपर रुगानेमे बहोत फायदा करता दैः गरम पाणीमें रकण डार्क 

न्हाणेस चमडी की खाजपर मसरणेसे फायदा करती है 

(४३१ मरक्युरी पारा ) पारेका बदोतसा खानेकू तथ। ठगानेकू दवामे उपयोग 
होता है, रेका अन्छीतरे सोघन तथा परेन कियेविगर्‌ पररकू खाणा यच्छा नीं 
चम्रेजी इलाजोमे पारी कितनी चनद मई चीज खानेवासतेघुभेवासे जेपवासते वापे 
दे, उसकी यख्य यर शोषक दै, इषीवास्ते उगृदंसपर इसका सुर्य उपयोग 
रोता ३, ठेकिन ये दवा देनेके प्दटी रोगीकी राक्ति अकृतीका बहोत चारीक विचार 
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करणा चादिये क्युके पारा तासीरकू्‌ नमनि अथवा वजन जादा खनेम अवितो 
वदनकू विगाड देता है, उसके विगाडके ठेसे रक्षण होतेहै, मू आजाता, जीम 
गीटी होकर धाव पडे दाति दरे पडे चमडीपर एूट निकले भोर गति ततुथोमे पारेकी 
सशव असर पोहचतेदी हाथ पंवोंकी गरतिमे बिगाड होकर धूजणे ठगता है, इसबासे 
पररेसवधी कोडभी दवा खाति बहुत सावधान रहना चतुर चैच डाकदरोकी सलयसेदी 
ठेना च्छाद 

८ ४३२ ससट्डै-देसी नाम राई >) सुख्यपणे उल्टी कराणा तथा प्रखास्टरके कामे 
आता है, उठ्टीकी मात्रा १ से ४ द्राम राईका परलास्टर ८ पोव्टीस ) २१ घोष राई 
२९ ओस अरशी ८ जैस उकठता पाणी २ यौति ठा पाणी २ जसमें राईकू मिटा 
देना ओ अलशीके वर्णको उकरते जलम मिलान पीर दोनोंकों एकटा करणा मसट- 
डू ठढे पाणीमे पीसकरके पराष्टर मारणेमे याता है 

( ४३३ मेनथोर-पेपरमिनटके तेलमेसे निकरता है, ( गुण >) पीडा श्ामक मात्रा 
$ से २ ग्रेन मेनथोर सणेसे तथा पीठनेसँं शिरकी शूर तथा चसक मिटती है 

८ ४३४ मेलफनै )-लिक्िड एकराकट ओफ़ मेरफरम-कृमिघ हे, पेटके अदरकी ठ्वा 
चिपट एमियोप्र ये दवा फायदा करती दै, रोमीकू एक दस्त देकर कितनीक देरतक 
भूखा रखणा पीके दवा देनी ओर फेर १ छलाब देणा इसतरे करणस कृमि बाहर निकल 
जाती है, मात्रा २० से ६० बद्‌. 

८ ४३५ सवाव )-दीपन रेचक ग्राही अीणै कथजियत चूक दस्त वगेरे रोगोरमे दिये 
जाता दै, अच्छा दलका जुखाव होजाता दै, इसवास्ते बचोकू अच्छा समञ्च दिये जाता 
है, उसके जडका चूण हरदी जैसा पीटा मूका होता रहै, मात्रा ५ से २० मरेन चायकी 
मात्रा १ सें २ ओसि एकस्टाकट याने घनकी मत्रा प से २० मेन अर्ककी मात्रा 
१ से २ द्राम जुकाय बासते सँ ८ द्राम मरेमरी प्राउडर सवा्का चूर्ण २ सि 
हका मेगनिस्या ६ ओसि सू १ जस इन तीरनोका बारीक वर्णै मात्रा १० से ६० 
मरेन उसके गोरीकी मात्रा ५ से १० ग्रेन 

( ४३६ रीन )-देदी नाम रार ग्राही रोपण तथा उत्तेवक दै, इसका मुख्य उप- 
योग महमतरीके होता रै, राठका मलम ८ जैस राठ ४ सौमि पीठा्मोम १६ यपर 
सादा महम दो अस विदामका तेर गरमकर मिङाफे मलम करना धाव फोडेपर प्री 
मारि जाती दै 

(८ ४३७ उदम )-देशी नाम करीवूना अम्छविरोषी आदी तथा दाहक दै, दवाके 
यास्ते १ रतठ चने प्थरपर सरे १० ओसि पाणी धीमें २ डालना जम बरार 
वाफ़ निक चके ठंगमये षाद छणकर दवा न उगै इसतरे सीसीमं रसणा दवा 
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( ४४८ सादीक एपिड ) ये एसिड नीके रसस वणता है, गुण शीतठ घः 
खार उरुटी तृषा पित्त ओर उष्ण चायुपर दिये जाता है, क्षारे योगम वापस ` 
सादी एतिडके एवज नीबू काम दे सकता है | 

( ४४९ सार्षापरिला ) एकतरेके दरस्तकी जडकी छल है, पौ अमेरिकिमे 
आती द पणे देम अनत मूढ अथवा सारिवा उत्वे नामकी दवा ज सुण है, ठ 
गुण इसमे हैँ गुणमें शोषकं स्वेदल पाचक पधक है उपदंश सून विगाड' संभिवा 
तथा नाताकतीमे बापते दै. उसका एकस्कट तथा डिकोकशन ( काथ ) दषा तरी 
उपयोगमें सेते दै, मात्रा २से १० ओसि 

( ४५० सार एमोन्याक ) ( छोरादइड भओफ़ एमोनिया ) देशी नाम नो सादः 
देखो भमोनिया. 

( ४५१ सार बोठेटाईैर ) (एरोमेणिक सरटि मोफ एमोनियां ) देखो एमोनिया, 

( ४५२ पिंकोना ) कोना पहली अमेपकरप्े आताथा अव इहां पैदा दोणेलगा 
इसवास्ते देशी दवा रिखा दै, षीछाडी देखो चाक्षाथ प्रतला पन रिंकचर वेगे रुपे 
वापे है, माघा-रिकिचर की०॥ से २ द्राम प्रवादी षनकी १ सेर सि. 

( ४५३ सिडलिज पाउडर >) सोडा तथा दुसरी कितनीक मिटावटसे ये चूर्णं वणता 
है, षै रठड सोडा २ द्राम चौर सोडा बाई कार्वोनसं ४० ग्रेन दोनौको मिखणा 
ओर टैरिफ एतिड ३० ग्रेणकी पुदी जुदी रणी दोनोँको जदे २ जठमे गार्कर 
पीठे दोनोको एक जगे भिखणेसे उफाण अविं सो क्षय पी जाणा ¢ 

( ४५४ सीखा ) ( स्कवीख ) एक तरेका कद टे कफप्र मूत्रर चूण टिकचर तथा 
शरवत रूथसे वापरते है, मात्रा वूर्णकी १से३ ग्रेन टिकचरकी १० से ३० बरद 
शरवत की० ॥ से २ द्राम. 

, ( ४५ सेन्योनीन ) एक तरेके दरसूतके एूरमेसें रंसियाम वणती दै, यख्य गुण 
कमि दे, मात्रा २ से ६ ग्रेण चूरेके संग मिलाकर देते अथवा उसकी जदी २ चिकि 
डिया वणकर आती है सो खिकरतिर सेन्ये नादनसेँ पेटमें कमी नीं रदती ञेकरिन्‌ उ- 
नक्षिं रेपे बाहर निकरारणेकू दुसरे दिन दस्तकी दवा देणी गोर चूरथिरयोका धूर 
दूखाज दै, सेन्योनाई्न ठेञेन्जीस नामकी टिकडिया वजार व्िकती दै उमर सनव 
से ६ दिय जाती दै, इसे केलोमेलकी मिली मरईमी वकिडिया याती दे उसते धमर 
छ्धखवकी जरूरी नीं रदती इस दवस कृभिया मिट तो जाती हे ठेकिन्‌ माददेसे दा 
होती यध नही होती कृमिका काथ वेगे कितनीक देदी कृमिदर दायो ये काम करती 
दै उसका फायदा बहुत दै, ठेकिन्‌ चो ठेती वसतत सुक्किर्दै भोर ये विका वरी 
बनावट होणेस बचे सहजम खा सक्ते दैः 
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( ४५७ सेना ) देडीनाम सोनाय्खी >) सोनाएुखी रेचक है, श्सका जखाव सादा 
ओर निडर दोसे बवे बुदरे गर्भणी सी ओर नाजुक भरकरृतिवाठेकू अदा है सोनाुसी- 
की चा-१ जसि सोना्रखीके पत्ते थोर ३० ग्रेन सूड दोनोको १० भस उकरठते जर्मे 
डारु एक घटाभर भिगाकर छाणकर ठेणा मत्रा-१ से २ यैस इस चामे दूष मिखाकर 
पीथे सोनामुखीकी मको नदीं आती वचेकू देणेवास्ते एक छोटा चमचा अथवा 
१ द्रामं सोनायके पत्ते उठता पाणी ४ स दस मिनट उक्रारकर एक प्यते 
निकाल जरा दूरा मिलाकर वचेकू भूखे पेट फनरमे देणा ये जराव तीन वृैकी 
उमर वाद्‌ देणा 

( ४५७ सोडा ) सोडेकी बहुत वनाव है सो थोडी नीचे रिखिते दै 

( १) कारबोनेट ओफ सोडा ) ( साजीपार ) अम्ठविरोधी शोधकं अस्मरीध 
आपतत अजीर्णं गोला पैसावकी पथरी चूके उल्टी समिवाय तथा चमहीके रोगोमें 
फायदा करता दै, मात्रा १० से ३० ग्रेण. 

८२) बाई कारवोनेट ओफ सोडा ) गुण उपर सुजब मात्रा १० से ६० प्रेण. 

(३ ) सोत्युशन ओफ सोडा ) युण उप्र यु० मात्रा० ॥ से १ द्राम 

(४ ) सोडावाटर >) शीतर मूत्रलं पाचक सारफ़ सोडा तथा भेसिड टटैतिकी मिः 
छावटसे वणती है रमाण ट द्रम ओर २५ प्रेण अनुक्रमे देते है 

(५ ) सत्फेट ओफ सोडा ) रेचक आम्ह विरोधी ओर थोडा मूर मात्रा १ से 
८ द्राम ७ एपृसम सोद्टफे जैसा उसका फायदा है जादातर जुखाववास्ते देते दै 
टेकिन्‌ एपसम सोर्ट्तेये दवा मद रेचक होनेसे नाताकत मिजाजवार्ञकों जादा 
माफगत आता है 

(६ >) फ़ासफेट जओोफ़ सोडा ) रेचक मात्रा । से १ स 

(७) दापो पोसफेट ओफ सोडा > पौष्टिक तथा शोधके क्षय अशक्ति वादी 
मिस हाफणी दम शास वरेरेमे मात्रा ५से १० पेन 

८८ ) जोराढड ओफ सोडा ) ८ निमक ) रेचक तथा एृमिध्च दै दुसरी दवाय 
वणणमे कामदेती हं 

( ४५८ ) हादरोोरिकि एसिड ) म्पुरीयाटिक एड ) निमकका तेजाच निमकसे 
चणता है दाहकं तथा चहोत जदरी है उसमे तिगुणा पानी मिरनेसे भ्युरियारिक एतिड 
इल्युट रोता है ये प्रवाही पौष्टिक तथा सून शोधक है अजीभै नाताकतीपर देते दै, 
मात्रा १० से ३० वृद 


( ४५९ हाइयेस्पानिक भेसिड ( डिव्युट ) हालाहल जहर दै एक मिन्टमे मारतारै 
अजीणे उल्टी आग्डपित्त खासी वगेरेपर देते द मात्रा १० से ३० वृद 
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(० दादे पोस्ट ओफ ईम ) रोधक तथा पौएक है, पासी क्षय : 
व वरे दर्दर ये द्वा वहोत मदी निकटी है मर श्षरवतके जेसा ₹ 
दोणेसं पीणास० मात्रा ५ मे १० ग्रेण, 

रेचकः तथा सारकः, 


४६१ पोडोफादठम २ ग्रेण कम्पाउन्डस्बाधषपिर २॥ प्रेण हायोस्यामसक्रा मेकः 
कट १ ग्रेण जीते भिखाकेर १ गोटी कणी रातू ठेणी जो साफ़ दस्त महीं 
तो फजरमे ठेणी अथवा दस्तके खुलासा वासते न° ४६३ की दवा अथवा सहं 
ओफ मेगनीशीया या सिडरीक पाउडर ठेते हैँ 
, जखाधकी एसी एकमी दवा अभीतक नहीं निकली है सो सव अद्म्योके उपयोग 
होय उप्र ण्खी गोटी अछा जञा दै सवकू अष है ए्ा नही है किन्‌ दस्त 
खुलासा वासते ये गोली अखै एसा कह सकते द 


(४९२ ) सल्फेट ओफ सोडा ६ द्राम विकच बोफ़ जीअर्‌ २० वृद डिरटीर 
वोटर २ ओजस मिखाकर एक वखत पीणा इससे दस्त साफ़ आता द, रातत्रू छेकर फ 
स्म केर लगेसै मदत करती है जठ्दी दस्त णा होय ते ४ षस फेर ठेणा सल्फे 
जओफ सोडेकू कमवेरी कर सक्ते है. 

( ४६३ ) सत्फट ओफ सोडा 8 द्राम किनादन २० ग्रेण सत्फेट फ़ आयः 
१५ मेण पराणी ८ चोस मिलाकर तद्रयार करणा मात्रा १ सिदर्‌ ४ चार धटे बदः 
नमे ताकत रखकर दस्त खाती है तिही तथा ऋतु बधके रोगवाटी खीकू अदी दै. 

८ ४६३ ) सत्फेट ओफ़ सोडा $ द्राम इिद्पुट सल्पयुरिक ञेसिड १ द्राम गुलावके 
फूरकी चा < शस मिलाकर मात्रा १ जस द्र £ घटे ग्राही शीतठ शरक गभ गिरणा 
ऋतूका जादा खून गिरणा बहोत खून शिरणेके रोगो फायदेव॑द है 

८ ४६५ ) सल्फेट ओफ मेमिस्पा ६ द्राम टिकचर अओफ डिजी टेलिस < बूद्‌ के- 
स्फोर मिकश्चर २ ओसि मिङाकर एक॒ वखतमें पीणा दस्त साफ़ रातादै सुने गिरणेकू 
वध करता है दस्तकी कवजीका दम भगजर खून चदणेके रोगमे अग हे. 

( ४६६ ) बाई कारवोनेट ओफ मेभ्िसा १० भेण बाई कारवोनेः ओफ सोड ८ 
मेण कमपाउन्ड सेनामिकश्वर १ ओसि एक वदत षीणा अम्टविरोषी सारक दै भी 
चिवरके रोगमे फायदेधद दै. 

( ४६७ ) पोडो फा्छम पाउडर ४ ग्रेण डिपुटना दिक सेतिड २ द्राम प्रणी २ 
.योस मिखकर मिकश्चर वणाणा मात्रा १ वादन ग्ठास पाणीमें १ द्वम्‌ मिकथर दिनम 
तीन तैर ञणा टीवरे फायदेवद हे. ~ ~ 
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( ४६८ ) ख्युपीड ५ अन केलोमेठ १ ग्रेन मिखाकर २ गोठियां करणी सस्त 
दस्त छता दै 

( ४६९ ) उ्लयुपीर ५ मरेन कम्पाउन्ड अकस्टरकं ट जोफ कोरोषिन्ध ५ ग्रेण मिला- 
कर दो गोठियां करणी मध्यम जराव ठगाता रै 

८ ४७० ) कम्पाउन्ड भकस्टरकट गोफ कोरोपिन्ध ५ ग्रेण कम्पाउन्डस्वापपिर 
५ ग्रेण मिलाकर दो गोलियां करणी हका जुखाव होता हे 

( ४७१ ) कैरोमेक ५ ग्रेण कम्पाउन्ड जाप पाउडर १ द्राम मिलाकर फ़ाकी 
करणी सस्त जठाष पराणी जेरा दस्त काता दै. 

( ४७२ ) पोडो फ़ादम चूण ३ प्रेण कम्पाउन्ड एकस्टाकट कोरोसिन्थं ३० ग्रेण 
आद्‌ पीकाक्यू आन्दा पाउडर ४ ग्रेण मूदके जरम पोर १२ गोलियां करणी एकेक 
गोटी दिनमें दो बैर कठेजेके रोगमेँ केवनियतमें दस्त एुखास जता ह 

( ४७३ >) पिरुएलोश्च येन्ड मै ३ प्रेण च्सयुपीरठ १ प्रेण भकस्टराकट यराक साकम 
२ ग्रेण कस्टूकट दूमोनियम ( त्रा ) 3 भेण अरीतेरे मिलाकर दो गोटी करणी 
ये गोङिया दमके रोगे फायदेवद दै 

८ ४७४ ) ससफेट गोफ आयम १ स्कुपठ भख्यिका सतख १५ ग्रेण पाका चूण 

१ स्छुपरु अरत भिराकर १२ गोष्यिं करणी म्रा २ दो गोटी नाताकत भौर 
कवजियततमे दस्त साफ़ कणेवारी दहै 

(८ ४७५ ) सवाव चे १ जेस सका चण ‡ जैस कारबोनेट ओफमेमिस्या २ गैस 
अढीतरे मिलाकर फकी करणी इसङ़ ग्रेगरी पाउडर कहते हे, मात्रा र द्रामसे ₹ द्राम 
पेपरमिये पाणीतें देणा 

अजीणं जोर दोजरीके खयसमे दोजरीके खुरासावास्तेये चूण अशछाहै, दो तीन 
वरसके घयोकोमी १० से १२ गरन देनेसं दलका ज॒खाब 

वद्नमे ताकत देनेवाली. 
जो दवा वदनम कौवत तथा जोर ठार उस्र योनिक कहते ह इसतरेकी मिखावरी 
दवाय वदनम क्षीणता काणेवाठे रोगोमे ओर कमजोरीमें दिये जाती है स्टि्ुरट 
दवाये निमे उथर भर आक होरुका सुख्यतसर होता है उसमे येनिक दवाय 
सदी समङणी 

( ४७६ >) करिनाइन २४ मरेन शेरीवाइन २ जस डस्टील्ड वोटर ८ यस मिक- 
श्यर्‌ करणा माना-दिन्भे तीन वखत्‌ ठेना एकेक चास 

( ४७७ >) किनाइन २४ रन नीूकारस् २ द्राम दिस्ीर्ड बोटर्‌ ८ जसि मिलाकर 
मिकश्यर तैयार करणा मात्रा दर वसत एकेक अस॒ दिनम तीन वसत 
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( ४७८ ) आदवीग्छस २ राम मिश्वीतरंडी १ जशी २ जत ायफ़ल : 
चिपटी ऊकरुता जर £ भसि मिलाकर एके वखत पीजाणा अतिपरारफे दस्त 
फायदा देता दै. । 

ध ( १ श्िनाइन २० गरन उा्युट सलफुशिक एपिड १ द्राम कच्‌ भो 
जिर ३ दाम्‌ डिस्टीत्ड वोटर ८ ओंस मिकश्वर बणाणा मातरा द्र तीन २ चार २कला 
कसँ एकेक ्ओँस 

( ४८० ) सदर ओफ़ चर्य एन्ड किनाईन रसछुपठ दिर्टीठड वोर ८ भस 
द्र तीन २ चार २ टसं एकक भौ दवा पीणी फेर मू पोकर साफ़ कना. 

| ( ४८१ ) िंकचर ओफ आयनं [ स्टीठवादइन ] २ द्राम दिद्ील्डगोटर ८ भौ 
पाड तथा नातताकतीवास्ते मात्रा द्र तीन षटेसे एकेकं भस द्वा पीकर भू धोण 
िक्चर ओफ आयर्मका साद न्ह अछा लगे तो उसकी एवजीमे कारवोनेट थफ 
आयम ठेना मात्रा ५ से १० मरेन पाणीमे पीये अथवा वृरकेसग फकीमी 'टीलाती है. 

( ४८२ ) उा्रटयुट नादद्िक एपिड २ द्राम आदेका अक १ द्रम प्राणी यथवा 
नारगीकी ऊरकी चा < ओस मिकश्चर करणा दिनम तीनवेर एकेकं धौप्र ठेणा मरोडा 
लुखारके पीेकी नाताकतीमे योनिक तरीके वापरणा । 

( ४८३ ) सत्फेट ओफ यर्म ९ ग्रेन सत्फेट ओफ क्िनाष्रन १२ मेन उत्युट- 
सद्प्युरिक एसिड १ द्राम सर्फेट ओफ़ सोडा ९ ओस मिश्री २ द्राम इिरूटीरड वोटर 
१२ ओस मिकश्वर करणा दिनम दो सीनवेर एकेकं ओस पीणा कठेना तथा स्परीन 
(तिटी ) के रोगमें दस्त साफ़ खाकर ताकत वाता है. 

(८ ४८४ ) सीरप आयोडाइड ओफ आयने १ ्ओस २ भस जरे बीस वृद डाल- 
कर मेस तीन चखत पीणा । 

कफद्क तोडणेवाी श्वासनरीद्र पायदेवंद्‌, 

जो दवायों फेफसेमे जनेवाटी श्वासनरीके अंदरके अस्तरपर तैसं कितनेक दरजे 
वदनके सामान्य बधेनपर असर कफे कफ शेपम खा हाफणी बौर दभके रोगेोमे 
केसे जणेवारी नियो चौर फेफसेमे जानेवाला रसका रस्ता खुरा करता हे, उसकृ 
एवसपेक्येरन्ट कहते है, वो दो जातकी है, स्थिमयरटीग जर गरसीग अ्थीत्‌ शसू 
वधाने वाटी, लस्सेकर कम करनेषारी पिके प्रकारकी दवामे एमोनिया ईथर दिवरल्व 

ओषीयम वरे है, जौर दुसरी दवामे यर्‌ एमेक चौर आदपिकाक्युथान्दा है, पिले 
भरकारकी दवाये गुख्यपणे करके वरी ऊमरके रोगीयोक श्ासनरीकिः रोगोपर चौर दुर 


भरकारकी दवाय डोरी उमरे रोगि्योक्ू दी चती दे 
(४८५ >) एरेमेधिकि, सिरि. ओफ एमोनिया २ ठम सिष्टि गोफ मददरिक 
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इथर ४ द्राम स्क्चिर बओफ जीजर १ द्रम पणी ५॥ अस, मिकश्यर करणा उसमेपे 
द्र दो तीन षसँ एकेक अंस पीणा दमके जोरमे पुराणी हांपणीमें 
(८ ४८६ >) पेसोपिकि २ द्राम आइषीकाक्यु जन्हा वारईैन २ द्रम धिष नाक 
इर ३ द्राम पणी ७ ओं मात्रा १ जस द्र तीन या चारधटेके फ़ासकेसे कफ शास- 
नटी ओर फेफसेमे फायदा करता है चौका कफ खास हांपणी फेफसेका वरम बाघ 
नीके सोजेके सरुआतमे वो थोडी मा्ा देते दै, एक वर्क वचेकू १ राम दो वर्ष्‌ 
१॥ द्राम देते ईै. 
( ४८७ ) केम्फोर ८ कपूर ) १ रेण आपीकाक्यु आन्हा चूर्णं २ मेन जरा गूदके 
पणी छोटी १ मोरी करणी दमके रोगमे दरदो दो षटेसे ठेणा 
( ४८८ ) ट्र एमेिक १ मेण पेरोगोप्कि २ द्रम इडिस्टीलकरा उक्ता प्राणी 
१२ ओसि मिलाकर स्र देणा दर दो या तीन षटेसे एकेक धोस पीणा हाफणी फेफ- 
सेका सोजा फेफतेके पुडफा सोजा कठ नठीके सोजेमें फायदा करता है 
(४८९ ) पेतेगोरिक २ द्राम आदूपीकाक्युयान्दावादन २ द्राम ट्किचर शीट 
यादूकारवोनेट ओफ सोडा २ सुपर पाणी ८ ओसि इन स्ोवू मिलाकर द्र दो या 
तीन धसे एकेक असि पणा शेपम हांफणी जर खासकरफे उसकेसग अव 
अजीणै नैर्‌ होजरीम खद्यपणा सदे तव ये चोत्‌ फायदा करती दै, बबोकों भी ये 
फायदा करती दै 
( ४९० ) कारबोनेट ज़ मेगनिस्या २५ ग्रेन पेपरमिरका तेड २ ब्रू इिस्टील्ड 
वोटर १ असि मात्रा १ ट्राम दिने तीन या चार वखत खुलसुलिया खसीमे १ से२ 
वर्धके चचक दवा मिकारुती वखत सीसी हठाभी. 
८ ४९१ ) सरफेट ओफ श्षीक २ ग्रेन पेरेगोरिक ६० वृद पराणी १॥ यसि मात्रा 
एकसे दो व्रसके वयक्‌ खुठुलियि खासीमं १ द्रम दर चार २ घटेसे 
( ४९२ ) एकस्ट्रकर ओफ कोनायम ३ मन इडिस्टीर्ड वोटर १॥ स ऊपर 
मुजव देना 
धीरे २ फायदा करनेवारी 
जो दवाये सूनकी स्थितिमे फेरफार करनेवास्ते अथवा कठेजा भौर यातरडोके 
रसोकी स्थिती चदरनेवास्ते जादा या कम मात्रामे बहोत मुदततक देनेमे भतीदै, बो 
चट्टेेटिन्स कहाती है, नीचै ठिखिते दै 
८ ४९३ ) डोवसे पाउडर १० ग्रेन किनादन ३ गेन आदपीकक्यु आन्दापाउडर 
१ मेन एद्धी बनानी सोते वखत छेनी दस्त मरोडा केक्ञेके रोगोमे दिये जाता है, 
जो उस्टी अथवा वेचेची होय तो तीसरी दवा निकाल फकत दोयदी देनी र 


[3 
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( ४९४ ) डोव पाउडर ४ मरेन किनाईन ३ ग्रेन ये चूण तीन भलत दिनम देना 
युण उप्र सुजव. । 

( ४९५ ) आदपीकाक्युभान्हा १ ग्रेन डोव पाउडर २ मेन कीनदन १ भेण 
दो वर्पके बको फलर सांस ठि सुजव मात्रा देनी एक वरये षवेकू आधी मातर 
& महीने वाठेवू चोथा हिस्सा बुखार दस्तमे 

(४९६ ) उद्रमबोयर २ कोट पाणी एक जस कठी चूना धरना थोडे षे 
रखकर उपर नीतरा साफ़ जठ होय उसकू ठाम वाटर कहे, माघ्रा १ से३ 
ओसि वेके दांत आते अत्तीसार मरोडा अपा देजेमे देते दै. वभेकू हमे सुराकके 
संग बहोत वेर देते है. । 

( ४९७ १. बाइकारोनेट जओफमेगनिस्या १५ येन एनीपिड भदक २ वृद डिरटी- , 
स्डबोटर १॥ ओंस चरवी अथवा वादीवाले वचँ ६ से १२ महीनिवी उमरतक्र १ 
द्राम ६ महीनेसे ठेटे वोद ॥ द्राम गर्भनीके वेमारीमे एक वखत सव देनी 

( ४९८ ) केलोमेल २ ग्रेण अफीमका सत्व १ ग्रेण दोनो मिठाकर एक गोटी क- 
रणी मात्रा तीन चार घटके फापठेसं एकेक गोटी सखत सोजेका रोग दोय जव वदनम 
प्रिफी जरूरत पडे तथ ये गोटी देते दै इससे मू आता है 

(४९९ ) व्ट्यु पित्स २ ग्रेण एक स्टरूकट जोप्रियम यदपीकाक्यु आन्दा पाउडर ` 
२ भरेण मिराकर इसकी गोटी वणाणी एसी १ गोरी द्र तीन ३ षैटेते देणी मर्भे 
तथा सख्त अतिसारे फायदे बंद है 

(५०० ) आयोडादइट भफ पोदाशीयम ९ द्राभ्‌ डिस्टीत्ड बोर ८ स उपदंशके 
रोगमे दिनकौं तीन वखत हर वखत १ ओसि 

८५०१ >) बरोमाईड ओफ़ पोटाश्यम १ द्राम डिस्टील्ड वोटर ८ भैस हिचकी तथा 
वाङ्मे दी जाती है मात्रा १ ओ दिनम तीनवेर उपरी दो यादीमे दो पोटाश सायो- 
डाईड ओर प्रोमादड शिखा, दोनोकू कै्यकदिन कितनेक अटवाद्यितक बहोतस्र 
पेयम लेसे शिरं रदी पैदा होती है गला आजाता है. ओर वदनप्र खोदी २ फुन- 
सिये फएूटकर निकरती दै एसी हात वणे तब दवा वषकर देणी. 

(५०२ ) सार्थका चू १ स्ुपर सत्फेट गोफ सोडा १ सुप दएरोमेटिक सिरि 
ओफः एमोनिया ३ द्राम पेपरमेट बोदर १ वृद प्राणी २ र्यो इन सोकं मिराकर 
एकही वखत ठे ठेणा दोजरीमे खयास भया दोय अथवा गमौवस्थामे उदी दोयतो देतह. 

( ५०३ >) सोदुशन बोफ पोयश १ द्राम टिकचर्‌ हायोस्पामस्‌ २ द्राम क्चर्‌ 
सीकोना २ द्राम इन्फदु्न बुक ६ ओंस मूलाशयके पुराणे मरजमे देते दै मात्रा 
यप दिनम तीन वखत, ४ 
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८ ५०४ ) गषैरिकि ( सिक ) एकिड २ द्राम एोमेिक सिष गोफ एमो- 
निया २ द्राम डिस्यीत्ड वोटर ८ ओसि मिलाकर उफाण अप उसकू वैठणे देणा मात्रा 
एकेक जस दिनमें तीनवेर रक्तपित्तके रोगे देण 

८ ५०५ >) वाईकारवोनेट भोफ सोडा २ द्राम कोठचीकमवारईन २ द्राम सिरि भोफ 
नाद्रिक इथर्‌ २ द्राम डिस्टील्डवोटर ६ ओसि मिकश्वर तयार करणा एकेकं ओँस 
दिनमे तीन वखत पीणा नजला तथा संधिवायुमे देते 

( ५०६ >) वैकारथोनेट ओफ सोडा २ द्राम टकचर सार्थं ०॥ थौ रिकचर 
जीजर १ द्रम सिरिट क्ठोरो फर्म १ द्राम हिम्टीडवोटर & अम मिकश्वर तदयार 
करणा मात्रा दिनमें तीन वखतं एकेकं ओसि कामला रोगमें देणा 

८ ५०७ ) एकस्युकट अफ शरकस्राकम २ द्राम उष्व्युट म्पुरी आटि एष्िंड 
१ द्राम ईन्फयुन्चन ओफ जनयन ८ ओसि तीकं मिकाणा मात्रा एकेकं ओप दिनमे 
तीन वखत सीसी हिलाकर दवा निकाठणी प्रू तथा ठीवरके दुसरे विकारे उपयोगी है, 

( ५०८ ) डा्युट॒नाइ्रिक एसिड १ द्राम रैवयुरम्धुरी एषिकि एसिड श द्राम 
टिकचर ओफ जींजर १ द्राम डिस्टीर्डवोटर ८ ओ मिलाकर तयार करणा माघा 
एकेक जस दिनम तीन वखत कठेजेके रोगम उपयोगी है ये दवा पीकर मू धोडारणा 

८ ५०९ >) वार्ईकारयोनेट ओफ पोटाद्च १ द्राम नादे ओफ परोटस्र ०॥ द्राम 

कर यओफ जींजर १ द्राम डिस्टील्डयोटर ८ ओ एक यस दिने तीन वखत ये 

मिलाबट चभडीके रोगमे बाहर खोशन तरीके ठ्गणेमे वाप्रते दँ 

८ ५१० ) वाहकारवोनेट ओफ़ पोटास १ द्राम नाद्टेट ओफ पोटाश्च ०॥ द्राम 
धिकिचर जओफ़ जीजर ९ द्राम डिस्टीत्डबोटर ८ ओंस मात्रा एकेक जस दिने तीन 
वेखत अपचा तथा सथिवायुमँ जब पैसाव बहोत थोडा उतरे तथा वह्येत टाठ उतरे 
तेव ये उपयोगी दै 

( ५११ ) बादकारवोनेट भोफ़ पोटाश्च २० मेण साहृटीक एषिड १४ प्रेण पाणी 
२ ओंस पार्णीमे पदटी दवाकू मिलाकर पीर पीते वखत दुसरी दवा मिलाकर पीजाणा 
होजरीका खय मिटाती दै 

( ५१२ ) वर्ईिकारबोनेट भओफ सोडा १७ प्रेण सादष्ि एषिड १४ प्रेण पाणी २ 
स सोडावाटर उपयोग उपर सुजव 

( ५१३ >) ब्कार्बोनेट ओफ सोडा २ द्राम टाैरिक एपिड शद्राम पाणी ८ जस 
जलमे २ द्राम सोढ परिषराकर शीशीमें भरके रखणा ४ यप्र जरम १ द्राम॒एसिड 
"मिलाकर दुसरी शीसीमे भरडारणा मातरा एक अस सोडा मिकशवर ओर ०॥ स एषिड 
मिकश्वर दोनकों मिलाकर पीणा इुखार तथागर्भणीके उल्टी रेरे सोगोमे फायदेबद दै. 


दलः 
(0 
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(५१४ ) सोडामिकशवर १ यसि कंलोरो फो २० वृद उपर हिद सगव तदव 
किया भया सोडा मिक कोर फोरम मिलाणा दसद पीते वत रिकाणा सर्भषी 
रोगमे वद्दनर्मीभ ओर दरिबकी सुस्ाफीमे उर्टी होती है उसमे बहत उपयोगी ह 


स्तमनद्वार्ये, ` 


जो दवि शरीरके चदे २ भागोपर सर करे रसोसादक त्रिया कम्‌ करती १ 
तथा सून वहणेवाटी नसोके सूक संयोच सूने प्राह वंध करपी दै वजात 
एसदीनजन्टस कहते ह॑ आयन एठम ठेड गेछिक एतिड चोक योपीयम ये सपर प 
वृकी दवायोँ है. 

( ५१५ ) एलम (किकी ) का भूका ९ द्राम इिस्टीरडयोख्‌ ८ जैस प्री 
कियकीदरं मिलाकर उसमेसं द्र ४ टे एकेक स पीणा गरभैगिर्ता यर फेफमेके 
रक्तं गिरणेमँ उपयोगी है र प्रद्र पुराणे मरोडमें फायदेद्‌ दै. 

( ५१६ ) उा्र्युटस्सपयुरकि एषिड १॥ द्राम टिकचर ओफ जींजर १ द्राम पराणी 
८ जसि मिलाकर द्र चार २ से एकेक ओ परीणा मर्भश्राव फेफसेका सुन गिरणा 
में फायदेबद्‌ है पीकर मू साफ पोडालगा. । 

८ ५१७ ) एसटेड ओफ़ ठेड २ प्रेण टिकचर ओषियम प वृद डिस्टील्डबोटर १॥ 
जस भिराकर एक चखत पीणा इतने प्रमाण तीन २ धेस ठेणा केफतेमेसे सून गिर 
उसमे देते दै 

( ५१८ ) उद्रल्युट सप्युरिक एसिड २५ वृद टिकचर ओपियम ८ वूद प्राणी , 
१ असि दरवखत इस वजनसँ दिनम तीन वेर पीणा फेफपेमेसें तथा होजरीमेसे खून 
गिता होय मसेडेके खून गिरणेमे देते है १ वैके वेक इस मिखावयमेमे ९ द्राम देषा. 

(५१९ >) गठिक ओसिड प प्रेण पाणी २ वस दररसत्त इस वजन सुज दिनमे , 
तीनवखत ठेणा फेफतेका खून गिरणा,. दोजरीका सखम गिरणा रक्तपित्ते अतिसार ओर 
सरोडेमे फायदेवद्‌ है. । 

(५२० ) टे ओफ ठेड ३ प्रेण एकस्टराकट ओपिय॒म र मेण मिखाकर एक 
मोरी करणी एसी एकेकं गोरी दिनम तीन वखत केषी कोर्ईभी तरसे खून गिरेम 
अतिसार तथा मरो फायदेवंद दै 

( ५२१ >) पृवीसक्रीया एरोमेटिककम्‌ बोपिवम्‌ ५ रेण बादृकारवोनेट ओफ सोडा 

१ भेण एलम्‌ (्रटकडी ) का भूक ‰ प्रेण तीनोकी. १ पुडी करणी ययक अतिषार । 
तथा मरोखमे फायदेषद्‌ दै मात्रा १1 सं २ वरसके बचे ७ प्रेण १ व रसचाठेकू २॥ 
भरेण ६ महीनेदू्‌ .९॥ ग्रेण. ४ 4 4 । 
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(५२२ ) अफीमका सत्व ॥ मेण चोक २४ ग्रेण. मिश्री २४ प्रेण ओर & महनि- 
तक  पुडी द्र एक पुडी अरीतरे मिलाकर १२ पुडी करणी मात्रा १ वरसके वचेकू 
एक २ पुडी चार २ धटेसे एक बरसकरे यद्र  पुडीमे ॐ मेण अफीम्‌ आता है वचोका 
मरोडा तथा यतीसारमे फायदेबद दै 


उन्तेजक तथा रांत दवाथोका योग. 


जिस दवायोके योगसे शरीरम जाग्रती होकर रोग ॒शांतपडे एसी दवायोंका उपर 
ङिखासो नाम दै, जिस रोगके शरीरकी पीडके सग मूरछीके अथवा नाताकती मारमपडे 
उस रोगभ ये दवायें दी जाती है, एते येगोँमे अतिसार हैजा आंकसी दरदके सग ऋतु 
धर्मे थाणा जौर जीणे ( डिस्पेपस्पा ) के किंतनेकोका समावेश होता है. 

(५२३ ) छोरोफोम १ द्राम एरोमेटिक सिरिट बोफ़ एमोनिया श द्राम सिरि 
जओफ नाइदरीक इयर १ द्रम ब्रंडी १ ओसि चायको भिटाणा मात्रा १ प्याठे जसमे 
१ द्राम मिरी दवा ठेकर पीणी छ महीनेके वचोकू ३ से  वरूद १ बरस वाठेकू ६ से 
७ वृद्‌ २ वर्के व्ेकू १० से १२ वृद थोडे जठके सग॒ अतिसार तथा मरोडा इस 
दवाकर मजनरूत इुचकी रीशीमें भरके रखणी ओर ठेती वखत शीक्‌ दिलाणी 


(५२४ कोरोफोम १ द्राम एरोमेटिक सिरिट योफ एमोनिया १ द्राम छोरोडादइन 
२ द्रम जादी १ ओौस मावा एकेक चिमचाम्र दवा चदि जितने प्रणी पीते बहोत 
सखतपणा नहीं माम पडे इतना पाणी डारणा उपयोग उपरकी मिरावरमुनव 

(५२५ ) चोक ९ द्रम एरौमेषिवूः स्पिरटट ओफ एमोनिया २ द्राम ठिकचर ओषि- 
यम्‌ ४० वद्‌ केम्फर मिकश्र ८ ओसि मिलकर मिकश्र तद्यार करणा मात्रा एकेक 
ओसि दिनम तीन बसत अभीं तथा अतिसारं उपयोगी दै 

( ५२६ ) चेन्शञोदक एतिड ९ द्रम कारबोनेट भोफ एमोनिया श द्रम पाणी ८ 
अपसि मात्रा एकेक जौस दिनमे तीन वसत कितनीक तरेके सधिवात मूतराश्चयके कित- 
नैक विकाम उपयोगी दै 

( ५२७ ) एकस्टू।कट कोनायम ३ मेण एकस्टकट दम्प ( गाजा >) रेग्रेणके- 
स्फर ( कपूर ) १ मेण दन तीनींकी मोी करणी एकेक गोटी दिनम तीन वसत लेणी 
दम्‌ तथा चाकसीके सग हांफ़णीमे देते रै. 

पिसाव छाणेचाटी भिलाचदी दवा, 


जो भिरवदी दवाय मूाशय घौर मूके रस्तेपर असर करके पैसावे जव्येकू ब- 
दैः युरेयिक्स . जलोदरे फ $] 
दाती दै, गे डा कदाती है, छदे २ जलोदर ये दवाय बहुत उपयोगी दै, 
बुखार सधिवाय नखा ओर अजी्े जिसमें पेराध थोडा गौर खर उतरता टे, एते 
४८ 
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रोगोमिभी फायदेवंर है, इत किमी दवायोमं गाध बक पोयश सिरि ॐ 
नादकि इथर्‌ फोलरीकम्‌ पर यरय दै. अ 

,( ५२८ १ नाद्ट्ट फ पराश १ द्राम सिरि जोफ गादषधिकि इयर २ ; 
वादेन भोफ कोरलीका २ द्राम पणी ८ जस्त चारकं मिराणा माता-एड्चक उ 
दिनम तीन वृखत दै, सथिवायुमे उपयोगी दै. 

(५२९ ) नाट ओफ पोयश॒ १० मेण बादूकारवोने भोफ़ पोटश्च १ छ 
मिश्री र द्राम दनी १ एडी करणी एत्र एकेक युी दिन तीन वेर जवके पां 
संगटठेणा, 

( ५२० ) नाद भओफ पयश्च २ स्छुपठ सिरि भोफ़ नादटक थर २ ए 
िकचर ओफ केन्थारीडीस २ द्राम पाणी ८ असर चारोकों मिटाणा माचा एकेक जं 
दवा दिने तीन वखते हैनेमे जव पेसाव च होय तच ये द्वा देणी 

नींद लाणेवारीं दवा. 

जो दवाय रोमकी पीडाकू कम करे नीद खाती है, उस हीपनोटिकस कहते । 
एसी दवायेमिं मुख्य ओष्रियम मोफरयी छोरठ वेगरे है जाद्‌ माराम ये सव दवाये ज 
रदै इसवास्ते सावचेतीसे वरतणा. ट 

(८ ५३१ ) छोर २० येण पाणी १॥ ओसि इस वजनमुजव एक अथवा जाः 
वखत्‌ देणी. 

कितनेक रोगेमिं अफीमके एवजीमे छोर धियि जाता दै, ओ छोरठके २० गर 
नींद ठयेकक पूरी नदीं होय ती रेक वखते पांच २ मरेणकु वडा २ कर भस्र ४ 
मरेणत्तक माचा चढ शकती है, ५।१० मेन जितनी माघामे छोरठ नशोकों शंत करता 
धो मिश्री तथा पा्णीके सगदिये जातादै 

८ ५३२ ) इददोक्ठोरेट ओफ़ मोफय २ प्रेण सटी फादइड स्परिट ओफ वादन १८ 
बरद पाणी १ शस बीरनोकं मिलाकर एक वखत पीणा नीद ठकणेकों सख्त्‌, वार 
जरूरत पडे तव ये दवा देणी जव यतेम कोई हरकत होय जथवा टुप्‌ वायके जोम 

उदी कराणेवारी. 

होजरीकू सङुडाकर उछाटा तथा उल्टीक पेदाकर शेजरीमेकी शरीयद्र गेत बा 
हिर लिकारे एसी दवाकर इमेटिगस कदते ई, धारण व्रतणेमे उरुटीकी दवा आ 
पीकाक्युजान्दा ठा इमेयिक ओर सत्फेट गोफ कद उल्टीकी क्रियाका जोर बद्‌ 
णेक गरम्‌ पाणी दिये जादा है, उख्टीके दवा ल्यिवाद उल्टी खलप्र नदी होतो 
गसन पीठी केरणी तव जोरसे कै दोती. दै, राद मौर बौर निमकस भी उल्टी ठो 
जाती वेर २ तरेते दसरी दवा नीं मिले तव इसमेकी जो चीन दाजर दीय 
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उस उरूटी ठे वास्त उपयोग करणा एक कोट गरम जठमे जदाजन १॥ बस नि- 
मक मिलाकर पीजाणा उल्टीकी दवा मुख्य करके जहर खयेकू थोर गरेके रोगमे 
दी जातीहं किसी २ चखत बुखारमे पित्तदू निकाट्णेवास्तेमी उख्यी दी जाती है यद्‌ 
मेिककी उल्टी ,ठेणेसे रोगी गभराज जाता है भौर मू आ जाती है इस वासते 
बहुत गोदी उमरे बहुत बृद्रावस्यामें जीर बहुत ना ताकतमे इसका उपयोग विर- 
कुरु नही करणा. 

८ ५३३ ) राका आया येपरस्पून फठ्याने ए} ओस सादा निमक १ दीस्पूतपफुर्याने 
१ द्रम गरम पाणी १० सँ १२ जीप एक वसतमे पीजाणेतं पाच मिनय्मे उल्टी होगी- 

स्थानिकरखाज 

स्थानिक इठाजोमे गरम पाणीकी वाफ पोर्यस ठे जरुका भीगा कपडा दरद द्‌- 
घाणेका उपचार उत्तेजक उपचारस्तमक उपचार फफोरा उटणेवाा इराज पिचिकारी- 
का समविग हो सकता दै 

गरम उपचार. 

( ५३४ शूटीकी पोल्टीस )-शण अथवा फुलाटीनकी कोयटी वणाणी ओर आधी 
थूलीसे भरणी पी शूली भीज जाय इतना उकरुता पाणी कोथलीपर डालणा थेीका 
मीगासवाठा भाग चूस ठेगेकू उसकू जाडे कपडेके समारुपर वरणी पीछे दुखती जगेष्र 
उसकी पोट्छी गरम २ धर देणी उसप्र सूकरा स्मार ख्षेटना 

( ५३५ >) रोटकी पोर्टीस-एक वासरम १० जस गरमकठ २ ता प्राणी डालणा 
पराणीं मिङे इतना रोटीका दकडा डालणा ओर पांच मिनट भिये रपणा पीछे पाणी 
कृ छण ठेणा भीमे टइकडोको शणफे टुकडोप्र धरके दरदकी जगेप्र ध्रणा वदोतसे 
ठोक दसके बदले गेहे अणक वाफ करके उसकी पो्टीस करते है वोभी एसादी 
गुण करती है 

( ५३६ अलशीकी पोट्टीस)-कूटीमई अलशी अथवा उसके कर्‌ उकठते जसम 
वाफकर उसकरू गरमपाणीमे निकालकर कपडेके चीचमे टेरर गरमागरम्‌ दुखते माग- 
प्रवांधदेणा 

( ५३७ भीगशिक-फुखाटीनको एक कपडेका दो चार घडी कर उसकूं गरम पाणी- 
मे भिगाकर बाहिर निकाऊन चोडकर सो कपडा रोगीसे सदाजाय एषा गरभागरम इख- 
ती जगेपर धरणा मौर उसप्र समाठ ठपेटणा दुसरा फुलाटीनका कडा गरम्‌ पाणीका 
भिजाया तद्रयार्‌ रखणा अगला ठंडा पडाके तुरत निकाठकर दुसरा कपडा उसपर गरम 
अगरी तरे गा देणा इसतेर शेफ करते जाणा दरद जादा होयतो सदे पाणी^ ->े 
भफीमके डोडोे उकराठ उसके पराणीं मिगाकर्‌ शेक करणा 


(वि; 


~न. 
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(५३८ सुा.शेक )-भीगे सेके बदछे क्रितनीक अगे सूका रक करणेकी जरूरत 
पडती है फएलालेणमे रती इट शूली इसमेकी कोदभी एक चीज वांकर उसकी दो कथरी 
अंगरिपर उंची धरकर गरम करके दरदकी जगे चरे फिरती रेक क्रिया जाता है गरम करी 
भद इट अथवा गरम पाणी भरी शीशी फराठेनके कपडेमे रपेट उसकाभी शेक क्रिमे 
जाता है इन्डिया रबर व्याग याने रवरकी येटीमे गरम पाणी भरके उसका रेक करणे- 
मेँ आता है ये थेटी तयार मिती दै भीगाया सूका गरम शेक लुकान करता नहीं शे 
कसे शरीरका कोईभी भागम खून कफ पित्ता वायुका जमाव भया होयतो वो विवर जाता है, 

ठंटा इलाज. 

ठिकाणेके दरदभ पीप दोणा सरू होय उसके पहटी ठंढा इछाज फायदा करता है 
फयोके बो पीप होणे नही देता ठेकिन चोकस रोगमे पीप दोणा सरू मयाया नहीं इष 
वातवरूं नक्षी करणा चाद्ये किन इस वातका नकी करणा सुस्कर है ठा भीगा वश्च, 
धरणें जो रोगीकू ठैढकी कंपाणके सग वेचेनी माठम पडे तो समक्षणा के ठंडा उप- 
चार सुकसान क्रेणा तव ठडा पोता नदी धरणा ठडा उपचार नीचैस॒जव करणा. 

( ५३९ ) सोरालार ८ नारेः फ पोटा ई भस नवसार दाष्दोोरेट ओफ 
आमोनिया \ जस सादा निमक ‡ भौस पाणी १२ ओौस ठडे उपचारकी जरूर पडे तव 
दस मिरावटका उपयोग करणायने श॒णका कपडा भिगाकर धरणा जो जादा ठैडक्करी 
जरूरत पडे तो प्राणी वोत थोडा ठेणा रोश्चन कोरा १३ तच वोफेर जरं भिगाकर 
धरणा अथवा उपरसें पणी सींचणा, । 

एसेेट ओफ ठेड १ द्राम रेकिटफाइड सिपरिट जओफ वाद्रन १ भसि पराणी १२ शष 
म्रवादीवणाणा ओौर उपर छिद प्रमाणे भीगा कपडा ध्रणा. 

श्ांतिक्ारक इलाज. 

( ५७० पाणीका इठाज ) शण अथवा ींटके कपडेकू्‌ दोलडाकर पाणीमे इवाकरं 
उक वोटदेरसिग कहते दै उसपर पाणी प्रवेश नहीं करे एसा तेखवाखा रश्मी कपडा 
८ मटपरचावाङा ) कपडा चांधना इस दपतिगकू दिनम दो चखत बदसणा दाह क्ण 
बाडा भरता भया षावप्र ए इटाज बहुत अछा है पाणीमे करितनीक दवा डाठकेमी इ- 
सिंग करणे आता है इेसिंग गरम तेते ठा दो त्रके पाणीका दये सकता हे 

( ५४१ सादा महम ) चरवी २ भाग जाटिन्द ओद १ भाग पीडा मोम + भागं 
एक तवेप्र सब चीजोको पिधलाकर एकये करणा महम ठडा पडे तहांतक दिसणा ए 
महम षरोत तरेसे वापरणेसे जोर परैत उसमे दुसरीमी कीतनीक दवाय मिटाकर छण 


नि न. 
येमे षाय भरता द, 
( ५४२ ) मटीका तेर सौर ठोदम वाटर ८ चणका पाणी ) समभाग मिटा 
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सूच हलाणा ( एक गेन पाणीमे ॥ सेर कठीचूना डालने सहूमबोटर वणता है ए 
तेढ जके भागकर अद्य करणेमें बहुत फायदेवद है 

( ५४३ क्यारोमेठ ३० ग्रेण न्त्याकाश-लादमयोटर १० ओप शीरीमे भरकर ह- 
रणेस मिठकर सोन वणता है गुप इन्दरियका क्षत धावप्र बहुत उपयोगी है उस- 
का भीया कपडा धरणा 

( ५४४ ) टिकचर ओपरयम १ द्राम टिकचरएकोनादट १ द्राम क्ञोरोफोमै श द्राम 
सोपटीनीमेन्ट १ ओँस इनोकों मिठाकर तेक॒छिनिमेन्ट वणाणा ओर उसपर शहर 
एसा नाम रिखणा चसकेके द्रद्पर ए िनिमेन्ट टीट थथवा वादटीके इकडेसे रगड- 
णेसे द्रदशांत होता है चमडीपर कोई घाव या इजा दोय तो मूमे अथवा वके द्रद- 
मे इसका उपयोग करणा नहीं 

एक छोटी शीशीके दो भागम कपूरका भूका भरणा ओर खाटी रखा भया भागमें 
रेकिटिफादड सिरिट जोफ वादन अथवा सस्प्युरिकटथरसेभर देणा एक लकडीके नाके 
टीट अथवा वादटीका कडा बांध उससे इस प्रवाहीकु दुखते भागपर रगडणा एक 
भिंटमे दरद वध होता है ए जादा देर भसर रहता नदीं 


भेदक असर करणेवाखा हराज 
मदम 


( ५४५) गधकका चूरा १ ओत नादटूट ओफ पोटा ॥ द्राम सावू अथवा थि- 
सराईन १ द्राम चरवी ४ जख अगारपर चरवीकू पििलाकर एक सरठमे वरावर भि- 
राणा ए मलम सुजठीका पक्वा इरा रै 

( ५४६ >) टिकचर जोपियम २ द्राम कारबोटिक एसिड २० ग्रेन चरी १ थौ 
आटिन्द घो १ असर अगारपर पिवटाकर सव एकन करणा ओर ठडा पृडे जहाते 
दिलाणा जखम ( ल्ससै >) के वासते जगा इलाज है 

( ५४७ ) रेडभायोडाइड गोफ मक्यरी १६ मेन ॒चरवी ॥ योश्च मटीन्द बद 
॥ अस चरथी तथा तेर पिराकर एकव करणा पीडे यायोटाड ओफ मकरी 
डाङ सरमे घोट मिखाणा चधी भद्‌ तापति्ी रसकी गांड (गत्पाड ) प्र रगडगेते भदा 
फायदा करती दै 

( ५४८ >) मांजूफठका अक्का ८० ग्रेन एकस्टूकट योपियम २० मेन सादा 
महम १ ओष एफ खरठमें थरायर घोट मिख देणां हरसरका मस्सा तया सून गिरणेकां 
अछा इलाज रै 

८ ५४९ ) एेटेट मोफ़ ठेड ३० ग्रेन मादा गम १ य सरटे वरापर मिख- 
णा रक्त पि्तके अलप्तरफे वास्ते थय मठम दे 


न 
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शरीरके सभो दीे पडते ह र्द ( हा» की वी भृ ्रियाका जोर नरम पडता 
है, उससे वधी भै नाडीका वेग भी दलका पडता द, भौर उत अकति नौर सू 
आती है, दरसवासते गरम पाणी वैडाये भये अदमीकी शरीरी धितिपर निमे रखकर 
ओर उसका शिर्‌ छाती तरफ नदीं कणे देणा पीठके तरफ छकाये मये रखणा गरम, 
पाणी रेगीदू कितनी एक देर रखणा उसका निर्णय उसप्र गरम वाफदी गसर रोगे- 
प्र आधार रखता दहै, जो असर जल्दी हेय ओौर रोगीदर मूख भाणे रगे तो उस 
अरुदी वादिर निकारुणा पाणी निकाठकर रोगीकू पकर कोरा करणा विषे 
सुलणा नो मूषी आई होयते एसीदी दारुतमें सुखाकर पेँखकर सूका वदन करणा 
वर्चोँफी चमडीप्र बाहरकी गरमी या ठदी जादा जठ्दी असर करती है, बस्ते उनोकों 
गरम पाणीर्मे विते या गरम शेक करते बहोत संभार रखणी वहोतसे वे जदा 
गरम वाफ़से जरुकर मरणेके दाखले वणते रै, वयक वासते गरम ॒बाफकी गरमी ९६ 
से ९८ डिग्री जादा नदीं होणी चहिये. 

वडी उमरके अदम्पोके आंकसीके सग बहोत दरद पेसावमें रेतीका जाणा मू्राघत्त 

साधारण गांड आंतरोका रुकणा भौर सथिवायुम गरम पाणीमे वैठणेमे आता दै, भौर 
वदोकों सर्य पणे करके खंचाताण हिचकी चायु नीका वरम अिरेमे दरद दांत भते 
वखतकी वेधनी ओर वदनपर चरी अथवा मेद वायुका चटणा वरे दरदोमें गरम 
पाणी वैठणा वहेत फायदाकारक होजाता है. 

वदनके चमडीकू गरमी देणेकी दुसरी निर्भय ओर सहभरीत एसी हे के एके उनकी 
धावटी अथवा कयटीकू गरमपाणीमे इवाकर निचोडकर वो गरम २ वदनके ठ्पेट ठेण 
ओर उसप्र सूकी कामटी ख्पेटणी सतर २० मिनटतक के रखणा पीछे कबरी द्र 
कर गरम टुवारसै वदन पू विषोणेभें सुख देणा. 

(५६७) गरम्‌ पाणी दवाये डाठ उसका वाफ केणेमे आता है, जिससे दवाका असर चम्‌-, 
डके छेदो रस्ते अदर पटुता है, इस किपमकी दवायोमे सादा निमक एसीडस सोडा ' 
स्फर वगेरे मुख्य है, नादरो म्युरीयाटिक एपिड वाथ दसत कते है, स्यु्यियिकि 
एसिड २ भाग नाद्रि एसिड २ भाग इय दोनों एसिड संभालकर धीम २ एत्र 
करणा पी डिस्डीट वोटर ५ भाग धीमे २ मिकाणा इतरे मिलगेसँ उसमे पेदामई 
गरमीका उफाण चैटजाय तव उस ्रवाहीकों कीशीमे भरे रखणा दरएक चाथके वास्त 
इस प्रवाहीमेसे 8 ओौसर एसिड केकर गरम प्रणी उलणा इस वाथकी गरमी ९४ 
डिग्री शोणी चदय रोगीकू्‌ इस वाथमे १५ मिनय्तके रखणा ओर पाणीकी गरमी 
कायम राखणेकर जसँ २ पाणी ठढा पडता जत्र तेस २ दुसरा गरमपाणी डालते जाग 
रोगी बायमेसे बाहर निकारकर जाड द्वारें पकर वदन सूका करणा इस धाथका 


५ 
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शस्य उपयोग कठेेके भोर तिषटीके पुराणे सेगमे उपयोग करणेन याता द, ग्बुध्यि- 
टिक अथवा दाददोष्टोर्कि एसिड ओर नागरिक एसिड वहोत सरत दे, बौर. कोदमी 
चीज इनके स्पदी ( कोन्देकट ) मँ आती दै, उस्ू जला देती है, इसवासे इसका 
उपयोग करते हसियारी रखणी 


कपिंग (प्याटा धरणेकी क्रिया), 


(५६८ ) कर्पिंग रेकी प्रदी विलायती तदहयार थती दै, उसमें कितनेक चते 
उतरते कदके काचके प्ये कपिग गास होती है, फेर उस पेटी कितमेक धारवठे 
छुरी जेसे श्र हते दैः कर्पिगदो तेरे धरे जति ई, प्रथम चमडीप्र चपका धरकर 
पी कर्िग रलाससे खन खेचके निकालणेमे आता है, इसतरे मोदस्ट कपिग कहातादैः 
कमर पीठ योची बगेर जगोमेसे ऽसतरे सून निकाटणेमे आता है, क्ििलगाणेकी 
ये रीत प्रचारसमं नदी रै, चपका ठगाये विगर ठोक गडास ठगति है, वोदई कर्षिग 
कदाती है, वो इसतरेसे है कपिग गछासके अद्र सिपरिट वादन चुपडके उसकू सिलठ- 
गा मद दिया सरा दिखाणी जिससे बो जरे रेगी तव शट वो ग्लास चमहीप्र 
उल्टी र देणी तब वो जठता भया सिरिट बु्च जायगा बौर जेस २ उसके जद्रका 
घाफ़ नरम पडता जायगा तेसं २ चमडी अदरसे लिचके उपस चवेगी घौर ग्लास 
मजनूत चपक जायगी थोडी देर इसतरे रहणे देणी पी ग्लासकू एक वायू खचकर 
चमहीते दूर करणा कर्पिग ग्लास सिरिट जरासादी ठगाणा जिससे उसकी एकत 
वाफ़ प्याठेभं पेदा होकर प्याला चमडीपर चिपट जवि सिरिटि वादन प्रेम छे 
विगर फक्त सिरिट ठेम्प थोडे मिनटतक रहणे देकर प तुरत चमडीपर षर देणेसे 
भी यो चिपट मजवूत वैठती है, इसतरे एकके पीछे एक किंतनेक ग्लास ठगाये जातीरै, 

सौर इसतरे करणस चमडीके नीचका सून उपस्रके उपर आता दै, करपिगछास नही 
मठे तो सदि प्याञ्से काम निक सक्ता दै, प्यठेकू एसा गरम करणा नदीं चाहिये 
के जिससे चमडी जठ उडे प्यठेकृ चमडीपरसें उतारणेका काम्‌ छरीके चदे अजगटीका 
नख कर सकता दै, 

गंदकी दूरकरणेवाखी चीजो. 

( ५६९ ) कितनीक चीजेमिं एसा युण होता रै, सो उपकृ घदवोकी जमेमे 
डरुणेमे जावे तो बोखरावयोकू मारती दै, एसी चीजोकू डिस इन्फेक्टटस कते है, 
उडता रोग जेसेके देना शीता ओरी ब्युवोनिक डेग वभरे रोग॑म एसी चीजों बहुत 
उपयोगी होती है, एसी वखतमे एसी चों वाप्रणेसे हवा साफ़ दोती है, घौर हवमिं 
फेरे भये रोगो प्रमाण्‌ वदोत॒ फेर नदीं सकते ये चीज चेष गोर उडते रोगोका 


मरज चरता दै, तभी दी बाप्रणा एसा नहीं है, हर किसीभी वसत जिस रिकिणेते 
४९, 


॥ 


३८६ वैयदीप्क प्रकाश्‌ ५, 


खराय दबो आती होय उस जगेमे एसी चीनो छांटणी या डाटणी वो इस शुनव चीनेरै, 

८ कोन्डीस फलुदड ) अथवा केन्डिस सोल्युरान इत नामका टारपाणी आता ह, 
वो हर किस्मकी गदकी तथा बदबोकू जल्दी दुर्‌ करती दै, ये चीज वाप्रती ववत 
उसके एक भागे ३२० से ५० भागतक सादा जल मिखाणा पीर उपयोग करणा दस्त 
करणेके पत्रमे वाम जाजरूके चूलो मोरियोमे भर हरकोई॑ खराब दुगैधवाटी 
जगोमें ये पाणी छंटणा उडता रोगवाडा वेमारका कप्डा बदरे पै अथवा हैजेमे दस 
उट विगाडा होयतो वेसे कपडेवूं धोणा पिरे कोनडिस फलुद्रड थोडा उठकर 
पीठे सादे पाणी धोणा इसीतरे गदकीकी जगे पटी ये पाणी डालकर पे (गदकी 
दुर करणी ) ( कटी चूना ) कोन्डिस फलुड हाजर नहीं होयतो कटी वृणा ठिड- 
कणा ओ आसपास दजेका रोग चरता होय तो घस कटी चूना पोत्राणा भौर जाजर 
भौरी गमे दिममे दो तीन वखत चूना तथा चूनेका पाणी उठते रहणा इसे भाप- 
पासके चेपी हवाके तत्व कभी घरमे आता है, तो उसकर्‌ ये डिसदन पेवटटस निकाल- 
कर सफ करदेताहै 

( कोयला ) दुसरी चीज नदीं मिले तव गामी कोयठेके मूङ्केका उपयोग करणा 
खराब वदबोकों कोयला मियता है. 

८ गधकका तेजाव >) ०॥ सेर सादापाणी काचके बासणमे ठेकर उसमें ०।} रत 
गधुकका तेनाव डारणा पीठे चीणाई्‌ चोडी रकेवीमे अथवा मदक चोडे वरत्तणमें । 
सेर सादा निमक डारुणा उसप्र उप्र ल्िखासो तद््यार किया मया गंधकके तेजाब 
वाठे पाणीमेसे ॥ रतठ रणा पीठे इस रकेवीकू ॥ से १ टेतक कोम परदेणा 
इसथोगसें म्युरि क्याटिक एषिडगेस नामकी हवा निमकरमसँ निकठती ह, वोहवाकरी 
सव गधकीकू दूर करती है, जिस कमरे उडते चेष रोगवठिका वि्मणा हय उस 
कमरेकी हवा विगडणेका सभव है, इसवास्ते एते रोगीके कमम एक अथवा जादा 
रकेवीया भोटेमोयेम रखकर हवाकू साफ़ करणा चाहिये रखती वखत कमरेके जारी श्रोते 
दरवजे सोर देणा चहिये जोर रकेवीके विरु पसम कोड्‌ मू नदीं रखणा चाहिये, 

दुसरे उपयोगी भिश्चर. 
सादा बुखार 

८ ५७० ) ठाकर एमोनी एरेटेणसि १ ४ सोरखार ३० मेण सिट जोफ़ 
नादिकं इर १॥ द्राम कपूरका पाणी २ वष िंकचर एको नाद्ट १५ वृद मातरा 

१॥ अस दिनमे ३ वेर युखार मरा हो उदहांतक प्िलाणेसे दस मिक््वरसे पपरीना गाता ६ 

८ ५७१ ) यथक १ मेण एन्दीमोनियल पाउडर १२ परेण दोनों दवा 

अदीत मिलाकर उसकी & षुडी करणी एकक पडी द्र तीन २ घटेत पाणी अधना 


अग्रजी दवीगुणविषि. ३८७ 


चाके सग परिणा अथवा मिश्रीकी चासणीमे मिाकर चरणा ये दवाभी बुखार चदेमे 
दी जाती दहै, 
उव्के बुखार 
(५७२ ) बाह्कारवोनेट भोफ सोडा ३० ग्रेण टटेरिक एसिड २६ प्रेण पराणी २ 
ओस मात्रा २ भस द्र तीन घटसे 
ठढका बुखार 
५७३ ) साठवोठेयाठ ३० वृद प्राणी २ ओंस १ वखत देणा 
( ५७४ ) किनादइन २४ ग्रेण पाणी ८ अ(स उादव्युट सरफ्युरिकि एपिड ३० वृद 
मरिखाकर मात्रा १ ओसि 
( ५७५ ) किनादून २४ ग्रेण कारबोरिक एसिड १८ वृद एकस्यरकट जनसपन च- 
दिये जितना पदिटी उप्र दुसरी दवा डाऊ उसके सग जनस्यन घरावर मिराक्र २४ 
गोली बणाणी मात्रा ३ से ६ गोटी हमेस 
विपमज्वर्‌ 
( ५७६ ) उादृ्युट नादरो म्युरियारिक एषिड १५ वृद चिरायतेकी चा ४॥ अस 
मिलाकर दिनमे तीन वखत पीणा 
( ५७७ ) एकस्टाकट सारसापरिला २ द्राम॒टींकचर नक्षवोमिका १५ बद्‌ रिक 
चरकाठिवा १॥ द्राम चिरायतेकीचा ४॥ जस मिलाकरके उस्तका तीन माग करके 
दिनम तीन चेर पीणा, 
पित्त ज्वरं उर्टी 
( ५७८ ) करीम जओफ यर १ अस नीवृका रस १ ओसि मीध्री २ ओस्त पाणी 
२० अस मिखाकर उसरमेते थोडी २ देणी उकर्टीकू मिटाती हे 
पित्तञ्वर 
( ५७९ >) सकर एमोनीएसेटेट १२ द्रम एन्टीमोनियर वारईन ९ द्रम दिकचर 
एकोनाद्ट २० वद्‌ सष्टटेट गफ पोयाश १२० मेण केम्फर बोटर 5 ओसि एन्टीपाद्रीन 
१ द्राम मिराकरके उसर्मेसं चार टेसें एकेक जस दवा प्लिणी 
पित्तञ्वर 
€ ५८० >) एन्दिमोनियल पाउडर २ प्रेण कपूर सादा ३ ग्रेण इन दोनो दवाकी 
गुठकदरमे £ योरीये करणी दोदो गोटी तीन २ धटे देणी 
(५८१ ) किनाडन श५्रेण पाणी 91 ओर छोरेट गोफ पोटाञ्च ३० रेण दाद्‌- 
तयुख्पत्पयुप्कि एमिड २० वृद मिखाकर बुखार कम पडे पी उसका तीन टिस्माकर 
तीन २ घरेते देणा. 


क 
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९५८२ ) बिनाई १२ भेण पाणी ६ घ उद्युरसस्पलुरिका एिड १ 

मिलाकर तीन २ घटेत दोदो ओम दुसरा खार चे जहातक देया 
तीक्ष्ण रेधिवधु. 

“ ( ५८२ „) वाईकारबोनेट ओफ पो १ द्राम थायोडद्रड घोफ़ पयस्तम 
गरेण वाइन ओफ कोरचीकम ३० वृूद पाणी 2 थौ मिलाकर दिने तीन वदत परि 

( ५८४ ) गेधककाफएूक २ द्राम डव पाउडर १५ त्रेण सोर ? द्राम चार 
करणी तीन २ घटसे देणा 

(५४८५ ) नादटरेट ओफ़ पोटाश्च १५ ग्रेण डोव पाउडर ११ प्रेण उसकी : 
पुडी करणी एकेक पुी ठंडे पाणीके संग द्र तीन षटेते देण. 
ˆ (५८६ ) करोमे १२ प्रेण टा एमेषिक २ मेण ग्वायाकमरेजीव २४: 
डोवसै फडडर २४ प्रेण गृदके परणीमें १२ गोलियां करणी माना १गोटीं दिनमे रथा 

संधि चायु तीक्ष्ण तरम पडे पीडे इकाज. 

{ ५८७ ) कारबोमेट जओीफ जआमोनिया १५ ग्रेण कण्पाडन्ड एिकथर भोफ व 

१॥ द्रम पीरुबीयने वार्गेका उकाला ६ यौ मिटाकर दिनम ३वेर मार णौ 
सधि वायु पुराणा इलाज 

८ ५८८ >) आयीडादइड ओफ पोटाश्यम १५ गरेण र्किचर ओफ दायोसादम १ 
द्राम चिरायतकीचा ३ ओसि मिाकर दिन ३ वेर देणी. 

८ १५८९ ) कौडलीवर यद & द्रम छद्कर पयसी ४५ घट्‌ आयोडादृड जो 
पोयद्यम ९ भरेण पाणी ६ ओंस मिाकर दिने तीन खत मावा दो बौ. 

नजला { गाउट ` इलाज । 

( ५९० > टिक्त्वर जफ देयेन १ द्रम पाणी १ भ दौनको मिरकर सौः 
चखत देणा वेदनाकरा रोग कम करणे ये दवा देणी. ध 

(५९१ ) एठोद्च १ गरेण व्लयुपीठ श प्रेण एपीकाक्युभान्दा १ अरण एकसटरः 
खोफः कोठचीकम १ भरेण मिराकर १ गोटी करणी एसी एकेक गोटी दिनमे चार वेर देणी 

(५९२ ) वाइन ओफ कोरुचीकम ५ वृद बाईकारोनेट भोफ पोटाश २० रेण 
पाणी ३ जौस मिखाकर एकेक यो दिनमे २ वखत प्रिकाणी 

पद इटि 

( ५९३ > किकरफेरीपर छोरी ४५ वद लिकर्ीकन्या १५ वृद िकचर डिगी- 
देस २० वृह कास्याकी चा ३ यस मरकर दिने तीन वखत पिराणा. 

† रक्तपित्त [ स्कवीं | श्मज 


ब "क = 4 ~ 010 
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४ ओस मिश्री-२ ओँस त्रंडी २ यस पाणी ४ भस मिलाकर तीन चार वखत दणा ' 
मात्रा ॥ जसि 
जलोदर ( कठेजेका इक ज 

८ ५९५ ) किनाद्न ५ ग्रेण टिकचर फ सटीर ४० वृद्‌ नादयेम्युरीयायिक एि- 
ड १५ बूट्‌ कलमाकीचा २ ओसि मिलाकर दिनमें तीन वत्त देणी मात्रा १ जस 

जलोदर (कठेजेका) इलाज 

८५९६ ) फोसफेट भोफ आयन ६ ग्रेन एकस्टकट नक्सवोमिकां १ भ्रण एकस्मकट 
जनद्यन चहिये जितना मिलाकर उसकी दो गोली करणी फजर साक्ष एकेक गोटी देणी 

जलोदर इलाज. 

( ५९७ ) एरिया ४ ग्रेण व्त्युपीर ग्रेण सखचीनीका सीरा ४ ग्रेण ज्युनिषरका 
तेन ४ वृद मिलाकर ४ मोव्यिं करणी उसमें २ गोटी फञरमं देणी 

जलोदर (गुरदेका) इखाज 

(५९८ ) साकरएमोनी एसेटेगीस १ गोष एन्टीमोनियल वारईन ४० वृद एष्छम 

सोद्ट २ द्राम केम्फर वोटर ३० ओस 
जलोदर ( नाताकती ) 

८५९९ >) विकचरोफ स्टीरु २० वद्‌ उदत्युट एसेणिक एषिड २० वृद्‌ एते- 
य्टओफपोटास ४५ ग्रेण पाणी ६ ओसि मिलाकर दिनमें तीन वसत देणा मात्रा २ मोस 

सुखपाक इलाज 

( ६०० ) बोप्ठमसौव्ट ४ द्राम्‌ कोरे ओफ़ पोटा ४० ग्रेण लिकरभामोनी एसे 
टेटीस १ ओत पाणी २ असि मिछाकर तीन दिस्साकर दिनमें तीन वखत परिलाणा 

अजीर्णं उसेपस्या उलाञ, 

( ६०१ ) रिडुस्ड आयने २४ ग्रेण एकस्टराकटनक्स बोमिरा £ प्रेण वेपसीन ३६ 
गरेण एकस्टकट जनरयन च॑टिये जितनी मिटाकर २४ गोल्यि करणी उसमे एकेक 
गोटी जीमते वखत ठेणी 

अजीे इलाज. 

( ६०२ ) सारम यद्र ९० वृद सवनाडगरेट आफ विरमथ ४५ प्रेण रड़ो 

स्पानिक एसिड १५ वृदः कारवोनेट फ मेगनीदया ३० प्रेण परमीटका पाणी इ 
{ति कम्पाउन्ठ रिकचर चफ कारडेमम २ द्राम मिखकर एकेक सस दिने 
तीन चत देणी 


॥ 
॥ 
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, अजीभे. 

( ६०२ ) कर पोटासी ३०. वटु चूनेका प्रणी १ यौ मिलाकर उमे दो 

भाग फएजर स्च ताने दधे मिलाकर देण. 
अजीण तुरतका इराज 

६०४ ) कम्पाउन्ड दिकिथर गोफ कार्डमम ६० दृद काएबोनेट फ़ सोडा 

२० ग्रेण पराणी २ जस. 
कवजीयत जीणे इछाज. 

( ६०५ ) रेषीन जफ पोडो फा ४ सै १ मेण क्यालोमेर २ प्रेण एककं 
योफ हायोसादम ४ प्रेण मिलाकर १ गोटी चणाणी रातकू सोते भलत ठेणी जरो 
दर सोजा मगज तथा कठेजेके दरदं उपयोगी दै. 

कृबजीयत जीण इलाज, ^}, "~ , 

( ६०६ ) कम्पाउन्डस्बार्बपीर ४८ ग्रेण स्ल्युषील २४ ग्रेण ९ १२ 

गोरी करणी केक गोटी एक दिनके आरे रातकू रणी. 
कवजीयत ५ 

( ६०७ >) पाउडर सेपीका क्युभन्हा ३ प्रेण दाइङा्जरईकमक्रीय ६ मेय दो 

पडी करके फञर सा पाणीके संग पीणी- 
कवजीयत. । 

( ६०८ ) एकस्टकटनक्सवोमिका ४ रेण एलो २० भरेण कीनाईन ९ गेण क 

भ्पाउन्डवार्ध पीठ २४ मेण चारोकौ मिलाकर १२ गोष करणी ओर रात सूती च~ 


खत एकेक ठेणी 
अतीसार मसेडा इनं 
( ६०९ ) टिकचर ओफ केटेक्यु ( कथा ) ९ द्रम्‌ पेपरभियका तेर १ बृद एते. 
मेटिकं सस्पयुरिक असिड १५ बद इन्पयुक्न ओफ वेदक १ जस मिलाकर दिन 


दो तीन खत पणा, 
८ ६१० ) टिंकचर ओफ केटेकयु ।। दराम॒ब्रीठका प्रवादी सल २ द्राम सिरि 


खरोपोमै १ द्राम तजका पाणी श द्राम _ = ( 
(६११) छग डन २० वृद पाणी १ ओस द्र तीन घटसे दस्तवध दोय जहातक्र देषा. 


सतिसार्‌ इका | 
( ६१२ ) म्यािक एसिड १ तरेण वसे पाउडर ५ भ्न दोनौकों मिलाकर एक 


पुरी करणी एसी एक पुडी दर चार व्टेसेदेणा. , ` . 


१ 
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८ ६१३ ) स्वार्थे पाउडर १२ मेण इषीकाक्यु जन्दा पाडडर ३ प्रेण सूटका भूक्ता 
६ ग्रेण तीन भाग कर तीन चखत देणा 
मरोडा इलाज, 
८ ६१४ ) स्युगररेड < मेण अफ़ीम १ प्रेण सहतमें मिलाकर तीन गोटी करणी 
दिनमे तीन चखत देणी स्युगररेडके वदठे नीरा थोधा १ ग्रेण रेणा. 
पुराणा मोडा इराज 
( ६१५ ) नीछाभोथा १ मेण क्विनादन ४ ग्रेण जफीम गेण एकस्टराकट जनदयन # 
रेण मिलाकर इसकी % गो करणी दिनमे तीन चार वखत शकेम ठेणी 
वृक साज 
( ६१६ ) एरडीका तेर १ ओप लाडेनम १० वृद पींपर्मिनटका अर्के १० वृद 
पाणी २ भस मिटाकर एक वेर पीजाणा, 
चूक इलाज 
( ६१७ ) सिरि ओफ इथ॒रं ४० वृद टिकचर योफ़ जर ३० बद एप्समसोरट 
३ द्राम पीपरमेन्टका पाणी १ बौ मिखाकर एक वतम पिला देण 
उल्टी इटाञ 
८ ६१८ ) सोडा वाईकामै १५ गेण सादिक एतिड १० प्रेण यथवा सोडा वोटर 
हिचकी इलाज, 
८ ६१९) क्ेसेफोमे २ वृद द्थर सत्पयुरिकि १० धद तजका तेछ २ वृद करियासोट 
२ वृद हादोस्पानिक एसिड इडित्युट ५ वृद सालवोले गद्रछ ३० वृद ब्राडी २ द्राम 
दिकचर ोफ़ वेठेरीयन ॥ द्राम पाणी १ सस सरवोकों मिाकर दर दोदो टस परिलाणी. 
दैनामरी 
८ ६२० ) साठ्वोढे गछ २० वृद पीपरमिन्टका अर्कं १५ वृद ठडेनम ८ अफी- 
मका अर्के ) २० वृद धांडी अथवा कादेका रस ॥ ओं मिलाकर उसमें घराबरका 
पाणी डाक दर दोदो तीन २ षटेे उस प्रमाणे देणा 
हेजा कैदस्त इलाज 
८ ६२१ ) सल्प्युर्कि एततिड इिव्युट १० वृद कार्वोलिक एसिड १ वूद टिकचर्‌ 
ओफ आयोदीन ३ बृद किनादन ग्रेन कपूरका पाणी १ यौत मिखाकर तीन वषत परीणा. 
तीय कठेनेकरा दरद्‌ श्न 
८ ६२२ ) नवसाद्र ४० प्रेण करमाख १ तोढा सोराखार २० ग्रेण चिरायतेका 
काढा २ जसि मिटाकर उसका दो भागकर फजर साक देणा. ध 
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कठेजेका दरद अमृञ्णी मृधोरा इलाज. 
(९२२ 9 नवसादर ३० भण्‌. सिरिट नादटरिक इथर १॥ द्राम ६ भंस पाणीमें 
मरिडकर दोदो ओं दर तीन धेस परिखणा. 
पुराणा कठेजेका दरद इलाज. । 
(१२४ ) कारवेनेट ओफ एमोनिया १५ प्रन िकचर्‌ फ शीरा २० वृद ण्कि- 
चर केम्फरकम्पाउन्ड १॥ दराम कपूरका पाणी ३ ओं मिराकर दिनम तीन वेर खण, 
कठेजेका पकणा इटाज, 
(६२५ ) किना ६ गरेण पाणी ३ ओष उादरवयुट सखपयुरिकि एसिड १५ वृद 
एकेक आस तीन वेर केणी. 
कामठा इछाज. 

( ६२६ ) पोडोफादटम & ग्रेण सवाव १८ मेन एकस्टरकट हायोस्यामस ४० भेन 
मिलाकर १२ गोटी करणी फर सां एकेक गोटी ठेणी. 

कामला पाडू इठाज. 

६२७ ) पएप्सम सोस्ट ४ द्रम एेटेट ओफ़ पोटाश ३० मेन सोराखार १५ भेण 
नवसादर ३० मेन च्यु ओफ टराक्षकम २ द्राम चिरायतेका काढा २ बस 
मिटाकर तीन वेर पीणा । 

कामखा 

( ६२८ ) एप्समसोस्ट १ द्राम कारवोनेट गोफ मेगनिस्या १२ अष सालवोठे य 
इर ३० वृद पाणी ४ यौ मिराकर दोदो ओस दिने दो खत देणा. 

तिद्टीदडाज 1 

(६२९ ) पोटाश बोम २० भेन दीराकरी ६ म्न एप्सम सोद्ट रे द्राम का- 
स्याकीचा २ ओं मिराकर दिनमें तीन वत देण , 

र्दियरोग [- हा्टडीसीश्च ] इलाज 

( ६३० ) सालवोठे यल ३ द्राम का्बोनेट शफ एमोनिया ३० मेन सिकोनाका 
काथ ८ अस भिखाकर दोदो सूपे भर द्र तीन षटेषे 

र्दियि रोग 
(६३१ ) टिकचर डिनीटेिस १५ बूट वकचर ओ स्टील ३० वू एते 


४7 + 


सओोफ पोर ६० रेन पाणी ३ ५ 
म इखाज 


` (६३२ ) हाद छेः ओफ मोफयौ २ ग्रेन सवनाद्वटेट जोक विसमथ 8 द्रम 
मूदकी बारीक शचुकणी २ दराम मिलाकर तमाखकी, तरे संघणी । 
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श्वासकास हांफणी [ ब्रोनकाटीस `] 
` ( ६३२ ) वादन ओफ णन्टीमनी ४० वृद सिरििनादषिकदथर २ द्राम टिकचर 
ओफ डीजीटेरीस २० वृद टिकचर एकोनाश्ट २० वृद पराणी ४ ज॒ ४ भागकर 
दिनम बेर पणा. 
श्वासतकास हांफणी 

( ६३४ ) खाकर एमोनी एसेटटीस १ जसि ईपीकाक्यु आन्दावारई्न १ द्राम 
दिकचर एकोना २० वृद टिकचर्‌ केम्फर कम्पाउन्ड २ द्राम टिकचर शीला श द्राम 
पराणी ३ चौस मिलाकर उसके ¢ भाग कर हरेक भाग द्र ॒तीन धटेते देणा रटे ब- 
चकों मात्रा १ सरे द्राम उपरमुनव 

पुराणा श्वासकास इलाज 

८ ६३५ ) सीरपसीला ४ द्रम डिव्युट नाइक एसिड ३० वृद टिकचर हदायो- 
स्पाम्‌ २ द्राम टिकचर एिजीटेलिस २० बद सिरि ओफ छोरोफोम २ द्राम सिंकोना- 
की चा ६ जस मिखाकर मेस चोये भागकी दवा फर सार पिलाणी 

श्रासकास, 

( ६३६ ›) छिकिंड एकस्टराकट ओफ सारसापरिखा  द्राम एपीकाक्यु जन्दा ६० 
वृद टिकचर सीटा ४० वृद मोठेदीकी चा & रजसि मिलाकर इसके ¢ भाग कर एकेक 
माग फ़जर संश देना 

श्रासकास कफ़के संग 

८ ६३७ ) एषीकाक्यु आन्हा पाउडर २० ग्रेण साख्बोठेयाइल १ द्राम एक जसि 
पाणीमे मिटाकर पिकानेसेँ कफ़ अरग होकर निकर्ता है 

फेफसेका सोजा 

( ६३८ ) एन्टीमोनियर्वाई्न ५ वृद टिंकिचर एकोनादट २ वूद पाणी ४ द्राम 
मिरकर दिनम ४ वेर पिखणी 

फेफतेका सोजा स्युमोन्या 

( &३९ ) साख्वोठे यदक २ द्राम॒सिपरिट नाईटिक इधर ३ टरम एषीकाक्यु 
आन्दा वान १ द्राम दिकचर सीला १ द्राम टिफचर सेनीगा २ द्रम केर्फर बोटर 
¢ जैस सभोको मिलाकर दिनम ४ वेर पीना 

दमका इलाज 
( ६४० ) एषीकाक्यु आान्हा पाउडर ३ ग्रेण एन्टीमोनियर पाउडर & भरेण केम्फर 
( कप > ४ प्रेण एकस्दकट दायोस्पामस ९ प्रेण मिठाकर इसकी & मोखे चणाणी 
दोदोध्येसेदो दो गोरी देणी । 


॥ 


1 
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( ६४१ ) सत्फेट फ क्षिनादन ९ प्रेण सत्फेट.घोफ आय १२ 

स्फंट' ग्रेण एपीकाक्यु 
अन्हा पाउडर ग्रेण अफीम १ ग्रेण मिलाकर गुदे पाणीमें व कणी. 
गोटी. दिनम २ चत. ह ष्‌ इ एक 

( ९४२ ) जायोडाइड फ पोयाश्यम प ग्रेण किष बरेवडोना १ वं 

वृद पाणी 
१ ्जौस मिलाकर दिनमे तीन वखत या दो बसत पीणा. + । 
चडी खासी वर्चोकी सुरखुखिया इलाज. 

( ६४३ ) सालोठेदाइ ४० वृद सिरीट बोफ छोरेफोगरै २० वंद दीदयुट ह- 

५ € ५ ए # ध 
दडोसानिक एसिड १० वृद ठीकरमोफयो १२ वृद कपृरका पराणी १९ द्राम मिलाकर 
उसमे ८ मा भाग तीन २ षटं देण, । 

खासी सूरी इछाज. ॥ 

( ६४४ ) एन्टीमोनियल वाइन ४० वृद सिर नाटक दर १ द्राम म्युसीरेज 
यओफ़ गम एकेदया ४ द्राम कपृरका पाणी २॥ जस मिठाकर उसमेतँ तीन माग कर 
दिनर्मे तीन वेखत देणा. 

८ &५ ) एषीकाक्यु न्दा पाडडर & ग्रेण एन्टीभोनियल पराडडर ९ प्रेण मोठे. 
ठीका चु १२ गरेण मिलाकर तीन गुडी करणी चटे जायं जितने सहत तीन 
वखत् देणा. ५ 

खासी कफका इलाज , 

८ ६४६ ) एषीकाक्यु जान्दा वाइन ४५ बूट एठिककषर्‌ परेरीगोक्ति ३० वृद एमो- 
नाएक मिकश्वर २ जस तीन हिस्सा कर दिनमे तीन वेर देण. 

( ६४७ ) कारबोनेट यओफ एमोनिया १० ग्रेण एषीकाक्यु थान्द। पाउडर १५अ 
कृमपाउन्डसिरिट ओफ ठय॑डर २० वृद पाणी २ यस मिलाकर सव दवा एक वेरमं 
पीणी थोडी देर पीछे उपरसे चा पीणी । 

क्षय इलाज. 

( ६४८ ) ठ्किर पोदाश ३० वृद ॒टिकचर सिकोनाकं पराउन्ड ९० वृद कमा- 
उन्ड केस्फर टिकचर ९० वृद्‌ टिकचर सीखा ३० वृंद पाणी ३ यस तीन भागकर ` 


दिनम तीन वेर देणा 

( ६४९ ) सिरष भोफ़ मायोडा्ूड जोफ यर्म २० वृद द्युटसत्पदुकि ९“ 
वद किनादइन ग्रेण पाणी ३ ओसि मिलाकर उसमेये तीन वेर दिनम देण. ` 
शिरे रोगका इटाज. 
८ ६५० ) यस्च जायोडाइड १० त्रेण चिरायतेके चा संगर दिने तीन देर देण. 
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शिरका रोगः 

( ६५१ ) पश बोमाइड श द्रम चिरायतेकी चा ३ जस मिलाकर इसमेसे 

एकेकं जसि दिनम तीन वैर देणी 
शिका रोग इलाज. 

( ६५२ ) नवसाद्र १ ट्राम चिरायतेकी चा ३ अओँस मिटाकर एकेक ओसि दवा 

दिने तीन वसत देणीः 
पित्तसे शिर दुखनेका इलाज. 

( ६५३ ) एप्ममसोव्ट ४ द्राम सोडाथाई्‌ कारबोनास ४० ग्रेण पराणी २ ्भौस 
मिश्री र द्राम ट्रिक एसिड १ द्राम नीूका शरत ४ द्राम पराणी % जसि न° १ 
की दवा तथा न० २ की दवा र्दी २ मिलाकर षी दो परवाही मिकानेसे सोडावा- 
ठरकी तरे उफाण अनेसे उसकू पी जाणा 

रक्तपित्त होजरी तथा फेफसेका इलाज 

८ ६५४ ) एतेमेदिक सरपयुरिक एसिड १॥ द्रम एलिकद्र पेपिगोरिकि ४ द्राम 

सीनेमनवोटर ५॥ जस तीम भाग कर दिनम तीन वेर देणा 
रक्तपित्तका इठज २ 

( ६५५ ) युगरठेड < प्रेण अफीम १ प्रेण शुखुकंद ५ भरेण ४ गोष्यिं करणी 
तीन २ धटेसे एकेक देणी 

( ६५६ ) गेरिडए्िड ४० ग्रेण एरोमेिक सस्पयुरिक एसिड १ द्राम विकचर 
ओफ़ सीनेमन 9 द्राम दिस्टील्डवोटर ८ भस मिराकर दो दो भैस दवा चार २ घटेसे देणी. 

मरम रक्तपित्त सून गिरे इकाज 

८ ६५७ >) सर्फेट भोफ श्ीक ३० ग्रेण सहत १॥ भैस शुखव जल १२ ति 
करुरठे करना, 

८ ६५८ ) फुखाई भई रिटकटडी २० ग्रेण टिकचर फ मर २ द्राम आठ जसि 
पाणीमें मिटकर उसका कुरला करना 

इलाज मिरगीका 
८ ६५९ ) पोटा बोमादड ४५ ग्रेण टिकचर हायासाईम १ द्राम साठ्वोठेदादक 
१ द्राम टिकचर बेखाडोना २० वृद पाणी ३ ओसि माकर तीन वखत देना व्रेकी 
माना १ च्चा 

८ ६६० ) पोयश्यम बरोमादड गोफ १ द्राम आयोडाइड ओफ पोयाश्यम १२ 
मेण कारवोनेट गोफ पोयस ४० भरेण रिकचर ओफ ओरेन्न ९ द्राम पाणी ५॥ यैस 
दोदो रभस फनर सा. , 
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खेंचाताणका इलाज.  „ 
"( ६९१ ) "पाशः बोमादृड १२ प्रण छोररदादडधट प मेण पाणी १ धेस शरवत 
२ द्राम मिलाकर तीन २ वखत देनी तीन धसे. 0 
. ( ९९२ ) व्यालय £ भ्रण सायिनीन २ प्रेण मिश्री १० प्रेम सहत तथा पाणी- 
के संग ५ वैके वचं देनेस जाव होगा हिचकना मिता है, 
दिर्टीरीयेका इलाज, 9. ~ 
( 8९३ ) ठाकर मोफयौ १ द्राम क्यालोरहाद्डेट -॥ द्राम पोराश्च रोमाइ 
१ द्राम शरवत < द्राम दो ओसि पाणीमे मिलाकर तीन भाग दिनम तीन वेर देना. 
८ ६६४ ) बोमादड फ पोटाश्यम ३० ग्रेण चिरायतेकी चा ६ ओसि आमोनी 
एटेड रिकचर अफ वेठेरीयन १ राम मिराकर दिनमें तीन वेर दो जस दवा पिलनी 
८ ६६५ ) फठावसै ओफ्‌ सटफर २ स ॒कीम जोफ यर ४ द्राम नांगीक 
शरवत अथवा सहत २ मात्रा १ द्राम दिनमें २।३ वेर. 
ववासीरक इलाज श 
( ६६६ ) छोरर्ाददधूट १० भरेण ्रोमाइड पोटायम १५ मेण मिश्रीका पराणी १ 
जसि मिटाकेर दर तीन या चार घटसे देनी. 
धुकीतका इलाज ४ 
( ६६७ ) सिरप ओफ गायोडाद्ड गोफ जायने ६० वृं जायोडाईड णोफ़ पोय- 
सयम ६ ग्रेण पाणी २ ओंस मिठाकर एकेक ओंस दिनम तीन वेर पीना ॑ 
( ६६८ ) जायोडादड थोफ़ पोटाश्यम्‌ २ ग्रेण रस कपूरका भवाही ९ बूंद चिरा- 
यतेकी चा ३॥ जस मिठाकर दिनमें ३ वैर देणी | 
सिफिटीस उपदसका इठाज. वि 
* ( ६६९ >) पोयश् आयोडादइड १ द्राम टिकर दष्द्पर छोरीड २ द्राम एकसट- 
कट सारसापरीटा १२ द्राम टिकचर्‌ चीरे ६ द्राम पाणी १० जस मिलाकर भाग 
दिनमे तीन वेर देना नर ` 
॥ ( &७० ) ठीकर आर्सेनिक १ द्राम पोटा आयोडादृड १ द्रामं सीप र 
८ द्रम विकचर आयोडाइढश्द्राम पाणी ८ जैप् मात्रा दिनम दो बलत जीमके ना" 
` ( &७१ ॐ ध २४ त्रेण अफीम ३ पेण वृर गोटी वणाकर दिनं तीन र 
देनी जोरके वेमारङ्‌ देनी. । । 
(६७२) ध < मेण सत्केट मोफ यायतन ९ प्रेण जफीम २ रेण ६ गोटी 
चणाकर्‌ फजर साच ठेनी 
( ६७३.) 
मरभ्रेण& गोटी 






इ क्रीया १८ ग्रे सत्फेट ओफ किनादन १२ ग्य सीः 
फ़जर सांक एकेक ई 
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८ ६७४ ) साईकर एमोनी एसेटेीस २ जस एसेटेट भोफ पयश्च ९० मेण मूदका 
पाणी १ ओस कपूरका पाणी २ जैस. 
प्रमेह सुजाकका इसाज,. 
८ ६७५ ) लाईइकर पाश ६० वृद ट्किचर दहायोस्पामस २ द्राम सोराखार १ 
द्राम चेका पाणी ४ ओसि मिलाकर इसका 9 माग कर दिनम ४ वखत पिराणी 
८ ६७६ ) वाठसमकोपेवा ओफ ४५ बद टिकचर दायो साईम ९० वृद पाणी ३ 
जौस लाहकर पोयास् ४५ बूद गूदका पणी १ जैस तीन माग कर दिनम तीन वेर देणा. 
८ ६७७ ) चदनकातेठ ४० वद॒ कवावचीनीका चूर्णं । तोख ॒सोनागेरु । तोरा 
गोखरूका चूण ! तोखा मिटाकर इसके दोमाग करणा फजर साच सहतमें चारणा. 
८ ६७८ ) छाङकर पयसी ४५ वृद्‌ ठाडेनम १ वृद केम्फर पोटर ३ बोस 
माना १ रीकर्‌ ग्सस तीन चेर 
८ ६७९ >) सर्फेट ओफ द्विके १२ मेन केम्फ़र & ग्रेन कम्पाउन्डकायनो प्राउडर 
२० ग्रेन १२ गोटीकरके दोदो गोटी दिनमें ३ वेर. 
पुराणे भ्रमेहका इलाज. 
८ ६८० ) आयोडाद्ृड फ पोदास्यम ६ मेन सादेः ओफ़ आयन एन्डकवादन्या 
१५ ग्रेन चिरायतेकी चा ३ धौ मात्रा १ ठीकर ग्लास दिनम तीन वेर पििराणा. 
( ६८१ >) दिंकचर जफ स्टीठ २० वृद टिकचर ओफ ॒केन्यारीडीस ५ घूद्‌ टर 
पेन्या््न १० चुद्‌ पाणी १ जस मिलाकर दिने तीन वेर पिकाना 
( ६८२ >) वादहकारवोनेट ओफ पोटश ४० मेन पाणी ४ चस मिखाकर इसके 
४ भागकर दिनम चार बखत देणा. 
पेसाधमे पथरीका इलाज. 
८ ६८३ >) वादकारबोनेट ओफ पोटाञ्च ३० ग्रेन सोराखार १० अन सादिक एति- 
ड १५ मरन पाणी ४० तोखा मिठाकर एक दिनमें सव दवा पीजाणी 
( ६८४ > सादे ओफ पोटार ४५ ग्रेन पाणी ३ ओँ मिलाकर तीन दिस्साकर 
दिनमे तीन वेर पीणा 
( ६८५ ) एकस्दराकट अनश्यन १ मरेन महै २ परेन एठिया १ मेन केशर १ मेन 
मिखाकर एक गोरी करणी ेसी एकेक गोरी दिने तीन वेर ठेणी. 
मष्टर्व [ दस्तानका `] इटाज. " # 
( ६८६ >) गेलिक एपिड ४५ प्रन लिकीड एकस्दरकट बोफ यगैट र द्राम डिन्यु- 
टसतपयुरिक एसिड ४५ ूद्‌ तजका पाणीड्मौस मिखाकर तीन माग कर दिनम ३ वेरः | 


॥ >) 
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“`.” , , छालप्रद्रकादइलाज , , ~ 

८ ९८७ ) इिल्युटसरफयुरिक एसिड ३० वरद पिकडी ३० गरन हीरोषी ६ मे 
तञेका पाणी ४॥ जैस, 

| ऋतुपर्म बहोत खून गिरणा. ५ 

( ६८८ ) गेरि एसिड ४० मेन एरोमेधिकृ सत्पु एषि १ पराम न्निचर 
ओफ सीनेमम ¢ द्राम इिष्टीर्ड घोट ८ भौ. 

( ९८९ ) ओकसाद्ड भओफ सिक २४ मरेन कम्पाउन्ड सीनिमन पाठर श ग्रेन 
वाकं पाउडर १ द्राम १२ पुडीकर दिनम तीन वेर देण. 

दरद करके ऋतू परमं हणा इलाज. 

( ६९० ) छिकर हाददार्जीरीपर छोराइड १॥ द्राम कम्पाउन्ड टिकर ओफ भि- 
कोन १॥ द्राम कम्पाउन्ड डिकोकसन ओफ सारिसापरिखा २ भश 

गभौशय प्रदर इछा 

( ६९१ ) भायोडा्ड ओफ़ पोटाश्यम & मरन कोडकिविर ओ & द्राम चिशय- 
तेकी चा २ ओं तीन भागकर दिनमे तीन वेर देणा. । 

दकीमी यूनानी चसके, 
। हमेखका उुखार्‌ इलाज 

८ ६९२ ) सफ कासनी मोठेठी वनफसा ए दरक तीन २ तोडा पाणी २ रतठ द- 
वाको कूट पाणीमे उकाठ आधा पाणी रहेतव छण उसका तरीन भागकर दिनमें तरीन 
चेर देणा दवाफे पाते दरवक्त एकेक तोटा गुखकंद अथवा मिश्री मिखाणी. 

आंतरेका.. इुखार इलाज. 

८ ६९३ ) कासनी तोला १॥ ऊुठफेके बीज तोला ॥ प्राणी रतठ ।॥ इस दवायो- 
कोँजो दूटकर पाणीमें तीन्‌ घटे भिगाणा पीठे छण तोडा २ मिश्री मिलाकर इसका 
तीन भाग करणा ओर एक भाग द्र तीन २ धेस पिाणा दस्त साफ नदीं दोय तो 
मिश्वीके मावजेमे खीरकिंस अथवा मांजू. तोला १ पी वेर डालकर पीने 


पेट साफ दोजायग. 
“ तीक्ष्णसषि वायुका इलाज. 
८ ६९४ ) सिपस्तान १ दाणा उना १० दाणा कासणी तोडा १ वनफसा॥। तोडा 
])) सेर पणी दो घटे मिगाकर पीर उका नीतरा पाणी छाण केर तीनदिस्साङर 
दिनमे तीन बेर प्रखिणा जो पेट कबज दोय तो उसमें मंजू फर तोला १ तथा 
करमाखा तरा १ उल्णा. , 1 ' _ 
( ६९५ >) इरडेकी छार तोरा ॥। निशोत तोला! विस्फायज तोटा 1] सतय 
तोला ॥॥ सुरीजन तोला } काणी तोटा १ गुटावका ूरु तोला १ इन सर्वो १॥ 
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सेर पाणीमे उकार आधा पाणी रे तव छण दिनमें तीन घत पीणा दस्त बहोत 
-होय तो पटी तीन दवा निकार डाठणी. ॥ । 

८ ६९६ ) केशर गरहूमर अफीम १० गहुभर उसवू एकं भौस प्ाणीमें मिराकर 
सपेके दरदपर ठप करणा पाणी गरम चादिये. 

( ६९७ ) एकटी टुखमुल्क वावूना गुरुखेरु जब खुबाजी दरक एकेक तीला पीस 
पाणी सांपोपर ठेप करणा 

तिद्धीका इलाज. 

८६९८ ) छोरी जो हरडे सातरा करफसके धीज वेसेकेवर ए हरेक ॥ तोख 
सफ १ तो अनीघुन १ तोडा अजखर । तोठा इन सव ॒दवाकू जरा ओ वृूटकर १ 
सेर प्राणीमे उकार आधा रहे तव छणकर उसमे १ तोटा मिश्री भिखाकर पीणा क्वा 
रहे मो पराणीमे भिगा रखणा ओर सांक छाणकर उस पाणीमें मिश्री मिखकर फेर 
पीणा दुसरे दिन अ नुसका दुसरा तदयार करणा 

ति्ी इराज 

(८ ६९९ ) उसक तोशा १ गूगल तोला १ जायफठ तोला १ ए तीन चीोकों 
पीस उसमे वाइन ( दारू )का थोडा सिरका सहत जैसा जाडा ठे होजाय इतना डाठ 
णाणएदवा तप्‌ तिषटीपर दिनम दो बखत छगाणी 

सत्निपातज्वर इलाज 

(७०० ) कासणी तोखा २ कुफेर बीज खोरे करे भये तोठा २ आटुुखारे 
२० इन दवायोकोँ ।॥ सेर जलमे दो करक भिगाणा पीछे पाणी जण ठेणा उसमे 
मिश्री २।२ तखा डरकर तीन चत तीन २ धटेसे पीणी. 

हेजाकि दस्त इलाज 
(७०१ >) अनीसुन तोखा १ अगर तोला १ मस्तगी तोला ॥ साहजीरा तोला ॥ 
४ दवायोकों जो क्ू्टकर १ सेर पाणी उकाठ आधारख जण ठेणा ठंडा भये बाद 
वडा चमचाभर एक धरेसे मिलाणा 
सरोडां सामं सूनका इराजः 
(७०२ ) ईसवगुर तुखमरेदान ८ तुखशीके बीज >) तखमें मसे तखमें वारतग ए 
एकक बीज एकैक तोला उसकी फरीकर उसमें ॥ तोठकी फी दर ४ षटेसेँ प्रणी 
से ठेणा शसफ़ चार तुखम कहते है 
पुराणा मरोडा इछा 
(७०३ ) यनारी सुक्री छल १ तोरा माजुफ़लं ॥ तोठा इव्वृर थास ५ तोला 
तथा सीपाकका सोडा १ तीरा महीन चूण कर उसरमेसे आधा तेलेकी ३ पुडी करणी 
दिनम तीन चेर गूदके पाणीमं प¶ीणा 
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सर्वो फयर्‌ स्च पोणेर पाणीमे उकार याधापाणी रसकर छण थोडी मिश्री मिखा- 
कर दिनमे दोवसतत पीणा. | 

(७१९ ) शर्वते जूफा प्ोठा १ फर सां अथवा मीठे विदामका तेल अथवा 
क्के वीरजोका तेर छोय चमचाभर दिनं दोतीन देर णेस सकी खासी मिद दै 
गकेमे खरखराट होय ओौर गलासूका माठम्देतो तेठ देते वसत रवेसूस तीनमासा 
पाणीमे धसकर तेलमे मिलदेणा ओर मूमे वी रव्वेसूस चूसणेदू रखणा. 

कृफकी खासीका इठाज, 

(७२० ) कर फसकी जड तोला ३ सूफ़की जड पोटा ३ वेसेकेवर तोडा 
जूफा तोला ४ इनदवायोको तीनसेर जलमें धीमी आंचसँ उकाठ आधा रहे तव छण- 
ठेणा उसमें २० तोला मिश्री मिलाकर फेर उकालणा जव शरवत षरणजतरि उक्र रल 
णोडणा उससे २।३ तोला फनर सां पीणा. 

श्वास हांफणी दम इलाज 

( ७२१ ) अंजीर सकादाणा ५ उनावदाणा ७ सीपस्तानदाणा ७ षनफसा पोल ॥ 
गायञ्जवान तोरा ॥ इण सवोकों १ सेर पाणीमे उकार० ॥ सेर पराणी वाकी रहे तव 
छण उसमें जरा मिश्री मिलाकर दोदिस्से कर फजर सांस पणा 
, , (७२२ ) अंजीर सूका तोला २ मेथी सफ ओसा [वजार तगर कहते दै ] 
लुफा ये दरक एकेक तोठा इनसोकों रातकरं १॥ सेर पाणीमे भिगाकर फजरमे धीमी 
आंचसें उकार आधा रणेस छाण उसमे १५ तोटा सहत डर फेर पीछे धीमी आंचसें 
उकारुणा ओर पतला सरवत करणा पीछे उसमे इस्वीठकी मूक्ी अथवा जगली कादिकी 
मूक ३० प्रेण तथा केङर्‌ ५ म्रेण डाङकर अतर मिलाकर एक काच तथा चीणीके 
' पात्रमे रख रोडणा फजर सां एकेक तोटा देणा. 

( ७२३ >) अफ तीमून तोढा ॥ उसकू ॥ सेर पाणीमे उकारुणा आधा पराणी बाकी 
रहे उसमे जरामिश्री मिलाकर दिनम दोकखत पणा 

(७२४ ) मेडेठी री भई तोटा १० परेशीयावसान तोका २॥ खस २ तोखा 

३। तोला जूफा तुखमे खतमी सूफ अनीसुन येचार चीजो द्रेक एकेक तोला उनाबदाणा प 
सीपस्तानदाणा ५० तीनसेर पाणीमे राततकू भिगाकर पीछे वीमे आंचसे फ़जरमं उकाठ 
आधा जल रदे तव छण मिश्री १ सेर डाठ फेर धीरे आंचसे उकाठ पतठे सहत 
जेसा शरबत वणाणा मात्रा १ तोल ३ तोठे दिनम तीनवेर. 

क्षयकरं इख. न 

| (७२५ >) गुकावेके एूठकी सफ कटी उख विग्रकी १॥ तोल 0 

गूद तोका १॥ गेहुका सतर तोला ॥ रन्ेूष तोट ।॥ कडाया यद तोला ॥ का 
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तथा सपेद खसखस एकैक तोरा तवासीर सफेद तोडा १॥ केदार तीनमासा ल्ग २ 
कूट एकदी करणी ओर पाणीमे घोट ॥ तोलकी व्किडियां था गोटीयो बाधकर सूकाणी 
मात्रा एकेक टिकिडी फजर साच अथवा तीन वेर ॒च्किडीका भूकाकर १ चमचा खस- 
खसके शरवतके सग पीणा 

फेफसेमेसें रक्तपित्तका सन भिरे सो इलाज 

८७२६ ) फिटकडीकी मूकी ग्रेण ३० वांचरके गूदकी भूक ग्रेण ४० मिश्रीकी 
भूदी भरेण ४० सवोकों मिलाकर ४ पुडी करणी एकेक पुडी ट्टे प्राणीके सग 
चार्‌ २ घटेत देणा 

(७२७ ) हीरादखन ॥ द्राम (कमरकस ) अफीम १ ग्रेण इसकी ४ पुडी करणी 
तीन २ घटेसे एकक युडी देणी 

रिदयरोग (पाल्पीटेशन योंफ़ षीहां इरन) 

(७२८ >) शुरेयाय जान तथा गिठे अरमनी द्रेक तोटा ॥ तवाडीर धाणेका 
मगज गुखायका एठसूका मिश्री ये चार॒चीज एकेक तोटा जद २ कूट छणठेणा 
पीछे सब संग मिलाकर उसमेसे फजर सांश्च 1 से ॥ तोटा फाकणा 

कफ़की खासी इलाज 

(७२९ ) मेठेदीका चूरा २४ मेण ठीडीं पीपरका चूर्णं २४ मरन वीजावोल २४ 
मेन कडवे विदाम शे भये ग्रेन ३६ इन सवोको पीस ॒गूदके पाणीमे २४ गोटी 
चांधणी उसमें तीनचार गोटी फजर इसी स॒जव साहघकू देणी 

(७३०) सेला रस ग्रेन १५ सहरी छोवान ग्रेन १५ धीजावोरु ग्रेन १२ अफीम ग्रेन 
२ इन दार्थ पीस गुदके पाणीमे १२ गोलवा बांधणी मात्रा गोटी २ फजर २ सां 

(७३१ ) उसके भेन २४ ईस्कीर अथवा जगी कादेका मूका मरेन १२ विरोजा 
अथवा सैर जव ग्रेन २४ उसकी १२ गोधियें करणी माना मोटी २ 

स्दिय रोग (दाैडिञ्च) इछाज 

८ ७३२ ) दसुजे अफ्रवी नैचूर घमने सुपेद तथा वमने सुरख दरेक एकेक तोरा 
छग काटीछड मस्तगी ओर तमार पन ए द्रेक । तोला ऽन एकेक चीजोकों मठग २ 
कूट पै एकम करणी उस्रमेसे दोदो यानी भर सहतमें चाटणी. 

मिरगी (बाई फेफरा ) इला 
( ७३३ ) एलिया ४ ग्रेण काटीचड ९ द्राम गेकुन १ द्राम मस्तमी २० त्रेण 
तुवेकी गिर ३० ग्रेण सकमोनिया ६ प्रेण इनोंकों कूट २४ गोटी वणाणी फजर्‌ 
साद्च दोदो दीन २ गोटी ठेनी दस्त जादा दोय तो अत्तकी दो चीर्जे निकाल डाटणी, 
(७३४ ) जनीसुन ॥ तोट सफ तोटा ॥ वाद्रजवोया १ तोग॒ ˆ स्का- 
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७१७.९ ४) गमिं 
राणा ४ इनदवायेङ्गे १ सेर प्रणी उकार थधापाणी वाकी रहे तव खणदोहि- 
स्साफर पज्‌ सां १ तोला गुरकद्‌ द्रवत या मिश्री मिला पणा 

( ७२५) उग्ते सुदुस अफतीशुन सफ यनीसुन बनफ़सा वीसफायेन शरावे ठ 
हरेद्‌ बदीदहरडाका दरु ये द्रेक बाधा २ तोरा निरोत। तोखा एक बरतने रकष 
उपरसे , उक्ररता पाणी पूत सेरडाठ आधी घंटे भिगा रखणा फेर खम दो दिपक 
फयर सांक थोडी मिश्री डारुकर पीणा कित्तनेकदिन पणेत फायदा करता है गो दस्त 
वदते होता हेव तो आखरीकी चार दवा कम करणी अथवा िकाठ डाली, 

रकेवा (अर्धौग ) का इलाज. 

( ७६ ) कासणी तोला ॥ उनाबदाणा ७ ये दोय चीोको खल २ ते थधरेर 
पाणीमे जाधी घटे भिगारखणा इसकी चा ॒तदयार करणी तीन हिस्तेकर दिनमें 
तीनवेर पीणा 

( ७३७ ) कासी तोडा ॥ काटी नक्रा तोला ॥ वफ उनाव तथा गुखवकके 
फूल ये तीन एकेक आधा जाधा तखा इनोप्र उककठता॥ सेर पणीडाठ याधी पं भिगाकर , 
जरा मिश्वी डर दिनम दोबेर पीणा दस्त साफ रणेकू किसी २ वसत सोनाखी ॥ तोला 

किरमारेका गिर तथा खीरकिस्त १ तो उल्णा चाहिये. 

(७३८ ) अनीघुन तखा ॥॥ सोभा अजवाण कीर्दमान तुखमेकरफस सफकी जड 
अजग्पर मोठेढी वेखेकेवर ये दरेकं । तोका इनोको १ सेर पाणीमे उका भधारहे 
तच छन उसमे १ तोठा गुठकद उठ सब .पाणी फजसमे पीजाना इसतरे हमेस फभरमं 
ताजी दवा बणाकर पणा 

(७३९ ) एढिया १२ मेन तवे कड्येकी गिर्‌ २४ भरेण फरफ्यून & प्रन गूगल 
२४ भेन इनोकों मिलाकर १२ गोल्यि करणी ओर दिनमे दोवसत्त १ अथवा 
दो गौटी खानी. 

८७४० ) सर कनूरो दरजे अकरयी षहमनसुरल चहमनपुषेद कारीषटड द्लायची 
लोग तमारुप्र दरक ॥ त्तो जुदवेदस्तर पीपर सूह कस्तूरी ये दरेक । तोला १ 
तोरा सहत सेर पाणीमें धीमी याचसे गरमकर इसका काथ याने शरवत तदयार करणा 
दसम उपरकी चीरजौका महीन वरणं मिलाकर धीम २ दिखाकर अवरेी तद्रयार करणा 
मात्रा १ से १॥ द्राम दिनमे २ वेर 

पुराने उकवेका उरज. 

(७४१ ) चीरा तो २ गुख्गा्वान सरकचूर उस्ते ` खुदुस् करियागदसकदुल 

देक ण्केकः तोला, चदनका उुरादा । तोला रग । तोढा ` घे आंबे १॥॥ तेठे. 
, खोपरा ठीटा भया तथा चल्ुजेका मगज एकैक तोद ४० तोढा सहत ठेकर सेर 
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परणीमे मिला धीमी भांचसे शरबतकर उसमे उपरी तमाम चीजों युक्तिसिे मिकदेणा 
चारण तद्रयार करणा सत्रा ॥ द्रामसँ १ द्रामतक. 
द्रदके सग ऋतुधमे 

( ७४२ ) अजखर तुखमकरफस खस २ केडोडे ये तीनों आधा २ तोटा अनीयुन 
१ तोला इनस १॥ सेर पानी धीमे आंचसे उकार आधापानी वाकी रदे बोा- 
नकर दिनम तीनमेर थोडी मिश्री मिटाकर दरदके वखत पिलाना. 

दिर्टीरीया, 

(७४६ ) दीम ९ ग्रेन हीरावोठ १२ ग्रेन गदावेरोजा १२ ग्रेन इनकी गृदके या. 
गुडके पानीमे १२ गोछिया करनी मामा एवेक गोटी तीनवेर 

दिस्टीरीया. 

( ७४४ ) काटीरड ( जटामासी ) तोला १ तथा जृदवे दस्तर तोला । नीक 
चारीक शुकसीकर गूदके पानीमे २४ गोखियि वनानी मात्रा २ गोरी दोवखत्‌ 

चेका कृमि रोग, 

(७४५ ) वायविडगका मगन २१ मेन छीठी भ्‌ निशोतकी मूकी ४ भेन कपीठा 
५ ग्रेन्‌ इन स्वको २ सुपयेमर उकरते जरुर प्रावे घटे भिगाकेर उसका नितराभया 
पाणी उपयोगे ठेना घयेकी मात्रा गेटे चमचेभर दिनम ४ केर 

दुपारके सगकरमि रोग. 

( ७४६ ) कासणी १५ मेन कुरफेकायीज १० ग्रेन अनारके जडकी सट अथवा 
अनारफ़ीखल ५ मेन धानाका मगज १५ मेन २॥ स्पेभर ठडे पाणी षोटकर इसके 
उपरका नितराभया पाणी छानलेना मात्रादोच मचा दर तीन षस. 

पित्तसे शिर दूखना 

( ७४७ ) इष्डेदल तोठा ॥ वड _दरडकादर तोरा ॥ आटुबुलारा दाना, १० 
उनादाना १० सिपस्तानदाना ७ सवासेरपाणीमे मद्‌ आंचस उकार सापापाणी र 


1 


तथ छान फएजर साच दोवखत मिश्री थोडीसी मिलाकर पणा, 


प्रमेह सुजाक. 
( ७४८ ) काबचीनी २ तज 


फटकडी पाव तोडा कथा ।॥ तो य 
तोख ॥ दिनमें तीनेर पानीसे ञेवी । स मृहीनं वूर्णकर्‌ 


( ७४९ ) उनाबदाना ७ सीप € सातेरा | त 
स्तानदाना ७ सतिरा तोटा ॥ परेशीयावतान 
एकसेर पाणीमे उकार उका नितरा प्राणी ठेकर मिश्री पिला एन न ^ 
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| दंत मजन. ¢ 
( ७५० ) मस्तगी अनार सके पूर जवारडे सृके आमटे कल्या थे सब दोदो 
तोा ओर मोचरस कमरकस एकेक तो । 
( ७५१ 9 मांजुफल कत्था वीजाथोर ये सव एकेक पो सिकोनेकी अल २ वो. 
( ७५२ ) हीराबोठ १ तोला कपूर आधा तोला चाक ५ तोला. 
( ७५३ ) तुखमेमरो चगर गिठेथरमनी वीजाबोठ सुद्र चाग ( दरिया फेन ) 
ये सब एवेक तोला इनका मंजन तदयार करणा मसटना दातो. 


होमियोपथी तथा क्रोमोपथी, नः 


यपे मुल्क इस वसत चार तरेकी दवाय चठ रही दै, देशी, भूनानी, इमेज तथा 
होमियैपथिक इसके सिवाय इकर होमियोपैथिक नामकी दवाय दुसरा सोथ ित- 
नेक दिनसँ जादिर भया दै, फेर इस वखतमे योगवि्या पचभौतिक याने इस शरीरम 
पांच मूत पृथिव्यादिक जेसा रगकी साच्दयता है, तत्सद्श भाव होता है, ठेिन्‌ पच 
भूत रूप ये शरीर नदीं है, एएयवीका काठिन्य धर्म है, ही उसके जेसी कठिन है, 
इयादि पच भूर्तोका सादश वम इस वदनमे है, एसा सम्ञना बोपमा सल जेसे नेत्र 
कमठ जेसे ठेकिन्‌ कमर तो नदीं इसतरे एथवीका परीखारग इसके देव आचार्यं सो वदन 
म पित्तादिकं वस्तुकेदयक पीले रगकी दै, जलका थेतरग॒इसकफे देव रहैत परमेशर दै, 
इसत इस वदनम वीय कफादिक अनेक वस्तुभोका सुपेद रग दै, अभिका छठ रग 
देव इसके सिद्ध प्रमासा है, बदनमें सून आदि पदार्थोका उल रग है, वायका हराः 
रग देव इसके उपाध्याय है, इस वदनमें पित्तादिक अनेक वस्तुक हरारग है, आ- 
कासका काठा रग देव इसके सर्वं साधू है, आंखोके कीकी वगेरे इस वदनमे भनेक 
जगे काला रग है, इवासते रगसे रोके यच्छे करनेका भरयोग उ्ोत ( याने उजा- 
छे ) आया दै, इस इसजकर करोमोपथी कहते है होमियोपथी तथा क्रोमोपथी के 
कितनेक प्रयोग वोत लाभकारी गुणदायक दै, इसतरेकी दवा सादे पाणीके रूप 
अथवा बूरा खांडके रूपम सदेजसें अद्मी खाद्‌ समङके ठे सकता दै, तोमोपथीमे तो 
फकत सादा पाभीदी होता दै, इसवास्ते इस प्रयोग जादा वैददू खरचभी नदीं खता 
परास विना खस्ववणसके दे दै, इसवास्ते इस पुस्तके थोडा ये योग रिखताू 
इस प्रयोगका सर २ धीमे २ होता दै, इवास्ते वीरज सुधरणेवाठे रोगोपरदी 
इसका प्रयोग विपणे करना वाजिव हे, श्रीसिद्ध चत्र यंनराधिरानमें पूर्वोक्त पय 
देका चिन पंच रसे इसीवासे.दिया दै, इरीवासे श्र श्रीपाठजा यादि सातसे 
कोव्ौका गडि जातका कोड यापि राजके जलका सपन (शाते वाणीके) उपर ठग 
नेसे चला भया पचम काठके मह्यते मनुप्योका धीरज युन्य चित्त समापि गाज 


होमियोपथी दवाशुण विधि. ४०७ 


हनेसे अष धीरे २ असरकर रोग निश्च मियता है, ` इस स्म॑ रोगापदारी जलका महा- 
त्म विवेरेवार श्रीएठ राजाके वंडे च्म है, इसके आधारे द्धिवानोनें प्रयोगके 
अतर कोमोपथी नाम धरके चराया रै, जैनियोके इस जलका सिज चैत्रका मदीना 
जोके कफ पैदा करनेवाखा दहै, भौर पितिादिक अनेक रोगोकू पैदा करनेवासा भासोज 
का महीना है, उसमें नव २ दिनि दर वधम हता रहता है, ठेकिन्‌ करने चौर कराने- 
वाढ दोनों अजाण होनेके सबब असर पूरा प्रयोगका नीं कर॒ जाणते केवठ केदयक 
आस्तिक रोक श्रद्धा युजव इस जलकु वदनम लगाते है, मकानोमिं छते है, अष 
जाशा हे की इस अन्य विटायतवालोका कोमोपथी भयोगकू देख विपि सयुक्त श्रीसिद्ध 
चकर यत्राधिराजकू्‌ यथातथ्यं समद्र करके इस सपनका गुण समङ्नेगे चिकार 
अनेक रोगोंका मियनेवासा रोगोका नामादिक तक चिर रोगादिकोप्र लात्रके 
जका प्रयोग कर हम प्रतयक्षपणे तेग मिय सक्ते ट, किसीकू सका दोय तो हाथ 
कगणको आरसी क्या यह विया जैनियोँके दशमे वियाप्रवाद नामा पूर्वमे अर्हत स्ै- 
जञोने कथन करीथी उसका उद्धारही श्रीपार चसितिमें सुनिचद्र गुरने प्रत्यक्ष कर दिख- 
लाया है, ठेकिन्‌ इतना हम चौर ठिखते है, यह प्रयोगमे कत्तौकी भक्ती द्रव्यसे ओर 
भावसें जरूर करना आप कर सके तो यथारुचि कारण सै ससारी जीवो पेटर्गा 
है, इसवातदू समशषदार तौ समदतेदी रै, केडयक जोक स्याथ तसरदी होते है, कहते 
है, हम पिया हमारे वैर पया अवद्रू याचा है, गिरपडे इस प्रयोगे वैयादिक प्रयोगके 
कत्तीके हाथ कुमी डोरी नहीं है, मौपधी आदि ्रयोगेोमे तो दवारैके वाहने द्रव्या- 
दिक ठेते ६, इसमे वो वात्‌ दै, नदी, उपगारीका उपगारका वदला हर बादणे उत्ता- 
रणा श्रेष्ठ पुर्पोका ध्म रेभवोकत्तौ नदीं ठे तो उसका उपगार कायम समञ्चणा किंगहना 
दोभियोपथी, 
रोगि्ोका रोग मिटनेकू ससारमें अनेक तरेकी युक्ति ओर उपचारचरता है दोमियो 
पथी ये कुठ जुदा वैयकराख्च नदी है ठेकरिन्‌ रोग॒मिटनेकू एफ नदतेरेका चिक्षित्सा 
क्रम है “17.००० 1.2" ये इस चिकित्सा कमका सिद्धान्त है होमियोपथीका 
शब्दार्थ स्थितीकी समानता एसा होता दै जिसकरके ' रोग पैदा होता है उसदी वस्तुसे 
रोगकू मिटाना एसी इस चिकिरप्ाकी प्रनाटी है देक रोगमे उसरोगकू मदत करनेवाटी 
दवदेणी एसा होमियोपधीका केवरु उर्यदी कम है बुपारवाठ्ङु उखार पैदा करने- 
वाटी दवा दस्त ररते दोय जिसक् दस्त रगानेवारी दवदेनेभे आती दै गरमीके 
रोग गरमदवासें उदीका रोग उ्ठीदवासे मिटनेमे भता दै दोमिपयोपथी इाजमें एकेक 
अरग २ दवाका उपयोग होता दै याने सग्रेजी यूनानी तथा देरी उलर्जेमि एकेक 
अलग २ थवा घहोतसीदवा मिखाकर देनेमे आती दे यौर दोभियोपथी उठाजमे हरेक 


अ 
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1 | द्वा दिये जाती है, फेर होमियोपथी इलाज ललाब उरुटी सून 
गणा वगेरे घर मारफफोला उडाणा केरे तकेठीप देनेके इलाज भौर रोगीकू 
अशक्त कलेवाल इलाज विर्कुल भाग्य योगी स्यात्‌ करते दोयं चौर तुरतही रोगपर 
असरकरे एरी दवा करनेकौ चाल है, इत्यादि कारणस फरतनेक रोगियों होमियोप- ' 
थीक इखाज जादा जच्छ ठ्गता दै, रोग मिटाणिक़ी चिकित्सा पद्धती एक तरफ एलो. 
पृथी ओर दुसरी तरफ दोभियोपथी इसमेसे कोणसा इराज अच्छा रै, इवास्ते अभि- 
भराय देना यह्‌ काम अभी तो सुस्किर दै, रोगरूपी शूका नाश करेकू ये सव 
यक्तियों विद्ानोने श्च तथा इद्धि वर्तं सोधके निकाली है, चौर जहांपर मो युक्त 
सहजसे जल्दी हुक्म उठत रोग मिय उसका आसरा ठेना ये इस वखत चतुर बुदधि- 
वारनोका काम ह, होमियोपथीक चिकित्सां होमियोप्रथीक कटर तथा होमियोपथीक 
चिकित्सा पद्धती जाननेवले रोगी जो दवा इस वखतमे वाप्रते दै, उसमेके सुर्य 
२ दवारयोका उपयोग इस भंथके च्छे भरकारमें दाखिल किया है. 


होमियोपथिक दवाये सस्य कफे दो तरेकी होती है, एक तो अर्क दुसरी गोलियां- 
फी मात्रा सामान्य तोर २ बृदकी है, ओर वडी छोटी मोटीकी सामान्य मात्रा २ चैर ` 
४ है, गोलियां अर्कं करते जरुदी विगडती है, अथीत्‌ गुण रहित दये जाती दै, इसवास्ते 
नजिसकू ये दवा वाप्रणी होय तो अर्की दुरस्त बष्टोत दिनोतक विगता नदीं 


मूढ दवाके प्रवादी अकै ( टिंकचर >) के सग प्राणी या सिरि गोफ वान मिल्‌- 
णेस दवा जादा ओर कम जोरवारी होती दै, मूर दवा © निशाणीसें पहाणे जाती है 
चौर दवारे नामके संग बो निाणी रखते दै, मूल अर्कम नव गुणा पाणी डाके जो 
अवाह वणानेमे आता दै, उसके सग 1 निाणी रखनेम आती हैःदसतरे 77 सें उत- 
सते भाखरी 1000 ॐ तक चढती धटतीकी शक्ति वारी दवा वण शकती दै, चोर इस 
मुजव उसप्र ५८६५ एसे चढते 72 ) % 9५ एसे चते २।००० २ तक निशाणी 
रखने आती है, बहोत करके रोग नया र तीक्ष्ण रूपमे ०९ की अंद्रकी शक्तिवाटी 
द्वा जादे फायदे बध होती है, जीर रोगे पुराणी हारतमें 30. ीठेके अकवा द्वा 
फायष होती दै, कितना स्टूनग थाली दवा देणी ये विप करके तो मव नौर 
अभ्यासे समद सकते दै, ञक्िन्‌ इतना ध्यान रला के तीक्षय रोगोमे 6६ वाठी ' 
द्वा जादा फायदा करती है, इषीकाक्यु जान्दा, चाइना, जेत्सीमीयम, बोर एष 
फोसफोरिकम ये दयाये 1: रूपम जच्छा फायदा करती है, द्विपार सर्फ सीठीरीणा 
एन्टीमनी दृड वरे 5 अथवा 65 के प्रमाणमे वाप्रते दै, धरणे रोगो भ 
दवाय ००८ के पमाणम दिये जाती है. 


क्रोमोपथी दवायुणविषि. ४०९ 


होमियोपथीक दवा दिनम थोडी वखत अथवा जादा वखत देना इय चातका खुढा- 
शा तो रोगकी जाति चौर उसके ठक्षणोपरसें दो सकता है, इुखारमें ये दवा एकेक 
त्ते दो घटसे दिये जाती है, ओर कैदस्तकी वेमारीमे दरा या प्रे मिन्यके फासले देते 
है, नाडी तूट जाय तो पाच २ मिन्ट्सेभी दिये जाती है, पुराणे रोमं दवा दिनमें 
मात्र एका ध वखतदी देणी चाये चौर कतेक रोगपेसेभीदै, सो एक दिनके 
फासरेसे अथवा दो तीन दिनके फासस्मं एक वेर दी दवादिये जातीदै,रेग ज्यू 
जादा भयंकर दोय उसके चिन्दमे जु जोखम दिखाई देवे तव दवा जरदी २ बहोत 
वखत देना चदय वाहरके इलाजवास्ते होमियपेयिक दवाये यपने मूरु रूपमे वापते 
दै, ओर ० निराणीसं पहचान जाती दै 


देशी इलाज पथ्य पालनेकी वेर २ आज्ञा देनेम आती टै, तैसे दोमियोपधिक 
दवारम भी पथ्य पाटणेकी विशेष जरूरत है, दोमियोपैथिक दवा ठेनेवालेने थोर रोगके 
चिन्द सख्त होय एेसे रोगीकू तो जरूरही पथ्य करना दुसरी कोईमी दवा दवाके गुण- 
वाला पदाथ नसेवासा मादक पदाथ उत्तेजक पदायै जेसेके चा काफी दारू सस्त 'ख- 
सवो स्वादवाटी केोडभी चीज जेसेके भादा आंवरी राद कपूर दीम रोग जायफल 
अथवा जो चीजों गरम मसाम याती दै, ठेसी सब चीर्जोका त्याग कएना. 


चहोतसे कुटबवाठे रोक होमियोपथिक दवाकी सदुक्त रखते है, यर पेटीके सग 
तथा दवार्भोकी शीशीयोपर छापी मई सूचनायुजव उस दवादयोका उपयोग करने 
आता है, मतलब होमियोपेधिक दवाये वैवदीपक सुजव साधारण दवा युजव षहोतसे 
वूटवोे इख वखत चल्णे ठगा है इसवास्ते उप्र छी थोडी सूचनाके सग इस पु- 
स्तक होमियोपैयिक दवाभोका किसी २ जगे उपयोग दीयाहै 


क्रोमो पधी. 


र॑गसे रोग मिटाणा इस चिकित्साक्रमवू कोमोपथी एशा दुसरे विङायतवाठोने नाम 
धरा दै, उसका सिद्धात एसा है के शदीरमते चोकस रग कम होणें रेग देता दै 
चौर वोरग फेर उणिसँ रोग कष्टसाध्य तक दूर हो जाता है, यख्य रग साञ, आसमानी 
[ न्ल्यु] भौर पीटा दै वाकी दरा गौर सपेद दै रोग मिटाणिके पह इस वातका नि- 
श्वय कर ङेणा चादियेकी बदन कौणसा रग कम दोगया है, यौर पीछे एक्षा विचार 
पूरा दोणा चाये के किसतेरे वोरग पूरा करणा बदनमे कोनसरा रग कम पड गया 
इस वातकी परिक्षा करणेकू जोजो चात जाणणेकी जरूरी है उसर्मेकी यख्य २ नीचे 
सुजव इस परिक्षाम मूर चार्‌ जगे देखणेकी जरूरी टै, यखके डोरींका रग नर्वोका 
रग पेशाघका रग मौर दस्तका रंग ४ उाठरम्‌ जिसके वदनमे कम पड गया दोगा उसके 
५२ , 
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आंख के डोठे तथा नाखून स्वभाव कके आसमानी रंगका'दोता दै, शौर उसका. दस्त 
वैसाव सुपेद अथवा मासमानी रेगका हेषा. ` | = 
आसमानी रंग जिसके वदनमें कम पडा होगा उसगरी शंख राढ साकी होगी उसके 
नेख थोडे या जादा रार दोगा परेसाव ठाई स्यि पीठासपर होगा मथवा .एक्त राढ 
होगा ओर दस्त पीराया उरु होगा. ॥ 
वदने असठी रंगकी वधघट थोडे या जाद्‌! प्रमाणें सथर वदने फैटी भई होती ह 
तोभी कितनेक घखत वोवदनके चोकस मागप्र एकडा भया मरम देता दै, ओौर उम 
रोगवले भागकू गपणे दे २ रोगके नामस कदते दै, मसेके फोडा आंस इखणी ्ि- 
रका दरद ठकवा वौरे चोक॒ अवयवपर दिखते भये सव रोग खास उस्र अवयवके 
संगही संवध रखता है एसा नहीं मानना चाहिये इस रोगोपरसे अपणे चेतना चाहिये 
इस तरेके रोगकी अथवा रगकी सव वदनम वधधट मृद है मौर जपँ उन रोगोपर उप- 
रका इलाज फायदेवध रै, तेसे संदर पीणेके उपायभी जर्रीसे कामके दै । 
रोगी परिक्षा करणी वडी मुस्क है, यदमी भूरे तरिमर हरगज नदीं रह सकता 
तोभी रोगकी परिक्षा करणे सुख्य साधन आंखका डोखा रै ॐेकिन किसी २ पखत 
एसा हारबणता है, के यांखप्र छलादई होती है तोभी वदनमे लठ रग कम होता है 
कारण नाताकत अदमी जव मगजसवधी बहोत काम करता है, तव एसे अदमीका 
मगन दुसरे भागे गरमी जादा दिखातती दै, यर वो दाक्तिके उप्र कर काम्‌ करणेक्रा 
निशान रै, तव तो एसी आंखकी ठाद देख परिक्षा परते भूल दोना कोन वदी वात है 
अव "दुसरी तीन जगे [ नासून दस्त पैसाव ] से एप भूल नदीं हो सकती क्योके 
दनोके रेगपरसं जिस रगकी दनम कमी होती है चोदी रंगकी खवर दो जाती दे वर्चोका 
तेस ठे युल्कोमे रदणेवालोके आंखके डोलेका रग जादा तर स्वमाव करके पीठदी 
होता है इसवास्ते एसे रोगियोकी परिक्षा खस्य कफे नाखून दस्त तथा पसाव 
परस करणा चाद्ये, र 
८ सिद्धौती इलाज ) रंगपरसे सनातन पर्मेवाठे भजा दितकारीयोका मतामिमान याग 
मध्यस्थ उदधि बिचार ठाभका कारण जाण सर्वोकों करणेयोग्य दै जिसमे इस ोक 
ञौ प्रर ˆ परोद फायदा बद हो द्रव्ये ओौर भारवेसो लिखता हु. _ 


क ह श्रीनामिराजकि श्रं ६ ` य॒त्राधिराजके गर्म पाचि 
रगका चित्र # क रिखा (8 ४ 0: उष्ताथ + त 
५ ‰ ५ व 
वासते सव प्राकर  । सव ह| 8 र 
ध ६. ) ४ 
्ार्योपाध्याय सै क । न 


ल्के द्वापवासत्‌ कषर 
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बायी पुव्ीदूं सिखलाई फेर पूर्वोक्त प॑चपरमेष्टीका आदि अकषर एकेक ठेकर नैन्या- 
करण षणाकर उसके सूर्म ॐ एसा प्रणव वीज सिद्धकू साधकर चतछाया वो सिद्धांत 
चद्विकके सूत्रों हम साधकर दिखठति है अरिदितका अकार सिद्ध अदरीरीका भकार 
भआचार्यका आकार उपाध्यायका उकार सुनिःका मूकारजययाउम्‌ सवर्णे दीः 
सह यह सूत्रसे दोनो थकार मिटकर आरम्‌ रहा उभौ इस सूत्रे जा गौर उ मिक्के णोम्‌ 
भया मोधुस्वार सूत्रसँ ॐ भया फेर विद्वन विचारक देखेगे जिसके वदनम ठर स 
करम पडा होवे उसकू गदेमेसं सिद्ध परमात्माकी मूर्तिं जो खाठ रगकी है, इसपर एका- 
तम वैकानोसे दुसरेका शब्द्‌ सुणाई नदीं देवे एसी जगे युखकी श्वासकूरोकनाकसें 
श्वास ठेत्रा ॐ दी णमो सिद्धाण मनम जपता भया दोतु नेव सिद्धमूिपर रख्के ठार 
रग वरावर होजायगा रोग निशे भिटेगा आसमानी रग केम पडा दोयतो साधूपदकी 
मूर्तिजो गष्ेमे स्याम रगकी है, उसपर पूर्वोक्तं विधिकरे मनके अदर ्५य्दीनमोले- 
एसव्वसाहूण जये पीला रग कम पडा दोयतो चार्यं पदकी मूर्ति पीरे रग सुनेरी है, 
उसपर पृक्त विधिकर मनमें ॐ ददी णमो आयरिथाण एसा जाप जपे वीर्यं रस कफ 
स्वेत रग कम पडा दोयतो अर्देतकी मूिपर पूर्वोक्त विधिकरे ॐ र्दी णमो अरिदताणं 
जाप जपे हरा रग कम दोणेपर या वाके विकारोमें उपाध्यायकी मसि हरे रगपर एका 
अरता.करे ओं ञ्टी णमो उवक्ञायाण एसा जाप करे इस विधिसे सवै रोगमिरते दै. इसकी 
विस्तार विधि वृहतूनमस्कार कल्पमे है, ये परिधि सकज्ञ परमेश्वरी बताई दै, मव मरुप्यकृत 
इसका भेदांतर जो चला है सो रखते ई क्रोमोपधीका इऊाज ठेन्सीस यनि काच 
करफे वदनम रग देकर कएणेका दै उसके बास्ते खास जुदे २ रगोके काच चस्मे तथा 
दुरबीनके जेसा वाहरसे तेसं अदरसेँ उपसरे भये तद्यार ति द ठेकिन्‌ एसा काच हरः 
कोई अदमीकू भिर सके एसा सुस्किर दै, इसवास्ते कोमोपथीका इठाज दर कोदभी 
स्टजसं करसके उसकेवास्ते एक सुरुम रीती सोधकर निकाठे गई दै, इस सुगम रीतके 
दो प्रकारदै, १ दे २ रकी सीसीयों २ जदे २ रगके काच प्रथम शीरीरयोका इ 
खाज जुदे रगकी शीशीयों सारी एकटीकर उसकू गदीतरे साफ़ करणा उसमे कूवेका 
पाणी अथवा वाफ़ रूप निकाखा मया डिस्टीर्ड पाणी अथवा वरसादका पेल भया पाणी 
भरणा ओौर मजवृूत खुचसे घध करणा पीठे उस सीसीर्योकू सुरजका सस्त धूपे कमपे कम 
दौ घटेतक रखणा दोषटेसे जादा धूपमे रणेस बाट्टीका पाणी जादा गुणकारी होता 
टे इसयुजव धूपे रखा मया ॒शीरीका पाणी दवा सुजव गुण करता दै, भीर 
दे २ रगकी वाटटीम तद्वार क्रिया भया पाणी छदे २ रोगोपर सस्र करता देः 
्ीशीयोको दर तीसरे दिन बहोत अते पोकर साफ़ पारददीक करणी चादिये नदी 
तो उसमे धूपका तदार किया भया पाणी अते सर करेगा नदी. इन शीशी 
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जर रोगोपर बादिर्‌ लगाणेम तथा चंद्र पणम दोनो फायदा करता रै, इस पराणीक्षी 
मत्रा घडी उमरवाउकू२॥ पिये भरकी है उमरके वधटघुजव इस प्राणी मात्रा कम 
वेसी करी जाती दै, पुराणे रोगोपर ये पाणी दिनमें कम देणा चाहिये मौर उपर ठगाणेमे ये 
पाणी चादे जितना खगाया जाता है कोड किंसमका इर सीं है, खांड अथवा खांखकी 
गोलियां चोमासेम काम देती है कारण चोमासेमे सरत धूप गिरता नही. तव एसा पाणी 
दयार होसकता नदीं ओर एक वखत शीशीमे तदयार किया भया प्राणी एकाथ दिनपे 
जादा गुणवाला रह सकता नदीं इसवास्ते एसी ऋतुकेवास्ते सिद्ध चक्रके गद्ेफे रंगका 
अथवा यत्के लानका जर अथवा करोमोपथीके रंगका इलाज कएणेवासते 'दीरीोमे 
मिश्री अथवा होमियोपैथिर्योकी बनाई भई खांडकी गोषियां छदे २ रगकी शीशी 
भरके एक पखवाडेतक हमेस सूर्थके धूपम धरणा चाहिये पीठे इस मिश्रीका या गोषियों 
का रोगोंपर अनेक प्रमाणम व्रतावा करणा, । 

( काचका इलाज ) सदे २ र॑गके काचका याने काचमेस पसरी भर रोसणीका 
दवायुजव रातका तेसं दिनका उपयोग हो सकता है, दिनक बोरेमँ उजाला आणेका 
सव रस्ता चधकर रंगीन काचवाटी बव करी भई काचकी रोसनी 'रोगीके शरीरपर ठेणे- 
सँ वो रोसनी दवाका काम करती है, ओर जिस तरेके रगकी अरूरी दोय बोदही रंगकी 
काचकी रोसनीका उपयोग करणा वदनके जिस जगे रोग होय उसी जगे उस रंगके 
काचकी छाया पंडे एसा दोणा चाद्य जो धूपकी सर्त रोसनी नदीं सदी जाय एसा 
होय तो उजाला दोय एसी धूप ॒विगरकी याने छायावाटी जगाम ये इलाज अजमाणा 
रात्तवूू काचके रंगका उपयोग करणेवू ठा्टेन रेगीरुका उपयोगकरणा चारसोतरफ ' चार 
रंगका काच उ्गवाणा लाक आसमानी हरा पीटा पीछे निसरगकीं रोसणी रोगीके 
वदनपर अथवा रोगकी जगे देणा दोय उस मागप्र वसे काचकी रोसणी अंदर धरी 
चराकसे गिरती दै. 

र्गोकी वदनपर असर-१ ज्ल्यु ( असमानी ) गहरा काडा खार पीठा वगेरे रण 
जुदे २ वदनपर कैसा असर करता रै उसकी सामान्य समञ्च नीचेयुजव. 

` ज्त्यु-आसमानीरंग-जासमानी खर पीला इन मुख्य खामाविक रगे थासमानी 
रग जादा, भरूरीका रै सिका दरेक प्राणी सआसमानीरंगके भानमे जीते ह याने 
आकारा तथा समै साधुपदकी थापनाका आसमानी रग दै. इसवास्ते टुनियां यवाद स 
हती हे ये व्यु रग ढा शाति देणेवाखा सतंमक ८ दस्त तथा सूने प्रवाहकू जटकाे- 
वाटा ) वदनकी गरमी तथा उष्णता भिटाणेवाखा दै. एसादी शातदातके दातार 
अद्युम कमेक्िवश्च अपोगतीमे जाणेवाठे जीवोंके स्तमक कोषादिः कपायकी उष्णताङू 
मिसणेवाठे परकायाके पाठक आकाश जैसे सुपेत वदलोकों धारणकर सवै तरेका रस 
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पैदा करनेवाला मेष वरसता है, तैम जती साधु श्रेत वक्ष धारणकर अनेक स्याद्रादनय, 
वादकी धार्प श्वडीसँ बाणी अग्ृतरूप मेव वरसाते नव ररसोका खरप प्रकट करते रहै, 
इस रगका पाणी यथवा प्रकार इतने रोगो जादा फायदे षद दै. 


(१) गरमीके रोग. (८२) चमडीके रोग. 
(३) हैनामरी. (४) ब्युवोनिक ठग. 
(५) इडक्वायु (६) मरोडा. 


गहरान्स्युरग-इस र॑गमें नीलका रग अथवा जामूनी रगका समावेश दता है, इस 
रमं काठ रंगका अश्र होता है, किंतनेक रोगों च्सयु रगके संग काठ रगकी भी जरूरी 
पडती है, उस जगे ये रग फायदा करता है, जिनरोगोमे सुला आसमानी रग बाप्रणा 
कहा है, ओर जो रोग धे तया नाताकृत अदमीकरू मया दोय उदा खुल समानी 
रगकी एवजीमे गदरा आसमानी रग वापरणा-फेफसेका वरम ( न्यूमोनिया ) शास- 
नटीका सोजा खारीटसका ओौर धचेकी कुकडिया सासी वगेरे रोरगौमिं गहरे व्सयु रका 
पाणी पणे देणेमे आत। है, वहत दिनोंकी वदहजमी पेटका रसविकार भिसमे जगार 
सीजछे तथा उख्टी होय भर दस्तमें गहरा च्यु रग फायदा करता है 

पीठारग-शुद्ध पीठे रगकी शीशियों भिण सुस्किठ दै, जो वनारमे पीठे रकी 
शीशियो भिरुती दै, उसमे लार रगका जरा अस दोता है, इकू फीका नारगीके रगके 
नामस लोक कहते दै, जिस रोगम खाठ रग फायदा करता दै, उसरोगेोमे बीच वरसके 
्दरके दरदियोप्र पीटा रंग वापरणेघे जादा फायदा करता है पठे रगकी वाटलियोकि 
पाणीका उपयोग इनयेगोरँ करणा (१) पेटकी कथजी (२) बदहजमी (३) रक्तप 
जिस स्नगारवालोकू वदयत देरतक वैडे रहणा पडता होय जेसैके दुकानदार वेपारी 
लैर कोर्योमे वैठके काम करणेवार्खोू ये रग बहोत फायदा करता है 

ठार रग-गरमी देता दै, नर्क दीटीकर श्रावक वढाता है, यौर वदनकी सुस्तीवू 
मियय वदनम तेज राता है, जादा आसमानी रंगसेँ बदनके जो भाग सुकेड गये 
होय उसकू लार रंग सुाकर देता है, इस रगसे कवा बेरे वादुके रोग॒भन्डा 
दोणा संभव दहै 


इतिश्रीमजेनपम चाधेस्रीते उपाध्याय श्रीरामकद्धि सारगणिः विरचिते 
वैयदीपक ग्रये जौपध्यादि निषट्वणैनो नाम पचमः प्रकार. ॥ ` 





अ 
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परिक्षा इखाज पथ्य. 


इस द्ेरकारामे नीचे शिवि विपयोंकों किरणोंदारा प्रकट किया है, 
किरण पटी १ बदनके सामान्य रोग, किरण ८ मी-चमदीके रोय, 
किरण दुसरी २ श्वासोश्वासकी क्रियाके रोग, किरण ९ मी-लुटकर रोग, 
किरण तीसरी ३ रक्ताशयसव॑धी रोग, किरण १० मी-सीयकि रोग, 


किरण चौथी ४ पकाशयसंर्वधी रोग, किरण ११ मी-वदयौके रोग, 
किरण पंचमी ५ मू्राशयसवधी रोग, किरण १२ मी-पडुभकि रोग 
किरण छठी ६ मगनसवषी रोग, फिरण १३ मी- मरदमीकी दवा, 
किरण सातमी ७ आंख कान नाकके रोग, किरण १४ मी-ुटकर्‌ दइकाज, 
किरण पटी १ कः 
ज्वर-उुखार. = 


८ इखारका संकषेपवणैन )-वुखारका मरज जेसा सामान्य दै, तैसे बडासस्त भी रै, 
सव रोगोमिं वो सख्य होणेसँ वो रोगोका राजा कटलाता है बुखरोके कितमेदही भेद दै, 
लेकिन्‌ ये सच तरेका बुखार किस मूर कारणस पैदा होता है, तथा किसतरे चठता दै, 
ओर उतरता है, इन सव वातोका संतोप करनेवाला समाधान करनेदू विद्यान शोक 
अभीतक कोरईभी शक्तिवाम्‌ नहीं भया दै, किंसीभी प्रथम ज्वरी वावत समाधान पूरा 
„ खुकासेके सग करिया भया नदीं है, इुखारका विषय बहोत गहन दै, इसवास्ते रेस 
रथो बुखारका फकत सामान्य खरूप ओर उसकी सामान्य चिकित्सा जानम आवे 
इतनाही वस दै, एसा विचार कर दसजगे यख्य २ दुखारका कारण उक्षण ओर उपाय 
वताणेभँ आया दै. अ 

चद्न गरम होकर तपना अथवा वदनम जो खामाविक उष्णता दोणी चदिये उस 
जादा गरम होना ये घुखारका चिन्ह है, ठेकिन्‌ इसतरे शरीर तपनेका क्या कारण दै, 
ओर बो निया किसतेरे होती दै, भे वात्‌ बहोत सृक्म दै, देशी वैयकशाल , बुखारका 
खासा इतरे किया दै, वात पिति कफ़ थे तीनों दोष गयोग्य आाहार्‌ विदय चर 
जाकर रस दुपितकर कोठेकी अभिकी उष्णता बाहर निका उवरवूः पैदा करता दै 
इस चायतद्ू विचासते एसा सिद्ध भया के वाय पितत कफ़ इन तीनोंकी समानता, यही 
आसतेव्यताका चिन्ह है, जर विमता अथवा कम वेसीपणा येद रोगका चिन्ह दै ,ये 
समानता थवा विषमता जाहार विदारमर आधार रखता दै, इस करमके देखणेसे यहम 
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सिद्ध मयाके जैसे वदनमें वायुका बटणा यर रोगोकों पैदा करता दै, तैसे वातज्वरकूभी 
पैदा करता हैः इसीतरे पित्तकी 'अधिकरता पित्तज्वरकू्‌ कफ़गी अधिकता कफन्वरकू 
पैदा करता दै, इसके दोदो दोर्पोकी अधिकता दोदो दोपषोंके रक्षणवारे ज्वरकू पैदा 
करता है, सौर तीनों दोप विगडता दहै, तव तीनों दोषोके रक्षणवाटा त्रिदोष सन्निपात 
ज्वरक्‌ पैदा करता टै. 

८ बुखारका भेद >) बुखारके भेद किसतरे फरणा ये तो बडी कठिन घात है, क्योकि 
घुखार वहोत कारणोसे पैदा होता रै, ये कारण दो प्रकारका दहै, यतर याने शरीरके 
अद्रे पैदा हेनेवाखा बाहिर याने बाहिरसे पैदा होनेवाठा अंतर कारनोका तीन भेद 
है, आहार विदारसें रश विगडकर बुखार आता है, उसमे स्र साधारण बुखार नैसेके तीन 
तो अलग २ दोपवारा दोद दोपवाटा तीनों दोपवाखा विपमञ्वर वरे ज्वरोका समाविश 
दता है, ओर वदनके अदर सोजा तथा गांसके दोनेसे बुलार आता दै, चौर जिसकू अ्रेजी 
वैके बुखारके प्रकरणमें गिणनेमे नदीं आया ठेकिनं देशी वैके जिस उुलारके 
मेदोमे गिणा है, बो अतर कारणसे आनेवाला बुखारका दुसरा मेद गिणा है, बादिर 
कारणोके वरम सर्वं यागतुकञ्वर (जिनकी वावत पीठे ठ्खिणेमे अवेगा) तथा 


हवम उडते चेषी उुखारोका समविश होता है 
देशी वैयकराक्ञभुजव बुखारका भेद- नीवेमुजव 
( १) वातच्वर, ( & ) कफपित्तज्वरः 
(२) पित्तज्वर, (७) सन्निपातज्वरः 
। (२) कफ़ल्वर, (८ ) आगतुकज्वर, 
(४) वातपित्तज्वर (९) विपमच्वर, 
(४ ) कफ़वातज्वर, ( १० ) जीणेञ्वर 


1 


अग्रेजी वै्यकसाखुजव बुखारका भद-नीचेमुजव 
(१) जारी बुखार उसके भेद चीचे मुजथ 
(१) सदातप (२) यद्ृफस (३) सईफोश्ड (४) फिरफिर नेवा 
सतिरका भेदः ( १) दमेशका ठड देके मनेवारा 
(२) एकातर देदयी वैयकमुजव विपमव्वरके भेद 
(३) तेजरा (४) चोधिया 
(३ >) रिमिष्ट एीवर-देसी वैयकयुजव विपमञ्वरका एक भेद सतत, 
( ४ ) फूटकर निकलनेवाखा चुखारका भेद नीचेथुनव 
देरी वैयकमें मसुरिका शुद्ररोेग तथा मूधोरा नामस ठ्खि है 
(१. शीतलाः (७ >) देजामरीका तप, 
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(२) ओरी, , (८ ) इन्पस्युएनकष, 
(३) अचपडा, (९) मोतीञ्वरा, 
८४ ) खट्घुखार, ( १० ) प्राणीञ्वरा, 


९५ ) सीसा बुखार, (११ ) योधीज्वरा, 

(६ ण रगतवायुविसरप, (१२) काठा मृधोरा. । 
, ( इलारके सामान्य कारण ) अयोग्य याहार ओर योग्य विहार ये इुलारकरा 
सामान्य कारण दे, इस कार्णोसे वदनका धातुविकार पाकर खादर पैदा करता रै, 
अयोग्य आहार विहारमे बहोतसी वातौका समावेश होता है, वहोत गरम तथा बहोत 
ठडा खुराक वहोते भारी खुराक मिगडा मया भौर बासी सुराक तासीरके विरुद खुराक 
ऋतु विरुद्ध खुराक वहोत महनत वदत्त गरमी ठेना अति ठंड बहोत भूख बहोत विराग 
खराय पाणी खराच हवा ये सब बुखारके तरे २ के कारण है , 

८ इखारके सामान्य रक्षण )-- बुखार बहार दिखागेके प्रहरे थकेल 
चित्तकी वेचेची मूम विरसपणा आंखोमे पाणी आणा जमाई टद हवा तथा 
धूपकी वेर २ इच्छा ओर भूखकरा जमाव अंगोका दूध्णा वदनम मारीपणा रूखडे 
दोणा खुराककी अरुचि इत्यादिकरक्षण सरू होते है, ज्वरभरे पी चमडी गरम मारम 
देणा ये ुखारका भ्रगट चिन्द है, बुखार पित्त अथवा गरमीका सुर्य उपद्रव होता दै, 
बुखार प्रगट भया पी वदनम उष्णता भरणेके सेगऊपर छिखि सब चिन्ह जारी रहते है. 

वातस्वर, 

८ कारण ) विरुद्ध आहार विदारस कोपपाया भया वायु होजरीमें जाकर होजरीका 
रस ( आम कू दुषितकर उ्वरकी रमी बाहर निकारती दै, उसकर्के वातञ्वर 
पैदा होता है 

८ रक्षण ) अमा याणा ये वातज्वरका मुख्य चिन्द दै, सिवाय इुखारका वेग 
कमती वेसी दोणा गठा हठ तथा मूका सूकणा निद्राका नाश छीकका वंध दोणा 
वदनम लूखापणा अवयवोका दूखणा दस्तकी कवजी इत्यादिक दुसरे भी चिन्ह 
मारम्‌ पडते दै, ये बुखार जादातर वायुपकृतीवाठेकू तथा वाय प्रकोपकी मोरामवपौ 
ऋतुमे पैदा होता दै. 

इलाज (१) ठंषन सब इुखारोमे र्वन्‌ हितकारक है, तोभी दोष तासीर बाठक 
बृद्ध॒ शरीरकी स्थितिका विचारकर रधन कराणा वातच्वर भवर तीन रुषन कराणा 
केकिन्‌ शरीर ताकतवासा होय तो शक्ति खजव १ से ६ तक ठंबनकराणा ठपणकरणा 
याने युद्ठ नहीं खाणा एसा ठंषनका अथै नहीं है, थोडाखाणा दलकादः 

ल्या थात या भूगकी अरहडकी दाटपीणा ये भी ठंघनदी कदठता दै, साधारण 
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वातव्वरमे एकापटक ठांषनकर पीठ तासीर तथा दोपके अनुसार दलका खुराक ठेणा 
उपर ङ्िखासो बुखारका उत्तम पथ्य है, पथ्य यथाथकरणेसं दवा नदीं लेणी पडती 
८२) रुसुददीन चूर्ण (न० ३२ दिया भया है, उसकी एक्धी अथवा फाँय्चा अथवा 
दिमकरके पीणा इसतरे रुषन तथा सादे इठाजें बुखार नदीं जायतो सव इुखारवा- 
लोकों तीनदिन बाद देवदार तोठा २ धाणा तोडा २ सूट तोरा २ सिगिणी तछा २ 
बडी कयली तोख° २ देवदारू तो २ दन सोकं कूट १ तोठेमरका कादा पाव 
पाणीका डे आना पाणी रखके देणा ज्वर पाचन होकर उतर जायगा अथवा सातमे 
दिने दोपदूं प्काणेषू न० २०० वाडा ( गुडच्यादि काथ ) गिठोय सट॒पीपरामूरका 
काढा शरू करणा उस करके बुखारका पाचन होकर उतर जायगा. 


पित्तज्वर्‌ 


८ कारण >) पित्तदूः वधाणेवारे अहार विदारे बिगडाभया पित्त होजरीमे जाकर 
हौजरीके रसकं दूपितकर जठरी गरमीकू बाहर निकाठता दै, एक दोष कोपणेसे दुसरे 
दोपोको विगाडता है, एसानियम्‌ हे, इसवास्ते जटरमे गया दषित पित्ते जठरी वायूक् 
कोपाता है, बौर कोपी भई वायु अपणे खभाव युज जठरकी गरभीकू बाहर निकाठती 
है, उस करके पित्तज्वर पेदा देता दै 


८ रक्षण )-ंसोमे दाह जरण होणी ये पिततज्वरका मुख्य रक्षण दै, सारं 
बहोत जोरका दस्त उर्टी पसीना वकणा दाह प्यास कट होठ मूकाप्कणा मर मूत्र 
नेत्र पीरा होणा ओौर अम ये पि्तज्वरके दुसरे रक्षण दे, जादातर पिति अकृतीवाडेदू 
तैसे पित्तके कोपकी शरद तथा ग्रीप्मततूमें इस बुखारका विशेष उपद्रव होता है 


(इखाज ) (१) उषन, दोपके जोर ॒युजव एकटक अथवा एकदिन अथवा भूस 
कगणेकी खयरपडे जहांतफ़ ख्यण कराणा अथवा मूगके दाठका पाणी भात अथवा 
साबरूदाणे पीणा डाकरदर द्ध पिते है, पाचन देकर (२) पित्त पापडा थथवा पाप्िया 
प्ति पापडेका उकाठा फाट अथवा दिम पीणा (२) प्षयदि काथ (न° २०१) 
उसका फाट याहिम करके पीणा (४) राख हरड मोथ ऊुटकी किरमाठेकी गिर जीर 
पित्तपापडा इनका काढा पीणेसे पित्तज्वर सोप दाह भ्रम मू वगेरे उपद्रव मिटकर 
दस्तसाफ आता दै, (५) पित्तपापडा रगतचनण सुपेद तथा काल दोनोवाला इनोका 
उकारा फांट दिम पित्तज्वरकू मिटाता 2, (६) रातकू ठे पाणीमे भिजाया भया 
धाणोका हिम अथवा गिरोयका दिम पणेसे पित्तञ्वरका दाद शात्‌ दोता दै (७) 
वितज्यरके संग बहोत दाह दोता दोय तो क्ये चावलोके धोवणमे थोडा चदन तथा 
सकृ धकर चावरोके घोवणमे मिलाकर थोडा सदत तथा मिश्रीाटकर पिकाग. 

५३ 
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कफ़ञ्वर्‌. 

(कारण ) कफ़ करणेवठे पदार्थं अहार विहारसें दूषितमया कफ अट जाकर 
जढरके सको द्पितकृर उसकी उप्णता्दू बाहर निकारुता है, कफ़करोपृषाकर वायू 
कोपाता है, कोपी भई वायु उष्णताकरं चाहर ठाती दै. 
` (रक्षण )-अक्नपर अरुचि ये कफञ्यरका युख्य रक्षण है, शिवाय अंगोमे मीगा 
पणा बुखारका जोर मंद आकस मूमे मीटास् मलमू् नेका रग सुपेद वयव यकड जाया 
वदनम भारीपणा ठंड श्छेष्म वोत नीद उषाकी छतीमे कफ मदायिवगेरे दुरे 
चिन्हमी होते दै, ये बुखार विरेष करके कफ प्रकृतीवाठेकू्‌ तथा कफे कोप्की ऋतू 
वसत दोता है 

इलाज ८ १) रवम कफञ्वरके रोगी छेन विरेप सदन होता है, भौर योग्य 
रंषनसे दूषित भया दोषृका पाचन होता है, इसवासते रोगीकू जहांतक पक्वी मूख नहीं 
रगे उदहांतक खाना नहीं अथवा मूगकी दारका भओसामण पीणा (२) गरिरोयका 
काथ फांट अथवा हिमसदत उठकर पीणा (३) शुनिवादि काथ (न° २०२) 
८४.) ठीडी पीपर हरडे बेडा आंबरलकू समभाग ठेकर चूरणकर उसमे पाव २ तोका 
केकर सतम चाय्येसं कफज्यर तथा उसके सगकी खासी श्रास कफ़ दूर होता दै. 
(५ ) अरद्रूसेका पत्ता भूरीगणी तथा पिखेय इनोका उकाठा सहत डालके पीना 


दनोद दोष मिटातप,. 

दोदो दोष मिडे तपम दोदो दोपोकि रक्षण मिले दते है, बर अनुभवी सूष्षम ष्ण 
वरे वची पहचान सकते ईै, इस इुखारक्‌ दढन भौर मिश्र कदत है । 

८ बात्तपित्तच्वर >) ( १) ठंषन (२) किरातादि काथ ) चिरायता गिरय दाख 
अबिखा जीर कचूर इसकी उकारटीमिं गुड तीनवधैका डारके पीणा (३) पेचभद्र काथ 
गिठोय पित्तपापडा मथ चिरायता तथा टका काढ 

८ कफवातव्वर ) (१) रधन ( २ ) रधुचुद्रादि कथ-पस्रकंयटी सूर गिरय 
एरंडीकी जड इनोका कादा (३) आरग्वधादि काथ-क्रिरमाठेकी गिर पीपलामूर मोध 
कुटकी जो दरडे इनोंकी उकारी (४) इकेटी ठंडी पीपरकी उकाटी . 

कफपित्तञ्वर ८ १) र्वन पाचन (२ ) रोहितचैदनादि काथ--रगतचद्न पदमाक्ष 
धाणा मिरोय नौर नीवकी अंतर छर उकाटी देनी (३) टकी आधा रपियेभरकू 
जसम पीस मिध मिलाकर पीणीया फाकणी इतनी गरम जरस ८ ४ ) भरद 
पक्तोका रसं ८२ २० भर ) उसमे २॥ मास! भिश्ची २१ मासा सदत खारकर गणाः 

१ "< सादा जारी बुखार 
( करण तथा लक्षण ) अनिमियत्त खोनपांन अजीर्ण एकाएक अति ठडीया गर्मी 
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रुगणी उजागरा भौर अतिशम विदेष करके एसा सादा बुखार ऋतूके वदलनेसं हो 
जाता है, ओर उसकी यख्य ऋतु मा्य॑ उपे अथवा वसत तथा सष्ठेवर अक्टोबर 
अथवा शरद्‌ है, शरदमें पित्तका बुखार दता है, सतम कफ़फा होता है, ओर जरद्‌ 
महीनेर्मेभी वरसादकी वातप्रकृतीवाटी ऋतम वायुके उपद्रव समेत बुखार चढ आता है, 
उपर जो ज्दे २ दोपका बुखार वर्णन किया दहै, उन सोक सादे जारी बुखार 
गिणती हो सकती दै, ये बुखार अतरिया युखारकीतेरे च॒ उतार नहीं रहता ठेकरिन 
एक दोदिन जारी बुखार यायकर्‌ तुरत उतर वाता है 


( इलाज ) सादया जारी बुखारके उपर तीनों न्यरि २ दोप बाले उजं कल्पि रै, 
इसफे सिवाय सामान्य इलज ठिखते दै, बो सव जारी युखारपर चठ सक्ते हे, नदा- 
तक बुखार किसी एकं दोपका निश्चय नहीं होवे उदां इस इलाकों चलाणा सदे 
जारी बुखारमें विशेष दवाकी जरूरी नीं रहती एकाष टक रघन करनेसँ आराम लेने 
हठका खुराक खानेसे ओर ॒दस्तकी कवजी होय तो उसका खुटासा करने बुखार 
उतरजाता है, शरुभातमें गरम पाणीमे पांव इवाणा उससे पसीना आके आराम हता 
हे, बुखारमे गरम क्रिया तीन उकारेका ठा रिया मया पाणी मांगे जव पीणेकू देणा 
आंखमें सूर काटी मिरच पीपरकू घस अजण कराणा वहत हवा सुदेछत सोने “नदीं 
देना खनक थरीदेशमे बाजरीका दरिया, पूरववाठेकू, भातकी काजी माड, मध्यमारवा- 
डमे मूगका ओसामण भात, दक्षिणम तूरकी दाल पतटीका पाणी यथवा भात मिलाकर, 
ये बुखार दोतीन दिन रहता है, ठेकिन मिटकेर वजे चखत प्रीडा आजाता रै, इसेवास्ते 
घुखार गयेवादमी पथ्य रखना जातक ताकत नर्हिं अवि उदहातक भारी अनाज खाणा 
नही मौर महनतका काम करणा नही, ( १ ) गद्न्यादि काथ (न° १९८) (२) 
नागरादिपाचन ) पिखादी ठि है, पाच चीजोंका सो (३) क्षद्रादि काथ, भूरीगणी 
चिरायताक्ुटकी सूढ गिरोय एरडीकी जड (४ ) दाख धमासा अरदूसेका पत्ता,(५) 
चिरायता चाटा करटकी गरिलोय भौर नागरमोथ इनोँमेका कोभी काढा काथकी विषि- 
युजब तद््यारकर थोडे दिन दो टक पीणा इससे बुखार पाचन शमन होकर उतरजाता 
हे ८६) लघुसदयैन चूण (०३२ उसकी फी हिम अथवा चा करके पनेसे सादा 

जारी तप उतर जाता है, ओरवाठे सदि खुसारमेभी ये चं बहोत फायदा करता ठै, 
इस वर्णते पसीना आता दै, बुखारभी अटक जाता है बुखार उतरेवादभी फिनाइनकीतेर 
ये चूण थोडे दिन देने इलार उधरुके नहीं याता चौर ताकत जआजाती दै. क 

८ अग्रेजी उखाज >) (७) प्रथम्‌ दस्त साफ लनेकू सिडणिक्न पाउडर (न ०४५२) 
का देणा उल्टी दोतीभी चथ रोमी प्यास कम, पडेगी यथवा पसीना रनेकू पदी 
खुरा एपसम सोर्ट रोभीके केोठेकी स्थितिजव २ से ४ द्राम डाठकर देना, 
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८ ८ ) न ०५७० ) वाडा मिक््वर पटी खुशकमे पसीना . कणे वासते दिने 
तीनवखत देणा पसीना आके बुखार वंध रोणे मिक्ष्वर बध करणा.  “ , 

( ९ ) पसीना ठणेकू इकेठे गरम पाणीमें अथवा निमकया राका आय उलि भये 
पाणी थोडे मिनरतक रोगीके पांबड्‌ वाणा पीठे पूकर योढायकर विरोमे सुरुगेपे 
पसीना याता दै. न 

( १० त° ५७१ ) वाटी मिावयी पदी देणेसे भी पसीना अता ह, यौ 
बुखार उतर जाता है, इसमे यार एमेटिक उठी उणेवाठी है, उसमे उल्टी जो 
जादा दोय तो बो नदीं डल्कर एन्दीमोनियल पाउडर फक्त 

८ ११) ुखारके संग उर्टी होती दोय तो उपर ( नं० १० ) के युसवेवाटी 
दवा पेस्मँ नहीं चकि तो (न° ५७८) वाला मिकष्वर देणा अथवा वो दधा हाजर 
नहीं दोय तो साजीखार ३० प्रेण खद नीवृका रप ३ द्राम बौर पाणी ६ बैसि इन 
तीनोकों मिखकर पिकणेसेँ उररी बुखार प्यास नरम पडेगा. 

८ १२ ) बुखार उतरगये पीछे नाताकती मियणेकू बुखार पीछा नही भवै इसव।से 
हका किनाद्रन रोगीकी शक्ति तथा प्रकृतीके अनुसार दर टकम २ मेने ५ तक देणा 
अथवा (१३) न° ४५७४ ) वाला किनादइन मिक्ष्वर देणा. भ 

, ( १४ होमियोपथी इलाज )-( एकोनाईैट ) खूनमेँ अहरा भसर नदीं दोय तो 

ये दवा देणेसँ नाडी धीरी पडकर पसीनेके सग बुखार उतर जाता दै, मवा द्र दोदो 
तीन २ पटे दोदो वृद एक तोखा पाणीके सग पीना सूत बुखार दोय तो आधेः २ 
कृखकसे पीना. । 

८ १५ जेरिपतमियम ) उपरकी दवं बुखार नदीं उतरे गौर रोगी सुस्त होगा 
हेय तो ये दवा उपरी दवा सुजवदी देना.  , 

८ १६ >) इसके सिवाय पाचनशक्तिकी गडवड दोय तो वेषटिसिया जो रोगी बेदोस 
होक पडा दोय तो अर्ञनिक जौर मीट तथा सिर वहत दुखत। होय तो बेकदोना 
देणा चदिये. 

ध सन्निपतिज्वर 

( समश्च ) तीनो दोर्योका कोपणा उसकू सन्नियात त्रिदोष कहते ह चर एमे हठ 
सथरोगोके आखरीदशामें मया करता दै, घुषवारमे एषा दोय तव ॒दुलारका सत्निपति 
समङ्गणा शास्म एक दोप भवर दो दोष कम कदां इदो दोप प्रबठ एक दोप कम 
एतं एकोटवणादि ५२ मेदभी दिखराया दै, तेरे दुसरे नाम धके भी सतिपात 
ठि द, ठेकिन्‌ हम जो धागे चदे सन्निपातका स्वरूप रिखते द, इनो पराये सव 
आजति ह, सत्निषात विगर मौत नदी चादे बोठत। चठता साता प्रीवा को कदो पूरा 
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निदानं अनुभव शौर काठन्ञानवाटा पहचान सक्ता रै, वा जे मूख ्भ॑त दशातक 
नहीं परान सकते 
(८ सामान्य क्षण )-जिस इुखारमे वाय पित्त कफ़ तीनों दोर्पोका कोप भया होता 
दै, वो सत्निपातज्वर क्षणे दाद क्षणमें उड दद्ध ओर जोडोमें दरद शिसे दद गंसोमें 
आंसू कानेमि अवाज गरम कटि नसा मोह मीट षक चाद खास श्वास अर्चि हांफ़णी 
जीभटेदी कारी अंगदीटा शिर हिखाना नीदका नाश दस्त पैशावका बहोत देरसे थोडा 
उतरना गले अवाज गूगापरना पेटका आफरना वदनपर चठे दाफड भथवा गोर 
चकते इनीमेके थोडे रक्षण कट साध्यम, पूरे रक्षण असाध्य सत्निपातमे टोते दै 
८ सन्निपाते भेद्‌ )-सन्निपातमे जुदे २ दोष सुजव रक्षणो करके विदानेनि जवु- 
भवकर सोके ठक्षणपर उपाय प्रथोमे िखि है, बडे भयकर सत्निपातोमं फएूकी भई 
रसमात्रा थँ बहोत कामदेती हैः इस जगे तो सुलम सामान्य इठाज टिखते दै, इनो 
भी फायदा होता दै, सन्निपातज्वरं १३ तथा १४ प्रकारका है, + सधिक १ अतक २ 
रुूदाह्‌ २ चित्तविभ्रम ४ रीतांग ५ तंद्रक ६ करकु्ज ७ कर्कं ८ चुने ९ रक्त 
छीवी १० प्रलापक ११ जिहक १२ अभिन्यास १३ दाण्ट्रिक १४ 
८ १ सिके लक्षण )-स्ंप २ मेदरद शू प्यास चित्तकरू संताप निद्राका नाश्च 
नाताकती कफ सुधी पीडा चौर उवर पसि द्रद इसकी सुद सातदिनोकी दै, 
मरे चाहे जीये ७ वर्पभीरै 
८ सधिकका इलाज )-रज्ञा सूर गिरोय कांटशिङिया नागरमोथ शतावर हरेडे 
देवदार कुटकी कचूर अरदूसेके पत्ते एरडकी जड तथा दयरमूल इनस्ोकी उकाटी 
८ २ भैतकका रक्षण ) दाह्रे सतापकरू षढावै मोहरोणेरमो शिर हिखायाकरे 
दिचकी होय बौर खासी होय ये लयागने योग्य अपाध्य हे, इसकी सुदतत १० दिनी 
है, घकवाद्‌ वेशुद्र शास नसा येभी दोता है । 
८ अतकक। इरन )-हरडे थरडूसा कप्माटा देवदार टकी र्ता गरिखोय कुलजन 
( ३ रूदाहका रक्षण ) -वकवादकोः सताप अतिमोह दाह वेहोसी बहोत प्यास 
श्वास काशं हिचरी शिथख्पणा चक्र अंति गलादिडकी ठोडी गरदनमें दरद इसकी 
सदत २० दिनकी है येभी साध्य दै 
+ चनिपातकय १३ भेद प्रथसरोने लिखि ह आयुग्याना्णवम देमाचार्यते १४ मादारिद्िक सिपातकिपा 
ट, सो दमने केवत सुप्यकि देखभी लिया दै, इघम अयिवाद वचणा सुघकरिल दै, योग्चितामणीमें 
ञ्जनाचायने इसके इछाज भी चिदे, इननेदेमे मलपाकी होय तो वचना दै, धवुपाशी मिधे मरता, 
छन दोनीके दोेम आपुक्‌ परसुदार दै, सथिक १ तद्रिक २ चिततश्चम ३ र्ण ४ जिहक ५ फदङु-नये 


छप कष्टसाध्य है, चाकी ८ भसाध्य है, टेपन्‌ इयाज किता ३, केषयात्‌ कोई णएामी वनजं छटगत 
प्राणतक द्वा देग्। भे यिकित्पागी प्रणाली द, वारी वचना सुरिन दै, कट साध्यनो देमने सदशय वचय द 
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„ ( रुगदा्का इखाज ) वारा रगतचनण नेतरवाला, दाख अवल पततपरपडा 


उकाठीकर परिखाना. ना 
(४ ) चितततिभ्रम रक्षण ) चित्तभरमित षने धतूराखाने जैसी अवस्था हो संताप 
व्याकुलपणा आंखें विकटपणा रोनेठगे हसनेठमे गवे नाचै ओर वकवाद वरे इसकी 
सदत २४ दिनकी है बजेकर यर्पोतक रहता दै. । 
' (- वित्तविगप्रमक्रा इछा ) मोरुढी नखला शमठ पप्र अर्जुन वृक्ष ( सादड ) दरड 
जटमासीं रगतचनणका काढा. । 

(५) शीतांगक! रक्षण वदन वरफ जैसा ठा पड जाणा कोपणा शास हिवकी 
सव भग शिथिर शोप मनकू संत(प खासी दस्त उल्टी अवाज सोरी इसकी यदत 
१५ दिनोकी है असाध्य रै. 

( शीतांगका इखाज ) आक्की जड जीर सूठ मिरच । पीपर भारगी मृरीगणी 
काकडासींगी पोकर मूर नहीं तो एरदीकी जड गोमूत्रमे उकाटी करणी 

(६) तद्निकका रक्षण-मीरदै, आंख कम खोले खार कफ प्यास वान काटी 
जादी चर कायेसँ व्याप्त दस्त श्वास दाह कानमे बदस गकम सोजा सो जावे 
निद्रा केरे यदत २५ दिनोंकी कट साध्य दै. र 

८ तद्िकका इलाज ) भारंगमूलढ गिरोय मोथ मू्ीगणी * हरडे परकरमूर 
दसकी उकारी. 
` (७) कंठडुन्यका रक्षण-शिरमे ददं गले काटे दाह वेद्द्धि कप खार चकवाद्‌ 
वातरक्तकी पीडा मूख सदत १३ दिनकी कष्टसाध्य दै. 

८ कंर्डुबजका इकाज >) काकडाशींगी चिक दरडे अरद्ूसा कचूर चिरयता भाडगी 
मूरीगणी पोकरमूढ नागरमोथ कूडा छर इटकी दरुदी आमठे देवदार वेड चव्य 
सुर पीपर कायफठ इसकी उकाटी. 

८ ८) कणैकवे रक्षण-कानकी जडम सोजा बदोत वेदन्‌[ वहरपण हाफणी वक्बाद 
सताप ज्परवगेरे च्यर तिद उठे तो असाध्य, ज्वरे मध्यमे उटे तो कष्टसाध्य अतमे 


उ्डेतो साध्य सदत तीन मदेनेकी है कष्टसाध्य 

८ ९ >) क्कका इठाज~बदोत्‌ मू खूजगया दोय पक नदं दोय तव ॒धी प्रणा 
8 दिन कादशक्ति यजय कानके नीचे जोक रगाकर खून निकेटवाणा अथवाये लेप 
करणा राला संह बीजरेकी जड चित्रक दार हरदी अरणी इससे सूजन उतर जाती दै 


साभारण कानके नीचे वके सोजन जाती दै, जिसपर स॒ठतानी मदी राख निमकका _ 


लेप करणा रास्ता आासगध नागरमोथ दोनोजातकी मूरीगणी माडगी काकडार्तीमी इष्ड 
वच पोकरमूर छुटकीकी उकारी देनी 
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८९ > शुसनेका रक्षण-मांस टेढी श्वास खासी नसा वकणा कैप चहरापेणा मोह 
सोजा वेगे सदत ८ दिनकी दै असाध्य है 

८ सपन नेका इखाज ) दारू हक्दी पटो नागरमोथ मूरीगणी टकी ददी 
नीवकी छठ त्रिफला नोकी उकारी 

८ १० ) रक्तटीवीके रक्षण-मूमेसँ सून थाणा बुलार उल्टी प्यास मूख श्छ दसतं 
यामयोडा हिचकी पेट्पर आफरा भम जीभकारी भथवा साल होणी आंख सर जीभ 
पर चकते यदत १० दिनकी वेदयेत असाध्य है 

८ रक्त्टीवीके इलाज >) मोध पद्मकाष्ठ पित्तपापडा रगतचनण मेटेटी वाला शतावर 
कृष्णागर कडवे नींवकी छठ इनोकी उकारी 

( ११) प्रलपकका रक्षण-वकवाद्‌ कप सताप शिरमे दद वडी २ वाते करणी 
खच्छतापर प्रीति दुसरेका भिकर बुद्धिकेनारसे भई गभराट इसकी यदत १४ दिनकीं 
दै यसाध्यदे 

( म्रपरकका इलाज ) नागरमोथ बवाल सूढ॒ पित्तपापडा रक्तचनण अरद्ूसा 
नकी उकाटी 1 

८ १२ ) जिन्दकका रक्षण-जुवानपर काटे मूगापणा वह्रापणा ताकतका ना 
ससी सताप्‌ केगेरे यदत १६ दिनकी दे कष्टसाध्य है 

( जिग्कका इलाज ) वच मूरीगणी धमासा रास्ता गिलोय मो सूर टकी 
काकडासींगी पोकरमूर बाह माडगी चिरायता अरद्ूसा कचूरकी उकाटी. 

( अभिन्यास्रका टक्षण >) वोलचार व॑ध होकर अचेत होजाणा वेचेनी बडे 
कष्टे एकाध दफे वोरणा शक्ति जाते रहणी श्वास सूपर धिकणास तेजी नींद सदत १६ 
दि्नौकी दे असाध्य 

( अभिन्यासका इराज-काकडासींगी ठा वमासा पोकरमूल भाडगी कचृर भूरीगणी 
ह्रनोफी उकारी 

( १४) दासिरिकिके रक्षण--अंग नप ने हाथ पाव बरगेरेका रग हल्दी जेमा 
दोजाय बुखार खासी दस्त पेशावभी हल्दी जेसा ये सत्निपात कचित्‌ २ देखणेमेँ भात्रा 
दै असाध्य है सुदत इकीस दिनोकी है 

८ हाटिदरिकिकरा इछाज >) विशेष असाध्य हे तोभी बृहत्‌ भारग्यादि काथ देणाः 

, सर्वं सन्निपातज्वरका सामान्य इलाज 

सन्निपात अथवा त्रिदोपके साधारण रक्षण विद्वान वैच जीर उाकद्र सदनतें जाग 
सकते है भुसरमीनी हखाजेमें दोयदी मेद्‌ सतिषएातके माने र, सरसाम १ धोहरान २ 
रातदिनके सभ्यासी, विगर पठे मी रृल्युके निश्षाण वोत पखत यता देते ई, मतख्व 


द 
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जोजामें निशदिन रहत, सोतामे परथीनः सवाते लेक्रिन ये किस जातका सन्निपात है, 
एसानांम पूरा घतकते तो, जे २ चतुर वैवोको मी पूराविचार पडता ३, इठाज भो 
सत्निप्ात्तका केके यदमी वचाता है, उस एन्यवेत वैयकी तारीफ लिखमेत कलम 
ताकत नीं रोगी तनमन धन सर्वख उस वैकं दैतो भी उस वैधका वदरा नरी 
उत्तरता इसवासे सन्निपातके सामान्य इरारजोका आश्रय ठेणा सवक सिम फायदा 
धदरै, सो रिते. । । 

( १ अभयादि काथ (न° १९५ ) पित्तकी भधिकतावाले सनिपातम बहोत यछा 
हे जिस सन्निपातमें जादा दस्त होता होय कफक्ना जोर लेय शरास शलका उपद्रव हेय 
उसमें इस काथके दले ये काथ दैणा. । 

(२) वृहत्‌ भारण्यादि काथं (न° १९७ ) वात कफकी अधिकतावारे उवे 
तथा स्निपातमे दस्त जादा होता होयतो तथा कफ़ श वगेरे उपद्रव दोता होय 
उसमे ये काथ जादा फायदा करता है. - 

(३ ) दशमूल (न° ९७ ) पीपरका चूण डलके पीणा इसदही काथमें पीपरका 
चूण तथा एरंडीकी जड मिला उकाटीकर पिलमेसे द्ादशचंग कदाता है, इस दशमूलं 
चिरायता मोथ गिलोय सूढ मिठाणेसे चतुर्दशांग काथ कदलाता दै, ओर उसमें कचूर्‌ 
काकडासींगी एरडीकी जड धमासा भाडंगी दद्रजव पटोठ तथा कुटकी ये आर मिरागेपं 
अष्टादशांग काथ होता है, ये सव काथ रन्निपातज्चरमे फ़यदा बंद दै 

( ४ ) दुसरा अष्टदर्शाग काथ )-द्रामूल चिरायता देवदार सूठ मोथ कुटकी 
ईद्रजव धाणा गजयीप्र ये तीनो दोपोके सन्निपाते फायदे द दै 

८ प प्रथ्यादि क्राथ )-पीपरामूल इद्रजव देवदार गगर वायविडग भार्गी, जछ- 
भांगरा त्रिकटु चित्रक कायफठ पोकरमूर राला हरड दोनो रीगरनी अजवाण संभार 
चिरायता चच चन्प्‌. 

८ सूचना )-सन्निपात्तञ्वरमे रोभीके दोपका पाचन होता है, तमी अराम्‌ मलपाकीमें 
होता दै रोगी होसम आता दै, दोषका जोर कम्‌ होता दै! तब आराम दोक यदत 
७1१० या १२ दिनकी समशणी जो दोप अपिक होय तो खुदत १४।२०। यां २४। 
दिनिकी समङ्घणा मतलब सत्निपातञ्वरमे बहोत गडवडकर आप या मूरखसें इराये'नदीं 
कराणा बहोत धीर जसँ या विचक्षण वैवसे परिक्षा कराकर पड्गुण' गंषक देमगरमः 
मकरध्वज, कालच, अगरतसंजीविनी आदि बडे २ अछेरस पानके अद्रकके रसे र्था 

संखे, या लगमे, तुके पत्तोके'रसर्मे, जवान बध होय तो सहजणेकी छलक रम 
गर्म करके या असल अंबर कस्तूरीके सग पेटमे मात्रा देकर उप्र उप्र ठिखी 
उकारी देणा, राईका, उसणका पराष्टर पीडीपरः तारवेप्र छतीपर मारणा तैववस्य 
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देणी तेज अंजन आंखेमं करणा, वगरेके पत्ता रस कानमे डलणा ताल्येके षाठ, 
उस्तरेसे दूरकर सूचीभरण रस मसरणा गरमपाणीरमे कमरतक पहठे ठिवे युजव विठ- 
ऊणा, साधरण रसेमिं राद मोहरा विपुरभैरव आनदभेरव अमरसुदरी आदिभी सामान्य 
दोप काम देसकती टै, + सत्निपात वडा आायेवाद्‌ एक महीनेतक हुतियारीके साथ 
पश्य दवस वरतणा सोरेसेर जलका १ सेर जल दस्त उठी प्यासमें सन्निपातम उका- 
ठामया सोमा्राकी १ मात्रा है, उेकिन्‌ भौर खणेपीणेकू जहातक मल शुद्ध होय नदीं 
होस थावर नदीं सब इरि निर्भर होय नदीं उदांतक नदीं देणा इसपर उक्ष १२ 
रघन जरुर करवा देणा एकत्‌ उप्र रिख जर बौर दवाके आसरेपर, वाद्‌ भूगकी 
दालका, या तूरकी दाठका पराणी, कडक भूख र्गणेपर, भात मिलाय एचीसदिन बाद 
देशकी खुराक सुजब देणा रोदी चोर धी महीनेवाद देणा, कर्णक तीनमहीनेका होता है, 
उसका स्या उदय॑तक रखना, पदिटी सन्निएतीकू सणेकू देणा जहरतुल्य दहै, दृष 
दवियातो निशरै मेगा सननिपातका इलाज देशी पृणैविद्रानयल जरसे वच रदणा, यूना- 
नीमे जवाहरमोरा, भी अच्य दै, मगर जाद दाम माफक काम है, सन्निपात दै सौ 
काठ दै, इसमे धीरज रसकर इरज करवाणा शपस्मरणका पाठ, या चैदिस्मरणका, 
या दोषाप्दार स्तोका पाठ पुन्यदान जिनेश्वरदेवकी शिवपूजा करणी, 


आगतुकज्वर 


1 

( कारण )-श्र ठकडी आदिकी चोट काम भय करप करे धाहरके कारण वदन 
प्र असरकर खारक पैदाफरता दै, बो आगतुकञ्चर कहडाता है, अयोग्य गार विहारसे 
बिगड़ी मई वायु होजरी्ँ जाकर अदरकी अमरू विगाड रस तथा सूने मिले इपा- 
रक पैदा करता दै, एसे अद्वार सव तरेके युखारकू जाग. नदीं पडते वयोके बुखार 
दोतेका दै, शारीरकि स्वत आगतुक प्रतत उसमे उपर लिति हाठ पृहठे प्रकारके 
सुपास्म होते दै, पठे प्रकारे पटी दोपका कोप होकर फेर ज्वर पदा रोता दै, 
दुसरे प्रकारं पदिटी बुखार चे पी दोपका कोप होता है चैके काम शोक तथा 
उरसं चदेज्मरमे पित्तका कोप होता दै, भौर भूतादिक प्रतिविधके बुखाग्मे सवेश 
तीनों दोरपोका कौप दोता दै 

( भकार तथा ठक्षण >) (१) तरिपमज्वरे लक्षण-मदर खाने चे उखारम रोगीका 





= ब्रह्मी > शपे तोला मोवियिं फस्वूरी लोदसयर भरकर यनाद भसल दमारे इदा इरवसत तद्या 
भुलकमे मष्ष्टर है, इयमदरजे १ की सपेभर दै, अमरखदरी २ स्पे तोला द, खनद्मरय २ शे तोता मोद- 
रेवीख १ भरद, से वादीपर समीर गजेशदी २ स्पे १मर ट, खवर एुटर 2 स्प माषाणए्क्डी 
२० स्म तोरा लोदसार १२)८)) तक १ भर ६, खयेश्वर १०।२०॥ दो शरोरय १०० तोला वारौ पत्र देमेभे 
टि कते १ यदे रस तयार द ४ 


४ 
भ 


४२६ वैचदोपक भ्रकाश ६. 


म्‌ काला पडजाय सुद्लुमाणे केसी पीडा दोय अनप अर्चि प्या भू दैत्री है, , 
स्थावर विपे दस्त रोता दै, क्यौके जहर नीचेको गती करता है, उरदीभी होती है 


सोमलदिकमे. 
८२) यषधी गंधजन्यञ्वर-किषी तेज खराब बदवोधाली वनसतीकी खसबोस 


चदेज्वम मूढ शिरमे द्द तथा कैहोती दै. 

„ (३) कामज्यर-इन््ति सरी अथवा पुरुपकी प्राति नहीं होनेस जो ज्वर पैदा होता 
दै, उसवूः कामज्यर कहते है, इसमे चित्तविग्रम मीट आरस छपीमें दरद्‌ अरुषि कर- 
डके मोडणे गरस्था देकर फिकर करना किंसीकी कटी घात अदी नहीं रुगणी ओर 
वदनका सूकणा मूपर्‌ पसीना निसासे डाठने आदि चिन्ह होते है. 

८४ ) भयज्वर-डरसे भुखार चढे उस्म बकवाद धत करता दहै. 

(५) करोधञ्वर-गुस्पा आगेसे चे स्वरस कापणी मू कडवा होता है. 

८ & ) भूताभिपगज्वर-मं उदे दसे गवे नचि कापे तथा अचिलशक्ती इसके 
शिवाय ( क्षतज्वर ) वदनम घाव पडनेसँ चटे दुलार, दादञ्वर, थकरेठेकरा ज्वर, वदनका 
कोदमाग कटणेसे चदे सो टेदञ्वर, कगेरे आगतुकज्वरमे, बहोत कारणोका समावेद्य 
होता रै, नीचे युजव इखाज करणा. 

( १) जदहरका, तथा ओपधीगधकेञ्वरमे, पित्तशमन दोय एसा इलाज करणा; 
तज तमालपत्र इछायची नागकेशर कवाबचीणी अगर केशर लोग इलयादि सव थोडे 
सुगधी पदा ठेकर काथ करके देणा. 

८२) कामसे भये ज्वरमे, वाला कमर, चंदन नेत्रवाला तज धाणा जटमासी केरे 
ठ्डे पदार्थोकी उकाटी ठंडा ठेप तथा इच्छित वस्तुकी प्राप्ी. 

(३) क्रोध, भय, शोक, करे मानसिक विकारोके दुख रोम, उसके कारण द्र 
करणा, दिलासा देना इच्छितवस्तु मिरुणा, ित्तवरू रमाणेवाठे शात उपचार, भाहार, 


तेस बाहर उपचार करनेसै मिता दै. 

(४) चोट, श्रम, रस्ते चर्नेका थकेठा गिरजाणा वगरेके बुला पहटी द्धमातं 
खाने देना, रस चेक अरर तेलका माठिस, भर नीद ठेने देना | 

८५ ) आगैतुकज्वस्वाठेवूः कषन करणा नही, चिकणा तरावर्राा परिशाभक 
ठा भोजन कराणा मनक शातकरवाणा इन बातोंसे बुखार नरम पडता दै. । 

विपमज्वर. 

(कारण > एकदत गयेमये बुखारके दोपोँका शास्तकी रीतविगससं निवारण क्वि 
पीठे दवा जैस क्रिनाईइन वेसं खारदू दवा देणेसं उसकी ठिंगस नदीं जाती , तव 
बुखार धातुम छिपकर रहता है तव अदित आहार विहरसे दोष कोप पाकर उतार 


विपमज्वर इकज, ४२७ 


पीठे प्रगट करता दहै, भौर यो विषमज्वर कहलाता है, खराय हवा चेगेरे दुसरे कारेतिं 
भी सरुभातमें विषमज्वरकी पेदास द, 
८ रक्षण > विपमज्वरका को$ सुकरर वखतन दीं है, उसमे ठंडी गरमीकाभी नियम नहीं 
है, उसके वेगकाभी तादाद्‌ नदीं है, किसी वखत थोडा किसी वलत जादा रहता दै, 
उसमे ठड कंस वखत गरमी रके चढता है, किसी वखत जादा जोरसँ किसी वसत 
कमजोर दस घुखारमें जादा तर पित्तका कोप दत्ता दै. 
(भेद ) विपमनज्वरका पच भेद है, १ सतत २ सतत ३ अन्येधुष्क एकांतर, 
तेजरा 9 चोधिया ५ 
८ १) कितनेक दिनतक अणडतार एक सदश रहणेवाटा उुखारकू सतत कहते ई, 
वात ७ दिन पित्त १० दिन कफ १२ दिन दोपके ताकत सुजव रहकर पी उतरकर 
फेर बहोत दिनतक आति रहता दै, ये बुखार वदनके रस धातू रदता है, एसी 
श्ाञ्चकी आज्ञा है 
८२) सतत-१२ षटेके अतरसे मणेवाठा तैसं दिनमे ओर रातमें दोवखत बुखार 
आवे वो सतत कदठाता है, इस बुखारका दोप खून धातुम रहता है. 
८३ ) एकांतरा-८ हमेसाका ) २४ धटेके अतरसे आता है, दश्येज एक वेर बुखार 
ववदे ओर उतरे ये बुखार मांस धाते रहता दै. 
(४) तेजरा-४८ धटेके अतरसे आता है, विच्भ एकदिन नदीं आता शसू 
तेजा कहते ई, केई एकांतर कहते र, ये मेद धातुम दोप रहता दै 
(५) चोधिया-७२ षटेसे ये बुख(र आता है, विचमे दो दिन नदीं भाता पीठे 
तीसरे दिन आता दै, परिठे दिनकी अपेक्षा चोथिया कदटाता है, इसका दोप हाड 
धातू रहता है, तथा मज्ञा धातुमे रहता दै, दोपदे २ धातूका आश्रय लेकर रहें 
रसगत रक्तगत इतयादि नामेसि वैच कते है, इस अनुक्रमसे हाड तथा मजामेँ गया 
भया चोधियाज्वर जादा भयकर दै, अगर जो दोप बीम पोदचता दै, तो जरर प्राणी 
सर जाता है, अव विपमज्वरोका सामान्य सदे २ इका छिखिते रै 
देशी इलाज 
८ १ ) सततञ्वरं पोर इद्रजव देवदार गिखोय नीषकी खर 
 ( २) सततस्वर-चायमाण कुटकी धमासा उपठसिरी 

( ३ ) एकातर-दाख पयेठ कडवानींव मोथ इद्रजव त्रिफला. 

( ४ ) तेजरा-वाला रगतचनण मोधगिलोय धाणा सृठ सदतमिश्री. 

(५) चोथिया-असदट्ूसा आवला सालवण देवदार जोदरड सुट सहत भीर 
मिश्री मिलकर. +, , 
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सामान्यदकाज ( ६ ) दोजातकी रीगणी सुट धाणा देवरू ये काथ पाचन द, 
इसवास्ते विषम तथा सवतरेके उ्वरोमें परिटी देणा चहिये 

(७ ) पयेखादि काथ ( नं २०७) सवतरेके विपमव्वर तेस दाहव्वर तेप 
नवीनञ्वर केरे तमाममें अच्छा फायदा करता दै, 

(८ 9 मारंग्यादि काथ (न १९६ ) सवतेके वरिपमज्वरदरू फायदा वंद है, 

( ९ ) स॒स्तादि काथ-मोथ ुरींगणी गरिठोय संह आंवला इन प्रंचोकी उकाटी 
खढीकर सहत पीपरका चूर्णं डाठकर पिराणा, 

( १० ) उवरांकुश-घुखार आतेकू रोकणे वासते तथा ठंड ठगतीकू मिटे वास्त 
छोय स्वरांकर ( ॒द्धपारा गंधक वछनाग सूंड मिरच पप्र ये सव एकेक भाग शुद्ध 
किये धतूरफे बीज दोभाग इनोमे प्रथम पारे गंधकी कजलीकर वाकी ¢ वूं कपडछांणकर 
सबोकों मिलाकर नींबूके रसम खूब खरकर (२) दोरत्तीकी गोलिेँ वणाणी ये गोरी १ 
तथा (२) पाणीमें या आदेके रशे या सूखे पाणीमें बुखार ठड ठगणेके पहिले देणी 
बुखार या ठढतो बिल्कु चथ दोजाता है, ठढके बुलार ये गोटी किनानसें भी 
जादे फायदेवद दै. 

( १९१ ) असृतामोदक (न° ६७ ) वैर २ उठ्टकर अणिवाले धातुगत जीर्णज्वर 
विषमज्वर जब कोई भी दवासँ श्रीर्‌ च्मेडता नहीं तव इस मोदकका सेवन वखतसर 
करणेसे निरे जाता दै. । 

८ १२ >) दुटकर इराज-चोथिया तथा तेजरे बुखारमे जगस्तके प्रतोका रप अथवा 
सकेपतते पीस कपड छणकर्‌ सुघाणा अथवा पुराणे षीम हींग पीसकर सुषाणा सव 
विपमञ्वरोमे नीचे छ्खि उपाय सव अच्छे, खपाटकी जड तथा सूटकरा काटा एक 
रूपेभर काठा जीरीषू जरा सेककर एक रपियेभर गुडमिठाकर खाणा काटी मिरच तुर- 
सीकेपत्ते धोटकर पीणा काठीजीरी तथा गुडमें थोडी काठीमिरच ालकर खाना सूट 
जीण त्था गुड गरमपाणीमे अथवा पुराणे सहतमें अथवा जाडी छम पीमेसे ठंढका 

बुखार उतरजाता है, अथवा कांकचियाके चीज शेके भये दोमाग ओर मिरच एकमाग 
इसका वूर्णकर टकमे तीनमासा चूण पाणी फ़ाकणा, इकेटी नीधकी अतरः 
गरिलेय, यथवा चिरायतेका पत्ता, रातकू भिगाकर एजरमें थोडी मिश्रीमिखाय, काटी 
मिर्च डर पीणेसे, ठढके बुखार बहोत फायदा करता है, ( न° ६९२ ) ६९३ ) वे 
हकीमीनुसके उठफे युखारपर वदयत फायदे मद्‌ दै 
८ देशी इलाजोमें ) वनसतीके काथ देणे सवतरेका निडररस्ता है, तथा साधन 
जीर घर्मरक्षणता है कयो सवतरेके काटे खार दोय चदि न्ींभी दोय तोमी दरवपत 
देसक्ते है, फेर उसमे मटका पाचन दोय दस्तभी माता दै, शसवास्ते दस्तके युखासा 


सततज्वरक। इठाज ४२९ 


वासते ठग जटा देणेकी जरूरी नहीं रदी पर्मरक्षा तो ्गव्दी दै, रिलणेकी 
जरूरी क्या है. 

( अप्रेजी इलाज )-विमञ्वर उप्र ठिखि युजवका दोय अप्रेजीदवा खाणेवेोे 
अजमाणा चादिये. 

८ १ ) बुखार चा होय तव देणेका इलाज ( न° ५७० ) ५७१ की मिलावटकी 
योग्यलगे उसका उपयोग करणा. 


७३ 


८ २) पसीना आयगये पीछे देणेके मिक््वरो न० ६९७४-७ मेँ योग्य खगे सो. 

(३9 पित्तका जोर जादा होय उरटी होती होय तो न° ६७८ का मिक््वर देणा. 

८ ४ >) बुखारकी वारी आणेके पदिरी अरकाणेकू किनादन सचसे उत्तम मानते दै, 
ठेकिन्‌ जहांतक बणे इसकीमात्रा बहोत कमही देणी क्योके ये जादा मव्रासे बुखारक्‌ 
तो उतारता दै, ठेकरिन्‌ दुसरी बहोत खराविया करता है, दाह धातुजाणा पाडू भमदि 
अनेक रोर्गोका कारण वणजाता है, वदोतसे डाकटरखोक दस्मे चाकर फिनाईन धकेलते 
इजते दै, ठेमिन्‌ उसका परिणाम एकदर टीफ नही भता, 

होमियोपथिक इलाज एकैतरादि टके बुखार उपर इस सुजव 

८ १) एकोनादट-सख्त दुखारकी गरमी कम करणेकरू इसके जैसी एफभी दवा 
नहीं है, दर दोदो ठेते देणा, 

८ १) भासेनिक-जव ठंटविगर दुखार आवि अथवा पसीना आयेविगर उतर 
जरे तव ये दवा उपयोगी है, बुर नदीं होय उसवसत तथा फेर बुखार नदीं अपि 
उसकू रोकणैवू किनादन सर्वोत्तम इलाज दहै, ठेकिन बुख।र जब पुराणा दोय भौर 
किनान जव असर नदीं करे तेव ये देणा मत्रा ० षार दिनम चार वखत 

(२) भ््पीक्याक-ुखारकेसग मोल उल्टी श्वास पाणी जैसे दस्त वेगे उपद्रव 
होय तब ये दवा देणी मात्रा दोदो वृद पाणीमँ र चारवेर देना. 

८ ३) नकसमोमिका-दस्तकवज दोय ओर किनादन दिये पीेभी फायदा नदीं 
दोय तो ये दवा देनी मात्रा दो वृद थोडे पाणीकेसग दिनमे ¢ वखत 

सततञ्पर-रिमिव्ट फीवर 

८ कारण >) विषमच्वरकां कारण ये सततञ्वरदी है, पदटी सक्पयेँ उसके रक्षण 
तथा उपाय छिखा दै, वो मेटेप्याकी जहरी हवर्मेसे पैदा दोता दै, बौर विपमञ्वर 
दुसरे भेदम ये खार वोत सस्त होता दै 

( रक्षण ) ७।१० या १२ दिनतक एक सरीखा आया करता दै, कोईमी वखत 
उतरता नदीं ये तीनों दोपेकि कोपयेम माता दै, इस बुखारकी श्ररुभातमें पाचनक्रियाकी 


ड 19) 
> ् 


५५० ॥ वदद्मपक्‌ प्रका ९. 


म्यवख्ा वेचेनी सिन्नता तथा शिरे दरद केरे लक्षण मालम देते है, उदकी चमकारी 
इतनी तो थोडी आती है, सो ठंड चदणेकी खवरतक नहीं पडती ओौर एकदम गरमी 
भर जाती दै, चमरी दाह उल्टी रमे ददं नीद नहीं भया मीयमी होजाती है 
अंतरिया बुखार डुखारका चणा उतरणा प्रगट मालम देता ओर इसमे माठम नहीं 
देता क्योकि पिरे प्रकारका तप तो विरु उतर जाता है, ओर इसमे उतरता नही 
ठेकिन्‌ छुखुएक कम होय अथवा बहोत थोडा कम हणे इतनी खवर नहीं पडतीके 
कथ जादामया भर कथ कमभया वो समज्ञ जाहिर थरमोमिटर ठीक देती ट, इ 


बुखारकी धिती है, पहली धितम थोडे २ तरसे उपरा उपरी घुखारकी चढ उतार ` 


होती है, बौर पीछे दुसरी रिथतीमे बुखारकी भरती आसे आठ रघटतकरदती है, उसवखत 
चमडी वदोत गरम रहती रै, नाडी बहोत जरूदी चती दै, श्ासोशवास बहोत बोरसें 
चरता है, ओर मनू चेन नदीं होता बुखारकी गरमी (१०४) उससेभी गे किसी 


वखत १०५, १०६ बौर १०७ तकभी वड जाती है, जाठदशषटे पी कुछ नरम ` 


पडता हे, थोडा पसीना आता है, बुखारकी गरमी बहोत होणेसें इसकेसंग खासी 
ठीवरका वरम पाचन क्रियाकी गडबड अतीसार भरोडा दोजाता है, भौर बहोत करके 
७ में १० मेँ दिन मीर अथवा सन्निपातका रक्षण दिखणेकगता है, अच्छीतरे इलाज 
नहीं दोणेके सवव २१ दिनतक ये बुखार चलता दै. 
८ इलाज >) संतत अथवा रिमिेटफीवर बहोत भयकर बुखार होता रै, इषवासते 
आप्‌ धरतरीके जच्छीतरे नहीं समश्च सके तो ऊुरठ वैव या डकटरक्ा इलज करवाणा 
सस्त ओर मयकर बुखारमे रोगी ७ सँ १२ दिनके अदर मरजाता दै, ओर जादादिन 
ठदहर्ता है, तो गभीर स्वरूप पकडता है, इस दुखारका य॒स्य इलाज ये है, बुखारकी 
देम्परेचर (गरमी) जैस बणे तैसे कमती रखणी नदीं तो एकदम खूनका जोस चटके 
मगजमे सोजा आता है, तद्रा ओर त्रिदोष दोनाता दै, देरी इलाज तो पिरे टिखादीदै. 
( भगरेजी इकाज ) (१) उर्टीका उछला दोय तो इषीकाक्यु जन्दाचूणै ग्रेन 
(२०) एक जस पा्णीमे देणा प्राव षट परे गरम जल पिलाणा उ्चसे उल्टी - ोकृर 
पित्त निकछ जायगा बुखार कम पडेगा दोजरीपर राईका पकार मारणेसभी क होती दै. 


८२) इखारमे प्यास इसमें बहोत ठगती है, सोडावोटर ठेमोनेड वगैरे देणा वफ , 


चूसाणा अथवा वरफ डालामया पाणी या दूष देते है 


(३ > एन्दीपारीन एन्टीफीनीन भौर फीनासी टीन ये दवाये उुलारफ्र एकदम 


उत्तार देती है, ठेकिन्‌ बो देते वखत बहोत सावधान रहणा करयो शक्ति उपरांत दिवे 
जाय तो रिदियका काम अटककर प्राणी मरजाता दै, इसवास्ते एसी दवा पूरे चतुमव 
विगर वरतेकी परवानमी , नीं दिये जाती इसकी एवजीमे रलगीरी नामकी देशी 


जीर्णज्वरका इाज. ४३१ 


उत्तम कीमती दवा दै, उमे कोदक्िस्मका उर नदी मिठे तो इसका उपयोग करणा 
रलगिरी एकदम इुख।रङूं उतारती है, पसीना लाती है. । 

४ ) शिरपर ( न° ३१२ ) वलि रपम कपडा भिगाकर कपाटप्र प्रणा वरफ 
धरते दै, अथवा एसा कोर्दभी ठा दुसरा इलाज करणा जिसँ शिरमे गरमी चटे नरी. 

८५) इुखारकी गरमी जादा होय तो बौर पसीना नदीं भाता होय तो गरम पाणीमे 
केपडा भिगाकर वदनपर गाणा गरम जठमे प्रव इवाणा अथवा सुव गरम पणीमे 
गरम उनकी धावटी इवाकर विचोड वदनप्र ठपेदना ओर रोगीकू सुला देणा भौर 
उसपर दुसरी धावटी गोढाणी. 

८ & ) परसीना छनिक ( न° ५७० ) वालामिक्वर सरू रसणा इकेला विकचर 
एकोना दोदो वृद पाणीकेसग देणेसे बुखारकू नरम करता दै. 

(७) बुखार नरम पडे पठे ( न० ५७४ वाठा ) किनाईनमिक््वर देणा खार्‌ 
भँ किनाईइन देणा अच्छा नहीं दै, तोभी बुखार उतरे पीछे थोडी २ माता किना 
देनेसँ हकशान नदीं दै 

८ ९ ) इसबुखामे जो कठेजेमे खूनका जमाव भया होय एसा माटम देतो क्या- 
ठोमेठ ग्रेन ५ तथा कम्पाउन्ड जाठप्‌ मेन ४० देणेसँ बन्छादस्त ठगता है, दरदी 
शक्तिवान्‌ हेय तो जोकर्गाणा कठेजेका तेस फेफसेके वरममेँ राका परलाष्टर तथा 
शेक फायदा करता दै. 

८ दोियोपथीक इलाज )-विपमज्वरमे दिया है बोही इसमे जाणना 

जीभैज्वर 

८ कारण ›-जीेज्वर ये कोई खास कारणक नया बुखार गीं है, नया खार 
गरम पडे पछ जो कितनेक दिनोंवाद अर्त्‌ २१ दिनोँताद जो मव्वेगपं उुखार 
वदनम रहजाता है, उपक्र जीणैन्वर कहते है ये इुलार व्योज्यों पुराणा दोता है, 
त्यो सयो मद्वेगवाला दोता दै, हाडव्वर भी ऽसे कहते दै 

८ उक्षण ) इुखारका वेग मद्‌ वदनम लःखापणा चमडीप्र सूजन भोथर भगो 
जकडपणा तथा कफ ये कम २ से ठक्षण बढते २ जीगैज्वर कष्टसाध्य होजता दै 

( इलाज ८ १ ) गिडोयका काटकर उसमे ठींडींषीपरका चूण अथवा सहत मिल 
करितनेकदिन पीनेसै जीणर भिरता दै 

८२) खासी श्वास षीनसरोय तथा अरविके सग॒जीणैज्वरमे गिलोयके सग 
- भूरीगणी तथा सूटडार इसका काढ पीपरका चण मिठाकर णेस फायदा करता दै 

८ ३ ) अगतामोदक ( न ५७) उसका वदोतदिन सेवनकरणेसँ दाडतक पोहचा 

भया कष्टसाध्य ओर असाध्य जीभैञ्वरमी मिटजाता है 
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(४ ) हरीगिरोयदू पामे पीस उसका रस निचोडकर पपर छोरी तथा सहत 
भिखाय पीनेसे जीधैज्वर कफ खासी तिही ओर अरुचि मिती ३. 

(५ >) दोभाग गुड ओर एक भाग॒उीडीपीप्रका चूर्णं मिकाकर इसकी गोीकर 
खगेसे अनी अरुचि यम्निमंदता खासी श्वास पाड तथा शमीके सका जीपैन्वर 
मिरता है, इसीतरे टींडीपींपरवरू सदतमें चार्मेसे तथा २।३।५।७। शक्ति गौर तासीर 
खनव रातदू जलम या दुम भिगाकर दृधमें उकाटकर यथवा पीसकर गोटी पर गरमकर 
ठंढा दूध पीयेसे नित्त इस शुजच बाकर पीणेसें बो जीरणैव्वरादि अनेक रोग मिता है, 

( ६ ) आमलक्यादि वूर्ण-ांवला चित्रक इरडे पीपर सीधानिमक इस वृते 
घुखार कफ़ अरुषि जाती है, दस्तस्राफ़ भता है, अमिदीप् होती है. 

(७) लक्षादि ते (नं० २९६ ) मेँ शिखा दै, इससे जीणैन्वर मसरयेते 
मिरतता है, इससिवाय नारायण तैर चदनादि तैठ भी मसठनेसे धदोत फायदा है 

(< >) हमारी षना$ गरृतवदी दूधके यर शितोपठादि वृणे संग लगे जीणैव्यर 
खासी गरुचि मंदाभ्नि नाताकती धातुक्षीणता छाती द्रद वरेगेरे सब मियता है, सा खणै- 
वशतमालनी चोसटपहरी पीपरसग अथवा सादेः पीपर सहतसग अथवा पपर दृधसंग 
अथवा रितोपला दुधसग देणा. 

। बुखारमें दुसरे उपद्रवौका इलाज 

८ कासज्वर )-कायफलठ मोथ भागी धाणा चिरायता पित्तपापडा वच हरडे काक- 
ड्षीगी देवदार सू इन ११ चीर्जोकी उकाठीसे खासी कफसमेत उतार जाता हैः 
(२) पीपर पीपरामू इद्रजव पित्तपापडा सूह द्रनोका चूण सदतमे. 

८ उ्वरातिसार ) -(१) लघन (२) सूट कूडाछाठ मोथ गिलोय अतीसकीकली इनोकी 
उकाटी (३) कारीपाठ गिलोय पित्तपापडा मो सु चिरायत। दद्रजव दनोकी उकाली. 

८ दु्जैरज्वर )-खराब गदा शिखरगिरि बद्रीनाथ आसाम अङग बगेरेका पाणीके 
ठगणेसँ रोय सो बुखार (१) हरंडे नीवके पतते सू सीधानिमक तथानित्रक इनोका 
चू्णकर वोतदिनोंतक सेवनकरणेसें ये बुखार मिटता है,(२) पयेर अथवा कडवीतुराई 
मो गिलोय बरुदूसा सूठ धाणा चिरायता इनोका काथ सहतडाठकर पीणा(३ चिरा- 
यता निशोत खसवाला पीपर वायविडंग सूट कुटकी इनसवोका चूर्णसहतमें चाणा (४) 
सूट जीरा तथा हर इनोकी चटणीकर्‌ मोजनके पहली चटणी खाणी. ८ प्‌) नाग 
दोमाग जसा कोडी पांच माग ओर मिरच ९ भाग कूट ादे केर घोट मूग जितनी . 
गोटिर्योक फजर सांक दोदो मोटी पाणी ठेनी यामन्वर खराव पाणीकाञकर थनी 
आफरा मरबथ शूल श्वास खास वंगेरे सव उपद्रव उप्र ये गोटी देणेतं पायदा 
होता दै. । । 


बुखार दुसरे उपद्र्वोका इलाज. ४३३ 


८ इसारमें प्यास ) चादीकी गोटी भूमे चू्राणी आच्ुखारा सूरकी ग॒ररी 
घुसाणी सदहतपाणीके ऊुरठे कराणा मथवा जदरी नारेखकी गिर रद्र ोगसेकाभया 
सोना, मोती अवीध खरड, मुगिया, मिले तो फाठसेकी जड, भौर सख, इनको घस सी 
पणी धररखणा जुबानके घय २ से स्गाणा पहुरभर वाद दुसरा घसणा इससे प्रणी 
शरा मोती शरेकीप्यास त्रिदोपकी प्यास काटे जीभकी स्याही उल्टीतक कषटसाध्यकी 
मिरजाती है खुराक जितना तेगीकू साहा बर ताकत देती है हमारी एतवाणी भई रै. 

८ उखा हिचकीका इठाज ) मोरका चदवा चार जलाकर पीपर भूणी भई बी- 
रा सेका भया नारेरकी जोटी जलाई मई रेसमका कूचा या कपडा या अव रेसम, रेषमके 
कीडोंका पिछला भाग रहासो जराया भया, पोदीना, कमलगदेके अदरकी हरियाई इन 
सवोको पीस सहते या यनारके शरवतमे नदीं तो मिश्रीकी चासणीमे उल्टी होतेह 
चटाणा चये वादरेर ध्य से चटाणा इससे उठटी छर्दिं व्रिदोपकीमी बध हो 
जाती है (२) अथवा मखीका हगार सहतमे चयणा ३ जाकी दोनो नस सेषके 
बाषणी ४ (-धू्रपान ) नरेढकी चोरी दठ्दी काटी मिर्च उडद मोरे चदेका कराणा 
५ नीठेथोयेकी भस्मी या ताग्रमस्म पीपरसग चयाणा 

८ बुखारम श्वास >) दोनों मूरीगणी धमासा कडवीतोरी, अथवा पयोर काकडासींगी 
भाडगी कुटकी कचूर दद्रजव इनोंकी उकाटी ( २) ठीडी पीपर कायफ़ठ काकडासीगी 
इन तीनोका चूण सदमे चारणा 

८ बुखारमं मू ) ( १ ) अदेका रस सुधाणा (२ ) सहत सींधानिमफ़ मन- 
शिर ओर काटी भिरचकू महीन पीस उसका आंखमं अजन करणा (३ ठढा पाणी 
आपपर ठंटणा ( ४ ) सुगघ धूप देणा पखेकी हवा देणी 

८ इखारमे अरुचि ) ( १ ) अदेका रस जरा गरमकर उस्म सीधानिमक डर 
थोडा चाटणा ( २ ) चीजोरेके फठके अदरकी कटिया सीधा निमक मिला मूमे रखणा 

८ इखारमे उल्टी ) ( १ ) गिलोयका काथ ठंडा कर मिश्री तथा सदत डालकर 
पीणा ( २) पित्तपापडेका हिम मिश्ची डाठ्कर पीणा (२) आंवला दाखतथा मि- 
श्रीका पाणी ( ४ ) दाल चदन वाला मोव मोठेटी तथा धाणा ये सय चीजों अथवा 
उनमेकी जो मिले उसकू भीयाकर पीसकर उसका पाणी परीणा (५) नीचकी अतर 
सटका पाणी मिश्रीडार पीणा 

८ इसारमें दाह ) ८ १ ) उटटीके कितने एक इलाज दाहकं फायदा करणेवाला 
डे अदर दाह हता दोय तो ८ २) कचे चावलोके पोवणमे चदन धसा भया एकर्बाल 
सट घसा भया १ रत्ती उसमे जरा सदत मिखाकर चारणा अगर पाणीमें मिलाकर पीणा 
चाहर दाह होता दोय तो (२) चदन सूर वाटा तथा निमक इसका लेप करणा 
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दंग लेप ( नं ३१३ ) पाणीमे पीस लेप करणा अथवा इस ठप्‌ मे मिटाकर 
उस मद्यीका खरड करणा तेसं मगनपर सुरुतानी मका थर भरणा. 

( क्षयका बुलार १ क्षय्‌ तथा फेफसा जर यक्त्‌ ( रीर ) के वरम 
„ _ ( सोजेका इलार ) जो खार बाता है, उसका इलाज उन २ रोगोमे एिस- 
णेमे आवेग 

बुखारबलेदू हितकारी सूचना. 

( १. महनतका काम्‌. ठंषण ( याने उपवास ) ओर वायुस चदे लार दुष 
उसके संग भत हितकारक है कफके उुखासमे मूगकी दारका पाणी तथा मात पृथ्व है, 
फेसाई पित्तवलिङ्खं समश्चणा ठेकिन्‌ उस्ू ठढाकर जरा मिश्री मिठाकर देण दो दो 
तीन २ दोप सामल होय तो उसमें फक्त मूगकी दाका पाणी पथ्य है. । 

(२) मंगका एणी भात यथवा साबूदाणा ये सथ सामान्य बुखारका निडर 
खुराक दै, ओर जां दध पथ्य र्खिाहै, उस जगे सावृदाणा दूष देणा या जरम 
सिजाकर दुध मिलाकर देणा 

(३) ठेषन ये वहयोतसे उखारोमें प्रथम इलाज हितकारक है सास करके कफ 
तथा आमके बुखारमें पित्तके बुखारम दो दो तीन २ दोष सामल होय उसमे ठंघन 
जच्छा है, एक टंक हटका आहार करना अथवा फक्त मूगका पाणी पीणा ये सव रघन 
तुल्य है, फकत वादीका बुखार जीणं ज्वर आगतुक उवर क्षयका तथा यक्त्के वैरमका 
उवर इतनोम षन केसे उल्य उुकञ्चाण दहै 

(४) दृधतथाघी तरुण जवर १२ बारे दिन तकम जहर समान दै, ठेकिन्‌ 
क्षय सोस राजरोग उरक्षतके एुलारमे यक्रतैके ज्वरे जीं उ्वरमे आगतुक ज्वरमे 
दुध हितकारक है, जिसमेभी जीणै ज्वरमे कफ क्षीण भये पीठे २९१ दिनों वाद दध 
यभूत समान दै. 

८५ ) जो इुखारवाला। रोगी वदने दुर्बल होय जिसके वद्नका कफ़ कम पडगवा 
होय जीणिञवरकी तकरीप दोय दस्तका बध कुष्ट दोय वदन रखा होय पित्त या वायू- 
का बुखार दोय प्यास तथा दादकी तकठी¶ दोय उसकूमी दप उलारमे पथ्य है. 

८ € >) बुखार सरू होते रक्षन, मध्यमे पाचन दवा, अतम कडवी कपायरी दवा, 


आखर दोष निकारनेकू जराव, ये चिकित्सका उत्तम्‌ करम ६९ 
८७ ) इुारका दोप कम दोय तो रषनही जाति रहता है जो दोप मध्यम दो- 
यत्तो खन पाचन दोनेतिं जाता है, वदत बडे दोपुका शोधन इटाज करणा. ः 
८ सात ) 'दिनके रुषनसे बायका दोष पकता हे, १० दिनसँ पतिका १२ दिनसं 
कृफका चौर दोर्पोका जादा कोप मया होयतो दुणी दततक देर खगे. 


युखारकापथ्य, ध्र 


८८ ) जिस धुलारमे दोपोकि अश्ाशकी सष्र न पडे तयतक सामान्य इलाज करणा 

(९) घुलारके रोगीकू वादु विगरके मकानमें रखणा पदेकी हवा उठणी 
भारी तथा गरम कपडे पदराणा तेस ओदाणा चौर मोसमके अनुसार पका भया 
पाणी परिणा, 

८ १० ) बुखारषालेकु कचा प्राणी पिकाना नदीं तेस वेर २ वोत पाणी पिलाणा 
नहीं ठेकरिन्‌ बहोत गरमी तथा पित्ते बुखारमं प्यास तथा दाह होता होय उस बखत 
पाणी रोकणा नदीं वाकीके बुखास्म सयाठकर थोडा २ पाणी देणा क्योके बुखारकी 
प्यासमे अल प्राणरक्षक रै. 

८ १२ ) बुखारव लेक खणिकी रुचि नदीं होय तोभी उसकू हितकारक पथ्य दवा- 
तरीके थोडा जरूर सिठाणा. 

८ १२) बुसार्व्के तेस बुसा टे भयेकेवासे ८ सुकसान केरनेवाटा 
आहारविहार >) सान ठेप माठस् चिकणा पदार्थं जुराव दिनकी नींद रातका उजागरा 
मेथुन कसरत उड पाणीका बहोत पीणा बहोत हवाकी जगे अतिभोजनं भारी आहार 
तासीरकरू नदीं माने एसा भोजन कोष वहत फिरणा तथा प्रर्धिम इन सव वतोका 
याग करणा जो बुखारमं अथवा बुखार उतरे पीछे तुरत एसा कोई विद्ध वरतेन कर- 
णेमे अविं तब बुखार बढता है अथवा गया भया पीडा जाता हे 

< पथ्य >) साठी चावल ला जाड चावल मूग तथा तूरके दाठ्का पाणी चदलि- 
येका सोवेका तथा मेथीका शाग धीयातोरी प्रबरु तोरी वगेरेका शाग षीमे वारा 
भया दास अनार सफ़रजद 

( कुप्य >) दाह करणेवारा कठोर जेसेके उडद चवले तेल दही चौर खट पदार्थ 
वहोत पाणी, नागर वेरके पत्त, धी दारू चभेरे 

यद्रफस, यदफोर्ईड, तथा उल्टा बुखार, कयित्‌ २ देखणेमे आता है, इसवासे 
दसतरेके खारक निसथत जादा इस ग्रथमे टिखा नहीं पिके दो तरेके बुखार गटर 
वगेरे दुरगधी हवामेत पैदा दोता है जौर उख्टता चखार कैदस्ाटी ८ दुष्काठ ) तथा 
भूस मरणेवाठे सान नदीं करणेबाठे मेठे वस्च रसणेवाठे भिक्षुकोकि सगसँ पैदा होता 
ह, तथा दुकाठ्की बसत पैदा दोता है, सीवास्ते वीतरागसजमी बाहिर अगले 

साफ दवामे सदरके वाहिर उतरा करतेये जिससे दवारम परमाणूकोसों द्र उडजति व्या- 
स्यानादि सुणनेकू यणेवाठोंकू कोद तकटीप नदीं होतीथी वैरणेवाठे नाति द्रे नाति 
सन्ने तिष्ठति, जवसे पचमकाटमें सनिर्योने नगरमे वास किया तवसे सू्रकारनेँ वकस 
तथा कुरीठ ये दोयनि ग्रयदी पचमकार्मे रे एसा ठिखा दे, यर वद्कराके पाच 
मेदोभ वन्न तथा वदन सदर साफ़ रखणेकी व्यवस्था भेद दिखाया जुफणे पथे 


२५ { 
“5 ५/ 
, ६ 


४२६ वै्दीपक प्रकाश &. 


सुकाणेदू उपदेश देणा रावणी वेभेरे रागगाणा वेला. कोका सुदाय बणाणा इा- 
दिक व्तमान चलती व्यवस्थासें य॒निर्योमिं प्रयेसरागसंजमही देखणेम आता है, ये 
आ्रावग हमारा है, अथवा किसीतरे हो जावै उसकेवास्ते अनेक विवस्था करणी मन. 
कल्पित मत चराणा केवठ मलमटीन गात्र ओर मेठे वच्च रखणेसे रात्र पराणी नदी 
रलणेसे रातङ्कं दिशा जंगल जाणा पडे तो पेसावसे यदा धोणेसे, पतरमेही पेसाब कर- 
णेसे, वोदी पारमे गृदस्थके षरसें आहार पणीरके खाणेसे, ऋतुवती सखीकी छत महीं 
रखणेसे जन्ममरणका सूतकवाठे घरका आहार पाणी सलाणेसे, वासी रोटी खागेसे, छछ 
खीचडा सग खाणेसे, इयादिक वर्मविरुद्ध जोकविरुदता करणेसे वीतरागसंजमी नैनयुनि 
कमी नदीं ह्ये सकते, इस मरीन अचरणासे आपू ओर परजीवौंकू रोगास्त करके 
सवक्तकी आज्ञा खडन करणा सूप महा पराप है, जर नदी रंगणा, नहीं घोणा, वसन 
ये सूत्र आचारांगका हुकम वञ्च ऋषभ नाराच शरीरवाठे चोथे अरेके वनवासी यीतराभी 
सजमियोके वास्ते है, पांचमरेके सरागसजमी वस्तीमें रहणेवाले, छे वस्त॑ सरीरवारोक्‌ 
भगवतीके २५ मेँ शतकमे देह वकुदा उपगरण व कुशकी जो मयादा वो मयीदा सम- 
क्षणी, जूवसखरोमे पडे उनयुन्योनें कत्थसे रोदसे या प्नूर्णसे वसद परास देणा एषा 
निशीत स्मे हुक्म है, अपवाद मार्गमे, सप्धोकी रैठी, यथाख्यात चाखिवारोंकी 
पहली रै, सो पचमकाठमेँ विच्टेद है, दुसरी कलम सामायक च्छेदोपस्थापनी चारि, 
अरवाठोकी है, सो विद्यमान है व्रथा क्ट रोकोको दिखाणा अतर आत्मा शल्य इसमे 
क्या सिद्धि है,जो तुम ठोर्कौकी करणी पूरे लागकी है, तो पचमकाठमें भरतक्षेनसे सक्ति 
क्यो नही पधारते चस सव बकजार है, उदरनिमित्तं बहुकृत भेषा इत्यठ ॥ 
फूटकर निकरणेवाठे बुखार. 
इस बुखार देशी वैयकराख्चवालोनै इुखारके प्रकारणमे नदीं छिखा है, मसूरिका 

तथा जैनयोगचितामणीकारने मू धोरा नाम करके प्रणी शरेकू ठिखा दै, मरुस्थल 
देदामे निकाला, सोकापुर दक्षण देशके मराठे सोक भाव कहते दैः इलादि देश अविद्ध 
अनेक नाम द, संस्कृतम इसका नाम मथरञ्वर दै, पित्तञ्वरफे रक्षण इसमे प्राये देते 
ड, मारवाडमें मूखैरडा्भोको मूरखैलोकोने इसका अधिकार दे रखा दै, बो ठोक प्रये 
पित्तविरोधी इसका इान लत गरम ठग सट ब्राग दिलते ई, इस इजसें सोरे 

नम्रे अदी पराये गरभीके दिनो मरते दै दमने देखा दै दश वचते दै, बोगी कट 

पाय करके, इन रोगोमे मसूरके दाणे जेस तथा मोती थवा सरसूके दयि जेसे वदन 

सुनसियां निकरती है, तथापि इसमे सस्यपणे इलारका .उपद्रव होणें इदा इला 


करणे दाखिरु करा, ,_ _ ५ 
८ प्रकार > पएटके“निकरणेवठे इुखारके बहोत भ्रकार दैः उस्म शीतला ओरी 
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अच पडा वेगेरे स॒ख्य रै, इसके सिवाय रंगीका विसर्प, दै जा, ४ेग मोती रा करे 
सपे भयकर बुखारका समवि होता दै 

८ कारण ) नाना प्रकारके जुखारोंका कारण सवथ वदनके सग॒ भितना रखता रै, 
उसे विक्ेप बाहरकी वास रसता है एसे एटकर नीक्रर्ते रोग कदां तो एकदम 
फूटकर्‌ निकरुता रै, एक तरेका अहर ये उसका (705० ) सुरव्य कारण दे, ये 
विपचेपी है, इसवास्ते फटता है, षदोतसे अदम्योके वदनम सके वडा सुकरान करता 

ह, कितनेक अदमियोे वदनकू ए रोग रगता रै, कितनेको नहीं खगता उसके 
कार्णोका निर्णय पूरे द्रे अभी छुछ नदीं भया रै, केकिन्‌ अलुमान एसा है के फलाणे 
२ दायरोका बधेज तथा भादारविदारसे प्राप्त भये स्थिति करके उनोके शरीरके दोष 
हसो एसाचेषी रोगोके परमाणु्भोकों तुरत ग्रहण करलेता दै, ओर फकणे शरीरके 
तत्वोपर एसे चे तत्र असर नहीं करसकता क्योके एकी जगे एकी परमे किसीकफों 
ये रोग खग जाता है, ओर किसीकोँ ठगता नदीं उसका येही कारण रै, अलुमान होता 

८ रक्षण ) एटकर निकाठ्ता बुखार ये विशेष करके शीतला दि तो वर्चोका 
रोग है, किसी २ षडेकू भी निकलता है, एसा देखणेमे आया है, दुसरी ये सुब है, 
थोडे अपवाद शिवाय जिसके शरीरकू्‌ ये रोग एकवेर निकटजाता है, उसकर फेर ये 
रोग प्राये नहीं होता तीसरी खासियत इय देकी जिस चेक शीतलाका चेप दाखछ 
किया मया होय अर्थात्‌ शीतला खोदाय टी होय उस प्राये ये रोग होता नदीं 
नौर होता है तो थोडा भौर वहोत नरम होता है, शीतला नदिं सोदाये भये व्चोमेसे 
दस रोगस सोमे ४० मस्ते है, ओर ॒खदयि भेम सोमे & मरते है, इसतरेका जहर 
वदनम भवेद करिये पे चोकसदिन प्रथम बुखारके रूपमे दिखाई देता दै, ौर॒ पीठे 
बदनप्र दाणा पूरटकर निकठता है, ये विरेष उसका खातरीटायक चिन्द दै. 

शीठ-शीतठा-माता-स्मोर पोक्स. 

८ भरकार >) शीतला दो तरेकी ईै, एकतरेका दाणा थोडा ओर द्र २ थर सरे 
परकारकी शीतला सच वदनपर एूटकर निक्त है दाणे यापसमें मिरुजाते है तिमर 
जगा खारी नहीं रती ये दुसरी शीतठा चदोत कष्टकारी भयंकर होती है 

(रक्षण) शीतके विषका वदनमें प्रवेद भया पीछे १२, या १४ दिनम शीतरखाका 
बुखार सादे घुखारकी तरे डका गणा रमी रिरे ददं पीठे दरद तथा उर्टीके 
सग आता है, फेर उसके सग गरम सोजा थूकका जादापणा आखोकि पलरकोपर सोजा 
जर श्वासे खराव कद्वो आती है किसी २ वसत जुबान छोकरोंकृ शीतके उपार 
सरु दोते भीट जीर टे व्क चाताण हिचकी होती दै, ( दाणे ) उुखार चदे 
पे तीसरे दिन पदी मू तथा गरदन पीर शिरे कपार खाती अपिर पावपर्‌ दिया 


ष 
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देता दै दाणे दिखणेके प्री बुखार शीतलाका है या सादा ह इसकी पूरीलातरी नी 
हो सकती ठेक्रिन्‌ अनुभव तथा चमडीका खासरंग ये बुखारकी तरते परहिचाण दे 
देती है सीतटाके दाणे बाहिर दिखाई दिये पीछे बुखार नरम पडता दै ठेकिन्‌ दणि 
जव पकके भराव खत है तब फर बुखार जोर देता है, दाणा भरे द्रम दिन ' फूट. 
केर खर्ट जमणा सरू होता दै बहोत करे चोदमे दिन खरा पडता है दाणेके 
साठ चठे हयजति ह उस बखत जाते अच्च होता है सस्त हमे जव श्ीतटाका 


दाणा अंद्रकी पक्वी चमडी घुसता है तव शीतठके, दागका निशान मित्ता नदीं 


खद रहते ह॑ भौर सरत उपद्रवमे अच्छा इठाज नहीं वणे ती आांखकानकी ह 


जते रहती दै. 

( इठाज ) पठे तो खोदाय उरुणाये तो सर्वोपरी इलाज है, घौर दुनिया 
गाठक ठोक इस सोधक वासते इष्टंडके प्रसिद्ध डाकटर जे नरका तथा दयावत अ्रेव 
सरकारका हमेशोकेवास्ते पायवद्‌ जामारी भये है, डकतर जे नर जो शोधकरे ससा 
निकार होकर बाद राखोवन्ने इस रोगके भयंकर दरदमेसे ओर मौतते वचणे ठगे 
है, कहांतक दरस उपगारकी हम त(रीफ करं धन्य २ महाराज तुमरे राज्य शाशनकी 
विद्ताका प्रोपकारपणा ये रोग प्रगट भये वादे उसक्र रोकणेका या कम करणेका 
इलाज कीसीभी शास्म तो नदी देखा ठेकिन्‌ हमने उपाध्याय श्रीदेवचद्रजी गणिकू 
वीकानेरम पहठे साठ उगणीसतै २७ मेँ देखा सो अवीष मोती २१ दिनोतक इस 
म्॑से मघ्रके २१ खिलाया भँ कषम अर्हते मादि वणतमसधुरस्तात्‌ २१ वेर म 
अकर पवित्रतापणेसे हमने प्रक्ष उसदूं देखा है अभीतक ये रोग उसके नही मया रै, 
महिमा मोतीकी है यामव्रकी सो परतवाणके देखणा ओर खान पन कगेरेके साधने 
तथा सीतलाके भयकर बुखारकी चलत योग्य इलाज करणेसे रोग कम होता ई, 
चहोतसी चखत मरणका उर होता है, इस देशमेँ बहोतसे आयं कोम गौर जादा 
करके अज्ञान श्री जातिमं एसा वेहम धस गया, केये रोग कोई देवीके कोप 
भगट होता है, इसवास्ते इसकी दवा करणस वो देवी ओर जादे गुस्से होती दै, इस- 
चास्ते शीतसा ओरी कोड दवा करणी नदीं करणी तो ठोँग ठ किसमिस वगेरे ॥ 

छमककर छुटि ये मे देणा चोभी देवीके नामकी आस्ता रसकर एते खोटे भोर चे 
वमस दवा नहीं करणेसे हजारों बचे दुखपाकरके स्के मरते ह धक्तान मावार्गोकी 
मूर्ता जौर वदेम द्र होय तो विगर इलाज इस वखत. जितने वच मते दै, उम. 
मेस सोमे ९० बाठक निश वच सक्ते है पाखडी उपदेशकोनेँ अपणे पेटमरणेषा 
विचङ्े जमनि्मे जेकोमे यव्रिधा देख चाना प्रकारे चथा देवी देवतोका ेग॒खडफर 
दिया है जिस ममीतक लोक सच मानते चठे जति दै, जैपपी तो प्रयक्ष फठ दि 
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साती दै जो देवी जन्यदोपये रोग होता तो आचीन गायुवैद याने ( आुज्ञान ) ॐ 
उत्पादक श्ीकरपम परमात्मा आदि अनेक पूर्वकपि तथा आचाय इस रोगकेवासते इठाच 
क्यो हिखते इस अविधांध प्रसारमे सार्थं तत्परोने शीतराएटकभी थोडा अरसा भया 
यना उख है, हां अधिष्टयक तो सथैरोग तथा गौपधी भादि पदाथि दंयगे एसा 
सर्वज्ञ वाक्य तथा अनुमान किसी २ जगे भया दै इस रोगकू ठोकीकमें माता कहते दै 
हमारा अलुमान है फे पुत्रगे पणे वाद चौर तों का ऋत्रूपभवध दो जाताहै बो 
रक्त परिपक दोय सनेम दुध घणता है, वो पथम जन्मसेदी बचा परीता है वोदही गरमी 
कारण प्राकर एूटकर निकठती ै, क्योके ऋतुधम अणिसे यौरतकी गरमी वर्ह 
जाती द, उस ऋतूधर्मके समय कोद मेथुन करे तो गरमी सुजाक शिरमे द्दं॑नामर्द 
आदि रोग प्राणीके होता दै इसवास्ते वो गरमी मातके दूषकी होणेसे स्पातूटोक इषे 
माता कहते हगे तब तो टोकोके वाक्य से है प्रमाथे नीं नाणते ई, ( श्रकज ). 


(२) नीपकी अतर छाछ पित्तपापडा कारीपाट परयेठ चदन रगत चनण सम- 
वाखा कुटकी आंवला अरद्ूसा राठधमासा ये सव थोडे २ ठेकर पसर उसमे मिश्री 
मिलाकर उसका पाणी करके रखणा उसमें थोडा २ परिखाणा इससे दाह वुखार वगर 
शंत होता दै, अर मसूरिका मिटाती दै, ( २) मजीठ वडकी खाल पीपरकी खल 
सरेसकी छार भर गुरर्की छठ पीकर दाणोपर ठेपकरणा (३ ) दाणा बाहर 
नीकरुफर पीडा अंदर घुसत माठम देतो कचनारके द्रसतकी छारका काथकर उसमे 
सोनाय॒सीका थोडा चूर्णं मिलाकर पिरे दाणा पीछा बाहर आता दै, (४) मू 
तथा गठेमें रण जखम होयतरो आंवखा तथा मोठे टीका काथकर सहतडारुकर रला 
कराणा (५) येगी नामके दाये रोति, बो तथा मोठेटीकर पीस उसका पाणीकर 
यासोपर सीचगेसै जांखौका धचाव होता दै, ( ६ ) मेठ्टी त्रिफला पील्डी दास 
हलदी कमर वाठा रोद तथा मजी इर्नोको पीस यापोपर ठेप करणेमे अवि या 
उसके पाणीकी बरद आखमँ डाठ्येमे अवे तो आखोंके व्रण मिव्जाते हैः भौर इजा 
नहीं होती मूदीकी छलक पीस उपर जाड ठेप करणेमे आसतू फायदा होता दैः 
(७) दागे फट किचकिचाकर उसमस पीप तथा दु्ैष निकरती दैः तव पचवस्क- 
ठका कपडछण वचूणकर उसपर दवाणा देश्षमारवाडमें कायफलका चू दवति हैः 
रसीद घोडारुणेवास्ते भी प्चवत्कठका उकाला भया पणी जच्छा है, ( ८ >) कारेरीफे 
पत्तका क्ाथकर उसमे हदर्दीका चै डर पिठाणेते चमडीमे शुसे भये अद्र ॑ घण 
बुखार दाहकी शाति दती है, ( ९) दस्त होते दोय तो बधकी दवा देणी दस्तषध 
दीयतो हल्का रखाव देणा नाताकती मालम देतो सुराक उपरात द्ाक्षा सव पोट 
वादन योग्य मात्रा प्रमाण डाक्टर देते द, ( १०) फणे रीय खरूट अयि 


०" चद्यद्‌ पक प्रक्र, 


पीट उसभ सुनार आती दै तव नखे कुचरणे देना नदीं उसप्र मजार चुपडणी 
अथवा करन ओदर जथवा कारवोटिक भो ठगाणा बदामका तेर ८ भाग घौर सो- 
सपुसन्‌ भोफ़ सव एतेटेट ओफठेड १ भाग ये दोनों मिाकर लगाणा .फपोा् 
सरकचाणे रगे तव उसके उपर चाव्लका यटा अथवा सपेदा भुरकाणा जितं चे 
दाग नहीं पडते 

ए ८ होमियोपथिक इलाज >) वचोके रोगमे दोमियोपथिक इलाज जादा स्र करता 
है ओर्‌ सहज है, ( १ >) एकोनादट ) पदरेके बुखार शांत करणेकू ये दवा ए़ाय- 
देवंद है, मत्रा २ वृद (२) एन्टीमनीदा, शीतकाका ये बुखार है एसा खबर 
पडतेही ये दबा देणी जो पले घखतपर दवा देणेमे अवतो रोगकू षंथ करदेता दै 
मात्रा तीन २ षयेसँ पणीके सगदेणा (३) वेखडोना ) बुखारके जोरसे नसा 
वकवाद्‌ शिरमे ददै आंखे लठ होय तो ये दवादेणी मघ्रादो वृद थोडे पाणीमे 
मिकाकर उप्रके चिन्ह शांतपडे उहांतक दोदो धटेसे देणा. । 

(४ ) काफिया ) वेचेनीमेँ तथा अनिद्रामे उपयोग करणा दो वृद थोडे पाणी 
मिलाकर दोदो घटसे नीद नदीं भै जातक देणा (५) कारवोब्देज ) सन्निपातं 
तथा चमडी सडने ठगे तव उपयोग करणा मात्रा १ गूज दर तीन षटेसे 

(किप सूचना ) ये रोग चेषी दै, इस रोगीस घरके अदम्पोने दूर र्णा अथात्‌ 
अवद्य ) जरूरी जिसके पडे उसके सिवाय विशेष अदम्पोने इस रोगीके पास जाणा 
अच्छा नहीं है, जादा तर अदस्पोकी मारफतसे ये चेष रोग फैठणे रुगता दै, अथौत्‌ 
नहीं निकठे भये उदम जाणेवाठेके स्परसे गधसे दूसरे भेक निकल पडती है, शीर 
ओरी वेगे रोगीकू पडदेमे रखणेमे जाता है, दसरे अदमीकू्‌ नदीं अणि देणेमें आता देः 
मे तो अच्छी चार है, ठेकिन्‌ इसका असटी तत्व छोड ठोक वहमके रस्ते गिरगये 
है, योगीके सोणेकी जगाम सफाई खच्छता रखणी साफ़ हवा भाणे देणी सगरवत्ती वेर 
घुग भूप खेवणा ओर न° ५६९ मे बताये भये गधकीवू द्र करणेवाला डसि इन 
फैवर उृ्काभी उपयोग करणा रोगी अच्छा भये पीछे उसके कपडे विषणे जल देणा 
नहीं तो डिसकषन फेक्य्कर उपयोगमें ठेणा ८ इखार ) शीतराके रोगी बनकर ते बडे 
यदमीकू खानपांनमे दुध चावरु दकया रोी दूरेकी डाठी राबड़ी भूगकी तथा तुर्की 
दाल दाख नारी अजीर जादा करके मीठे ओर ण्डे पदार्थ लेकिन कफका जोर होगया 

दोयतो मीठे पदार्थं तथा फर नहीं देणा, कोद्रमी गरम चीज खागेकू नदीं देणा रोगकी 
पहली हाकतमे तथा दुसरी खितिमे दूघ मात देणा बच्छा दै तीसरी स्थितिमे केढा 
दूष अच्छा दे, पीयिक.ख्टा पाणी यथवा बरफका पाणी चच्छा है, रोग भि पीठे ेगी 
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नाताकत होय उदांतक धूप ताप वरसाद टदमेँ जाणे देणा नहीं थोडा भौर पथ्य 
आहार कराणा रोग भिटे पीेभी फितनेके दिनोंतक ण्डे इलाज टडे खनपान देते रहणा 
ऋ ४ वि (1 श ४. 

तेसं शुखकद अभृत बटी वगेरे दवा पदार्थं खुराकमें द्धके संग देण! बहोत फायदा 


करती है 
(ओरी) 


८ मान्नर्स ) 

८ रक्षण ) ये रोग बहोत करके चचोक् होता दै, एक येरनि कठे वाद फेर नीक- 
ठती नहीं वदनमे इसका जहर धुसेवाद १०।१५ दिने अदर प्रगट होती ३ै, चर 
कफस इसकी सरुभात दोती है, आंख नाक क्षरणे ठगते हैँ कफ़ ठीक बुखार प्यास ओर 
वेयेनी होती है, अवाज गहरा होता रै, गछा आजाता है, श्वा पलदी चरता दै; 
बुखार सर्त आता है, शिर बहोत टुखता है, दस्त षहोत होता दै, वफ़ारा बहोत होता 
है, इस बुलारमे चमडीका रोग दुसरी तेरेकाही वण जाता है, बुखार वरे चिन्ह दे- 
साई दियि षी तीन चार दिन पीछे ओरी दिखाई देती है योरीका फुनशी जेसा गेय 
गोर दाणा होता है, पटी निकाड तथा मूपर दाणा निकर्ता है, ओर पीछे सव वद्‌- 
नपर फलता ह, सीतलामे जेस दणि दिखाई दिये पीर बुखार नरम पडता है, तेसा 
ओरीमे होता नदीं शीतलाकीतेरे दाणेके भमाण युजव इुखारका जोरभी नदीं होता भरी 
सातम दिन सुरद्चाणे ठगती दै, बुखार कम होता है, चमडीकी उप्रकी खोल उत्तरकर 
सुनार वदोत जाती है, सीतला जेसा ये रोग डरावणा नदीं तोभी वहोतसी बत 
छोटे वको हांफणी तथा फेफसेका वरम होता है, तब भयंकर होजाती है, अर्थात्‌ 
तद्रकादिक सन्निपात दो जाता है, उस षखत जरूर इठाज करणा चदय नदी तो जो- 
सम पहांचती है, सर्त ओरीके दाणे जरा गहरा जाघनी रका होता है, 

८ देशी इलाज ) बहोतसा तो शीतठा सुजवदी करणा ओरीका सास इलाज कुर्मी 
नहीं दै, रोगीकू हवामे डमे रखणा नदीं ुराक भात दाठ दलिया यच्छ देणा दाख 
धाणाभिगाकर उसका एणी परिखाणा सूट मासाभर जटमेँ रगडके सात दिन विन। गरम 
कयि पिखणा दोनो ठक 

८ होमियोपयी ) ( १) एकोनारईट ) इखारकी गरमी कम्‌ करणेकू पदटी दो दो 
वद्र पाणीके सग देणा (२) पल्तेटिखा ओरीकी खास दवा है, वर्गम सास्री तथा 
छाती कफ दोय तव ये दवा बुखार हखका पडे पी देणी दो दो वृद थोडे प्राणीकरे 
सगदो दो पेते (३) वेखडोना गमे दरद सकी खासी तथा वेचेनीका वकणा 
सम ये दवा जर्ूरीकी दै, सामा दोदो बरद दर दोदो ष्पे जक्के सग (४) तरायो- 
निया चोरी वादर देखा देकर सुरदयामे ठगे तव ॒चछवतीर्मे चसका शाम्‌ ठेते दरद 

प्‌ २ त्‌ ५ ^~ 
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ठसका होणे टये तथ ये दवा देष मत्रा दो वृद थोडे जरुघंग (५) एन्दीमनीय 
शास नीके सोजेमे मात्रा १ रती द्र तीन ष॑रेसे (६ ) सर्फ, बचाभोरीसे अच्छा 
भवां पीडे थोडा दिन ये दवा देणी अच्छी है, ( मातरा ) जक्षका दो वृद थोडे पीके 
संग दिनगे तीनवेर ( विशेष सूचना ) तथा खुराक शीतठामे सिते मुजव. 


(अछ पडा) 
( चीकन पौक्स) 

ये रोग छोटे व्चोको होता है, ये बहोत दका मरज दै, पे दिन जरसा २ घुसा 
आकर दुसरे दिन छती पीठ तथा सैपर छेटे २ छाल २ दाणिहोतेहै, दिनम षो 
दाणि षडे होकर उसमे पाणी भरके मोतीके दाणे जेसा होता है, रुगचग शीतके दणि 
जितना दोता दै, ठेकिन्‌ बहोत थोडे ओर दूर २ हेते दै, बुखार थोडा होता है, दामे 
पीप नदी होता इस रोगमें कुछ उर नहीं है, करितनेक वसत पचक सकते २ गिक 
ठजाता है, इस रोगमें इखाजकी ख जरूरी नदीं है, 

( रतवाड विसं ) 
( इरीसी पलास ) 

(प्रकार ) देशी वैयक शा्च भुजब जुदा २ तेस मिश्रदोपके सव॑धसे विसपै यति 
रतवायू सात प्रकारका है, ख्य दो प्रकारका रै १ दोप जन्य विस चौर २ यागतुकं 
विप विरुद्ध आहारम शरीरका दोष तथा खून विगडकर जो रतवायु होती रै, वो 
दोषजन्य भर जखम शस जहर अथवा जहरी जानवर, नख दाते भया जखम 
ओर जखमप्र रतवायूके चेपका स्परी वगरे कारणोसे जो रतवायू दता है, चौ आग॑तुक 
विसपै कदाता दै, 

८ कारण ) प्रकृति विरुद्ध आहार चेप खराव जरी हवा जखम्‌ मधुप्रमेह वगैरे रोग 
जही जानवर या उनोँकाडकं इलयादि रतवायुके बहोत कारण दै, जैनियोके शरावका- 
चर अ्रथीमे, ब्राह्ममोके वनाये चरक अथे एसा लिखा है के ये रोग किंतनेकं दरेशागके 
वहोत विनामोसम बिनातपासे अथवा बहोत खाणेका मावरा रखणेसे ये रोग दता है 
इन सव कारणोर्मेसे कोरैभी कारणस वदनका रस तथा सूल जहरी जांनवर पैदा होते 
है मौर रतवायू फेरत है. त ऋ 

८ रक्षण ) रतवादु ये चमडीका वरम है, बो एक जगे सरी जगे करता व 
जौर करता दै, इसवास्ते वायू एसा नाम धरा दै, इस रोग उुखार ) ञ्‌ 
चमडी खाठ होकर सूज जाती है, हाथ ठगाणेसे रतवायुकी जगे गरम मारम्‌ देती .& 

जौर अदर चिणक मारती ह, प्रथय ठस कांपणी चखारका जोर मदामि प्यास बर 
युखार थे उसके पहटे रक्षण दै, पैसा लार उतरता दै, नाडी जल्दचरती दै, उस 
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सग किसीजगे उर्टी ओर अरम होता है, उसे रोगी वकता है, तोफानमी करता है, 
एतं चिन्द भये पीछे दुसरे या तीसरे दिन शशरके किसीभी मागमे रवाय्‌ू दिखा देती 
है, दाह ओर साल सूजन दती दहै, आगतुक रतवायू ुलथीके दाणे जेरा होकर फएफो- 
लें सरू होता है, उसके सग काराखून सोजा बुखार भौर दाह वहेत होता है, उपसतरी 
चमडीमें भया दोय तो उपरे इलाजसें थोडा दिनोमें शंत होता दै, ठेकिन्‌ उसका पिष 
जो गहरा चञा यया होय तो विसर्पे बहोत भयकर होता है, बोपकता दै, फफोख 
होकर एूटता रै, सोजा वहोत होता है, दरद्‌ वेहद होता है रोगीकी शक्ति कम रोती 
दै, एक अगे अथवा अनेक जगे मू करके एूटता है, उसमें मांसके टके निकला 
करते है, अंदरका मांस सडते जाता दै, जखर हाडोंतके पहुचता है, तव रोगी वचणा 
सुस्कल दै, गले भये विसम जादा दरे. 
(इलाज ) ८ १ ) वदनम दाह नहीं करे एसा जलाव उदी ठेप चौर सींवणेके 
इखाज ओर जरूर पडे तो जोकठ्गाणी . 
(२) दशंगलेप ( न° ३१२) डे पाणीमे या मखणमें या गुडाब जके पीस 
उसका गीकाठेप वेर २ करणा (३) जालादि घृत (८ न० ३०२ >) रताम्‌ कटे पी 
घाव भरणेकर्‌ ये मलम अच्छा है (४ ) रतवेखिया काला हसराज हेमकद कवावचीणी 
सोनामेहू वाखा चदन वेगेरे ठे पदार्थेका ठेप कणेसँ रतवायूकी दाह तथा शेजा 
- शात पडता है, (५ ) प्रचवल्कर ( न° १५७) अथवा चदन अथवा पद्मकाष्ट 
वारा मोठी इनोँकों पीस याउकारुकर ठाकर धारदेणेसें एटे वादभी इस जलसं घोणा 
(§ ) चिरायता यरद टकी पयेठ त्रिफला रगतचदण नीवकी यतर सल काच 
करके पणा बार उटटी दाह सोजा सुजटी विस्फोटक वगेरे सव मिग्जाता दै 
( जग्रेजी इलाज ) (१) रतवायु फैठगे नहीं पायै इसवास्ते रतवायू सोजेके भास- 
परास नादरः फ सिल्वरकी ठकीर सेच देणी (२) वेखडोना भौर ग्िपिरान 
मिराकर चुपडणा (३)ओकुसईड ओफ किक गुरकाणा ( ४ > टिंकचर शोफ स्वीर 
(२०) (३०) वृद ओर पाणी १ यैस दोनोंफो मिलाकर द्र तीन २ षेसे देते 
रहणा (५ ) अफीमके डोडेडार उकाठकर गरम पाणीका शेक करणा, सोजेप्र चणख 
अथवा अगार जेसी जरण होय तो जोकठ्गाणी सोजा पकर पीपमये वाद ॒नस्तर 
दिखाकर पीपा निकाशर देणा ८ ६ ) रोगी अक्त मारम्‌ पडे तो कारवोनेट भोफ 
आमोनिया ५ ग्रेन ठाडेनम ६ मिनिम सिफोनाकी गलका उकाठा १॥ जप सव मि- 
छाकर दिनम तीन वरे देणा 
हेमियो पैयिक उठाज 
१ बुारङ्न शत करणे एकोनाइट (२) इम रोगवास्ते वेखाडोना अच्ा दखाज दहै, 
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ये रतवायूमे रुलाई सोना ओर दर्द होय तब देणा (३) सराव भयंकर रतवापू 
-हसर्येक्स नाकौ दवा प्रर मालम्‌ दीदे (४ ) रतवायूका जखम्‌ चकचके चौर से 
तव आर्सेनिक देणा अच्य है, (५ >) सश्निपात यर तद्रामं सटरमोनियम देण 
८ विशेष सूचना ) सुराक अन्य देणा दुध तथा दृष डालकर पका भई काजी 
चावलोकी उत्तम पथ्य है, रोगी अशक्त मालम देतो द्राक्षा सय था पोर्खदन देते 
रोमीके आसपास जाणे देणा नहीं रतवायूकरे इलाज करणेवाठे वैय या उकतकी मार. 
फ़त इस रोगका चेष दुसरे दरदियोके सास के जसमवाले रोियोे वदने 
रवेश्च करता दै, इसवास्ते रतवायूवाठेके स्परमे अगेवाठे ाक्य्तेने बहोत सफाई 
रखणी चाये, 
(गठिया बुखार ) अचरिरोहिणी. 
(व्यवोनिक एरेग ). 
ये विलक्षण तका मर्ज बहोत अरस। भया चर रदा दै, अनादि है, तोभी ये रोग 
सुणते है, विक्रम संवत्‌ सोठेसेमं अकन्बरके वखतपें भी, चठाथा जिसका फेर जव यु- 
चरसे चला द, वषै दस दोगया अव तो प्राये दक्षण पूरव उत्तरादि देशम फेठगया 
ह, ठोकोकों ये रोग नया मालम्‌ देता है, रोगकी उदपत्तीका कारण तथा इसका इरज 
सोधनेकू सरकार तथा प्रजा वहोत भ्यास कररदी है, ठेकिन्‌ दिलक्र पुरीत सही होय 
एसा निभेय अभी मया नही है, इस वाते न्यारे २ अभिप्राय रै, दमे समब्रसेतो 
विस्फोटक रोगकी आढ जातिर्मेसे है, एक देशी वैय अमिरोदणी जो शुद्र सेगभका एक 
भेद दै, सो बतकति है, असाध्य विस्फोटक चौर अमिरोदिणी एक सद्गादी है, ये तो 
मारदी रती है, ठेकरिन कोई २ वच जाता है, इस अक्षा विस्फोटक एकदोषी द्िदोषी 
सिद्ध होता है, अध्रिरोहिणीवाखा कमी वचता नीं ( विदारीक्षा ) के भी रक्षण श्द्र- 
रो््भेका मिठता है, हरतरे दैजेकीतेे चेपी ओर भयंकर रै, तोभी बखतप्र इलाज दो 
जाय तो दैजेकीरेरे कषटसाध्यतक रोगी वच सकता है, इष बुखारका यख्य चिन्द यह्‌ 
डकी समीके गेम काखमे या जांघकी जडम वदे जेसी गांड निकली दै, गौर जादा 
करे सन्निपाते चिन्दोवारा बुखार आता ह, एसे रोगोका इठाज अूलभवी चतुर वैव 
शासाधार उद्धकी ततं इकाज भौर देखरेल ओर सहा करता रहै वौ निर्भय रसता 
समद्बणा इस अथंमै जो इलाज दम रखते ददै सो पतवाके देखणा यथार्थं है, ( १ ) 
नीमका पचागका काय सुह मासामर सुरकाकर्‌ (२) अभयादि काथ (न १९४.) 
उसके सग चंद्ममा (न° ३४५) नामकी गोटी मिटक्र दिनम तीन वत पिरा्णा 
चमार अराक्त जीर लिबगीज गया देव तो थोडा २ द्रक्षासव देतेहं इकेटा भमवा 
दि काथभी जन्या दै, (२) विभ वताये भये इलानभी इस्त वेमारीपर चर्त € 
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(३) दशांगेप (न° ३१२ ) अथवा दोप्रलेप (न० ३११ > के सग ॒नीपृकेपत्ते 
छाम पीस उसका जाडाथर गांड अथवा सोजेप्र वाधणा (४) प्रिदोपज्वरका तथा 
परिदोप अधि विस्फोटकका इराज करणा उसके सग उकरटी दस्त कोरे जोजो उपद्रव 
दोय उसके दवाणेका भ्रयत करणा (५) धेत सफाई रखणी इिसक्नफेक्टयस 
(न० ५६९ ) का उपयोग करणा रोगीरू र्ग रखणा इसके विणे आसपास 
खसवेो्ददार सुगध जगरवत्ती धूप उपेवणा उसके कपरडोकोभी ससबोदार रणा रो- 
गीके श्वास तथा मटमूत्रसे जेस वने तेसं दूर रदणा उसके सोणेके कमेरेभं अरग जरूरी- 
के गद्मीयर जादा अदमी जाणा नदीं उस्र कमरे दवा तथा उजाला रदे एसा पुलाका 
रखणा ओर विरेष सुखसावास्ते छपरेके कते नल्थिमी निकार देणा ठेकिन षरसात्त 
पडे तो नदीं निकारुणा रोगी अच्छामये पी अगर मरगये पीर उसका मिछोना करे 
सघ चीजों जा देणी कमेक िनेकदिन सुहा रखणा यर अहांतक उसकी हवा साफ़ 
नहीं दोय उदांतक कोईमी उस कमरेमे जाणा नदीं आखर कमरेकू िसदनफेक्ट करके 
तथा कटीचूनेस पोताकर उपयोगमे ठेणा 
(विस्मचिका हैजा कैदस्त कोखेरा ) 
( कंडिरा ) 

८ विवेचन >) उप्र छिपा जो एूटकर निकलणेवाठे बुखार तथा दैना कोरे फाडकर 
मिकट्णेवाठे मरजेकि सवधम यूरोपी विद्रान अभीतककोई सतोपङारक निणैय तीं कर- 
सकेटै, तो फेर दइठाज कातो कहणा दी क्या फाडर तरिकठ्ते मरजोका मूरकारण 
जहरी हवा है, एसा असुमान होता दै, ठेकिम्‌ वो जदरी हवा कैसी हारते कैसे अद- 
स्योके वदनमे असर करती दै, उसका कुछ मिणय नदीं भया है, अलुभवसे विद्रानोनि 
सम्ञाहे के जिस करके शरीरका जीवन अथवा जीवनराक्ति घरती रै, वो कारण एते 
सेगोको रस्ता देता है, ( जीवन शक्तिकू कम करणेवारा कारण इस य॒जव रै, ) नसे- 
वाठे मादक पदारथेकि विसनें मगरजके ततु नाताकत हो जाणे ठ्बी ओर बहोत मटनत- 
वाटी सुसाफतरी उसके सववसे वदन नाताक्त हो जाणेसे बहोत अदम्योफे गरदीमे 
सोणेसे गीजासपणा गदीवाडा अपूर्णं याहार टकार भूख मरणेसेँ ये सव कारण फाड- 
कर निकल्णेवाठे रोगो बूढाता है, हरतरेकी महामारीमें इतनी वतिं सिद्ध हो चकती ठै, 
के जो प्रदेश आरोग्यतार्‌ कसान करणेवाठे है, उसमेभी यख्य करके जिसजगे सान- 
पानके पदाथ वदोत सराव भिरते दै, यथवा सुराफकी तगीसे नो अदमी नाताक्रत 
जीर निरमायठ भये होते दै, एसी जगे एसे अदर्म्योको एसा मरज सहार करता है 

देशी सस्छृत शाच्मे इस रोगका नाम विसृचिका दै वदनमेँ सै घुमणे कीपी वेदना 
होती है, इसवास्ते विसूचिका नाम धरा 2, जिस २ रोगों बहोत बदोत गद्मी मरू = 
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उसक प्राचीन ठोकिं महामारी एसा नाम षर है, अ्रेजीमे कोठरा यदमी एक म॑ 
मारी है, देशी शालकारोने इसदू जटरािके विकाम एक तरे यजीणैकरे रोगे पि 
है, निश्ययमे ठेखगेत यदी घात सची है, सधै्फे वचनसं वथो इसके सब ठ 
ओर इलाज अजीथेके संगर मरिठता भया चत्ता दै, ठेशिन्‌ सामान्य कारे जो यर्थ 
होता है, उसे ये अजीर्ण विरेप बौर विरक्षण कारणोसे होता दै, ये अभीभैका रे 
साधारण अथीं नही होता ठेकिन जरी चेपी हवासे मे रोग एका एक फडः 
नीकरुता है, बर इसीवास्ते इस रोगकू फाडकर निकरुणेवठे रोगोकी पक्ति 
दाखल करा है. 


( कारण ) इस रोगका कारण पाद्रकी कोद जहरी वस्तु रै, ये जहरी वस्तु हवा 
सग तेसं पाणीकी मारफत वदनम घुसकर यजीथेकू पैदा करती है, भौर दुसरे फाई 
कर निकलणेवाठे रोमोकीतरे भिस अदमीका वदन इस जहरी यर चेषी रोगे तो 
रहण करणे सायक भया होता है, उसकू विरोपकर ये रग लगता है, ये रोग जव च 
छता है, उस चखत जिसके जटरमे अजीणकां विकार होता दै, उसपर इस रोगकां हमठ 
ह्येणा जादा संभव दै 

(लक्षण ) दस्त तथा कै ये दसरोगक। खास रक्षण दहे, दस्त पतर पाणी येस 
तथा चावलोके धोवण जसा युद दहता दै, दस्त उक्टीके सग॒वबदनरमे वांदटे भातो 
आंकसी प्यास पेटमे दाह पेसाब थोडा ये विरेष रक्षण है, रोगका जोर जादा होता 
तव आखरक पेसाच बध होता दै, वदन ठडा पडता है, वदनका रग धदलठ्कर शंखा 
पडता हे, आंखों खडा पडता द, नाडी क्षीण पडजाती है, जगर ओ इराज नही लगे 
तो रोगी सरजाता है, जव रोगी सुधारेपर आता दै, तव परसा खुलश आता दै, पया 
जर दाह कम दोजाती दै, उठरी दस्त वध दोजाता दै, दस्तका रग वदता है, नाडी 
तेज आता है" ओर भवाज साफ होती दै ॥ 

(इलाज >) कोम अदभी्र दस्त उरधै दो ठग यो चाहं अनी होय चाद 
ठेना ठेकिन्‌ सकृ वध्‌ करणेका इलाज सरू करणा उसके दाज दसत करणा (सो 
इस समुजव ) अफीम एक मासा रोग १ मासा जार्यफठ १ मासा पुडिया प करणी 
वचेक्ेवासते थोडी मारा देणी तज इलायची सूढ इनोको पीस करके फाकणेदू व सू 
पिरच पीपर जीरा शाहजीरा तटी दग सीधानिमक ठाठ मिर्च ठप्तण कदिका रस॒ 
वगर चीजे जो भिरे उसकू कपड छाणकर पा्णीमे देणा कदिका रस पिकण पो 
दौनेदू उकाठ उसमे कोदेका रस तथा कोडियाटोवान अथवा इलायची मिठकि पि- 
खाणा दस्त उरुटी सरू दोगेके पटी तरतमे ङ खाया मया होय ती उसवूं गरम 
जर पिलाकर उट्टी करा, देणी , कोई दवा हाजर नद दोय ती १ सती यफीमकी < 
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गोखियांकर तीन रषटेसे एकैक गोटी देणी अथवा कथ! तनीवाल दिरादखणद्वाठ भौर अपी- 
मध रत्ती इनोकू मिलाकर इसका ४ भाग कर दर भाग तीन कराकसे पाणीमे देणा अफीम्‌ 
तथा अफीमवाटी दवायो देणे पेट नदीं जफ़र जाय, इसकी सभार रखणी कपूरका 
अर्कं अथवा कपूर पेपरमीन्ट टसेन्यईन तिष्ीका ते खाल मिरच ठसण कांदे अनार्यो 
डाकटर बाड़ी देते है पेदनकिटर ये सव चीजो अजीण तथा देजेमे फायदा करणे- 
वाली है, इसमेकी एकाद जो हाजर होय उसका युक्तस उपयोग करणा (२) हिग- 
एक चूण ( न° १९० ) हरडेका चर्ण तथा साजीखार ये तीन चीज सममाग मिखाकर 
देणा अजीे तथा दैजेमे वहोत अकपीर दवा है, कम २ से दस्त उठटीकू वध कती, 
अजीणैकू पचाता है, पाचनशक्ति बढाता है, इवासते दस्त उल्टी चष दोय जदांतक 
इसकी फकरी एकेक दोदो धटे देते जाणा जो उल्टीमे निकरजाय तो तुरतदी फेर दे 
देणी मात्रा चार आनेभर अनुपान पाणी (२) गधकवटी (न° ६६ ( गधक्के पे- 
ठे हिते युजव तद्यार करणा (४ ) कव्यादरद नामकी देशी दवा अजीथे तथा 
हेजेषर वहोत फायदा करती है, दस्तके वेगको एफदम थाम देती है भिस्ी प्रसिद्ध 
वैयके पास म्ठितोटेणी मत्रा १से ३ वार अुपांन ददी अथवा छछ्मे ओेकाभया 
जीरा तटीभ हीग तथा सीधा निमकं मिठाकर पाणा (५) सजीवनी (न०२४४) 
ये गोखिया हैजेकेवास्ते बहोत अच्छा इखाज है, हैजेकी भयकर हालत नाडी तूटजाती 
उसकू ये गोटी देणे धीरे २ परे नाडी हाथ ठगती है, रोगी वच जाता है 
< यप्रेजी इलाज >) दस्त बध करणेकू ( १) एरोमेटिक पाउडर ओफ़ चोक (न° 
४०१) देणा मात्रा १० म्रेणका एक डोश्च दिये पीछे दस्तवध नदीं हेय तो दर दोदो 
घटसं दश २ प्रेण दवा पाणीफे सग देणा सरू रखणा (२) अथवा नीव ठी ७ 
वस्तुओंका चूणकर १० १५ ओेणतक द्र तीनपटेसे दस्तवध होय जदातक देणा 
चोक ४४ ग्रेण. तज १६ ग्रेण जायफल १२ मेण केशर १२ मेण. लेग ग्रेण 
इलायची & मेण 
मिश्री २ द्रामं महीन चण करके उसमेसे द्र २-३ टेम १० से श्यं प्रेण माना- 
तक पाणीके सग देणा इसे दस्तवध नदीं हयेयतो उक्तके एक सुराकर्म खाडेनमना १० 
चूद भोर अफीम० । ग्रेण मिटाकर देणा 
(३) क्लोगोडा्न वृद २० एक ग्लास पाणीमे परिकर देण अौरफेरदो धटे 
पीर दुसरी वेर इसीतरे देणा (४ >) टुगरकेड < ग्रेण तथा अफीम १ ग्रेन इसकी 
मोरी गूदके पाणीमे चणाकर दस्तके जोर सुजव दर ३1 ४। धेस एक्क गोटी देणी 
नाताकती बदजायया अग उडा पडे चह्रा ठिवरीज जायतो पी दस्तपवं करणेकू यफीम 
या ऊडेनम जेसी दवाओं देणी नदीं ठेकरिन नीचै युजम शरीरम गरमीठणिवाटा उपाय 


न 
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करणा (५) सारचोडेयइल वृद ४० एक प्याठे पाणीमे मिलाकर देणा बौर पी द्र 
दो धेट अथवा नाडी बहोत धमे चरती होय तो दरधे देते रदणा (६ ›) कस्तूरी 
३ भरेण तथा कपूर ९ ग्रेण इन दोनोकों १॥ चमचा त्राडी उकतर मिलाकर 
उसके तीन दिस्सेकर दरेक मागमे एक॒ चमचा पाणी मिलाकर षट परेम देते ई 
अथवा इन दोनों दवाकी २ गोठियाकर षटे २ सें तीन वैर देणी तंडी तथा भासव्करे 
लागीरूः आदेका अथवा कादेका रस या सूटके जकमे देषा. 
(७ ) कस्तूरीका अकै ३० वूद॒ मिरच लाठकरा अर्कं २० वृद 
सारपोरेगादल २० वृद आदेका रस १ तोला 
पाणी २ तोल टसेन्टाईैन तेल १० वृद. 
(८ ) न° ५२४ ) पर ) ६२० ) तथा ६२२ के मिकक्षर फ़ाथदेवद्‌ दै. 
( होमियोप्थिक इछाज ) ( १ ) केम्फर ( कपूर ) बहोत जन्मा रान दै, हैली 
सरु आतम वहते अच्छा सर करती है, मारा ५ वृद अलुपाने मिश्वी रोगके भोर 
जव दससे तीस मिनट फ(सठेसे देणा पांच छ वसत देणेसे दसत उक्टी व॑ध नहीं 
होय तो ये दवा वधकर दुसरा इखाज करणा ( २ ) आर्सैनिके परमे बहोत दाह प्यास 
वेचेनी चीकणा ठढ। पसीना नाडी बहोत धीमी जीभ चूकी काटी भौर फटी इयादिक 
दस्त उल्टी समेत रक्षण दोय तथ ये दवा देणी सात्रा २ वूद पाणीके सग द्रएक या 
आधी धेस ( ३) कारो शदेन रोगी जव ठढा गार होकर मरणेकी दशमे पडा होय 
तव ये द्वा देणी इसके सिवायकोटोतिन्थ ्दिरेदूम आस्व दुप्रम करे दवाय भी 
कोठेरामें दिये जाती है 
८ हैजेकी उर्टी >) दैजेमे कै षदोत होती होयतो सोडावोटर घटे २ से देणा नाडी 
तेज दोय तो उसमें रडिनिमना १० बृूद मिखाणा अगर जो नाडी विक्र मद चौर 
क्षीण सारम देतो घटे २ से एक वादन ग्छास सेम्येन नामका व्राडी दरति है पेपर 
र्का ठेष कते है, अथवा ठाडेनम ओर क्लोरोफोमे पेटपर ठगाणा राडेनमना ६० 
वद्‌ पाव पतटी कांजी मिलाकर उस कजीकी दमि परिचिकारी मारणा हिचकी वहोत 
होय तो दो कडवी विदामके सगजगरू पीस चमचे पाणीमे पिलाकर वो ष्ठा देणा 
अथवा दुसरी पीगेकी दवा सग वो पाणी मिलाकर पिणा ( हेमे प्यास ) सोडबोटर 
तथा चरफ, चाः प्यासका इलाज करणा दस्त उलटीते वदनमेपें पाणीका अरमण 
वहोत कम होते जाता है, वो पूरा करणेवास्ते थोडा २ पाणी ्रिलाणा चाये. पणी 
वधं करणेस लुकशान है, (हैजमे पेसाव चथ दोणा ) पेता खोखर वदनमें मरमी 
अगि तथ मरम्‌ इटाज बधकर देणा मू्रारायपर राईका ठप करणा केसूेके कूठ तफ 
कर पेडूपर वाधण। रोगी गरम जरम कमर वृड वेटाणा प्राणी तथा सोश खार पिलाणा 


हैजेकी दवाविषि. ४४९ 


इायची शिलाजीत पाणीके संग ॒पिरणा सोडा तथा टषटरिड एष्चिड परिखाणा (न° 
५३० ) मिकश्चर पिलाणा ( हैजेम पेट आआफरणा >) दस्तवध होकर पेट भफ़र जाय तो 
दस्त अणिका इखाज करणा हरड साजीखार तथा रिगाष्टकवाटी एकी देणी ब्ठुषीठ ३ 
रेण ओर कपूर १ ग्रेण इन दोनोको मिठाकर १ गोटी वणाकर देणा ३ षठेम दसत 
नहीं भवि तो केर एसी दी गोटी देणी. 


८ हैजेम बदन ठढा पडणा ) दैजेमे बदन ठढा पडे तो गरम करिये कवेल्‌ याने ख- 
प्रेर अथवा ईट अथवा निमककी तथा वेट्की पोटी तथा गरम पाणी भरी बोतठ 
इसके थदर किसीकाभी सेक करणा धाचटी वगेरे गरम कप्डेसे वदन ढाककर रखणा 
शेक करते वदनकू उघाडा रखणा नदीं ठेकिन्‌ मोढे भये कप्डेपर रोक करणा वदन 
होत ढा पडे तो पगोकी पीडीपर राईका पराष्टर मारणा वदनपर कादेका रस॒ मप- 
रणा सूट तथा अजचाणका खरड करणा वाटे आते है, जिस्सपरभी येदी इछज मसर 
गेम फ़ायदेवद दै, ८ खुराक >) इस रोगमे छुटभी सणिकू देणा अच्छा नदीं है, जहा- 
तक उसके भयानक चिन्द शात नहीं दोय, वाद मूगकी दालक पाणी रोगके सै 
ठक्षण मिटे वादभी चावजकी कांजी याने दकया मूगका ओसामणसिवाय भारी भर 
करडा सुराकं देणा नदीं जी खणिकी समा नदीं रखणेमे आयगी तो रोग उथछा 
मारकर मौतकी निराणीपर डरता दै, अच्छीतरे आराम भये वाद रोटी कोरे करडी 
खुराक देण 

८ विशेष सूचना >) रैजेके रोगमे उर्जे करणेकी दीर करणी नदी शर होतेदी 
जैसा इलाज रगता है, तैसा कुछ एक देर भये वाद ठग नदीं सकत। दुसरे आस- 
परासकी हवाक््‌ शुद्ध करणेकाभी उपाय करणा रोगीका हवासे वचाव करणा दिरसा 
ओर हिम्मत देणी इलाज जो डाकतर या वैय करे योभी रोगीकू दिर[सादेणा तू जल्दी 
आराम हो जायगा घभरा मत इसवातसे उसकी दिम्मत वणी रहती ३, क्योके द्सरोगके 
होतेह धसका पडजाता है के मरजाउगा इसवास्ते दिरासाभी दवा है 

८ दैजेकू रोकणा ) हैजेकी वेमारी चरती दोय उस्चपत जँ घर कपडे वेर 
वाहरकी चीजों साफ रखणी तैसे पेटभी साफ अजीण नदीं दोय एमी तजवीज रखणी 
जसभी अजीणे माम देतो तुरत उसका इलाज करणा जव इस मरजकी हवा चरती 
होय उदातक साजे निरोगी अदमीने नीचे ठिखी दवारम एक दवाका सेवन रखणा तो 
इस दमेमेसे घचणेका सरस दान दै, ( १ ) सजीवनी ( न० २४७) वाटी गो- 
ख्या निय दो गोटी फजर सक्च पाणीके सग ठेणा ( २) सस्प्युरिकि एसिड ३० 
मद काबोखिक एषिड २ वृद पाणी २ ओसि मिलाकर एकक जसि फनर सा , परीणा. 
(३ >) दोमियोपैयिक केम्फर पिल्स जधत्रा रुवीनीका केम्फर १ बद्‌ फजर सान्न मि- 

७ 
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भे संग ठेणा ( ४ ) कपूर वरे सुगंषी पदायै पारण करणा तिटीका तेल बद्गेके 
सगाकर हमेसां सान फायदा करता है. न 
वातव्याधि. 

( भकार ) वातव्याधिका सख्य दो प्रकार है. एकतरेकी वाततव्यापिपे वदन 
नाडिवोमि वेहद जोर चपरता आकर खैचाताण होता है, जेस दिचकी दिर्टीरीया वा ई 
चर दुसरी तकी वातव्याधि साधोकी गति वष दती है, बौर सापे द्विक जाते द, 
जैसे सेधिवात पक्षायात ( र्कवा ) गद्धसी ( नीयेका तग रह जाणा ) इस भवे 
शरीरके सदे २ अवयव ्िरणेधे देशी शाम उसके षहोत भद्‌ आदि कारण नाम 
जैन शमे रिकञे दै, एस ८० या ८४ मेद्‌ सख्य शिति दै, उसके नाम तथा रकष ' 
पिचाण इस ग्रथके पष्ठ दोयसै सत्स प्रकारा में ठिखा दै, बाङ्के 
८० प्रकारो बायुवात, ादी एसा नाम है, अर्थीत्‌ इन सव रोगोमे वादीदी स॒ख्य है, , 
दनस्ोका जुदा २ इता तेसं सवका सामान्य इकाज ठ्खि दै, अप्रज अ॑थोमिं इन 
रोगोका कम ओर ही रै, जते वादके कितनेक रोगो वदनके सामान्य रोगो भौर 
कितने एकोंवू मजा तंतुकि रोगेमे गिणा दै, इस ्र॑थमे रोगोंका कम शरीरके अवयव 
प्रमाणें रिखा गया है, इसवास्ते वायूके जो जो रोग दै, सो शरीरके सामान्य स्थितीके 
संग संबध रखता दै, उसका इस जगे वर्णन करते है, ओर दुसरे कितनेक घादीके रोग 
जो मगजके साध संध रखते ह, उसका विकरण घागे करेगे . । 

कारण-सूकाटूखा हरुका थोड भौर ठा एसा अन्न खणेसं वहोत खरी सेवन कर- 
णेस बहोत भजागरा करणेसें विसद्ध दवा खणे बहोत मिहनत कूदणा जकर्परँ तिरणा 
रस्ते चरणा केरे बहोत खेचर करणेस सून मलमूत्र कफ पित्त केरे को भी धातर 
वदनमेसं जादा निकठकर वदन खाटी पडणेस बहोत फिरर करणेसेँ मलमूत्रकी दज 
रोक्णेतते जड पदार्थोका बदनप्र चोट रगणेसँ उपवासादिकं बहोत ठघनकर शरीरके 
रसू सुकाय देसे बौर रिदियके मम स्थानपर चोट ठगणेते इलयादि बहोत कारणमि 
कोपा मया वायू बदनके गति ततुओकों तथा दुसरे अवयर्वोक्‌ जडकेर देता दै, अथवा 
जादा चपरुगति चणाता है, इस करके वदनके सवै अंगम यथवा कोरदमी एकाध अंगे ' 
वादी भाजादी है, अग्रेजी अभिप्राय युज खुनमें फेरफार होता है, अर्थात्‌ एतिड 
(खट ) वधयेसे ओर क्षार बटणेसँ खून जादा ष दता है, चौर सपिोको 
प्कडता है 

रक्षण-प्छिदी ८० प्रकार वादीका त्रिवरण पष्ठ २२७ मे देखो ॥. 

इान-वायूः जीता इकाजका सस्य मतठव इतनादी है, बाद वदनम 
सौर नसम दृखापणा ऊाती है, इसवास्ते उनोंकू चिकणा यनि नरम करणेकी जस्र 
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है, चिकणी ओर गरम तेस पसीना ठणिवाटी सारकजो जो चीज है, वो वा- 
दीके बेमारीमें अच्छी रै, जुदे २ बरादीके रोगोके जेसे खास जदे २ इखाज होते है, 
तेस कोई यक एसे भी इताज दे के जो समस्त वादीके रोर्गोमे सामान्यते उपयोगी 
है, सो रिते ह. 


८ १) बादीकू जीतणेवाटी दवाये (पृष्ट) ३१३ पसीना ाणेवाटी दवाय ८ ष्ठ ) 
३ १५सारक दवाय (पृष्ट)३१५ मगजकू पुष्ठी देणेवाटी दवाय (धृष्ट) २१७८२) गूगल- 
पुराणे वादीके रोगर्मे अथौत्‌ खँचाताण वाटे हिचकी विगरकी वादीमे मूगछ वहोत उत्तम 
दछाज दै, अनेक तरस मूग वणता है, जिसमे योगराज सिंहनाद कोरे गूग वादीकी 
येमारीमे बहोत फायदेवद है, योगराजका अनुपान धी अथवा धी जोर सहत (३) 
वच्छनाग-पुराणी वादीके रोगमे फायदावद्‌ है तीक्ष्ण यर नयी वादके रोगमे वच्छ- 
नागका उपयोग तुकयान करता है, वच्छनागका, ते पुराणी वादी मसलयेसे फाय- 
दाबद्‌ है, ८ ४ ) ऊुचीला-वाद्रटे यर संचाताणवले बादीके रोगम अच्याहै, पुरणि 
वादी रोगमे उर लुकरान करता दै 


(५) दीग-खेचाताणवाटी वादीमे हींग फायदेवद है, रगे खेचताणक्क मिटाती 
है, ( ६ ) मालकरांगणी-वादीका श्रेष्ठ इछाज है, बादीकू मिटाणेवाटी दवादया जेसेके 
अकरुकरा मिरच रोग गूगठ अथवा योगराज वगेरे गूगरके सग देणेसँ वहत फाय- 
दाद दै, माखकांकणीका तेक मसख्गेसे पेव्मे देणेसे फायदावद्‌ है, (७ ) ठसण- 
वादीकरे हरणेम सुर्य दहै, वो वहोत तरसे खाये जाता दै, १ ठत्तणकी कलिय पीस 
उसमे तिका तेर मिलाकर सीधानिमक मिलाकर देते दै, २ उप्तणका कल्क (चरणी) 
दृधे सग तेलक सग धीके सग भातके सग॒ अथवा चिक्णे गरम आओरभी पदायै सग 
देते है, (२) संचर अजघाण सेकी हीग सीधानिमक सूट मिरच पीपर इनके 
वर्णम इससे पाचग॒णा ठसण ओर लसणके योधा माग जितना तेर इन सको 
मिराकर उसर्भस फएजरमें हमेशा १ रुपेभर चारणा उसपर एरडकी जडका काथ पणा 
८८ ) उडद ( माप >) वादी हरता है, उडदकी दाक उडदके बडे वेगेरे पदार्थं॑तेल 
धीरम चिकणे खाणा इसके सिवाय मापवलादि काथ, एरडकी जड कौं चवीज अ्िपर 
ताठमसाणा रासा आस्गध ( मापतेर ) उडद सीधानिमक कासकी ददम हिंग वज 
शतानर सूढ इस पदार्थों तिउका तेठ वगाणा भौर मरुणा ८ ९ >) रासा यच्छा 
इखाज दै, बजार जो राक्लकी भगटी जेसी ठकदियां मिकती है, वो रासा अच्छी 
नदीं है, राखाकी जृडीयां सवई सावनगर वगेरे वदभ वजार विकती दै, स्यात्‌ 
इकीम्‌ रोक इसकृ उसा * कहते दै, एसी रासा फायदेवद दै, रासादि काथ वोत 
तरेका दता है, ऽसमे सहारास्रादि काथ ( न° २१४ ) बदोतदी फायदेमद्‌ दै, 
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काथ ओर योगराज गूगल एरंड तेर ठतस्रण सूड पीपर या अजवाण इनेोमेकी को 
चीज मिलाकर देणी ( १०) शतावर वातहर है, उसकरे रसे बणाया मया तेड 
नारायण तेर कहटाता है, चो वादीपर बहोत यच्छा दै, शतावरका रस अथवा काथ 
तेर दुध ये सव सम वजन लेकर उपम वरणा अरदूपा देवदारु, मजीठ जटामांसी कोरे 
चीं चार २ तोलाभर ठेकर पाणीमें पीस कस्ककर उसमे मिलाकर तेठ बाणा इसके 
भवाय बडा नारायण तेर वणता दै बो प्रतिष्ठित वैयके पास मिरे तो ठेकर मसलाणा 
या बिलाणा ( ११) एरड तेर वादी हरता दै, इसवास्ते प्रथोमे इसक। नाम वातारि 
ठिखा दै, कोई मी चीज नदीं मिरे तो एरडके जडके काढ एरडीका तेर ठक 
पीस किंतनेक दिनोँमे वायू सश्र विकार मिरे ई, ( १२ ) मेथीपरक (न०२७४) 
तथा ठप्षणपक रस॒णकी कलिय ६४ तोठा दृध १०० तोला धी १६ तोठा सयको 
सग परकाकर कटी करणी पीये १२८ तोला वृरेकी चासणी कर वाद्‌ सूट मिर्च पीपर 
तज इलायची. तमाटप नाग केशर पीपला मूर वायविडग हरुदी दासदर्दी एरंडकी 
जड अजवाण लेग देवदार सय्की जड गोद कडवा नीवकी छल राक्ता सोवा- 
दातावर कचूर आसंध जर के¡चधीज एक्क तोटा कपड छण उपर ठिखी सव चीन 
मिङाकर पाक करणा मारा शक्तिय॒जव १ तोठेसँ  तोठ।तक-~वायूके बाहरफे इलाज 
शेक केप तेर वगेरे. 


(१३) शेक-बादीके सोभेमेँ जथवा दरद घाम अथवा पसीना कणेवाटी दके | 


वफ़रसं फायदा होता है, इसवास्ते न° ५३५ ५३६ ५३७ मे ठिखा भया शेक 
करणा आखर कोर्ईभी नहीं मिठे तो एक्त गरम ॒प्राणीका बाफ देणा ८ १४ ) ठेष- 
दोप ठे ( न० ३१९१ राका ठेप गूगशका ठेप तथा अग्रेजी केप न० ६१९ फे 
पेरेमे लिखि ठेपोका उपयोग करणा ( १५) ते नारायणतेर लक्षादि तेर (न° 
२९६ >) मापतेर तेसंदी फकूत तिलका तेर सादामी फायदा करता है, अग्रज ठीनी- 
मेन्येमे न° ४४१ के पेठेमे खा भया ठीनीमेन्ट ८ तेर >) फायदा करता दै, 
संधिवायु. 
रयुमेटिदम. 
कारण-विरुदध खानपानसे सूनमें एक तरेका खद्ापणा ८ भमरजीमे लेक्टीक एषिड 
कहते द ) ये बढता दै, ओर क्षारका भाग घटता दै, भिसकर के सांधोमें दरद बौर 
पकडे है, उदी तथा शरदीसें सभे किर जाते ह, खटाई खणेसे भी सापे च्विठ जति द 
याने सरमीके रोगमे सून विगडकर सांव च्वि जाते दै, ये रोग जरसे तेसं 
मावपप्के होय तो ओलाद्के भी दोनाता है ॥ † 
रक्षण-वदनमें वादी द आती दै, एक तीकष् दुसरी तेज अथवा जीरण-नो 
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वादी एकदम जोरसे हमखाकरे उसकेसंग बुखार कोरे दुसरे उपद्रव हो जाय तो उसका 
तीक्ष्ण रूम जाणना यर वो तीक्ष्ण वादी दुख इक युदत बीतनेसें जीर्ण रोती दै, 
सथवा पहठेहीसे धीरे २ सापे विरते है, पीक्ष्णसधिवायु जो घुषरती है, तो जल्दी 
आराम होता है, अगर जो नदीं सुधरी तो जीणरूप पकडती है, तव राम हेते देर 
रुगता है, चौर मिटे वादभी फेर घेर २ दिखाई देती दै, तीक्ष्ण सपिवाधुमें पदटीएका 
४ दिन थोडासा बुखार भाकर पीछे बुखार फेर जादा जोर करता है, वदनप्र पसीना 
नाडी जलद्‌ जीमभपर्‌ सुपेद थर शिरमे दरद प्यास दस्तकी कवजी पेराव थोडा तथा 
लाल दयादिक चिन्ह मालम्‌ देते है, वादीके रूपमे दोडणेवाला ये मरज एका सेमे 
आकर परै दुसरे साधम धुसता है, तीक्ष्णरूपमें दाथ परवके समे सूज जति हैः 
जर उसमे वेुमार दरद रोता रै, किसी २ वखत बुखार वढकर १०५ से ११० 
हिग्रीतकभी पोच जातादहै, ये दरद मात्र सांबोमे रदकरवध नदीं हेता किसी २ 
वयत बो खाय राशय वरे भागेमिं भी धुसता है, रक्ताशयमें जेषे महामयकर 
हयो जाता है इवास्ते तीक्ष्ण सधिवायूमे रक्ताशयकी परीक्षा करणी क्योके उस वखत 
रक्ताशय ८ ह! ) घ मणकीतेे ब्त जोर चठता दै, नाडी बेहद जोरसे चरती रै, 
छाती दुखती है, तथा उचछकती दै, चेदरा दुखसे दीन वडा उदास हो जाता है, साधा- 
रण सथिवायु दौ चार अट्वडिमिं मिटा दै, चौर तीक्ष्णरूपमे जो प्राणी मरता दै, 
घो रक्ताशयके द्रदसे मरता दे 


इराज-खदाई खाणेस अथवा एसादी दुसरा नजीकके कारणस संपा श्िरता है, वो 
खषटेका विरोधी गरम जर क्षारवाठे पदाथ खाणेसँ विगर महनत कयि खुलकर मिट 
जाता दै, साधारण वादी आती दहै, तब दस्त एकं दोय साफ़ आयि एसी रेचक दवा 
लेणेसँ तथा दुखते सायेपर तेठका माठिसि ओर रेक करणस मिटजाता दै, सथिवायूे 
द्रदका इलाज, वधे भये एतिडकू निकाठणा क्षारङू वधाकर सूनू जादा पतल करणा 
सांपोके दरदक्र कम करणा बुखार मियाणा खून सुधारणा ये जरूरका इठाज है, दरद 
भिदे तदयातक हमेस दस्त साफ़ यवै एसी दवा केणी इसकेवासते एरशीका तेढ षदोतदी 
अच्छादहै, (१) अगे वातव्याधि जोजो इ्ठज दियादैः वो सव सथिवायुपर 
फायदा करणेवाखा है, (२) तीक्ष्णसधिवायुम रखा मासगध एरडकी जड गृगठ 
फायदा करता है सौर पुराणे सपिवायुमें मेथी तथा उसण पायदेवद दै, (३) एर- 
डीकी जड तथा सुटका कादा एरडका तेर डारकर भोडेदिन पीणा (४) उक्षण 
रस १ तोडा इसमे तरी हग जीरा सीधानिमक संचर त्रिकट सर दवा एकेक वाठ 
मिखाकर पीणा उसपर एरडकी डका कादा पीणा (५) सू एरडीकी जड देवदारू 
गिडोय काटरेला, इर्नौका काटाकरके पीणा ( ६ >) राला एरडीकी जड देवदारू वज 
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संठ धमासा हरड अतीस नागरमोथा शतावर अरदूसेके पततोका काढा पीणा (७) भ- 
जधाण पीपर सफ नागरमोथा मिरच सीधा ये सव एकेक भाग हरडे ६ माग सट १० 
भाग वरधारा १० भाग भागी ३६ भाग इन स्वोका चूर्णं गुडकी चासणीकर मिलाकर 
गोरी वणाणी गरम पाणीसे ठेणी (८) सड दरडे ठींडीपीपर तिरोत सँचल इनोका 
चूणे थोडा दिन खाणा (९) शुद्ध गधक हमेश चार यआणीभर दृधके संग पीणा 
८ १० ) हरडे सड देवदारू ये तीनों सममाग गूगल तीरनोसे दूणा इन चारोकरो क्ट. 
एरडीके तेरर्मे पो्कै वेर २ जितनी गोियांकर एकैक ठेणा ८ ११) ठसरणपाक 
आगे छिखिा है, वो तथा एरंडपाक, १६ तोखा ॒एरडीके बीज अट्रुणे दूध उकालणा 
याधा दघ जरे पीडे उस ८ तख धी ३२ तोला मिश्री सौर ठउसणपाकमे ठिखीमई 
सव दवाद्यां प्रसेक चार २ आनाभर महीन पीस डालकर पाक तयार करणा ये 
दोनों पाक पुराणे सयिवायूम बहोत फायदेषंद है, ( १२) गरमी तथा सुनाक (ि- 
रगसें ) सधिवायू मई होय तो महारासादि काथ अथवा महामनिष्ठादि काथ (न° 
` २१५ २२१ >) योगराज गूगल अथवा किशोर मूग ( नं २५५ ५६ ) मिलाकर 
कितनेक दिन पीणा चोपचीणीका चूर्णं तथा चोपचीणीका पाक (न° २८० ) उपद्‌- 
शफे जीण संधिवादीमे बहोत फायदा करता है-अ्रेजी इकाज-तीक्ष्ण तथा पुराणी 
संधिवादीमें इस य॒जव करणा-तीक्ष्णसधिवादीमे ( १३) साधारण सपिवादीमे रोगीकू 
आराम देणा चीर दुखते सांपेपर ये रोसन धरणा-कारवोनेट ओफ सोडा अथवा 
कारबोनेट घोफ पोटाश १ पाडन्ड उस १ काटे गरम पाणीमे मिलाकर उसमे कपडा 
भिगाकर साधोडपर ठरेटणा यर उस्पर तेरमें इवाया भया रेसमी कपडा स्पेदणा 
जो चस्ते हिते बहोत दरद नदीं होता दोय तो उसपर गरम वाफ़ हमेस देणा वाफृ 
देते बखत गरम पाणीमे कारबोनेट भोफ सोडा एकाध सेर गालकर बाफ़ देणा ( १४ ) 
जो दस्त खुलास नदीं आता होय तो उस चखत दस्तावर दवा न° ४६१ ४६२ 
की मिलावट दवा देणी चौर नीद नहीं आवे तो डोव पाडडरका १० से १५ भेनका 
एक खुएक देणा रातकू ८ १५) तीक्ष्सभि वायूमे अव्वरते आखरतकके इर्य 
रोगीकू लका खुराक देणा जोर उत्तेजक तथा मादक सरापर वगर अलंतपणेकर लाग 
देणा ( प ) इसके सिवाय तीक्ष्ण सपिवायूमँ न° ५२८ ५८३ ५८५ ५८६ बलि 
छमरेजी मि्ष्वर तथा न॑ ६९४ ६९५ ६९६ तथा ९९७ कं हकीमी उसके उर्नोका 
उपयोग करणे ( १७ >) जो समिवायूके चिन्ह रक्ताशय ऊपर भाठम्‌ पडे तो, द्रदकी 
जगे विठि्टर भरणा चीर न ४९८ वाटा मिक्षचर तीनर कलाक देणा सरु रखाणा 
चोर करेजेका भागकोरसूजी भद्‌ मालम्‌ दे तो तव दवा वधकर देणा (पुराणी समिवायू- 
(१८) वदनम उपदंश केरे गरमीका कारण दोय तो उससकू दर करणेका इठान ' 
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कराणा भी जी मई गीटी सरदीरफी जगे गीटीदिवार पूरा कपडा नहीं प्हरणा कोरे 
सधिवायूद मदत देणेवाटी अडचलोकों दूर करणा जर पूरा पोषण कारक बनच्छा 
सुरा खिलाणा गरम कपडे फुलाटीन वगेरेके पहराणा गरम दवा गरम सुराक 
रातकरू डोव पाठडर भौर दरदकी जगे ग्रान तेठका माङिसि ये सव काम संधिवायुकत 
वासे जच्छाहे, (१९) न० ५०५ तथा परल का मि््वर अवुकमसे अजमाणा 
ओर न° ५९४ बाला रिनिमेन्ट उपयोगमे ठेणा ८ २०) इसके सिवाय नीचेका 
मिक््र जरूर पडे तो देक पी एक यजमाके देखणा न० ५८७ ५८८ ५८९ कोरे 
होमियोपैयिक इलाज-एकोनादइट तथा जायोनिया ये दोनो चीजों तीक्षण सधिवायूके वासे 
सर्वोत्तम इछा दै, सथिवायूके तीक्ष्णरूपमें रिदयमे विकार युमोनिया ८ फेफपेका वरम ) 
तथा फेफसेके पुडका वरम केरे भयकर रोग वट जाणेका भय रहता दै, तीक्षणसधि- 
षायूमेयेदो दवाय दोदो तीन २ टै अतरसे वारी फिरत देणा इससे उपार 
तथा द्रद नरम पडे इतनादी नदीं ठेकिन इससे सथिवायूक्ा द्रदभी मिय्ता दैः 
भ्रायोनिया ₹िनिमेन्ट करके तेठ होता है, वो बाहर लगाणेके कामम व्यि जाता है; 
ये दवा दोनेसि फायदा नहीं होय तौ हसयोक्स अर्निका वेठडोना पत्तेटका 
वेर दवायोका उपयोग करणा ८ पुरणि संपिवायूमे ) नीयेकी दवा दी जाती दै, 
व्रायोनिया सार्धोमे उष्णता बौर सोजन भर चरते दरद होतार, तथये दवा 
जादा उपयोगी द, होड न्द्रो सांधोमि फणे माफक दरद होय तथा गोडमँ सोजा 
तथा ठाई होय तो ये दवा अच्छी है, हसयेक्स साधे जकड जाय चल्णेकी सरुभा- 
तमे वोत दरद करे ओर छु यक चले पीर दरद कम दोय एमे दरदमे ये दवा 
फ़ायदे षद दै, परठसेणडा घुटणे गिरि वगेरे साधो वादी चा होय ओर रातकू 
दरद बढता दोय, ओरतोके, तुषर्मकामरज होय तव ये दवा उपयोगी दै सपिवादी- 
का उपचार वादिरका (२१) समाद्‌. ( निरगीडीके ) पर्तोको वाफ़कर साधोपर 
बाणा ( २२) दश्च मूलके उकाठीमें तेठ उठकर उसकू फेर उकार तदयार क्रिया 
भया तेड मसरुणा ( २३ >) मारकाकणी कडवी जी मी जजवाण मेथी तथा तिर इनोको 
पीके तेर निकारणा ( २४ >) नारायणतेर उप्र छिप। है, बो वोत अच्छा इठाजरे 

( रथ ) चवृूर्की तथा सहजणेकी छार पीस उसका केप करणा ( २६ ) 
सहत तथा कठी चुनेकर दयेटीमे मथकर द्रदकी जगे ठगाकर उप्र र्द चपकाणी 
२७) मूगठ तथा मूजरका ठेष॒ (२८) सोवा देवदारू कूठ भौर सीधानिमककृ 
पीस मक्के द्घमें मिलाकर छेष करणा ( २९ ) टीनीमेन्य ओर चकिचर यआयोडीन 
पाखसे रगाणा (३० ) नै° ४४१ के पेटेमे च्वि मये छिनिमेन्ट वापरणा (३१ ) 
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न॑० ३११ ३१८ का ठेप संपिवायुप्र फायदा करता है, एकी सोमे दर हे , 


तो ( केन्थारीडीस पलास्टर भारणेसे तुरत फायदा होता है. 


८ विदोष सूचना ) ये सब बाहरके इलाज द्रददरू कम करता है, ठेकिन्‌ ददी 
जड सूल सुपारणवाटी दवा्पीये विगर जाती नहीं ओर एक बेर मिटे परे फेर होजाता 
हैः इसवासते संधिवायू मिटणेदरू कितनेक दिनोतक सून सुधारयेकी दवाभोका सेवन 
करणा चादिये तीक्ष्सधिवायूवाठे रोगीने बुखारके रोगी जितनी संभार रखणी पवनमे 
तथा शरद हवामं फिरणा नही. टे पाणीमे नादणा नी. बहोत गरम बहोत ठा तथा दूषा 
पदाथ खाणा नदी. ठंढा यानेवासी अत्न खाणा नहीं सूकी ओर मरम हवावाठे प्रदेशमे 
रदणा- खुराक पोषण कारक ठेणा ठेकरिन हरका ठेणा पथ्य-दूष धी ते मधुररस 
तिर गहू उडद एकवर्के पुराणे चावरु छ्ुरथी प्रवल सहजणा ठसण अनार कैरी भौर 
यिकणा तथा गरम पदार्थं फायदा करता है, अपथ्य-~चिता उजागरा दस्त पेशावर 
रोकणा अथवा कबजी उकटी करणी महनत ठंघन चणा मटर कांग चला जायन 
सुपारी बार करेरे पर्तोका शाग ठंडा अनाज ठडा पाणी बहोत क्षार तुरा ८ खद ) कडवा 
तथा तीखा पदाथ गरम मराला सराप केरे नसेके पदाथ उत्तेजक पदार्थं ओर मेथुन 
तथा घोडे वगेरेकी असवारी इतनी बाते युकान करती है, पुराणे संधिवायुवाठेने 
शक्तिसुजव खी साफ हवा चर्ये फिरनेकी कसरत करणी. तीक्ष्ण सथिवायुमेसे इसरे 
रोग पदा होते सो-रक्ताशयका षट दोणा तथा बध होणा फेफसेका रोग (न्युमोनिया) 
प्ट्युरीसी वगर ८ कोरीथा वोकाम्रज मिस वके हाथ पावके तथा वदनके कितनेकं 
खाय इच्छा विगर इमे चरते रहता दै, आं सके भांपणीका वरम याने पुडतप्र 


०, 


सूजन शांडोका सोजा तथा गटियावायु वगेरे बहयेतसे उपद्रव दोजाता दै, उपर्मेभी जव 


रक्ताशय वरे मर्मके ठिकाने सधिवायूका विकार प्रवेश करजात। है, तव ये रोग बहोत ` 


भयानक दोजाता है, फर तो थोडेदी वचते है 
आस्वात 

वेणैन--जिन २ रोगेमिं वायूका प्रकोप होता है, अथवा वायू दुसरी ातृक्गू प्रेरणा 
करती है, उन सव रोगकू आा्यं॑भैयक शाख कारोनेवादीके रोगेमिं गिणा दे, थवा 
उसकेसाथ वात एसा शब्द रुगाया है ये दुसरे प्रकारमे जामवात वातरक्त वगेरोका सम 
वे होता है, अग्रजीमे यगि हिते जव ज्ञान तथा यति ततुभोके चौर मगजके रोग 
जदा गिणाया है, जिस रोग चा्यवेयकशास्र आमवात ठिखता दै, उमका श्वरे 
सपिवायू प्यथवा गव्या वायू समविश्च दगया मालम देता दै, कयोके आमवारमेमी , 
सा्ोमें सोजेन आता है, चौर दुसरे कितनेक ठक्षण तैम इलाजभी सपिवायूकरे रोगभ॑- 
ऊप्र टसा उस मुजव दै. । 
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कारण-परकरृति विरुद्ध आहार विहार करनेवाठे मंद अथिवाठे कसरत याने चहिये 
मिततना मेहनत नहीं करणेवाठे एसे अदसम्योँका आम (जटरका कचरारस ) वापे चाय 
मान होकर फफके िकाणोमे जाता है, उदां कफके सवधसं जादा निगडकर वदनमें 
आमक फेलणेवाटी घोरी रगमें घुसता है, तव ये अन्नरस वायूपित्त तथा कफे विय- 
डके सथनसोमिं भरजाता है, ये याम्‌ अनेक रगका चीकणा ओर तकिया होता ठै, 
इस भामयुक्त वायू तथा कफ एकदी समय पित होकर कमरमे प्रवेश कर ॒वदनर्‌ 
र 1 है, भारी चौर विकणापदाथै साकर तुरत महनत करणेसँ भी ये रोग 

ता 


रक्षण-ये रोग ॒वहोत दुखदायक तथा भयानक है, इस ॒रोगमेँ सधिवाधू तथा 
अजीेके मिले रक्षणरोते है, दाय पाव मिस्य कमर गोडे भौर जाकी साधो 
दरद करता भया सोजन दोता है, जटरामि मद्‌ पडती दै, मूमेसे फेणवाला पाणी 
चूटता है, जिस २ जगे आम पोहचता है, उस जगे भिच्छ्के उक जेसी वेदना रोती रै, 
अन्नप्र अरुचि होती है, वदन भारी होता दै, सोजनमे जरण होती है, पेशाव होत 
होता है, शल चभका होता दै, दिनक नींद भाती है, रातवू नदी जाती प्यास उरी 
उकारी भ्रम मूच्छ छातीमे दरद श दस्तकी कवजी शरीर जड जकडा मया होता दै, 
इयादिक जाम वातके रक्षण दै, तीनू दोपवाखा ओर जिसमे सच वदनम सोजन यई 
भ होती दै, वो आमवात असाध्य है. 

इाज-उपर सधिवायुके इखाज रिते ई, बो वदोतसे जामवाततू मिटते है, इसके 
सिवाय नीयेके इछाज अजमाणा 

८ १) सड तथा गिठोयका काढा पीणा कितनेक दिनतक (२) सूढतथा गो- 
खरूका काथ आमवात कमरकी शू तथा पीरकी शूर मिटता है, ( ३ ) रास्ना देव- 
दरू भिलावा सूह मिरच पीपर एरडीकी जड साकी जड गिखोय इसके उकाठेमे सूढ 
का कल्के अथवा सका वृण भथवा एरडीका तेर डाठकर पिखाणा (४ ) ईकेठी 
सका उकाठाकर उसमे एरी तेड डालकर देणा ( ५) दद्मूलके उकम एडी 
तेड ( ६ ) एरडीके जडके रस्म सूह मिलाकर उसके गोटे पुटपाककर उसमे सदत 
डालकर पणा ( ७ >) सूह पीपर पीपलागरूल चित्रक चचव्यका काथ देणा (८ ) सायेकी 
जडके काथ सूर तया कचूर मिलाकर पीणा (९) रास्ना गिखोय एरदीी जड 
देवदारू ओर सहका छाय ८ १० ) रसण स भौर निरीडी ( सभाट्रे षीन ) दनै(- 
का काय (११) यढ दरडे तथा अजप्राण दइनोँका चूण सद्र टाम अथया गरम 
पामे पीणा ( १२) सेटौ जड भूरगणी एरशीगी जड मरवा जाल जीर सदजणा 
इन स्मोका पचाग ठेकर उसका काथ करके पिखणा ८ १३) सरके तेम हिरि 
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माठेके पतते सेककर सान्‌ खाणा जोर प व्याल करणा ८ १४ ) हरडे १२ भाग 
सड ¢ भाग जजमोद्‌ ४ माग सखुरासाणी अजवाण दो माग सीधानिमक २ भाग वारी 
चूण सद्द छच्के संग या गरम पाणीके संग पिखाणा ( १५ ) सूट २४ भर धाणा ८ 
भर इर्नोका कल्ककर उस ६४ तोला धी तथा २५६ तोला पाणीमे डाल घी वाकी 
रदे उद्ांतक पकाणा इयधी आमवात मंदा वायू तथा कफं दूर करता है, ८ १६ ) 


सटका कल्क प सुपेभर सृूटका काथ रपद भर धी ६४ भर इन सरघोकों उका घौ ' 


तदयार करणा ये घी कफ वायू मदामनि तथा आमवातकू मियता है, ( २७ ) सुटका 
पुटपाक, अजमोदादि चणे-अजमोद बायविडग सीधा निमक़ देवदा चित्रक पीपलामूल 
पीपर सोवा मिरच ये दरक एकेक तोका हरंडे ५ तोटा वरधारा दश तोखा सुर॒दश 
तोला इन स्का चण मरम पाणी अथवा दूने युडमें मिखाकर देणा ( १८) 
रास्नादि क्राथ ( नं° २१४ १५ १९ ) योगराज गूगल (न° ५८ ) ( २०) 
खंडशटी-सूढ ३२ तोल धी ८० तोला दूष १२८ तोठा खांड २०५ तोला इनोका 
पाक करके इसमें सूठ मिरच पीपर तज तमाठमत्र जौर इलायची एकेक चार तोल ठे 
चू्णैकर मिलाकर पाक खाणा ( २१) मोमूत्रके संग गूगल परीणा ( २२ ) सूक संग 
हरडे चाटणी ( २३ ) ति तथा सूड पीसकर उसकी चरणी खाणी ( २४ >) सुट 
हरड तथा गिलोयके क्राथमे गूगल डालकर गरम गरम पीणा ( २५) रुसणका रस 
तथा गउकरा धी एकेक तोला पणाः ४ 

पृध्य-विरेप सूचना-रंघण रेक रेषे चाफे भये जका जठ चाफे भये वेगण कडवे 
फर रुसण मोरेर साटेके पत्तोका शाग प्रबल करेखा, जब पुराणे, छाल चावट, कुल- 
थका मटरका तथा चणोका घोसामण सव टूखा अन्न छछ ठसण कडवा तथा तीखा 
पदा्ै-कुपथ्य-दही गड खारवाठे पदाथ उडद मलमू्रका अटकाव भोजाग्रा जड 
ओर कफकारक पदायै चिकणा चैर भारी पदार्थं जसँ पी मरूखण मलाई मेदेका 
पदाथ पसा अन्न. 

वातरक्त- 
ठे प्रसी 

लोक इस येमारीकूं रक्तपित्त कहते दै, सो नदी वतिरक्त ओर रक्तपित्त अरग रोग र, 
रक्तपित्तका खरूप भागे रिरे 

कारण-सेग्यताके नियमसे विरद भृति विरुद्ध तथा खमस विरुद्धः एते 
खानपान सग खणे पीयसे ये रोय पैदा रोता दै, इस रोगके पैदा दोणेका सघ या ` 
पक्ता कारण अभीतक उकदरोकों मिला नदी दै, अभीके सोधकोने एसा सिद्ध क्षिया 
ड, के ये रोय एक सू्मकीडेसं पैदा देता दै, वातरक्तका भयकर रोगचेषी दै, यने 


८ 


८ 
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उपदंशकी तरे स्पशते ये फेठता है, फेर वो बओठादमेभी उतरत। है, इवासते वातरक्त 
वाला रोगीका ससग करणा नहीं एप रोगीके सग व्याह करणा नहीं गरीव भिक्षारी 
खोक जो सगव विगडा मया भन्न साणेवे दै, उनमें ये रेग जादा देसणेमे आता 
दै, खराय सानपानसें वायू तथा सून विगडता दै, दूपित मये वायुक्ेपग सून 
मिला भया होता है, इसवास्ते इसका नाम वातरक्त है. 


रक्षण-कातरक्तके पूर्वरूपमें मथम्‌ चिन्दतरीफे बदनपर अलत पसीना साता दैः 
अथवा विलङ्कुल आता नहीं सपदौका ज्ञान कम होता दै, साधे ठीठे होते है, भग॒ जड 
होता दै, षदनमें सु खुभागे जेसी वेदना होती दै, मेद भारीपणा तथा ग्डानी होती 
दहे, खुजटी तथा जरण दती दै, ओर बदनपर चकर २ होते है, रोग चे बाद इषके 
चिन्द प्रगट मालम्‌ देते है, उदरिया वायूकी तरे वदनपर गाढे तथा चकते उक्र 
सन्‌ बदनपर विदेप करके कपाठ वरे मूके सवयोंपर सोजा चमडीप्र तग॒तगाट 
ओर्‌ रुला दाथ पांबोँकी गल्या टी दोणी नल सिर जाणा जरण चमडी एूटणी 
पाणी ्षरणा मांस गिरपडणा ये सव आपरीके चिन्ह ह, इस रोगकी सख्य दो खासियत 
दै, गया वातरक्तं तथा शूल्य वातरक्त किंतनेक आदमियोके वदनपर गि २ दहो 
जाती है, ओर कितनोके वदनपर चमडी शुन दरी याने स्परैका ज्ञान विगरकरी हो 
जाती टै, ओर बहुतोके दोनों रूपसे दिखाई देता है, करितनेएकोके अरुग २ भी दोजाता 
है, ( गणिया बातरक्त-गिया गरुत कोढ दो तेरे सरू होता हे, घुखारके सग॒ रल 
चमडीपर चदे होजति हे, अथवा बुखार विनाभी सरू होजाता है, प्रहरी चे लल 
भूरे रगके होते है, पीछे सुजकर उसमे गाठेवध जाती रै, मू गाछ नाक कान केरे 
अवयरवोकी चमडी जाड सूजी मई तथा तगतगती दिखती है, यैर पी वदनकै 
दुसरे मागोमे भी एसा फेरफार होता हैः इस रोगे सस मये पीर प्रगट चिन्ह देखति 
२ किसी २ वपत बहोत जुदतवीत चाती दै, चसे गठे होती दै, षो गाढे बढकर 
वडी होणेसे उसमेसे पएूटकर पीप वहता दहै, नाककी दी सडकर नाफ़ चषटा होता ठै, 
वदनके उपरके छेडेपर एसा फेरफार दोजाता है, तव दुसरी तरफसे नीचेके ठेडेपर 
पार्वोकी यगुलिया चज जाती है, पाणी अरता दै, तथा ग्के गिर पडती है, हाथ पैर 
ठढा होता देया हाथ पेरमे अगारसी जरती है, ओर पीठे शल्य होकर निकामी होती 
द, शल्य वाततरक्त-दहाथ पैर अथवा वदनका कोर्दभी भाग शना पडता दै, चमडीकी ये 
शल्यता यकस्मात रोगी नदीं समक्षसके इसत आती है, रोगीकर अचमा दोकर सूल्य 
हरी पै मालम्‌ देती दै, क्षिसी २ वखत वदनप्र फफीटा उरता दे प्त ये फफोला 
पटक पीछा भरीजकर इस जगे सुपेद दाग पडता दे, फेर . दुसरी ,जगे एफोला उठता 
दै, प्रथम सरं आत दाथ पैरतं दयता है, वदनप्र चट दोते ६, ` उसी चमडी सुदरी 


॥ 
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ओर शल्य वहरी होती दै, ये चे कैरते जति दँ, इय इतक शत्य हैते ह, सो इ 
भागव जलवे या कटे तोभी रोगीदू मालम पडती नदीं इस गत करोढ रोगै य॑गु- 
छया सडके नदी पडती फक्त अद्र सङ्डाकर टूटा होजाती है, 
उठाज-वातरक्तका अकसीर इकाज युरोपि ठोकोंके अभीतक कुछ दाथ नही ठगा 

है, तोभी ये रोग सर दोतेही जो दवाई देते ह सो र्ति द, (१) सोधक 
दवाये (ष्ट ३१५) सारक रोधक दवाय ( षष्ट ३२१५) तथा रोपण दवि (पृष्ट ११), 
(२) गिरोय उत्तम इलाज दै, इस वासते गिलोयके काथ एरदीका तैर 
अथवा मूगल डालकर बद्दोत दिनतक सेवन करणा अथवा गिटोयका रस कतक चूण 
कर उसका सेवन करणां (३) गिलोय तथा गुगरकी घिफलके कथम गोलियां 
करके उसका सेवन करणा ( ४ >) अरद्सेका पत्ता गिोय तथा अमल तास इनोकी 
उकाठीकर एरडीका तेर डालकर पणा (५ ) तीनसे प्रच हरडेकी छलका वूर्णकर 
गुडमें भिखाकर हमेश खणेमे अवि उसपर गिलोयका काढा परीणा इससे भयकर वात- 
रक्त मिय्ता दै, ( ६ ) दधके सग एरडीका तेल मेश पीणा दस्त ठगकर एरड तेर 
पच गये पीछे दुधमातका भोजन करणा इसतरे बहोत दिनतक सेवन करणे अध 
तो बदोत दोपोका गर्त कषठ मिता है, (७ ) गिलोयके काथमें गिरोयका काथ 
तथा कल्क डारुकर चोगणा दुधमे सिद्ध करा भया धी खणिसे बहोत फायदा दता दै, 
अथवा गिलोयका काथ या सरसम गिठोयके कल्कसे पकाया भया घी, सरु होता अथवा 
पुराणा भी वातस्क्त भिता है, ( ८ ) आकडेकी जडका बहोत दिनोतक सेवन करणा 
( ९ ) सोनारुखीका पवित्र चूण ( न° १८६ ) बहोत दिनौतक सेवन करता जाय 
तो वातरक्तवू फायदा करती है, ( १० ) मोगरेकी छाठका तेर १० से ३० वृद 
चूनेके नितरे भये जलम हमेस दिनम दो तीन वखत देणा ( ११) उद्र कर्णीका 
रस पीणा उसके पत्ते पीस छेष करणा ( १२ ) असाव्यिकी जड तथा छाठका क्राथ 
मिस्वफे दाणे डर चार छ मासा फेर पीणा ८ १३) काटी जीरी त्रिफककि कथे 
पीणा ( १४ >) गठजी भी याने गाय जवां वातरक्तकी जण मिटाती है, इसके सिवाय 
वड इलाज वण सके तो नीचे शुजव करणा याचारांग सृके ठीकाकार श्रीशीठांगा 
चाय सिते दै, की साधू ये रोग होजाय यर कोई भी दवासे शांत नदीं दोय तो 
वैथके हुक्म मुजव मन्छीके मारत या ओर विना दट्ीके गरम मांससे कंद दिनोतक 
इसके ्रथकूसेके तो आराम होय इसकू तिका विष रोग करके ठिखा दे, ये हुक्म महा 
कारण प्रडणेसं बाहरके इकाजके वासते साधुभोकँ सूव्रकारने हुक्म दिया है, उदा मोचा 
एसी क्रिया बाह्य प्रिमोगा्थं नतु असनार्थे इस ठेखकों खद्धिवानोने सामान्य नदिं घम- 
करणा प्रहस्य तथा सामान्य साधुये करसैव्य नदीं आचरे सूत्रका आशय गमीर दै, गीताथो 
को गम्य शदे, तुच्छ खुद्धिये करकारोपण करगे इति. 
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( १५ ) यम्रताच पृत-गिरीय मोदी दाख त्रिफला सेढ सपाट अरडूसा अमल 
तास सपेद साटेकी जड देवदाष् गोसरू टकी मजी पीपर रासला एरंडीकी जड वर- 
धारा मोथ कमर इनोका करक करणा ६४ तोका यांवलठेका रस ९४ तोडा धी ओर 
१९२ भर पराणी सवक एकटा मिलाकर पकाकर तयार करणा इस पीकू दवा तरीके 
तेस भोजनम ठेगेसं इस रोगमे बहुत फायदा करता दै, ८ १६ >) गदडूची तेक-गिलो 
तोला ४०० भर उस्र १०२४ तोला प्राणी उका चोथा भागका पाणी रके छण 
ेणा उसमे १०२४ तोला दूध तथा मोकेटी मजीढ जीवनीय गणके मिले इतनी दवा 
वूढ इरायची अगर दाख जयमांसी नखल्या सभालूका बीज गोरख खडी सट मिरच 
पीपर सोवा काकडासींगी उपरसिरी तज तमारपत्र जरणी समेरवा भू. वटी तगर 
नागकेशर वाला पद्मकाष्ट कमर रगतचनण इनोभेसे जितनी मिरे इतनी दवाय एकैक 
तोसा केकर चरणी करणी तथा २५६ तोला तेर इन सबको धमे तापसे प्रकाकर 
तेठ सिद्ध करणा ये तेठ वातरक्तके रोगीके पीणेकू देणा वद्नपर मसठणा पिचकारी 
मारणी इससे वातरक्तके सरं विकार मिते दै, ८ १७ ) मधुक तेल-चार तोठे मेकेटी 
का कटक करणा ९४ तोलाभर तेक २५६ तोडा दष तीनोकौ परिलाकर मद॒ आचमं 
तेर तद्भयार करणा इसतरे तयार क्वि तेठू फेर इसीतरे १०० वेर अथवा १००० 
बेर पकाणा एते तेल बातरक्त केरे बहोतसे रोग मिथ्कर धातू पुष्ट होतादै, तथा 
उमर बढती है 


( १८ ) मजीएदि काथ-( न° २२० ) त्रिफला मगरे सग अथवा किंडर 
गूगरके संग वहतत दिनतक सेवन करणा ( १९ ) चद्रममा शुटिका- (न° २४६ ) 
अलुपान-परणी दूध श दरटक २॥ मासेसँ १ तीठेतक गोटीका सेवन करणा ( २०) 
किशोर गूगरु त्रिफला गूगठ तथा गोक्रादि गगर न° ५८ अग्रता काथ ( ०५७ ) 
वास्तादि काथ न० २१२ अग्रता धृत (न° २८८ ) जो गलत रोग अद्र वोत 
नदीं ्ुसा दोय तो उपर रेप मालिसि सींचणा तथा उपर दवा वांपणी सगर जो 
दोप अदर शुच गया होय तो लाथ पिचकारी तथा स्नेदयान धी तेर पिटिणा काद 
योग्य दवायौका सेवन करणा वादारके इखाज इस युजव ८ २१ >) वकरीके षीम 
अथवा द्मे गहुका याथ मिलाकर ठेप करणा ( २२ ) तिरक शेककर पीचणा 
उसकी चरणी दूषमे उकाठ उसका ठे करणा ८ २३ ) अटसीकृ दृधमे पीस देप 
करणा ( २४) एरडीके वीजोकों पणीमे या दूधमे पीसकर ठेप करणा ८ २५) 
भंसका मक्खण गधक गोमू दृध चीर सींवानिमक इन सवोको एकटाकर धीम तापं 
सत्निपर गरमकर यदनप्र मसले बदनकाः एटणा तथा चिणक मिय्नी दै, ८ २६ ) 
सो वेर अथवा हजार वेर पाणीसे धोया भया षी सैर राठ मिठाकरतेपकरणा तो 
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सूनवे निगाडका वातरक्त भिता है, ( २७ ) दसांग ञेप न॑० ३१२ असाछिया बौर 
तिलका केप करणा ( २८ ) सरस्‌ नींवके पत्ते आक जयमासी जवसार ओर तिखू 
पीस ठेप करणा ( २९ ) मसूरकी दारवं मलणमें पीस अथवा सदजयेके फलके 
वीज पीस रेप करणा ( ३० ) गरजनका तेक १ माग ओर साठिड गोद ४ भाग 
मिलाकर फञर साक्ष वदनके मसरणा अथवा वावचीका तेल या चिरीजीका तेर 
अथवा कारबोलिकि तेर ८ १ ) भाग कारबोटिक एसिड भौर १०-१५ भाग तिलका 
तेर वदनके मसरणा अभयामोदक पतवाणी दवै. 

विशेष सूचना-बातरक्तका रोग॒बहोत भयंकर है, इस वासते इस रोगमे दवाका 
साधन बहोत महीनोतक करणसे फायदा होता दै, इस ॒रोगीवू कुरवस यर्म रखणा 


अदभीसे स्पशेतक नदीं दोणा चदिये अच्छा पथ्य खुराक सखच्छ हवा सफ रवणी , 


चाहिये प्य-पुराणे जव पुराणे चाव पुरणे गहु साठी चावल तुर मूगकी दाठजथवा 
सोसावण छठी चवलाई (चदलिय) ये दवाका काम कर सकती ह, दुधी (कटूलवा) 
तोरा दध धी सीधानिमक वगेरे-ङुपथ्य-कसरत सरी सेवन को उष्ण पदार्थं खद 
तथा खारा पदार्थं दिनकी नीद शरद तथा भारी पदार्थका लयाग करणा 
रक्तपित्त. 
स्कर्वि. 

कारण-तीक्ष् क्षार उष्ण तथा ठवण पदार्थका यति सेवन अतिताप वहेत कसरत 
घहोतत रस्ते चरुणा बहोत शोक बहोत मेथुन इलादिक आहार विदारे पित्त निगडकर 
सूनक्रू विगाउतता है, गौर ये विगडा मया सून रक्तके बहणेवाटी नेसोसे मिकरकर 
उनके दरस अथवा नीचेके द्वारसेँ पडता है, अभीके थूरोपी विद्रानोने एसा सिद्ध क्षिया 
दै, की ताजी वन्स्पति शाग तरकारी नदी खाणेसे रक्तपित्तका रोग होता है, इस वस्ते 
ही आनदगाथा परतीने उपाश्चक दशा सूत्रमे सच वनस्पती छोडके एक खीराम्ड फल 
मोकला रक्खा दै, के स्पात्‌ रक्तपित्त न जावे वाकीके सव साधन जो ज उसने मोकठे 
रसे हे, यो सब आरोग्यताके देतुमृत है, तेस ओर भी अयोग्य आहार विदारे 
येसेगदहोता है, एसा देखणेमँ आता रै, सक्त याने सून ओर पत्ति दोनों अथवा 
रक्त यानि काठ रगका पित्त होकर वणे ख्गता दै, इस वासते इस रोगका नाम 
रक्तपित्त एसा धरा दै. 

लक्षण-नाकं कान आंख मू योनी तथा गुदा तेसं वदनके मदीन येवोत शठ 
रगका पित्त यथवा सूल गिरता हे, वदने दुवेखपणा फीकापणा उदासीपणा शास कात 
ज्यर उररी दाद रिरे परिताप आरस मूमे खराय वो यरुचि मदातनि वरे दस रोगके 
उपद्रव दै, इस रोगवार्के मस्डे सजकर सून ओर पीप गिरता है, मसे कारे दोजाते 
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इसके सिवाय पांवपर ओर दुसरी जगे भी जामुनके रंग जेप चे रोते दै, चांदी(वाव) गिरत! 
दै, उसमे सून गिरता दे, परंबपर सूजन होता दै, जसम सुकफर फेर एट जाता है, मूख 
रगती नदीं दस्तकी कवजी होती दै अथवा जादा दस्त मरोडा रक्तातिरार होजाता है. 

ग्रकार-देशी वैधकशाञ्च सुजव रक्तपित्तका युख्य दोप्रकार है, १ उद्गत तथा २ 
अधोगत, उद्धृगत उपरफे छेद नाक कान आंख मूके रसते बहणेवाटा ओर भधोगत्‌ 
याने नीचे चेदोर्मेे योनी गुदामेसे वहणेवाखा उर््वगत रक्तपित्त साध्य दोताहै, 
अधोगत कष्टसाध्य होता दै, तथा दोनों संग हेय भौर रोगी बद्र हेय भौर भशक्त 
हेय तो असाध्य होता दै 


इसाज~-कमया जादा दोप सुजव चछोटे वडे उपाय नीचे युजब ८ १) भरदूसा 
अछा इराज है, उसकी चनावट-वासास्रस-बासा पुटपाक वामादिकाथ-वासावटठेह 
वात्ताखह पा देखो (न° & ) अरद़सेका चारण (न° २६८ ) (२) कोठा उसकी 
चनावट-खड कुष्मांडपाक ( न° २८२ ) कुष्माडावठेह (न° २६९ ) (३) दाख 
द्राक्षावटेह (न° २६५ ) (४) जीरा-जीरापाक ( न° २७३ ) (५) वाला-उ- 
सीरा सथ (न० २८३ ) (६ ) वकरीका दूध सहत मिश्रीमिकाकर षीणा (७) 
मोरी धाणा रगतचनण अरदूा तथा वाला इनोका क्राथ सहत मिठाकर पीणा (८) 
श्सजीरा धी मिश्री (९ ) दाख वेदाणा तथा धाणा इनोकी उकाटी ( १०) जब 
वूसेके आट करके पाणी धी मिठाकर्‌ पीना ( ११) आमकी छठ जमुनकी खल 
अन चृक्षकी छल इनोंकों महीन पीस रातकू मद्ीके पात्रे २४ तीला जलमे मिगाकर 
फजरमे छाणकर सदत डालकर पणा ( १२ ) धाणा वले अरदूसेके प्ते दाख पित्ते- 
पापडा इनका हिम करके पीणा ( १३) कमलके ततु मजीढ कवाबचीणी घलठवीज्‌ 
कपूर वाला मोथ रगतचनण जर पद्माय ये दरेक एकेक तोटा ठेकर उनोका कल्क करणा 
पीछे ६४ तोरा चावलोका घोवण ६४ मर चकरीका द्ध ६४ भर वकृरीका घी उसमे 
यो करक मिलाकर पकाकर घी चनाना वैयकशाच्लमे इस षीवू दुवाय घृत कहते है, 
भृमेसे खूनकी उरी दोती दोय उस ये घी पिलाणा नाकमेसँ गिरता होयतो इसकी 
नासदेणी फानमेसे वहता होयतो डारुणा आस्से जाता दोयतो आस्म णा गुदा 
तथा पेशाघके रस्ते जाता दोयतो इस घीकी पिचकारी मारणी सरमे निकठत। दोयतो 
माठिस कराणा (१४) दास चदन ठोदगहला ये चरोका वर्णकरं अरदूेके परतो 
रसम तथा सतम पीमेसँ तमाम जगेका सून हरता वध होता दै ( १५.) आंवठेके 
चूणर षीमे सेक पीठे पाणी मिलाकर सिरप्र ठप करणेस नकीसीर घथ दोती हे, (१६) 
नकसीरवाठेकू मिश्चीका सरत पणा नाकसे दूध पना दुष दाखका रस प्रिट--- 
पीना अथवा भिश्रीके सग द्चुका रस सुधानेसे नकसीर वध दती दै (१८) . 
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चद्रकरा रस हमारे दवाखाणाकी दवाई्‌ वोत श्रेष्ट इठान है, ८ १९) नीका ख ४ ` 


ओस कोरेट ओफ पोटास १ द्राम पिकिचर सीकोना कम्पाउन्डर ४ द्राम मिधरीर्‌ 
भसि डी २ पि पाणी रसि मात्रा ‡ शि दिनमेंतीनवेर पिठरे (२०) चकि 
चर फेरीप्र कलोराश्ड १ द्राम कीनादन ९ ग्रेन क्ठोरेट बाफ़ पोटा ०॥ द्रम पाणी ३ 
जसि तीन मागकर दिनमें तीनवेर पीणा (२१ ) न० ७२६-८२७ केहकीमीदससे 
(२२) नीबू अनार जामुन अवटी आंवले वगेरेका शरवत पीणा तथा फठ खाना. 
विशेष सुचना-ताकतवर चौर खूनवारे अदमीका कोई भी जगे एकदम सून पडे 
तो विशेपकारन विगर उसकू रोकणेका इलाज नदीं करणा क्ये बहोतसी वखत कुद- 


रती थापदीसे वधे भये सूनकू इ्ततरे रस्ताकरके अदमीकू रोग्मेसँ वचाय देता है, ' 


बुधा दुबला ओर कम खूनवाठे आदमीके धदनमेसँ खूनगिरे तो जठदी रोकेणेका इकज 
करना-पथ्य-चावल, साठी चावल, जव, कांग, कोद्रव सामा मूग मोठ तूर मसूर चणा 
प्रवठ मीटानीबू चदछ्िया बड तथा परीपठक्री कूठ दूघ षी केठा मूराकोल (पेम >) 
तरवूज इ्च भिश्री अनार आंवरे वगीचे तह खाना उदी हेवा इलयादि पित्तशामक चीजे 
कुप्य -कसरत रस्ते चलना मरमी धूप मलमृषकू रोकना घोडेकी सक्रारी अमि धूम्रपान 
(हका चिरम >) खीसेवन छुरथी गुड तिल उडद दीं खारापदा्थं पानदुपारी ठसण 
वासी अनाज कडवा खद्यपदाथं ये सव खराव दै 
कठ्वेल-गंडमार-््रथी, 
स्कोपयुला-य्युवरकल. 
कारन-१ इसरोगमे बदनमें गलन ग होजाती दै, तोभी गो एक शारीरक रोग है, 

खूनका, विगडना ये इसरोगका शुख्य कारण दै, खराब खुराफ खनेवाे थर शग्दीवाटी 
नीची जोम वसणेवे ठोकोके ये रोगविशेष देखणेमे आता दै, अयुद्ध पारा खया 
होय गरमी सूजाककी वेमारी मई दोय तो भी सून विगडके ये रोग होता दै, आदार 
विहार कसरत हवा पाणी वगेरेमे विपरीत याने प्रकृती विरुद्ध आचरणसें खून पिगडता 
दै, उससे बदनका सव भागोंकू यथास्थित पोषण नदि देनेसे दोष गांठके रूपें बाहर 
याता दै, ये रोगभी जलादमं उतरता है, इसीवास्ते ये रोग वचौँके जाद्‌ देखणेम 
आता है, २ अभीके नये सोषकोफे प्रमाणत इसकी पैदाशके दुसरे कारण कहने अति 
हे, एक मत एसा दहै, के येरोगचेषी दै, दुसरे एसा कहते ई ८ टुषरकठ 
चेसीटी-नामके जतुसे ए रोग हयातीमे आता दै, (३ ).वापकेये रोग दोय मथवा 
गर्म रहती वखत मातक प्रद्र रोग होय तोभी किसी र कूयेरोगदोतादै 

, रक्षण-इसरोगके रक्षण अथवा चिन्ह शारीरक तेसं इस्थानिक इसतरे दो ्रकारसे 
माटम देता हे, शारीरक चिन्द-शरीर नाताकत नुक वोत मदाग्नि नाडी जरा जल्द 


+ 
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षदन गरम ओर थोडा २ बुखार ८ स्थानिकचिन्ह-गसमे कालोमे खंपेमे कारमं मौर 
जांपोमे गाढे होती है, इतनाहीं नदी ठेक्रिन्‌ चमडी पेट मगज फेफसा रसपिंड सापे हाड 
ओर आंखके अंद्रके भागके साथ इस रोगका संध होता दै, चमहीप्र षडे दुरगध- 
वाठे जखम संडे भये जखम होते द, जादा करके पैरोप्र तेते हाथ छाती पीठ गरदन 
वगेरे भार्गोपर होते है, षहोत यदत तक भरता नदीं फैरता है, बौरको रखरखोदरी 
गाढे जेसी होती है, पेटमे ये दोप मरजाता दै, तव वेका पेट ॒घडे जेसा होता है, 
दस्तकी कवी रहती है. उससे जरद्र भी दोजाता दै, ईइसीतरे मगजके धीच रस 
युडमें इस दोपका जमवि होकर सोजा होता दै, ओर सखत बुखार आता दै, मगजकाये 
दोष पाच वर्पके यद्रे वचेके होता दै, वालक वेचैन बेहोस दोजाता दै, दात पीसता दै, 
चीस मारताे थां सुची रखता है, उल्टी होती है, दस्तकवूज शिर गरम गौर आंसकी 
कीकी सकरुडाय जाती दै, फेफसेमे इस दोपका जमाव दोगेसे उदां सोजा होकर पकता 
है, ओर क्षयकी वेमारी होजाती है, रसपिडमें ये दोपका सचय होता है, भौर गरदन 
वगर जौर पेटके अदरका रस पिंड बडा होता रै, गेम इस दोपका सचय होकर 
गाठ होती है, गठेके दोनो तरफ़ एसी गांठे होती है, थर पीठेसे ब॑षकर हारे युजव 
गाडी श्रेणी होती है, इसवास्ते इसवू कठमाठ कते है, इय गांठ छोटी नारगी 
जेसी होती है, किसी २ के वढकर नालियिर भितनी भी दोती है, इस गामे बहोत 
दरद नहीं होता ठेिन्‌ जो उसका इलाज नहीं दोय तो दोप अद्र घुस वठकर्‌ शासनीं 
ओर भन्ननरीके उपर दवाव दोणेसे जिंदगीकू जोम पहुचती है, बहोत वपत दासरी दडी 
भी सड जाती है, ओौर वदनके दुसरे भागमे मी ये दोष मरजाता है, जव दाडतकरपू्हुचता 
है, तच अस्थित्रण होजाता है, आंसमे ये दोप आता दै, तव मालोमें फला पडता 
दै, पाणी श्रता दै, सूर्यका प्रकार सहा नदीं जाता सकोपयुखाका दोपवाठे वेके बद- 
नम गदि चांदी कान वहणा साधा भौर साजखुनली जेते चादी खासी भाखर क्षय 
जेसी स्थिति होती रै 
छाज ( १ ) देशी वैयकं शाक्मे कर्वे केरे मथी ग्ठके रोगमे कचनार 
नाम वृक्षका बहोत गुण रिसा है, उसकी गलका उकाला चग अथवा न० ४० मे 
ठिखा मया कचनार गुगलका सेवन करणा इसके सिवाय सूनू शुद्र करणेवाटी सम 
दवायां जेसेके चद्रममा किशोर गगर रिफ गगर मजिष्ठादि फाथ वगेरे इस रोगे 
फायदा करता है, (२ ) अ्रेजी दवाभोमे कोडठीवर टोद पौटास भयोडाईड सिर 
पफेरी भायोडाैड हारपोफोस्फेर जोफ लादम सोडा वगेरे असरकरता दै 
८२) ोमियपिथिक दवायोमे आयौडाईन सीखीधिया दियारसत्क वेलडोना 

फोसफारस यरे-वाहरका इठज-८ १ >) सरू सहजगे की फटी सणके धीन अरप्री 
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जव ओर्‌ मूरीका वीज इन स्कं ख्य छे पीस इसका जाड छेष करणा (२ ) 


दोपत्न रेप ( न° ३११ ) (३ ) जटपर सेवा होती है, उसकी भस्मीकर समकर 
तेर मिखाकर लेप करणा 


( ४ ) नींबके र्समे वच्छनाग पीसकर केप करणा ८ ५ >) चिव्रकजड भिलावा दी 
राकसी थोरी जड इनोकू कपासके रसमे अथवा चावलोके धोवणमे पीसकर ठप 
करणा ( ६ ) धतूरेके परते पीस उसमे कटीका नूना मिठाकर ठेप करणा (७) 
टिकिचर आयोडीन ( ८ ) परारेका महम ( ९ ) याड पटे पीठे न° ३०२ वेगे दब 
जका उपयोग करणा ( १० ) रेड आयोडाइ्ड आफ्‌ मरक्युरी ब्ईनटमेन्ट 


विशेष सूचना-इस रोगमे खून साफ हेय पाचनशक्ति वधे ओर श्रीरकी अरो- 
ग्यतावणे एसी खुराक तथा दवा्ोंको सेवना चाहिये स्वच्छता शुद्ध घौर सूकी हवा 
पौिक भी शद्ध अच्छा ओर सादा खुराक ये इस रोगका सख्य पथ्य है, तमाम गरम 
उत्तेजक पदा सराप गरम मसाला करेवू याग देण 

ग्रथी ( ख्ूमर ) अद्मुद वभर सरत ग्र॑थी यनि गांगोकेवास्तेमी उपर लिखेभये इठा- 
जही अच्छे है, जो गाढे कारणे जेसी दोय नो शखयैवोंकी सठासे उणलोकोकिे पराससेदी 
कणा रसोटी गरे गाढे ऊचरणेसे अथवा डम देणेसे वधती बैध होती है, मसा 
वगेरे छोटी गंडक कतरणीस काटकर तेजावसे अथवा का्टीकसे जरा डारणा नाक 
तथा कानमे मसे जसी गंगे होती रै, वोभी शखैयके पासे काटडारणी कितनेक 
खोक रसोटी कोरे बडी गांेकू खार ठगाकर फोडते ई, ठेकिन्‌ इस तेस फोडी्ं 
गे जल्दी भरती नहीं मौर जादा दरद पैदा करती दै 

पांडू-एनीमियां- 

कारण-सुनमेसँ उख रजकण कमदोणा यथवा वदनमेसँ खून क्म हेणा ये पाडू 
सेगका मुख्य कारण है, खून कम दोणेका कारण अथवा फीका प्डणेका कारण इस 
मुजब है-जखमसे अथवा ओरतोके रकतप्रद्रमं अथवा वचा दोतेवखत बहोत खून जाता 
है, मस्या तथा सग्रहणीमे भी खून जाता है, इसतरे वदन फीका पडता हे, इसके सिवाय 
वहत मुदततक बुखार आणेमे तिष्ट चढणेसे यकृत कठेजेमे विकार होकर पित्त विगड- 
णेस अच्छा जर परा सुशक नदी मिरुणेसं मूत्रा्चयके रोग ॒टोणेसे बहोत क्षी सेवन 
करणे जौर वचचोको म्री खाणेस ओरतोको कोय मदी चूना कमरे खणे पांडरोग 
होजात्रा है आम्परत्तसे भी होता है 

लक्षण-वदन फीका पडणा य पांडूरोगका ` प्रगट चिन्ह दै, आंख जीममू तथा 
होढ खन विगरका एीका या सुपेद दिखा देता दे, चहं पर योधर ८ जरा सूजन ¢ 
माठम देता टै, शरीर नाताकती शास मूच्छी चकर कानोमे अधाज रिस्मे दर्द 
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उदासीनता भूखका नहीं ररणा अरुधि उल्टी दस्तक कवजी वगैरे दुसरे भी 
उपद्रव होते दै 
इलाज-( १ ) लोदसार मद्र अथवा लोहके काटीका चूण करके उसकू गछ 
सूम एक दिन भिगाकर परे सहत या तीन वर्षे पुराणे शुम चयणा ८२) 
प्रिफठादि काथ-( न० २११ ) तथा वर्धमान पीपल (न ११० ) ८ रिठाजीत 
सहत वायविडंग दरडे मिश्री सम वजन मिलाकर देणा (४) बडी दरे २१ दिन 
गोमूमे भिगाकर पीछे देणी अथवा इसका चू सहत तथा धीमे खाणा (प) 
ोहासवे (न० २८४ ) ( ६ ) दवाक्षासव ( न° २८२ ) (७ ) इमारिकासव 
(न २८५१८ ८ > चैद्रममा (न° २४५) (९) पिफठचूरण घी मिभीसय 
( १० ) गिटीयसत्र ( न° ५७ ) सहत तथा धमे देणा ८( प्रजी इज-(८ ११) 
म० ४८१ का मिकूश्र ८ १२ >) न° ४८२ का मिक्श्वर कठेजा तथा तिहीके रोगे 
भो प्ड्रोग होता दै, उसमे देणा चदिये चगर दस्तकी कथजी होय तो स्टेट 
आफमेभिस्या थवा एष्यिकी मिलवरवाटा हका छाव लगे एसी दवा देणी (१३) 
जो य्त्‌ बरावर काम नहीं करता होय तो ( न° ४५६ की गोलियां देणी ८ १४ ) 
सल्फेट ओफ़ चाये ( दहीराकसी ) पांडरोगकेवास्ते एक सहन सादा इठाज है, 
दसके क्वाय लोकी दुसरी नीचेकी दवाय पांडरोगमें फायदेषद दै, दीकूचर भफ- 
स्टीर-साट्रेट भफ़ आयम एन्ड भामोनिया, आयर एन्ड कीनाईन, रिदियूस्ड आयरन, 
पीटफेरी कम्पाउन्ड, टर ओफथायर्म ठीके सग कपासिया अथवा कठमेकी 
चवा देणी-होमियो परिक इर्जमिं टीकर फेरी डायटीसीठ, एन्ड वचाईैना दीजाती है 
विरेप सुचना-खन निकठ जाेके कारणसे परंडुरोग भया होय तो उसकू रोक्णे 
वासते स्तपिततमे ठ्वि जो इठाज सो करके रोकणा भौर खून वे एसा इलाज करणा- 
पृथ्य-पुराणे जव गहू चाव मूग तूर मूर प्रदर, पुराणा पटा, पुराये केठे, गिरोय 
कले उख, चवराईैका साग कादे ठसण पकी केरी, भआवठे घी मखण दूय छाछ 
तेठ जीर तुरा प्रदाथ-कुपथ्य-हुका बीडी वरेरे परीणा उल्टी करणी दस्त पाव 
रेकणा पसीना निकाठणा सखीसरग फटीवाठे शाग र्हदिग उडद नागरषेठका पान 
सरसू सराप, खद्य पदायै, दाह क्रे एसा अन्नपान उदलयादिक इष्य दै, उनोपे 
सेग वदता दै. 
जर्टंदर. 
दोम्सी 
विवेचन-जरोद्र शका अय जले भरा पेट एमा होता दै, जर उद्रतेगोर ये 
भी एक प्रकार द, गम्रेजीमे उरीरके कोई मभैस्थानके जट्तचयकरा समरविस ^~ , 
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है, मगजर्मेभी किसी वखत पाणी भरजाता रै, . ओर इस करके एसे रोगवठे वचोका ' 


शिर बडा होता दै, जंडकी गोरीमे पाणी भरजात। दै, उस अंडबृद्धि एसा रोग 
कहते है, त्वचाके नीचे पाणी भरजाता है, उस्रं लोक थोथर तथा सूजन कहते सूजन 
जाती है, तव उसकू पका जठंद्र गिणेमें बाता है. “ 


कारण-मिध्या आहार विहार ये इस रोगकू पैदा करणेका कारण दै, मिथ्या भादर 
विहरसे वदनम खून किरणे एक तरेका अटकाव होता है, तैसे खून बिगडणेसै भी 
किसी २ जगे ये वेमारी होती दहै, जच सून वरावर फिरता नहीं तब साफ़ होता नहीं 
ओर जव एक जगे खूनके प्रवाहका अटकाव होता है, तव दुसरी जगे उसका जमाव 
होता है, ओर जमाव भये सूनमेसे खूनके अंदरका पाणी महीन सूलकी नलियोमेसे 
जम २के एकडा होता है, वदनके स्व भागम चारीक रक्त नलिययोमेसे हमेस प्रवादी 
रस श्रते रहता है, उसकरके शरीरके भागोँका पोषण होता है, जर वधा भया रस 
सूकजाता है, ठेकरिन्‌ उपरके कारणसे जब को्दभी भागम खुनमेसे शरताये रस जव 
वदढजाता है, अथवा शोषणक्रिया कम होजाती है, तच वो रस अथवा पाणीका उस 
जगे संग्रह होता दै, जोदर ये फक्त जलका सग्रह है, रक्ताशय फेफसा मूवाशय यछरत्‌ 
तिही इण अवयवोके विकार जलोदर पैदा होता दै, प्डरोगसँ बहोत खून जणेसेँ 
योर बहोत नाताकतीसँ भी जलद्र पैदा होता दै. 


लक्षण-जलोदरका रोग स्तव नदी है दुसरे रोगका फक्त एक टक्षण रै, जटोद्र 
जैसे उदर रोगकी एक जात है, तेस किंतनेक विद्वानेकि मेतयुजव जलोदर ये यक्तो- 


दर दोदर वगेरे उदर रोगका अगे बढा भया स्वरूप है, अथौत्‌ ये रोग जव घटता 


है, तव आखर उसके अंद्रका दोप प्रवादी रूप वणता दै, छदे २ कारण्ुजव उसके 
चिन्ह छदे २ होते दैः एंड रोगस अथवा नाताकतीतं जख्दर होता है. तव पहटी 
सूजन चदती रै, पीछे जांष इरी र पेट इस कमस सोजन चटती दै, उपरके भागे 
सूजन थोडा रोत्ता है, पांडरोगके बहोत लक्षण होते है, रक्ताशय रोगस जो जठद्र 
होता है, उसमे रक्तारयके रक्षण माटूम पडते है, पहटी पावके पोँचेपर अथवा 
आंखके पोपचेपर थोथर थाती है, फेर पीछे पांव तथा पेटपर सोजन आती है, किसी 
२ चखत पेटका जठद्र नदीं होता कठेजेके रोगस जो जलदर होता है, उस्म पठे 
पेट वढता है, चौर पी दुसरे भागपर किसी २ अगे सोजा भाता है ओर किसी जगे 
नहीं आता कटठेजेके दरदसें रथम रोगी दुवला धनकर पेट घडा तुष जेसा दोता है, 
वदन सुफ्राभया एका कामला उल्टी दस्तकी कवजी चौर कठेजेमे दरद दोता दै, 
ये रोग जादातर सराप पीणेवाठेकू्‌ होता दै-मू्राशयके योगसे जो जठ्दर होता 2, 
उसकी जड मूव्रपिडके रोगमे होती है, विरेप करके वदोतसे जठ्दरवाठेकी जड गुदेफे 


॥ 


1 
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दरद होता है, मूत्राशयके रोगके चिन्दोके साथ प्हटी आपके पोपये सूजजति दै, 
पीठे चहरा तथा हाथ पांवपर सोजन भाता है, जाखर पेट बढता दै, म्र शयके जलद 
किसी २ बसत हाथ पांव चरा तथा पेट बहुत सूज जाता है, जिस करके रोगी बडे 
स॒र्किरुपे वैठकर उट सकता हे आंख मिच जाती है हाथ पांव तथा वरृपण इतने सव 
तग देकर फृता रै क्रिसी षखत एूटकर उसरमसँ पाणी श्रता दै 
इलाज-पदोत करके उदररोगोंका तथा सोजेका इलाज जलद्र रोगकू्‌ फायदा 
करता है उद्र रोगके पेेमे जलेदरका इलाज रिसेगं भथा थोडे इलाज नीचै 
छित दह 
(१) द्ध सव सुराक तथा पाणी वध करके दकेठे दपर रखणा तथा दुधके 
सग योग्य दवा देणी जेसे नारसिंह आरोग्यवद्धैनी पिजयवटी दुग्षवदी नारसिंह कोरे 
साधारण वैेकिपास दवा मिरेगी नदीं नबण सकती है प्रख्यात वैोकेपास मिठेगी हमरे 
दवाशालामे मिलसकती है. ( २ ) गोमू इकेखा अथवा दुसरी दषाके सग परीणेसे 
फायदा दता है (३) त्रिकट पाचो निमक चिक जवाखार टकणखार इनोका 
चूण वरिफठाके काथमे ठेणा ( ४ ) सह मिरच टकण साजीखार गधक- सम भाग 
शद्ध किया भया जमारगोदा दो भाग इनोकी दो २ स्तीकी गोखियौ करणी मात्रा १ 
गोटी ( रोगीकी शक्ति देख वद्येत हियारीसे देणी एसी जमारगेय्की दवा 
दरदमेस नदीं देणी ) 
यप्रेजी इराज~ पाडू नाताकती तथा तिषटीका जठ्दर भया दोयतो (४) रोद 
भस्म मूर मस्म छीनादन बौर एसी टुसरीभी पौष्टिक दवायें तथा दघ करे खुराक 
देणा (६ ) ०५९५५९६ तथा न०६९९ वाटी मेठवणिये उपयोगं ठेणा भौर 
दस्तकी कठ्मी होयतो एरडी तेठ एलिया सोनामुखी चगेरेका उपयोग करणा 
रक्ताशयका जलदर-युस्करते मिटक्षकाता है इसमे पेशाव तथा दस्त खुलासा 
लाणेवाडी द्वा देणी नीचेका मिक्ष्वर इस, कामकेवास्ते अच्छा है (७) कीम भोफ़ ट~ 
ठैर १ द्रम विकचर ओफ्‌ स्कीर २० वद्‌ सिरिट नाऽद्िकूडथर १॥ द्राम केम्फर वोटर 
४ घस मिखाकर उसके तीन दिस्से हमेष तीन वखत देणी इसके सिवाय पेशाव साफ 
लेवास्ते (८ ८ >) सोरा यलस्ीकीचा तथा मूटेका रस पिखणा ओर सोनारी "तथा 
विायती निमक देकर दस्त साफ लाणा न° ७१३ कां उसका-कठेनेके जल्दरमे- 
पेशववास्ते उप्र छिखी दवा देणी इसके सिवाय ८ न० ७११ तथा ७१२ का दकीमी 
ससक देणा मूरारयके जरुदरमें तीक्ष्ूपमें पेशाव वधाणेकी द्वा देणी नदीं तीक्ष्ण 
सूजन होयतो गरम पाणीका शेकं करणा राईका पास्ट मारण पोटिस वाषणी (१०) 
न० ५९८ की मिखावट देणी तथा इखार नदीं दोयतो ओर रोग पुराणा पडगया 


४७० वैयदीपक प्रकाश ६. 


होयतो जवकीचा सोराखार तथा एपीकाक्युभान्दा वाइन मिलाकर देर २ देणा अथवा 
इकेठा लीकर आमोनी एठेट्यीस २ अओसमं ४ जसि प्रणी मिलाकर चार छ चत 
देणा, ( होमियोपथिक इछाज ). 

सब रारीरका जठंद्र-एपोसाइनम, आार्सेनिकम. व्रयोनिया केगेरे ८ मूत्राशयका 
जङंदर >) केन्थेरीस `टेरेविन्थ्‌ आर्सैनिक 

( पेटका जरदर >) एपोसाईनम आसैनिकम कगे. 

( यज्रृतका जलूदर ) पोडोफाइलम पर्सेटीला चाना आसैनिकम काठीका्व केरे, 

( रक्ताश्यका जलदर ) डीओीटेरीस आर्सेनिकम केरे. < 

८ गभौश्चयका जठद्र > आर्सनिकसम आयोडाइन सेनिसीया, 

उद्ररोग. 
८ कारण > जठरायि मद पणे जसे दुसरे रोग दते र॑तेसे उदर रोगभी होता रै 
अजीणैसं अति दोप करणेवाठा अन्नपानसँ दोप तथा मरकी र्यत बदोतरीें उदर्रोग 
होता है सचय मया दोष्‌ पसीना तथा जस्कु वहणेवाठे रस्तोकरू रोक जठरामिकू भराण- 
वायू तथा अपानवायूदर्‌ द्पितकर उद्रके रोगदू पैदा करता है. 

८ भकार >) उद्ररोग आट प्रकारका दै वायूमे १ वातोदर, पित्ते ८ २ ) पित्तोद्र- 
कफस ८ ३ ) कफोदर तीन दोपसे ८ ४ ) सन्निपातोदर ह ॒तिी बढणेसं्रीरोदर 
दाका रस्ता सकणेसे ८ & >) बद्धगुदोदर ओम जखम प्डणेसँ (७ ) क्षतोदर 
ओर पेट्र पाणीका जमाव होणेस (८ ) दकोद्र याने जठोदर पैदा हेता दै, ए 
उद्रफे गाढ रोग होते है 

लक्षण-पेट ठमटोर चरुणेकी अशक्ति चदन दुबला जटरासि संद सूजन रखनी 
अपान वायू ८ पाद ) तथा दस्तका स्कना जरण बआठ्स नीद कमरे रक्षण सव 
उद्ररोगेमिं दता हे 

८ १) वातोदर-दह्ाथ एव नाभि तथा पेम सोजा पेटके दोनो पांखोमें 
मध्यमे कमरमें तथा पीठम दरद साधाभोमे पूटणी सुकीखासी अगमं भारीपणा मल्क 
सचय चमडीपर कालापणा दरदका कमवेशीपणा पेम सुदर-चुभाणकेसीपीडा पेट्पर 
वजानेसं धमन जेसा अवाज होना ये ओर भी केदयक वातोदरके लक्षण होते ह, (२) 
पित्तोदर-ञुखार मू प्यास चकर दस्त चमडी आंख तथा नाखूनमे पीठापना पेये 
अंदर उष्णता बाहरदाह पसीना पटपर हरापणा लाठ पीठेरगकी रगे उपसभाना यादाः 
रका पाचन जल्दी होय ओर बहोत खे (३) कफोदर-सूजन भारीपणा गानी नींद 
जादा जादा सश्चका ज्ञान नदीं रहे अर्ची चमडीका रग फीका सुपेद पेट करडा चौर 
सषेदस्मै दिखाश्दि बडा ओर, बहोत सुदतसे चदणेवाठा सजड स्पशे ठढा बरोश्चैवास 
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भौर अवाज विगरका होता है (४) स्निपातोदर-खराव दु पदाथ खणे जहर 
साणेसँ सड जठके पीणेसे दलादि कारणसे रक्त तथा वातादिक दोप वहोतदी दुष्ट होकर 
इस दुष्ट उद्ररोगूः पैदा करता है, इसवास्े कोद्र २ ग्रथकार इसरोगकू दुष्योदर भी 
कहते दै, वेर २ मूख, वदनका रग ॒सुपेद्‌ अति दुबलापणा भौर शोष होता है, (५) 
शीदोदर-तिष्टीके वदेसे जो चिन्द दते है, बो सव श्ीरोद्रका सम्चना सृक्मडुलार 
मदाभि रगसुपेद इसीतरे दहने तरफ़ यकृत बढता है, उसकू यञ्ृतोदर कहते है (६) 
्षतोदर-अन्रकेग अथवा दुरीतर पेटमे खाणेमें आयाभया कांयककर वगेरोंमे आंतरेमे 
छिद्र पडके उसमें मिकरता भया पाणी जेसागुदाके रसते निके ओर सूरी नीयेके 
भागम पेट घे सुद्‌ चुभाणे जेसी तथा चीरणे जेसा दरद दोय (७) बद्धगुदोदर-भन्न 
शागवगेरे चिपटके रहनेवाला पदार्थं रेती तथा ओर कचरेते भतरेके नमे मर जमा 
होजाय गुदाका मर सुकजाय चौर कषत थोडा २ दस्त उतरे ओर रिदय तथ। नाभिके 
भीचमे पेट वधे (८) जठोदर-घी तेर जेसा चिकणा पदार्थं पिये पठ चिकणी दवा 
साये पीछे उरुटी भयां पीछे ज॒ाववियां पीछे जो तुरत ठडा जठ पीने अवि तो वो 
रस बाहनी नठियोँ तुरत विगडकर बो नलियोँ तड जेसे चिकणे पदाथोसे सिपरायजाकर्‌ 
जलोदर पैदा होता दै, पेट वधणा सरू होता दै, तव नाभीके आगेसे उपसा मया लगता 
है, बओरतेकि वे जणते बखत जेसी पीडा रोती है, एसी प्रीडा होती है, चौर पाणी 
पसारकी तरे ठ्वक २ भौर डव २ कर हता दै, तथा चजता है 

` ( इखाज )-उदरके सवरोग कष्टसाध्य याने मुस्करसे मिटे जेसा दै, जव उदररोग 
मिता नहीं तव आखर २ पाणी भरनेसे जलोदर दोजाता दै, भौर जलोद्रके दशदज।र 
रोगीयोमेसे एक रोगी वचता है, एसा वैयकशास्मे परमासा पम अरिदितका वचन 
है, (छोक) शतेएु जीवते कुष्टी, सदसे जरोदरी, मेदी श॒तसदसेषु, राजरोगी नजीवति१ 
तोभी परमास्माने एसा उत्तम प्रयोग छिखा दै, सो उसका युक्तिसें आसरा ठेणेसे बदोतसे 
उपद्रव अच्छा होसकते है, उदरका ओर सोजेका इलाज मिरतेते होते मीर इस इख 
जेमिं दस्तकी दवा विरेच सख्य रै, ठेक्रिन्‌ वो ज॒खव एसा दोणा चादीये रोगीकी 
ताकत कायम रखकर दोक दस्तक रस्ते या पेसायके रस्ते निकाल्देवे उदररोणकी 
साधारण हारतमे नीचे ठिसि सो साधारण इलाज करणा ठेिन्‌ वध गये पी इन इल- 
जोका कोर्दभी यसर होगा नदीं रोग बदगये पीछे चतुर वैय ओर टाक्तरोका आश्य 
ठेना (१) एरडीका तेर दसमूल भौर गोमू ये तीनों चीज गुणकग्ती है, (२) उपकेट 
जमालमोय जवसा, दुमण घुट, भिरच पीपर सीधानिमक संभरनिमर संचठ वच जी 
अजवाण तटी मई दीग सजीसार चव्यचितरर्‌ इनोका चूर्णं जरे पीणा (3) वृूना- 
सारा जिसमे अजवाण भरणा फेर धूप धरना वाद्‌ बुकाके कृटना उमम सूट काटी- 
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मिरच पीपर चित्रकं चन्य पीपलामृर वायबरडंग ररडकी खल बहेडाकी छक शावला 
तज तमारपत्र बडी इकायची छोटी इलायची नागकेशर दोनू जीरा अजमोद्‌ सोर नोसा- 
दर साजीखार जनखार पापडखार इत्यादिक जो जो खार मिठे सो सव जेप यमटीका 
आंधी श्ञाडका ुवारपटेका पलासका इलयादि मिलदेना सोनारी तिशोतकी ल 
कपीला कुटकी *चिरायता नीमफे सूकरेपत्ते दारूदरदी एरडीकी जड नागरमोथा इद्रजव 
ये सब चीज एकेक तोखा ठे कृूटकर मिराणा बाद कवागपठेके रसकी सातभावना सात 
अमलीके रसकी सात तृवेके रसकी देकर रख डोडना वरे २ मासातक देना वदे 
प्च मासातक पथ्य दृधमात मिश्च इससे सर्वं उदररोग जाय ये चीज हमने क जगे 
पतव है, पाणी थोडा सोडा डालके पिङाना या तीन उकाठेका रके पिलाना वाद्‌ 
खीचडी दालमात चेद ज्यिका साग देणा (४) मारवाडमे वृह होती है, उसकी जड 
वूटकर २।३ मासा जर फकी देना इससे दस्त लगकर साफ होता है, पथ्य दूधभात 
(५) ठसन १०० तोठा जल २५६ तोखाभर इसका काथ करना पीठे उसमे सू मिरव 
पीपर हरड बेडा वला जमार्गोय हींग सीँधानिमक चित्रक देवदारू वच उपठेट 
सहजना सटेकी जड संचर वायविडग अजवान तथा गजपीपर ये हरेक ४ चार २ तोठा 
जौर निसोतकी छठ २४ तोरा इन सबोकों पीस चटनी करनी ओर उसमे काथ बरावर 
तेर डर तेलपक्राना ये ते उदरके सवरोग तथा वायुके सवरोग मिटाता है, (६) 
पीपर तथा सींवानिमक डाटी मर खट्यी छाछ पीणी (७) त्रिफठेका वचूणै गोमू 
पीणा-( पिततोदर )-निोतकाकर्क एरंडकी जडका काथ भौर द्ध दसस जलाय ठेना 
(२) भिश्री तथा भिरचका वूरणं मिलाकर ताजी मीठी छादपीणी (३) निशत तथा 
विफरकि उकाठीमें सिद्ध किया भया धी पीणा-( कफोद्र )-(१) नियोतका वृणे 
सांड ( उछ्नीके ) द्धम पीणा (२) सोवासींधानिमक जीरा सूंठ मिरच पीपर इनका 
चूण मिरकि छाठ पीणा (३) गरम अरसं वेर २ पेट्पर शेक करना (४) ुलथीके 
काथमें त्रिकटुका चूर्णं डाठ पीना दुमे एर्डीतेठ पीणा-सन्निपातोद्र-(१) जो दरडे 
मिरयुडीका रस गोचरे पीणा (२) त्रिकटु जवसार सींगाटूल छाने परीणा (३) चद- 
लियिकी जड ज्म पीस इसमे चोगुणा घी ओर धीसे चोगुणा दघ रु उकाठकर धी 
तदूयार करणा इस षीसे सव जहरोका नास होता दहै, ( दोदर )-यक्ृतोदर-(१) 
निगोडकारस २ तोठ। ओर गोमूत्र २ तोठा (२) ठाठरोदीडा यैर दरडेा कल्कफर 
गोमू्मे अथवा भ॑सके मूतरमे पीणा (३) टसण पीपलामूल दरडे जोदरडे पीस गोमू 
पीणा (४) सदजणेक्की छाठ्के रमे सीधानिमक चित्रक पीपर तथा खासरेका जवका ` 
सार डाके पीणा ९९) कवारपठेका रस दटदी उठकर पीणा (£) पीपर भौर सहत 
डाटकर खा पीणी (8) ओ हरडे तथा सल्येदीडेफी छाखका काथकर उसमें ज 
. ए 
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खार तथा छोटी पीपरका चै टकर प्रभातसमे पणा (८ ) कवारपठेके रसमे हठदीं 
उाल्कर पीणेसे तापतिठी मिरती है (९) भिलावा २ भाग जोहरडे तीन भाग वायविडग 
२ भाग स्याहजीरा १ भाग इनोकी गोलीकर सातदिन साणी (१०) सदजणेकी छलक 
उकाठेमे शलमस्म देणी (१९) मीवूके रसम सभर देणी ८ सोधोद्र )-पेट जव 
बढता दै, तथ अग्र सनमे सूजन भाती है, उस्र सोफोदर कहते है (१) पुनैवादि 
काथ घ्म है, सटेकीजड गिलोय देवदारु दरडे सूट इस पुनर्मवादि काथ कहते है, 
इसमे गूर तथा गोमूत्र ठ पणेत सोजेवारा पेट मिटता है, (२) पुनमवादि काय 
दुसरा, सटेकीजड ओहरडे, कड्वे नीवकी खाल, दारूददी कुटकी प्रयेर गिलोय सूट 
दसका काथ गोमूव्रडाठ पीणा (२) पीपर तथा सृटका चूण गुडमे मिलाकर देणा (४) 
त्रिफला गोमूतरमे पीकर दधमात ३ षटेवाद्‌ पथ्य ठेणा-( जलोदर )-(१) भिखावदिणा 
पथ्य दूषभात्‌ (२) चरिकट्र्‌ तथा निमक छाछमे पणा (३) सदजणेका क(थ देणा (४) 
ऊरनीका दूच पणा (५) अकौदि काथ-गजपीपर सूह मिरच पीपर तथा सींषानिमक 
सम वजन ओर आक्रकी छाठ सवके वजनसे वीसमा भाग इसका काथ पीणा (६) 
जमारगोया अथवा दतीमूर नेपठेकू सोध उसमे दुगणा कथा मिलकर ती रकी 
गोखिया करणी दस्तरगे वाद्‌ पथ्य दूधभात (७) देतीमूछ ५ सेर मिशोत ५ सेर हदे 
डी नग २५ इन सोकर २॥ मण ॒पाणीमे उकाठ अष्टमास वाकी रहे तव उतारदार 
पाणी छणकर हरडोकद सावूत निकाठकर तेलमे तठ्णी पीठे ५ सेर गुडकी चासनीकर 
उसमे हरडे तथा नीचे छिखी चीजोका वर्णडाठ पाक चणाना-निश्नोत गल ३२ तीखा 

गरी पीपर सृढ आढ २ तोटा सहत ३२ तोखा तज तमालपत्र इलायची नागकेशर ये 

एकैक आर २ तोला (८) पेशावर ठानेवाटी पसीना ऊनेवाटी गौर दस्तावर दवा देनी 

(सव उदरसेगोका सामान्य इलाज )-(१) रेचन, पाचन, फस्तखोरण,(रोदुष अधवा 

योमृ्रमे, एरडी तेठ वेर २ पणा (३) पीपर वद्वैमान खानी (४) चव्य चिनफ सूट 


देवदारु. इसका काथ निशोतका चूण गोमूत्र मिखाकर पीणा(प)इच्छमेदीरस (न ० ३४१) 
( उदरसेगका पथ्य )-रेच र्षण मृग कालपरादी चावछ, पुराणी कुली, काजी मद 
सींधानिमक उडद छाछ रुसण, एरडी तेर, भद्रक प्रवछ सदजगेकीफटी इलायची 
नागरवेकके पान चक्री भस तथा गउका दूध तथा मूत्र दलका तीखा गौर भमिदीपक्र 
अनाज ये सय दितकारक है-( ङुपथ्य )-धी वगेरे चिक्णे पदार्थोका सेटपान पूप्रपान 
उरी घदीत रस्ते चखना दिनकी नींद अटिमेस वनाया पदार्थं जडकरडा यनाय जरे 
जी्वोका मांस भाजीपला तिर दाहकरनेवाला अन्न निम्र फटीका सननं सयान उल 
दस्त कमजकरे एसा यन्नपान ये सय उदरतेगकू दानि करता दै. 
६० ए 
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किरण एूसरी १. 
ग्वासोच्छरासकी क्रियकरे रोग. 

छातीके अद्र शासनटी फेफसा रक्ताशय वगेरे बहोतसे जर्ूरीके म्मखान आये भगे 

दैः ये ममेकि टिके आापसम सवध रसे है, तेस रक्तारयके भी सवध दै, तोभी शवासो- 
च्छसकी क्रिया सौर सुन फिरनेकी क्रियाके ठ अलग २ है, बौर उस २ मर्मखानेोके 
रोगभी सदे २ रै, इसवास्ते इस किरणमें -धासनरीके रोर्गोकी परिक्षा इलाज ठिखिते है, 
तीसरी किरणमें रक्ताशयके रोग शिखिं श्वासोश्वासकी किवामे च्छेपम कैटनटीका सोना 
हांफणी खासी फेफसेका वरम दम क्षय उरक्षत वगेरे रोगोका समविश होता दै, 
( शेष्म, सठेपम, शरदी, जुखाम ) 
( कोराईक्षा ) 

( कारण )-जादा करके हके फेरफारसे सठेपम दोता है, एकी स्थरे हवे 
याने ऋतूकी फेरफारसे जे सठेपम होता दै, तेस जदमी एकजगेसे मुसाफरीक दुसरी 
जगे जव जाता है, उसकरके हवाका फेरफार दोणेसँ कफ विगडजाता है, सठेपम शरदीसे 
होता रै, ओर पारर पाणीसे नया अनाज खागेसेँ बहोत शरदी वामे रहणेसे भीनी 
जभीनपर चूनागचीके अंगणपर संनिसे श्यादिकारणोसँ सलेषम दोजाता दै, कितनेएकको 
ये सेग वेर २ होजाता है, ओर मिट जाता रै, इसरोगमँ उपर रिते कारणेति नाक्के 
अद्रे पुडपर सुजन दता दै. 

८ रक्षण )-एमे थोडेदी अदमी होयगे सोजिनोको सठेपमफा अनुभव नही होयगा 
सरुटोते बर्गमके वदनम वेचेनी दाथपांवोमे इृटणा शिरमे भारीपणा कमर दरद नाकमें 
सूकापणा छींक दमलेते अडचल जोर प्रगलक्षणोमें गरे जठन दाह नाकमे जर्न 
नाक गांख्मेसं पाणी शरे गरा वैठजाय जीमपर सुपेद थर थोडासा इखार भूख मंद 
दस्तक व्न होय 

८ इलाज )-जखामके रोगमे वैय डाक्तरके पाश विरले जति है ठेकिन्‌ इतना या 
द्रखणा चाहिये किसी २ वखत इस निकामे छोटे रोगसे बडे २ असाध्यरोग दोणा 
सभव है, जेसेके पीनस नाककारेग कफकारेग खासी ओर क्षय जसा भयकर 'रोग 
होजाता है, इसवास्ते छोयासा मरजं जांणके ठोडना नही चादि । 

(१) रोगीकू घरमे रहना कांजी दञ्या दारभात्‌ चाह वभर हका ओर गरमागरम 

खुराक ञेना पावो गरमपाणीसे रना पीठ पोठ मोजापहराना दघ जीर पाणी गरमकर्‌ 
याचा करके गरसागरम पिखाना ओर दलका जराव ठेणा (१) वरुगमका जोर जादा 
होय उपर छिखाडराजसे शांत नदी पडे तो अरङ्सेका खरस सहत डार्क पिलाना 
शितोपलादि चूण (न° २२७) सहते चाना अथवा कोरा फ़ाकना सूठ उकाट 
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चाहड ्ीणा दूष पाणीका अथवा चाका चफारा या नासमे ठेणा पोस्तके डोडेका भी 
शेकं करना तज लोग सू केरे गरम दवार्ओौका ठठाटपर रेप करना (न° ६३२ 
वारी कनी अथवा त्रिकटुकी कणी सुषकर कफकू छुना रात्र एन्टिमोनियः 
पाउडर ।२1४) ग्रेन फाककर उपर चाहं पीनी अथवा उोवसपाउडर दस मरेन, सो 
वसत केकर फएभरमं दस्त साफ ठनिकु एक हलक्रा खव ठेना हरडकी एकी पिट 
कषपाउडर अथवा एप्समसोद्टका चठाबे ठेना ( न° ८१५ >) तथा ८१६ काहकी 
उसका देना (३) जखाम शर्दी पुरानी होकर श्रे घाद दृध ओर पाणी सम वजन मिल 
कर उसमें सरके टुकडे चाड आनेभर मिश्री आठ आनेभर केदार १ रती वि्मके मो 
५ डारुकर जरुजटे जहातक उकार दूध छानङेना ओर विदाम चाकर दृध पीजाने 
जओौर जर पियेबिगर सूजाना ये प्रयोग सोतेवखत करना अकलकरा पीपलामूरु पीप 
सुपेद मिरच ये चारों सम यजन मिलाकर ऽननोकी थोडी एकी पानम धरकर चाधठेन 
(न° ३६५, ३६८, ३६९, ३७० ) में छिखि भये दवायोका षहोतदिनोतक सेवन करः 


( कठनलखीका सोजा ) 
( खाचीन्नाद्रटीस ) 


८ कारण )-ढढ ओर शरदीमसे कठकी नठीम सोजन होजाता दै, छकशान करनेवार 
धूभा यथवा धूडगठेमे जाणेसँ अथवा गरमागरमे पाणी पीजानेसँ तैसं उपदससे भ 
येरोगहोतारै 

( लक्षण )-विशेषकरके ये रोग वचोके होता है, श्वास तथा नाडी जल्दी चठती है, 
शास ठेते गलेमेते तीक्ष्ण यवाज निकरता है, छाती तथा वायुनटी उच्छती है, गसवै 
जाता, वेचेनी वोत रदती रै, भर १ दिनसँ ५ दिनके अद्र गठेकी सूजन रोगी 
मरता है, भथचा अछा होजाता है 

( इलाज )-तीक्ष्म सोजा वदत भयकर दोता है रोमी तकदीरसेदी वचता दै, देशी 
वैधकशास्न सुजव तो युखरोगीक धष कुपथ्य है, मूगकी दार वगेरे दलका सादा बौर 
पतठा पदायै देणा चादिये, दाक्तरटोक दुध चावरोका दछिया पत्ता पथ्य दिलते इस 
रोगीकू गरम ओर तेज खुराक कभी देणा नहीं वायूनलीप्र गरमपणीका सेक करणा 
पिद्सटर भथवा जोक ठकगणा भौर सोजन नरम करणेकू रोमीका गूगार भौर षमशट 
मिदाणेकूु उर्टीकी दवा देणी मेणफर अथवा इपीका क्युभनाकी भूकी पिलिकर उल्टी 
कराणी अरदूसेका पुटपाक अथवा स्वरव सदत डटर रणा ओर छती तथा गठेप्र 
अरदसके पत्ते चाफङ्र वाधना न° ६३३ का मिक््वर देणा अथवा इकेखा इपौफा क्यु 
अन्दावादूनं उने मान मुजव जल्प मिलाकर प्टिणा 
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(कासश्वास, द्म ) 
( बरोनकाईणडि ) 

( कारण )-काशश्वास अथवा दांफणीका रोग होणेका चरोतसे कारण है, शरदी 
उसका यख्य कारण रै, शरदी करणेवरे आहार विहारसे हांफषीका रग होजाता है, 
वायूनरीके दरदोमे काशश्वासका दरद्‌ दोजाता है, जेसेके अर्ुदर॒वेगेरे गिक दिये 
तेस वायूनरीमें धूल धातू तेते हवामें उडते भये रजकण अदर जाणेसेँ वरम होकर 
दमका रोग हेता दै, केफसेकरा द्रद॒रक्तारयका रोग बुखार नाताकती सपिवायू वेर 
रोगत भी दभका रोष होजाता हे, नरीमे सोजन दोणेसे अंद्रका सठेपम पुडत सूजकर 
लार होजाता दै, पदी वो पुडकोग्येता है, नौर पीर उसमेसं कफ गिरता है, पदे 
क्षाग जेसा केफ गिरता है, पीते पका भया पीरा अथवा पीप जेसा कफ़ निकठता है, 
नलियोके दोनों तरफका वरम पुडत आपसे मिलाजाता है, इस सोजेके सथ अद्र 
कफ भरजाणेसे हवा आने जानेकू चहिये इतना रस्ता नदी मिलणेसे, खासीके सग 
श्वास चता है. 


८ लक्षण )-दमके रोगमे जादा करके हमेसां बुखार आता है, तव नाडी जरद्‌ 
चरती है, पेशाब ठार उतरता है, खातीमे दरद होता दै, शास्त सकजाता है, कफ 
गिरता है, कितनेक रोगमें पटी सरेपम होकर पी ये रोग रोता दै, उसमे गल 
आजाता है, कैटठमे घरघराट वोता दै, ठढ देके बुखार चढ आता रै, मूख मद होती 
दै, दस्त कञ्ज होता है, जीमपर सुपरेद थर जमती दै, पीठ अथवा छतीकी दुम 
दरद होता है, खासी आती है, शास जल्दी चरता है, छती भीडाती है, हांफणी 
चोरती दै, सोणेसे खासी जादा चरती है, जो वरम महीन नियमं भया दोतादैः तो 
छतीमे दरद होता नीं ठेकिन्‌ खासीसे परसलियां टुखती दै, श्वास जोरसे चरता है, 
कफ़ बोठता रै, दमे जोरसे सोणे नदीं पाता खासी वदोत भोरे वैर २ आती दै, 
चिकणा कफ वहोत सुस्किरसं निकरुता है, बुखार जादा चठता है, ओर जो फायदा 
नहीं रोय तो नाताकती बढकर कफ निकठ नदीं सकता भौर वदन ठंडा पडणे ठगता 
ह, इस रोगवलेकी छती उपसीमई तथा बडी माठम देती है पासटी तथा पेट उखछ्लता 
डे, ओर छती ठोककर चजाणेसे पोकठ आधाज आती है, ओर शासका अवाज मोय 
र उचा सुणाई देता दै, कफका जोर जादा होता दै, तो छती टोकणेका वाज 
मदा माठम देता है. 

( इलाज )-(१) देके रोगं श्वासनरीमें सोजा दोतेजाता है इसवास्ते उस सोने 
मियणेका इखाज करणा रोमीदू मकानके अदर विोणेमं रखणा गरमकपडे पहराना 

तथा जोढाना करदीके सग॒हांफणी भई दोयतो खुूवपस्तीना वै एसा इखाज करणा 
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सो इसत, पाणीमे राई डालकर गरमकर परोपर श्ञारना छतीपर राई पीकर धरणा 
पाणी छगदीकर तथा फुलठेण कगेरे गरम कयडा बाधणा शासके सग गरम पाणीका 
वफ़ारा ठेना छतीपर गरम पाणीका शेककरणा अथवा थलसीकी पोएिसि वेर २ गरमा- 
गरम प्रणा मसर जरूरी पड तों उक्टरके पास विर्स्टरमी धरवाणा (२) सरुभातमे 
(न° २२३) का शम्यादि चूर्णं सहतमे देणा अथवा डोवरस॑पाउडर देणा (३) श॒द्रादि 
काथ ( न° २१३) अथवा इकेरी मूरींगणीका वर्णं अथवा उकाला सदत डालकर 
देणेसे भी शास नरम पडता है (४) युद्दीन चूं (न° ३२ ) मे अथवा महासुदर्जन 
चरण नामी वैचोके परासदी खरा मिता है, उसकू अरटेके स्वरसर्मे सहत मिलाकर 
पिखाणा (५) वचचोके बासते पटी ट्ख जो शुग्यादि चूणै सहते चयणेसे चचोँकी 
हाफनी मियती रै, सिताषके परतोकू पीस एक दोय, कारीमिरचके सग॒पिठाना तसे 
छातीपर्‌ गरमकर षीस सया बांधणा (६) कफका जोर होयतो उर्टीकी दवा देकर 
कफर निकट उाठना उसकी विपि सरेपम प्रकरणम छिखादी है, (७) श्वस कामन 
अथवा हाफ़णीका रोग भये पीछे ये देशी इलाज देकरके परतवाना इन दवायोकर युक्ति 
मुजव बहोत दि्नौतक सेवनकरणेत ताकत खाकर रोग मिटजता दै 


(१) शितोपलादि चूर्णं (न° २२७) अठुपान धी सहत मात्रा ३ मासा 

(२) अभिरश (न° ३४४ ) अयुपान धी सहत खार नदीं होयतो देण 

(३) आनदभेरव रस (न° ३३२ ) अनुपान नागरवेलके पान अथवा जल 

(४) सुवथेमालनी वशत ८ नं ° ३३७ ) अनुपान सहत पपर सहत अथवा शितो- 
पादि धी तथा सदत (५) रधुरगांक रदा (न° ३३५ ) अनुपानसहत (६) कट- 
कारी अवलेह ( न० २६२ ) श्वास हिचकीके संग ॒दांफणी मिटवे (७) हरीतकी 
अवठेद्‌ ( न० २६४ >) श्वासकाशका बहोत भा इराज दै, उपरटिपी दबाहृयां 
पुराणा शासकासके उपर यी फायदेमद दै, उस्म मी १, ४ शौर ७ के यक्वाटी 
दवायोसे बहोत वरसका पुराणा श्ासकाप॒यनि दाफनीका रोग अरे भये हमारे अलुमवी 
इठाज है, इसवास्ते पूर्णविद्वान वैके पाससे एसी दवा मगाकरके वाप्रणा एसी हमारी 
शिक्षा है, (अग्रेजी इखाज )-(न° ४८४, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ६३३, 
६२३४, ६३५, ६२६, ६३७ ) मि्वर अवस्था तथा दाफणीकी चलाय जाति विषा- 
रके उपयोगमे छेना ८ विशेप पथ्य सुचना )-रोगीद यद सुराक घकरीका द्ध अवमा 
चावलोके द्यि घाटमे चकरीका दूध युख्य खुराक्देणा तेर मिरच सटाई वेर सय तेन 
ओर दाट्क जौर मादक पदार्थोकरा याम कएना बहोत इखार दोय तो उपर विसि 
इटाजोके सग व्वरदरदवाद तथा फिनादन देणा नाताफती जादा दोयतो अमेयीव 
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डी देते हे. देशी द्राक्षा्व, आयलोकोमे कस्तूरी यवर केदार दृधमे उकाछकर गरीवमे 
लोबानके एूरपानके रसमे या दृधे गरमी कायम रखणी अर ताकत. 
सासी-उधरस-काश. 
इ ( शिक्षा )- श्वास तथा शरदीके सगकी खासी इनोका इठाज पहटी ठिखदिया है, 
ये समे फायदेमंद दैः तोभी खासीका विरेष इलाज र्खिते है, देशीराखषमे खाप 
पांचम्रकारकी हे, वायूकरी १ पित्तकी २ कफ़की २ क्षत छातीमे जखम पडणेकी ४ भौर 
्षयकी ५ इसमें पिछटी दो यसता्य है, वृद्धयवस्था चौर मासक्षीणकी भी सी 
असाध्य दै, आखयीका इलाज क्षत चीर क्षयका जाणठेन। तीनों खासीका इलाज रिखिते दै 
कारण तथा रक्षण पहटी जो कासतशासमे ठिखा है, वोदी दै. 

( बादीके कासका इलाज )-( १ ) सूढ धमासा काकडाकीगी नका कचूर मिश्री 
इमोका चूण तेकमे चाटणा ( २ ) सूट भाडगीजड पीपर कायफर कनूर इनोका वर्णं 
तेम चारणा मिश्रीभी मिरदेणी. 

( पित्तकी खासी )-( ३ ) अरदूसेके पत्ते गिरोय मूरीगणीका क्थ सहतडहकर 
पीणा (४) दाख आंवला खजूर पीपर मिरच वर्णं सहत तथा घीमें चारणा (५) 
कचूर्‌ वाला रींगणी सड तथा मिश्रीका काथकर पीणा ( ६ ) षठ दशम पीपर तथा 
दाखके काथमे उकार भया दृध मिश्री ककर पणा (७) खजूर पीपर दाख मिधी 
जव धाणीका वणं धी तथा सतम चारणा (८ ) मेंस चक्री तथा गऊके दुधमेँ इत- 
नारीं केरे आवटेका रस॒ अथवा सुके आंवठेका उका मिलाकर उसर्मे घी प्काकर 
साणा (९) दाख ओंवा खलूर्‌ पीपर भिरच वूरणं सदत तथा धी्मे चाटना. 

८ कफ़जन्यखास ) ( १० >) नागरमोथा तथा पीपरका चूण सदत तथा षीम 
चाटणा ( ११ >) बहेडका चूण घीमे मिलाय पत्तोसे ठ्पेट पुटपाककर्‌ मूँ रलणा(१२) 
अरदूसेके पत्ते रमे सदत डालकर पीणा ( १३ ) स पीपर तथा ठथीका काथ 
८ १४ ) कचूर अतीस मोय काकडाशींगी दरड सू दनक चूण दग तथा सीधा 
निमक मिखाकर खछ पीणी. 

८ खासीका सामान्य इलाज >) ( १५ ) थदेका रस सहत गरमकर ( १६९ ) मिर 
काठीका चूण सदत मिश्रीमँ ( १७ ) विकट्का चूण सहत तथा धीम ( १८ ) पराग 
गधकं जवखार्‌ संचर ४ मिरच ५ इस भाग सुजव एकेत्रकर भदेके राम खरखकर 
मोटी करके देणी ( १९ ) बहेडेकी खल २ पीपलामूल _१ भाग सदहतमें चारणा 
( २०» पीपर षीप्रामूल सूट भौर बदेढेकी छर चूण सदतमें देणा (२१) टोग 
मिरच बेडा सम्‌ भाग सोके वरावर खेरसार यथवा कत्था मिलाकर ववूरके छठक 
काथमे गोरी करके चूसाणी ८ २२ ) धकरीका भूमे षदेडाकीं लकृ घफकर सदत 
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चणा ( २३) पसा १ गधक २ पपर ३ रेडेकी यट ५ हर्डेकी गल ४ काकडा- 
सीगी ९ पीसकर बूके छाल करितनेक दिन पोटकर गोरी करक देणी ८ २४) 
काटी पररच १ पप्र १ अनार विखायती छार ५ जवार ॥ इसके बराबर गुड 
मरिखाकर गोटी करणी ( २५ ) ठग १ पप्र १ जायफठ १ काटी मिर्च २ भाग 
सू २२ भाग ओर स्वाकी वरर मिश्री जरस एकी ८२९ ) भीमसेनी कपूर १ 
माग कसतूरी १ ठग १ भिरच २ पीपर २ वदेडेकी छठ २ उपरेट २ दाडमकी 
छाल १ सवके बरावर सैर सार अथवा कत्था जठमे पोर गोखियि करणी (२७ ) 
रीगणी गिरोय सूठ एरडीकी जड बरसा परनोका काथ ८ २८ ) आक्का एक उरक 
सम वृजन मिरच अथवा ठग पीस गोटी करके खाणी (२९ ) आदा सेर ५ गुडमेर 
५ धागे पत्ते ( कोथमरी ) सुफ़ ठहर तज तमाल्पत्र इलायची मौय ॒इनसवोकी 
वर्दी बणाय चाटणी इससे जङ्व पासी उवर पीनस शरदौ गोटी क्षय इन सोप 
ये भवठेदी फ़ायदेबद्‌ दै, ( २८ ) वकरीका भूव्र॒ १०० तोल उसकू मद अग्निम 
जादाकर उस बदेडाकीं चण ८ तोटा डारणा तथा पीपर पीपलामूल ठोहमरम चार 
२ तोला भूरीगणीके एूढकी भूकी आढ तोट लणी इसकू दो मासेसे तोाभरतक 
सहतमें चारणा अथवा गरम्‌ जसे पणा इससे गसाध्यवी खासी मिव्ती दै (३१) 
रोबान ४ कपूर १ भाग अफीम ॥ जोर नवसादर २ भाग सहते वाठ २ की मोलिया 
करणी हमेस तीन टक तीन गोटी ठेणी ( ३२) रोवानका पए १ रती चफीम 
प्ते रत्ती कपूर पाव रती सहतमें एक गोरी इस उनमानकी वणाणी हमेस दो तीन 
गोटी खाणी 
इसके सिवाय इस प्रथमे आगे हांफणीके रोगमे ङ्सि भये सवदेशी बौर अप्रेजी 
काज खास रोगे प्रसिद्ध हे, षडे रोगमे बो खासीके इकाज बहोत फायदेद दै 
( विशेष सूचना पथ्य ) खासीका इराज नहीं करणेसे क्षय होजाता है, इसवासते 
भलदी इलाज करणा ठदी शर्दी मौर भीजी जगासे द्र रहणा जमीनपर सोणा नदीं 
ठ्ढा तथा कफ करणेवाख पदायै खाणा नदीं दिनका सोणा नदीं तेठ भिर्च खयद्धिका 
लाय केरणा रातकू दही कमी खाणा नहीं पुराणे चाव षी सीधानिकम्‌ दरिया- 
वका निमक कुरी तूरकी दाल मूगकी दाठ सोवा चदलिया केरे प्रदायै खासी- 
चलेको पथ्य ह, 
दम श्वास दाफणी ० 
( कारण ) श्वासोच्छासकी क्रिया चहिये जिससे जादा चले उस्र दमका रोग्‌ कते 
ह, श्रा जल्दी चल्येका वहोतसे कारण दै, दुसरे रोगकी निशानी तरीके ये रोम 
ष्ोतसे दरदो दिखाई देता दै, जेसेके खासी फेफपेका सोवा क्षय रक्तारयका रोग 
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वरे रोगोमे श्वासकी हयाती देखणेमँ आती है, ठेकिन्‌ इसके अठावा दमे रजका 
दूर स्वत काएणभी होता दै, फेफसेमे वा जणेको छोटे व्दोम खेच देणे हेता 
है, संचताणके ल्यि ये ठेद सकोचति है, उसकरफे जितनी चये हवा भेफेमे 
दाख नदीं दोसकती तव उसकी एवजी पूरी करणेदू दम जल्दी २ चरता. है, 
दमका रोग दोणेका सुर्य कारण इसतरेसे दै, ( १ फेफसेमे हवा जाणेकी र्का ) 
स्वर नटी अथवा वायु नीका सकोच अथवा कुछ द्रद २ फेफसेमे दरद नेसेफे 
फेफसेका सोजा फेफसेका खष्टरन जाणा उसके पुडका सोजा वगेरे ३ रक्ताशयका रोग 
जिसकर फेफपेम चदिये जिससँ जादा या कम सून जावे तेस सन जादा निकठजागेे ` 
फेफ़सेका पोपण कम होय जेसेके पाडू रोग रक्तपित्त वेदे मगजकी नाताकती मनका 
विकार दिस्टीरीया सांकडी ओर नाताकती छाती एसे रोगवालोको जरा ठीके हवाका 
फेरफार दमवूं पैदा करता है, ५ कितनीक खरा चीजोकी दुरगधी बदपेजी अजीं 
वगेरे कारणभी शासकू वेदा करता है, & ये रोग जओलादमे भी उत्तरता दै. 


८ रक्षण ) श्वास जादा जोरसे चले ये श्वास रोगका मलक्ष चिन्ह दै, पेयम प्रथम 
वादी दस्तकी कबजी पेशाब जादा तेस धीरे २ उतरता है, बहोत रोगोभे दम चदेक 
दुसरे को्मी चिन्ह अगाउसे नदीं दिखता दमका जोर पिछली रातद्रू चढतता है, बहोत 
घभराट होता है दम जोरसे चरता है, तव दूर तक सुणाई देता है, सेगीका खरूम 
भयंकर दिखता दै, जिसने आगे कभी श्वासके रोगीकू नदी देखाहै,वो तो यदी 
जाणता है कीये अभी थोडी देरमेदी मरजायगा वदनप्रसे पसीनेकी वृदे गिरती ठै, 
नाडी जल्दी चरती हैः मू खुला रहता दै, सो नदी सकता चैन नदीं पडता एसा 
दमका जोरदो चारष्ठेते वो एक दो दिनतक जारी रहकर पीछे कम पडता है, 
खासीके संग थोडा कफ गिरता है, श्ासयेठे पीडे थका भया रोगी नींदमे गिरता है, 
वायुनरीके सकुडायेसे दम चढता दै, ओर इवा अदर जाती चखत तांती घोरती है, 
चो कानसँ अथवा कणे नीते सुणाई देती है, दमके रोगमे अंदर श्वास ओखा दीता 
है, चाहर श्वास र्वा चरता है, विना यदत फेर दम उढ आता है, करिसीकू हमेस 
चद जाता है, किसीकू मदीनेमे एक बखत किसीवू वधैमे एक चलत चर किपीक्‌ 
वोत वपसि. 

(इछन ) ( १ ) बेहेडेकी छारुकूं वकरीके पेशावर पकाकर उसा चूर्णं सहते - 
चारणा (२ ) वदी दाख हरडेकी अठ नागरमोथा काकडासींगी तथा धमासा इनोका 
धी बणाकर सृहतमे चारणा ( ३) सरसूका तेर गुडके सग॒ २१ दिनोत्क चारणा 

८४) सड तथा भाडगीका काथ पीणा ( ५.) माडगी तथा मोलेीका चूं धी तरथा 
सदतमे चारणा ( ६ ).सुट मिरच पीपर दरडेका चरणं फाकणा (७) हल्दी मिर्च 
५- 
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दास पप्र राला सड गुड इनसवोको नीबोरीके तेम चारणा ( ८ ) मदेके रशं 
भागी तथा मांजूफठ चारणा ( ९ ) मूरीगणी हरदी अरद्ूसा गिरोय सए पीप 
माडगी मोय दमोका काथ मिरच पीपरका चण डालकर पीणा ( १० > मिश्री दार 
पीपर इनोका चूर्णं नींवके तेरे पकाकर खाणा ८ ११) विफला २ माग सोद 
१ भाग नागरवेलके रामे षोट चिरम जितनी २ गोषियां करके साणी ( १२ ` 
आकृकी अड ठंडी पप्र सदतमे घोट जाड वेर २ जितनी गोटियां करणा ८ १३ ` 
गामेकी राख सदतमे चाटणी ( १४ ) आंधी क्ञाडेका खार सहतमें ( १५ ) भरदूसेक 
ररा ओर पीपर ( १६) कस्तूरी ओर भोषेटीका सीरा इसके सिवाय पीछे ८ न° 
२६२ ) ४६६ ) २६७ ) ३३६ ) ३४४ ) ७२१ ) ७२२ ) ७२३ ) ७२४) 
का देशी तेस हकीमी तुसके खाके रोगे प्रसिद्ध दै. 


८ अमृतवरी ) दमारे वि्याशखाकी श्वास्तकासमेँ भकसीर दवा है 


८ अम्ेजी इढाज >) ( १ >) इपीकाक्यु आन्दा टार इमेटीक वेखाडोना धतरा 
वफ़ीम गांजा इथर कठोर हाईदट पयस जयोडाईट वेगे स॒ख्य है (२) ० ४८४ 
४८७ ( ६४० >) ६४१ ( ६४२ ) वारी दवाई्या दमके रोगमे परसिद्ध दै, पिचका- 
रीकैवास्ते एरढी ते अ्जा दै, रोीके पांव गरम जठ रपणा छतीमे दरद होय तोण्े- 
न्यहन तथा सरम पाणीका शेक करणा खतीप्र राई मारणी(४)रोगी दमसे षहोते व्याङ्ल 
होय तो उसबरू आराम देणेके वासे डाकटरके पास रखकर क्लोरोफोमै इथर अथवा दोनोसग 
सुषाकर वेदोसकरके सुबाणा ८ ५) रोगीके कमरे बधकर पत्रा वेलाडोना सोरा नव- 
सादर गाजा वगेरे दवायेँ सलगाणा इनोके धूएसे रोमीके श्वासे जेस फायदा दीता 
दै (६) बीडी अथवा चिठममे क्रितनीक दवाय षीणेसं दमे फायदा दोता दै, 
धतरा वेखाडोना मोफयी तमाखू गांजा सोराखार वगेरे केकिन्‌ इसमंी कितनीक दवा- 
श्या तेज ओर जदरी है, इस वासते थोडी २ पीणी कारण दस्मे एक गौरम दे, ये 
ववाया किसी २ कू एवद्‌ बर क्सि २ क्र सुकन करती द, स ङ्‌ 
फक्त तमासुकी वीडी षिसेदी फायदा होता दै, ओर किसीकू काफी पीगरही 
फायदा होता दै, बौर किसी धतुरेके पतते सिठगाक उ्तका धूमा शवासमे ठेते 
फायदा होता दै 


दोमियो पथिक इरान ८ १ ) एकोनाइट ) खक अथवा सकी शरद्‌ इवास 

उे दमभ फायदा करता दै, ८ २ >) आदइपीकरा्यु आन्दा-दमक्ना कारण मिलि शके 
नदीं ओर कफ तथा दाफका जर होय तव जादा उपयोगी है, (२ १ कुम ? मा- 

। नसिक नाताकतीसे दम उदे तब यच्छा है, (४ ) भर्सेनिक ) वदत वरेचेनी धमणके 
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जेसा अवाज कफ़-तव छातीके बीचमे आासैनिक देणा (प >) दमक जोर शंत ष्ठ 
पीठे फेर दमकु अटकाणेकु नक्सवोमिका आर्सेनिकम आयोडादइन वेर. 

८ विशेष सूचना पथ्य ) दमका रोग अजीणै ओर दस्तकी कवत पे २ 
उटजाता है, इसवासते खुराक खाणेकी वहोत सावचेती रखणी हजम नी होय एसा 
खुराक कमी खाणा नदीं दठ्का खुराक भी जादा पेटभर खाणा नहीं अच्छी हवा 
पाणीकी जगे फायदा करती दै, इसवास्ते हवा वद देणी चाहिये छुपध्य-दास्वी 
जात ठंडा पदायै दाहकरे एसा गरम पदाथ टूखा पदाथ वासी अन्न दही खांड सर्य 
केरे पदार्थोकों लागणा-कितनेक मूख खोक दम वेगणेकू वोत गरम दवादयां तथा 
गरम मसाठे खिति दै, उसमे उल्य जुकशांन होता हैः खास श्रासरोगका जो पथ्य 
वोद दमके रोगका पथ्य समङ्षणा. 

उरक्षत-खतीका जखम- 

( कारण ) बहोत महनत करणस बहोत भार उठणेसे उची जगास पडगेपे 
बहोत उचे श्वरे पदणेतं बोरणेस होत दोडणेसँ ओरतोमं बहोत आसकी रखणेपे 
ओर वहोत थोडा भौर टूखा खाणेसे छातीमे जखम्‌ पडता है (लक्षण > क्षयके बहोतसे 
लक्षण देखाई देते ईै क्योकी उरक्षत रोगभी क्षययेगका एक भेद है, यतीमे दरद 
होता है, चीरीजती है, पसवाडे सूक्ते है, अदमी धूजत्ा है, वीय ताकत रग ॒करांतिका 
धीरे २ कमसे नार दोते जाता है, उुखार पीडा मनकी दीनता रचिता दस्त अग्निका 
नाश खासीमें खराब काला दुर्ैधवाला पीला गथा भया ओर बहोत सून मिला भया 
कफ वेश २ धूकता दै. 

८ इलाज ) खासी तथा क्षयका करितनाएक इकाज उरक्षतके भी कामिठ है. जखमवूं 
भरे ओर सूनू रोके एस स्तमक इलाज करणा ( १ ) अरद्ूसा ) रश पुटपाक वगरे 
खून वधकर जसम मिदाता दै, ( २ >) असती > इस रोगका सवोृष्ट इलाज दै, 
(३ ) इश्षके रश्म धी उकाठकर पीणा, ( ४ ) वेरकी अथवा पीपलकी लाख पुराणेके 
ठक रराम पीस उसमेस २ तो कल्के चोगुणा कोठेका रस डर पणा, (५) 
कुष्मांडावठेद्‌ ( न° २५६ ») तथा द्राक्षासव्‌ न° २८६ ध 

८ ६ > रक्तस्तमक दवादयां धृष्ट २१४ देखो) स्तमन द्वाइया (धट २१२ देखो 
रक्तपित्त रोग्मेिखीमहं दवादयां उरक्षतमे फायदा करती है, प्थ्याप्थ्य-खाही तथा 
रक्तपित्तके रोगम.लिखि यनव. 

न्यूमोंनिया-फेफसेका वरम- 
विचार-छातीके केफसेमे सूजन दोणेसे भयकर बुखार कफका त्रिदोष अथवा सत्नि- 
भात च्वर दोता दै, देदी पेयकास् खनव ये एकतरेका वरिदोप ज्वर है, ठेकिन्‌ गमैः 
\ 
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स्याने वरमके ण्यं इ ग्र॑यमे जो रोमोका दिस छाय है, उसतरीकेषर श्स रोग 
छातीके द्रदोकी गिणते धरा है 

( कारण) कफल्वरका कारण ओर सलेषमका कारण मोदी इस न्यूमोनियाका कारण. 

( लक्षण ) फेफसेका थोडा अथवा बहोत माग सूजकर दर दाह होता है, सरूमे सठेपम 
होता दै, अथवा थोडा बुखार आकर वेचनी होतीहै एकाथ दिन रहकर ठठके सग जोरसे 
इुखार चट थता है, इसकेषग थोडी खासी भौर कफ होता है, ॐतीमे दरद होता 
है, शरास जख्दी नाडी तेज अरुचि शिरदर्द पसाव थोडा तथा लर दस्तकी कवी बहत 
गाताकती अम वक्वाद क्षि २ वखत छाती धास्केसगर कफ बोठता रै, पहटीभ!७दिन 
बुखार १०४ १०५ डिग्रीतक यजाता है, पसीना नदीं भाता दरदका जोर कम भवे पीठे 
अथवा दरद र्वाण पडे पै पसीना जाणे लगता है, तोभी बुखार उतरता मदी जीभपर 
सुपेद थर ओर रोगके जोर युजव सकी पडे फटती है, तथा काटा २ पडता दै, भूख 
विलकरु रगती नहीं इसवासे खुराक सुजव देणा पडता दै, खासी किसीकू कम 
रिसीकू्‌ जादा होती दै, कफ पहटी तो थोडा ठेक्िन्‌ पेतं बढता है, वरमकी जगेषर 
दरद होता है, शठ दती दै, सनदी सकता शवासोच्छस ३० से ४० तक चठता है, 
नादी १२० सँ १४० तक चट जाती है, षीरसे कम जोर पडजाती है, बुखार पटी 
एक अटबाडे सरूत आकर नरम पडता है, ठेकिन्‌ रोगी नाताकत होजातादै, जो वच 
णेका होता है तो बेदयेसीसे सावचेत शोजाता है, इखार उतार खाकर सव वदनम 
पसीना आता है, दस्त पेशाब सुखाश्च आतादै, जो रोग बढतादै, तो त्रिदोपकरे 
सथ रक्षण दिखाई देता है, रोगी चेहोख माफ दोत। है, नाडी क्षीण पडती रै, गरेमे 
अवाज चरता दै, मरजाता है 

(खुदत >) इस रोगी अवधी १२ से ३० दिनकीदहै, जो रोग साधारण देय तो 
एक अरथाडेमे जञ दोजाता दे, मध्य होय तो २४ दिन जोर होय तो एक महीनिमे 
अच्छा होय या मरजाता हे 

इकाज-कफज्यरका तथा सन्निपात ्वरका उपाय करणा भाडग्यादि ( न०१९६ ) 
बृदत्‌मार्यादि ( १९७ ) अभयादि ( १९५) केरे काथकी योजना अच्छी दै, 
न० ६३८ तथ। ६३९ का मिक्वर देणा अती अथय पीठपर जदा सोजन भया दोय 
उस जगे गथा सीमे शर निकर हथ उक जगे अछसीकी पो वेर २ 
वाधणी अथा टपेनटईइन उ्णाङ्र गरम प्रणीका सेक जारी रखणा दरद वारं _भाग- 
प्र र्का पर्टर माधी घटे तक रखणा ताफत कायम रखकर खुशक दला ठकू 
अच्छा र्पणा सामोनिया वाली कमी दवासे वदनम काटा आता दे, नाताफती 
होत बटजाय तो अनाय लोकतो से ¦ सि त्ांडी वर्तते दे, दरक्षासव यथवा 


भ 
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पोटैवादन दिनमे तीन चार बत देते है-( दोमियोपधिक इलाजोम ) एषोनाट उड 
तथा बुखारके रोगे देणा जच्छ है ) बायोनिया ओर फोसर्फोरस इस रोगकी थकसीर 
दवा है, दोनों दवाये दो दो घटके फासकेसे वारे फिरती देणी. । 
( विशेष सूचना ) भयंकर दुखारकी जितनी सार सभार रखणी इतनी ही न्यूमो- 
नियाकी रखणी चाये. 
फेफसेके पुडका वरम-प््युरिति ) चेता दै, इसका इकाज फेफसेके वरमके ठगमग 
जेसा उपर युनव करणा. 
क्षय-घातुक्षय-राजयध्मा-खेण- 
( कनङ्षपशन ) । 
८ कारण ) मसमूत्रादि वेगोकोयोकणेसे अतिखी सेवनपें बहोत भूखा रदणसे वोत 
इपौ तथ। फिकर वहत महनत बहोत अथवा प्रमाणसे कम ॒वेटेम खानपान वहत 
अभ्यास खटी ऊमरमे धातक क्षय गरमी सुजाकरी वेमारी छती नाताकत दोय भौर 
चहोत बोरुणा शरदीकी जगेमे रदणा हांफणी फेफसेका सोजा ये सव क्षय रोगत पैदा 
करणेके कारण है, ये रोग ॒ओलादमेँ भी उतरता दै, ओर जादा करके १८से 
३० वर्धकी अवस्थामें जो क्षय दोता है, वो पका ओर भयकर होता है, उसमे वचणा 
सस्र है 
८ लक्षण ) पसवाडे तथा ख्वोमेँ पीडा हाथपेरोमे जरण सव बदनमे ज्वर ये तीन 
क्षय रोगके यख्य रक्षण दै, ( यदाहुनामिमल पौत्रेय ) अन्नपर देप ज्वर शास 
खाषी खासीमे खून गिरणा ओर खर विगडणा ( आयु ज्ञानार्णैवमे ) क्षयरोगकी तीन 
सिति जिसमे पदी स्थिति इस युजव-ये नारकरक रोगकी शस्त वहोतसी 
वखत एसी वे माट्म जडर्प्‌ जाती है, सो जहांतक साधारण हाठतमे इन रोगवाला 
होता दै, उस वखत सदे वैयमी देवे तो भी उसङ्ग इष रोगकी खर नदीं पडती 
सरम खासी होती दै, बो जादा करके फजरमे दती दे, ओर विचमे खासी मिट्कर 
पी वडती है, उसकेसग सयेद शग जेसा भौर चिकणा कफ़ गिरता दै, किसी चखत 
गठेमे खरखराट अवाज खोखरा होता है, वोत दिन खासी कायम रहकर रोगीका 
दम उड जाता हे, थोडी महनत केसे श्[स चढ जतता हे, आगे खा बदणेके साध 
नाताकती बढती है, रोगी िवरीज जाता दै नाडी सव दिन तेज चले सांशकू ओर 
जीमेवाद जादा जलद चले सांशकू दाथयैरोमे दाद होकर उुखार चट जाता है, फेफतेमे एक 
तरेका पदाथ पैदा होता है, जिस करके फेफसेकी मूर पोलार स्थिती बदलकर नक्र करडा 
होजाता है, ये पदो ०७ फेफसेके उपरे पिच्ठे भागम घर करता दै, गरेके दासक 
उपरके तथा नीके भोरुपर वजाणेस पो भवाजके वदठेवोदायवाज होता द, टोरकोपते 


५ 
ष ॥ 
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तपाससे शास छोडगेका खाभाविक काठ ठेवा मया २ माठम देताहै, शासक दनि 
खमावसे नरम होणेफे वदठे करडा मालमं देता है, अथवा नर्ीमेसे हवा जारही है, 
एसा माम देता है, वचनका अवाज उचा सुणीजता है 
८ दुसरी धिति ) करडा भया २ फेफसेके आसपासका माग सूज जाता दै, करडा 
पडाभया भाग नरम पडकर उसमे पीप खासी कफ़ होकर बाहर गिरता रै, इस सोजेकी 
हाकतमं रोमीका बुखार प्रगट होता है, खतीकू तपासते अवाज वोदा होगा कान 
प्रकर सुणयेसे अंदर पपोटे जसा अवाज सुणाई देगा किसी वखत ताती बोठेगा हांसके 
आसपासका भाग जरा वैटा भया मारम्‌ पडेगा 
८ तीसरी स्थिति ) किंतनीक सदतं कफ बाहर निकरकर छती पोटी होती दैः 
ओर यो माग जाहिर वैटा मया माठप देता है, पासटीके वीचकी जगेमे खड़ा माठम 
देता दै, ओर दरदवाटी छतीकी वाजू जादा वैदी तथा चिपरी माम देती टै" इस 
तरे फेफसा खधाते जाता दै, उसके सग इरीरकाभी क्षय दते जाता है, फेफ्ा सढगेसे 
सुन साफ़ होता नहीं खुराक खानता नदीं कफ दस्त तथा बुखार रातक वेद पसीना 
वदनके स धातुभोंकू कातता है, गालर इड भौर चमडी वाकी रहती दै 
( क्षय होतेव अरकाणेका इलाज ) निसके मा वापकू क्षय रोग॒भया होम उस 
वीते पैदा मये ववेकी वोत खानपानकी समार रखणी निज खजनमें म्न करणा 
नदीं जैन ( भाथे शास्चमी मना करता है, ) गम धारण करती वखत माकर एषा को 
रोग भया होय तो उस्र बहोत समार रदणा अच्छा शके ताकतरी द्वा देणा 
वचा भये प्रीटै वच्‌ बहोत दिफाजतके साथ रखणा गरम्‌ कपडा पहिरणा यर शरद 
हवासे विरङकुरु वचाये रणा खुही, वामे फिएणा रोगी री गऊ वकेदीका दष 
पीराणा नदीं बडा मये बाद करत कराणी वारपणेमे सादी करणा नदीं अति मेथुन 
अति महनत ककर जर वदत अभ्यास इसका याग करणा जादा कल्के. गमी 
( उषद्य ) बौर कटमार जेते खराव रोगो पीडित बैरत्‌ म्स जो बचा दोता दै 
एसी भोखदकू क्षय जेसा रोग र्गणा जादा समव दै. ( कटमाठ रोग देखो ) 
प्िडी रिख है, एसे रोमी बके शरीरमेष एसे दुष्ट रोणका निकाश करणेवासे 
बहोत सावपानी रखणेकी जरूरी द, एसे बलेश खन सुपार एती दवा कोडटीवर 
षतवटी वसतमालनी करका वोत दततक सेवन कराणा चोर इसमेमी नाद 
जर्रीकी वात ये ध्यानम रखणेकी दै, के एुली हवम फिराणा दमे जसे वणे तै 
सादा बीर च्छा स्ुराक्र देणा करयो देशी सुरा रोगकी  वरदिका = वासते 
वहोतसी ेमारिया वहोतसी वछत पये सानपानते होती है, एसा देखते ई, परिरषी 
यज्ञपान यावत इस म्या पृथ्यापण्य पदारथोका बर्मन श १७८ देखो. 8 
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( क्षयरोभ भये पीेका इठाज >) ( दबी इछन ) 


(१) अरदूसा-खासी तथा क्षयरोगकेवासते वहोतदी उत्तम इठाज है, ८ पष्ठ 
२४१ ) ठिखा भया वासा खरस वासा पुटपाक बापादि काथ वसावठेह कोरे सव 
वनाव क्षय क्षत तथा खासीका अकीर इराज दै. (२ ) सीतोपलादि चू ( न° 
२२७) घी तथ! सहतमे अथवा इस चूण सोनेका वर्क घोट धी अथवा सदतमें चाटणा 
(३) सुवणं माठनी वसत-(न०३३७)सहत तथा पीपर अथवा सितोषादि चूर्ण मिराकर 
घी सदतमे(४)वसत माठती(नं ° ५४) सीतोपलादि तथा मोरेठीके चणसग घी तथा सहतमें 
चाट थोडा वकरीका दघ पीणा (५)(अगृतवटी)दुधके पथ्यमे बहोत च्छ फायदा करती दै, 
चदनके सव धातुभओंक्रो बडाती है, ओर फेफपेमे नया खून प्राकर जखम भी भरदेती 
है, ( & ) इपग्रथके (न० २६५, २८२, ३३५ ) वाला इराज पफ़ायदावंद दै, 
८ यग्रेजी इाज )-( १) कोडलिवर क्षयका सुख्य इछाज दै, ठेक्चिन्‌ बार्यलोक इससे 
वचणा अनायैोक सरुमतमें जपे स्वेभरसे स्मेभस्तक दोनों वखत जीमे वादके है, 
ओर जब प्चणे रुगता दै, तो ४ स्पेभर वढति २ क्ते दै, साफ कोडटीवर बोर 
खाद बहोत नफरण रनिवारा दै, इसवास्ते (२) मात्ट[इम जीमे वाद दृधके सग 
ठेते है, कोडटीवर्‌ चैर माव्टाइनके सग कीनादइन ठोद फोसफरस वगेरे दवो मिगा- 
क्र भी देते रै, ब॒खर॒तथा दस्त लगता होयतो कोडीवर देणा नदी ( २ ) दापो 
फोस्फेट भफटादम-मात्रा ॥ से एक ओंस हमे दोतीन वखत द्मे संग ओर कोड 
ठीवरके सग भी देते है, ( ४ ) पेपसीन सज्ये पेपसीन पात्रीयायिक ईमट्न बिस्मध 
नक्षरोमिका तथा कीनाईन ओर चिरायता इसकी कोदमी एकाधदवा सरू रखनी 
पाचन क्रियादू मदत देणी ( ५ ) खोहवाटी दवाये जेसके सिर ओफ आयोडाईैड 
जप भये आमोन्या साद्धेट बओफ आयर रिंकचर ओफ़ स्टीर फोस्फेट ओफ आयने 

वगर अच्छा फायदा करती है. 

८ विशेष सूचना )-श्यृका रोग असाप्य हे, पक्ष्य कमी मिटत। नदीं खापीमेते 
्षयकी पकी पचाने करणी ये परे जलुभवका काम है, दषकी नश्य होगये पीर 
दकाजभी वेत्त निगे दस्तीसे करणा तभी चतुणा सिदध होता दै, असाप्य जाग नि 
रास हेणा नहीं अखे योग्य इरजोसे रोगी भरम मिढता दे, जींदगी बढती है 
्षयवाठे रोगी सेवणसकेतो वस्ती छोडकर जगरकी व जकर रेः 
सूकी खु ओर जी हवा क्षय रोगका सर्वोत्तम इटाज दै, सव तरेके गरम उत्तेजक 
तया नसेवाठे खानपानका याग करना सादा भक ओर पोषणकारक खुराक लिछाना 
जीवनीयगणकी दवय जर दधसे जादा पोषण करना खुराक रुचिप्रमाने खाना चाव्रट 
दाल गहू चंदला ताज यैर उत्तम पके फर दष मलाई षी प्रवर उत्तम साग तरकार 
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ये सव प्य है. ठेकिन्‌ षहोत चीजों मिराकर सग खाना ये लुक्न करता है षक- 
रीका दृध चकरियोमे रहना वकेरेके वाठका विना वकरेकीं ठींडीका तप॒ बहोत 
अ्ररसनीके है. 


किरण ३ री. 
रक्तारायसंवंधी रोग 
रिदिय रोग दाटडिदचीज्च 


देशी वैयकशाखमे रिदियतेग इसनामकी व्याधि नीचै रक्ताशयके रोगोका वर्णन 
करियादै उसमे र्ताशथका रोग छ अ्रकारकाछ्खिादै १ उरग्रह २ वायका 
पित्तका ४ कफका ५ तीनो दोपका ६ कृमिजन्य याने चूरनिये प्डनेसे. 

( कारण >) वहोतगरम भारी खद्य तुरा ओौर कडवे पदार्थोका सेवन करणेसें बहोत 
खेचर चोट ठगनेसेँ भोजनप्र मोजन करनेसे उरसं दस्त पशावके वेगकू रोकने 
इत्यादि कारणमि रिदियरोग होता रै, इसके सिवाय शरदी ठ मूव्राश्चयका रोग ओर 
सथिवायू होय तोभी रिदियरोग दोजाता दै 

८ रक्षण )-( १ ) उरोग्रह-सून मास ॒तिषटी ओर क्त्‌ चढता दै, ओर ष्दिय 
विस्तार पराता दै, ( २ > वायूका-रक्ताशय पीडासे जाये फैकता है, सयेसि चुमाते होय 
एसा दरद होता है, (३) पित्ताशय सवधी-प्यास्र सताप वदनम जाणे अगार 
रगायदी है, कोई चसे एसी पीडा गभराट कंट्मते धूभा निकरणा मूख दुरगधवाख 
पसीना चौर मूका सूकना ( ४) कफसवधी-रक्ताशयरमे मारीपना कफका परिरना भरुचि 
मूमे मीलासपना ओर अजटराम्नि जाणे जरसे मीजामया एसा माठम देता दै, (५) 
तीनोदोप सवी तीनोंदोपोके रक्षण मिठे मये दते द ( ६ ) र्दियमें कृमि उसन्न 
होती दे, तव उर्टी मोठ होती है, वेर २ थूकना पडता दै, सु चुमाने जेस दरद 
श आसम अधेरी अरुचि आसम काटास पडता है, उससे क्षयरोग भी होजाता दै 
रिदियरोगका इठाज-८ १ ) गा दृध ९६ तोखा मद यांचसे याधाजटे तथ ठाकर 
उसमे मिश्री घी तथा सहत दोदो तोला ओर तीन मासा पीपरका वर्णं मिटाकर 
रोमीकी शक्ति युजव देना ( २) पोकर मूख थथवा एरडीके जडका चण सदतमें 
चाटना (उ ) कुटकी तथा मोठेदीका चूण गरम पराणीमें पीणा ( ४ ) षडुटवृक्षके 
यु्पोका हार पटरना (५ ) पारा गंधक अभ्रक इनोकी भस्मी सम वजन ठेकर सङ्ग 
असाटियेके छठ रसकी अथवा कोदेके रसकी २१ भावना देनी पीट पो चूण सदतमें 
चाटना मात्रा १ मासा ( ६) ऊमिजन्य रिदययोगम प्रथम्‌ वन तथा दस्त कराकर 
पी छृमिरोगमें ठिसि इलाजकरणा ( ७) वायविडग्‌ उपठेट उमर चूर्णं गोमूरमे देना 
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८) असाव्यिका खरस तथा कल्के पका या घी (९) असालििकी छारका उकारा 

तथा द्ध ( १० ) असालियेकी ठालका वृणै धीके सग दुधफे संग अथवा गुडके 

पाणीके संग ( ११) हिरणके सीगकी भस्म करके गायके घीमे चाटनी (१२) दड- 

मूका काथ ( नै ९७)-(१३)-( नं ० ७३२ ) तथा (चं ६३०३६३१ ) का 

दूखाज ( १४ ) अमृतवटी र्दियरोगपर स्वोपरी इठाज दै, दूष चावलका पथ्य हिदिय- 

रोग मिटाकर बदन अग्रत जेस गुण दिखाती दै, ( १५) द्रक्षासव ८ नं° २८३ ) 
र्दियरोगके दुसरे शारीरकचिन्द-रेग. 

€ स्काशयका सोजा )-(कारण)-शरदीसें मूल्नाशयके रोगस अथवा जखमसे छातीमे 
सूजन आती है, (रक्षण) बुखार छातीका धडका, श्वास जरद्‌, चहरा फिकरवद्‌ गभराट 
वांइकर वटसो नहीं सकता-८ इराज )-गरमपाणीका छतीपर शेक करना अलसीकी 
पोटिस वांधनी अथवा दोप केप ॒वांधना दस्तके खुठशा वासते हरडेका चूर्णं अथवा 
एप्समसोस्ट देना. 

८ रक्ताशयका फैलाव )-रक्ताशय जव चटता है, तव उसके प्ड्दे जाडे पडते दै, 
अथवा येटी विस्तार खाती दै, ( कारण )-खुनके फिरणेमे अडचल होणें खून बट- 
जाणेसँ जादा महनत करणेसे सखत धूपसे ओर फेफसा मूत्र पिंड कोरे दुसरे रोगोमें 
जव रक्ताशय जादा जोर पडता है, तव उसका कद्‌ वदता है, ८ रक्षण ) रक्तारयमे 
जादा सून रदणेसे वो जादा धडकता है, महनतसँ दम चढता है, नींद नदीं आती 
नाडी वे प्रमाण भर छाती दरद्‌ होता दै, >) ( मूच्छ >) ( कारण ) किसीभी दुरे 
कारणसे रिदयमें खून जाता अर्के कम हो जाय अथवा खराव सून जावे तव मृच्छ 
आती है, मरणा चास तमाखू वछनाग जादा नाताकती भौर कितनेक रोगोमें भी मूच्छ 
आती है-८ रक्षण बेदोसी आखमे अपेरी चक्र ओ मचराणा उल्टी चहरा फीका 
कांपणी ठंड शीतांग नाडी धीरी भौर वे प्रमाण श्वास जल्द गभरार वै चैनी पिल्कुरु 
केम नहीं आंखकी की की फैड जाती है, नाडी नाताकत धीरी थोडी नसोकी खेच 
ताणभी होजाती है,-८ इलाज ) अमोनिया नाकम सुंषाणी मूपर पाणी छंय्णा 
इवा डारुणी. 

८ धडका >) ( फडकणा >) रक्ताशयके ऊपर हाथ धरणेसे छती जादा जस पड 
२ करती है, उसको ८ पासिपटेशन ) कहते है. कारण-खुनहीके पीरणेकी चाठमे 
कुछ अडचर होती दै, तच उसके बदरेमे चार वठती है, पेटमे हवा यथवा पाणीका 
मराव जादा खुराक रक्ताशयपर छु दवाव मनका चंचटपणा बहोत स्री सेवन मग 
जकी नाताकती तमास अथवा दारूका विन तथा यौरभी पाडू बगेर केदयक रोग 
खातीका डका पैदा करता दै. 


\ 
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( लक्षण ) धडका ये रक्तारयके एक वडे रोयका ठक्षण है, परोजव पेदा होता दै 

वडी पैसत पताता है, ये रोग वैर २ उठता रै, वेर २ वैता है, छाती कुछ उच- 
ठ्ता.दै, गमे गोला चढता दोय एसा रोमीकू माठ देता ह गरमराट मूी श्वास 
कानमे भवान शिरमे दरदं चक्कर आंखमे यमे पसीना नादा वगेरे-(इाज) रोगीकू शंत 
पड रटे देणा कस्तूरी हीग जफीम डिजीटेकिस ब्रांड पयस्‌ ोमाईड वीर दवा देकर 
देखणी दाथ पैर सेकणा तथा छातीप्र राई ध्रणी अथवा सेक करणा 


( दृदयशूढ ) कारण-युरूत्‌ उमरके अदमीके मे रोग होता है, श्रम शरदौ शी 
अीणे मारी खुराक बहोत दारके खाणेत्े इलादि कारणस ददयगरू दा होती है, 
रक्षृण-बये तरफ़ अकस्मात्‌ शूर रोती दै, वायुर दय रोगके रक्षण रोते है, छती 
नाणे बुधरी दोय ओर घास वथ भया दोय एसा वाहते माठम देता दै, ठेकिन्‌ 
पकवायतमे अद्र श्वस चरते रदता है, दरदी दिखयेमे मयंकर चरा फीका नाडी ना 
ताकत पसीना ओर मरणेका डर रोमी वोटा नदीं जाता तोभी अद्रे सावचेत रहता 
है, बहोत देरतक शूल चरता दै, त किसी वत आंचकरीयनि वाटे चरे ठते है, 
इाज-जल्दीके इलाज तरीके छतीपर राईका पठाष्ट मारणा अथवा टेन्यदन ठगा- 
केर शेक करणा कप्तूरी हग क्ठोररहाइडेट सालवोरेादइठ डिजीटटीप पेलाडोना बांड 
वेर दवाभेमिसे ओ हाजर होय वो पिाकर भौर यामोन्या इधर बगेर दवा सुधाणी 

€ विशेष सूचना )-हृदय रोगमे ये शारीरक चिन्दोका ताकरालिक इलाज उप्रात 
भादा इलाज पहटी रिदा ३, सो करणा रक्ताशयका रोग बहोत विचारवाल जादा 
कके भसाध्य अथवा कष्ट साध्य होता है, इसबासत ए इतमीसे प्रक्षा कराके इलाज 
कराणा ये सीस है । 

किरण ४ थी. 
पक्षारायसंचंधी रोग. 

इस रोगमे रोजरी त्था आतिरोके तमाम रोग तथा उस्र अवयवोकी कङ्तीके सग 
सबन रखणेचाञे दुसरे भी कितनेक रोगोका समवे इस किया है, पाचन क्रियके 
रोगस ज जो रोग होता दै, उन सांक इस करिरणमे वयान दै, दाखला वेसेके मेका 
दरद (दरस) जादरमं तो दाक सगर सप रता दै,लकरिन्‌ उसकी यसी इन्यादसो- 
चेतो प्रचन भिाके विकासमेसेदीं दरसका जन्म रै, इसीतरे आम्तपित्त ओर मूका द्रद 
मी पाचन शक्तिका विकार है । 

संका रोग, 
मूषे वहोतते रोग जादा करके जीये चौर बिगदी भई दीनरीतरे रोता है, ( जीमका 
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चनपसाका अथवा नीरोफरका सरवत तोखा १ उसमे आना भर पाणी उल कर पीणा 
( ४ ) कासणीकानित राजरु पीणा ( ५) ईसव गु अथवा वेदाणे काटुभाच दो 
दो ैटेसँं चमचा २ भर पिराणा ( ६ ) प्यास चदोत रुगेतो अनारका रस चमचा रके 
पिरखिणा आंवलेका शरवत भी फायदा करता है ( ७ ) दस्त कवज होय तो एरडीयेकी 
पिचकारी गुदम मारणी अथवा सीडलटीश्च पाउडर काटुभाव देणा ८ पुराक ) चावलोकी 
कांजी अथवा फकत दूध सिवाय कुर देणा नदीं उलर्टीमे बहोत कम सुराक देणेसे पेयं 
उदहरता दै इसवासे उर्टीका वहोत जोर दोय तो रोगी सुरकर कांजीया दूष चम- 
चसे पाणा. 


( होजरीका पुराणा सोजा )-होजरीका तेजसोजा नरम पडे पी वहीतसी वसत 
थोडा दरद रह जाता है, जौर वहोतसी वखत तीण दरद भये विगरभी ये दरदधीमें 
२ पैदा होता है, इस रोगमे खयि पीठे वेचेनी किसी वसत उल्टी शुषा मद शिसि 
दर्द हाय पांवोभं करर ओर पीछे ठातीनीचे कोडी उपर दरद्‌ होता है, ये दरद दाथसे 
दाचकर देखणेसँ याजीमें चाद वदता है, खद्टीडकार्‌ पेटका पूरुणा छती दाह चरे 
पुराणे अजीणका चिन्द मारम देता दै, ८ इलाज )-कोडीकी जगे परल मारणा ओर 
फफोला उडे उसकु ° ५६३, मे ठ्खि मुजव सिग करणा अथवा न° ५६२ मे 
ङिखा भया पराष्टर मारणा ( २ ) पेयकव्ज दोय तो हरडे सूट ओर वृरेकी फकी देणी 
अथवा सीडरीक्न पाउडर याकम्पाउन्डस वारचैका जुखव देणा एरंड तेठकी पिचकारी 
मारणी (३) नं २२७,२२८,२३६; का चूण ( ४ >) अमृतवटी दूष चाव्लेका 
पथ्य ( खुराक )-इसमे खुराक साद्‌ ठेणा गरम मसाठे तेज नसेवाला सानपानका 
लयाग करणा दाल मात शाग तरकारी गरिषट पदा्थैका पररेज रखणा खाना पृक्त दूध या 
्वावृलोकी घाट दूध मिराकर अथवा साबूदाणे दध देणा 


८ दोजरीका घाव )-जेसँ बाहर चमडीपर जखम पडता हे, तेस होजरीमें भी सूजन 
मयां पीठे जखभ पडता है, ये जखम मरर्के दाणेसे ठे करके अटन्नी जितनाकद होता 
है, जिस कारणे होजरीमे वरम होता दै, उसी कारणस जखम पडता दे, ( रक्षण )- 
होजरीके वरम इस रोगके विशेष रक्षण रेपे कोडीकी जगे दुखते भागका सामनेके 
भागक पीटके दड़ीमें दरद दोता दहै, खाये पीठे तुरत उल्टी दो जाणा खाया भया सव 
निकल जाता दै, किसी वतत उरटीमे खून जाता दै, रोगी दिन २ दुवा होते जाता 
डे, दय सब निसाणीयां दोजरीके जखमकी दे, ( इलाज )-(१) रोगीके शरीर तसे 
शोजरीदूं आराम देणा विोभेभ पडे रहणे देणा करडा ओर जड खुराक खाना नदी, 
हल्का सौर पतला खुराक भी थोडा २ देणा उलटीमे खुराक चकि नहीं तो दोय माग 
दूध एक भाग चूनेका नितरा भया जर डारुकर पाणा ( २ ) कोडीपर अलपीकी 
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" पोटिस बांपतते जाणा अथवा राई मारणी ( ३ ) दरदः षहोत होता दोय तो दोजरीप्र 
ट्सेन्यदईन लगाकर फुठेनठका रेक करना दरद मिटे पीेभी कितनीक युदततक सराप 
गरम मसाला केरे कोदभी गरम चीज खाणी नदीं होजरीके पुराणे सोजेका सथ इलाज 
करना ( ४ ) फक्त अग्रृतवटी ओर दृधका सेवन करने होजरीकी सव परग्यिाद भि- 
रती है (५) खनकी उल्टी होती होय तो रोगीकर सुये रखणा पेटपर रफ धरणा 
वरफ़ चूसाणा द्र घटसे म्याठिक एड १५ ग्रेण पराणीमे डाठ्के देणा अथवा रिकचर 
जोफ रटीर देण. 

पाचनक्रियाके लगते दुसरे दर. 
अजीण-इन्डाइजेश्वन 

अजीणका रोग जेस बहोत साधारण है, तेसे इस रोगसे शरीरम दुसरे वदोतसे रो- 
गोकी जडभीरप जाती दै, इसवास्ते ये रोग बहोत रक्ष देणे खायक दहै, भौर शरी 
जरा भी गजीणे मारम्‌ दै तौ उसका तुरत इटाज कर मिटाणा वदनका वपैज सुराक- 
प्र है, ठेकिन्‌ वो खुराक जव अद्धीतरे पचता नहीं तव बोदी खुराक मलवूती करने 
वदठे उरटया वदन टीखा कता दै । 

८ कारण )-अजीगै होनेका कारण किसीसे छिपा नहीं है, थपणी पचन शक्तिसे 
जादा भौर अयोग्य सुराक खनेसँ अजीण होता दै, एक वसते जादा साय ठेणा 
कृचा खाणा वेप्रमाण खाणा अगठा पचे पदे खाणा वरावर चतरे विगर खाणा सन 
पानके पदार्थोका मिथ्या योग॒ करना ये सव अजीभं होनेका कारण है इसके सिवाय 
फितनेक व्यसन जेसके दारू भग माजा तमाखू जास वीर्का जादा खरच ओर क्षय 
नेसे तनकू सौर मनक वोत महनत चिता कोरे बहोत कारणोसे अजीयैकी जड 
स्प जाती है. 

८ रक्षण )-भजी येमे शेय ओर क्डे रमं व्डारोगदै, अजीर्णं पेयेदो 
क्रिया करता है यातो दस्त ठाता हैया दस्त व करता दै दस्त होकर नदीं पचा 
भया माग निकर जाता 2 जो नहीं निकठे तो जादा फरायी करता दै दस्त कव्न होफर 
पेट एूठता है एद्टी डकार आती दै जीमि चलाणा उखटा कै जीभपर सुपेदथर गते 
छातीमे दोनरीमे दाद शिम दई किसी वखत पेटमे चक नीदं खम वगेरे मजीणेके 
अनेक चिन्ह मारम्‌ देते है। 

८ सक्षा )-देशी वेक शाम भजीण ८ याने जटराभिके ) विकारोका दत 
स्म विचार ठिखा है इन सका विस्तार इस जगे अ्रथ वटके उरसे नदीं कते द 
तोभी सवका सारास सक्ष करके टिपताहू जररासिके कमवेसी समविप्म प्रमाव सुजप 
उसका चार प्रकार दै, १ मदामि २ तीकष्य अमि द विषम मनि ४ समयग्निप मति 
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तीक्ष्ण भसि जिस मस्मक रोग कहते है म॑द अमिवाठा भोडा पचा , सकता है जस ` 
जादा खाता है तो पचा होता है तीक्ष्ण अभ्रिवाा जादा भी खाता है तो पचापकता 
है, विषम अभिवाला कभी तो जादा पचाता है कोई वखत थोडा भी नीं एवता रै, 
ओर अग्निका चर अनिपित हनेसेँ बद्येत रोगदं पैदा करता है सम॒ अभिवदेकू बरावर 
पचता दै ओर चदन निरोग रहता है मस्मक अग्निवाठा जो खाता है सो भसम हो जाता 
डे, जो उस भूख रोके तो चदनके धातुभकों ख। जाती है अब अजीरणकी जाति इस 
सुजव है ( १ ) आमाजीर्णं कफ़से होता है अंगम मारीपणा सौकारी आंखके पोपचो- 
प्रयेथर जर खद्टी डकार आती है, २ ८ विदग्धाजीणे )-पित्तसे होता दै अम दोण, 
प्यास, मू, संताप, दाह, खद्यी उकार, पसीना कगेरे होता दै, ३ ८ विष्टन्पाजीण )- 
बादीसे होता ह शूल, यफरा, चूक, मर, तथा अधोवायूक्ता रकणा भगोका जकडणा 
जीर दरद होता है ( ४ >) रशरशेषाजीरणं >) खये पीछे पेट पके भये अनाज का साररूपष 
जो रदा ( परतछा ) भाग होता है वो पतला माग भी पकते२ कचा रहजातादै, 
उसका नाम रश्रोषाजीर्णं छती साफ नदीं दनेसँ तथा वदने रसक्ी वटोतरीसे 
यन्नपर अरुचि होती है, ( अजीर्णके दुसरे उपद्रव ) अजीभैमेसे विपूचि ८ देजा ) 
अररक तथा विटेविका नामका रोग होता दै देजेका वयान पहली छवि दिया दै, 
८ अटसक ) आहार नीचै जाय नदीं उचामी जाय नहीं प्रकताभी नहीं ठेकरिन्‌ पमे 
एक जगे पडा रहता है आफरा तथा वहोत दरदवाठे अजीर्णके मेदक अटक कते 
है, ( विरविका )-खराथ मया पेटका अन्न कफ तथा वायूके श्ये उपरके अथवा 
नीचेके द्वारते निकरे नदीं उस्र विरविका कहते द । ८ जजीथेका सामान्य इका ) 
(१) आमाजीणे होय तो गरम पाणी पीणा विदग्धा जीर्णं होय तो ठडा पाणी पीणा 
तथा जुकाच ठेना विषटन्धाजीणमे पेट्र सेक करना ओर रश रोपाजीथैमे सोजाणा 
८२ >) रघन अजीथेका अछा ओर सस्ता इलाज है ठेकन्‌ मारवाड द्‌ मरणा कबूल 
करते है ठेकिन्‌ खनके नामस कोस दूर भागते दै जिसमे भी भाग्यवानोकी तो कद 
णीरी क्या (२ ) सीधा निमक सूढ तथा मिरचकी फकी खर्प या जस्स (४ ) 
चित्रककी जडका चूण गुड ( ५) जवा हर सुर तथा सीधा निमककी फाकी ज्म 
या शुडमे (६ ) सुर ठींडी पीपर तथा हरडेका चे गुडके सग ल्णेसं आमनी 
मिटे ओर हरस तथा कवची मिटै (७) चिक्‌ थोडी अजमोद सँघव सूट मिरच सादी 
छाख्सै पीणा हरस तथा पडे फायदा करता है ( ८ ) षाणा तथा सहका काथ पणे 
से जामाजीण तथा श मिवत है (९) अजवाण तथा सृढकी फकी अजीर्णे तथा 
आपरवरू मिटाती दे (१०) कारीजीरी २ से ४ वार निमक्करे सग _चबाणी अर्वा 
कीडा मारी (८ डीकामारी ) चार जानी भर फाकणा (११) षीमि तठे भवे ङुचीठेकी ,. 
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फकी १ सतीम १ वाठ ( १२ ) पीपा मूर २ से ¢ बालक षाणा (१३) ठउस्षण 
जीरा सेचठ मेधा हींग नी कुचीटा कांकचके वीज वगेरे दवाथो भिक दीप करती 
है, इनोमिसे जो मिठे उसका उपयोग करणा (१४) न° २४३, २४५.२४०,३४२, की 
द्वाये तथा न° १६९ की राखवदी जर १९०, का ्दिगाष्टक अजीणका अछा इटाज 
हे (१५) न° ६०२,६०२,६०४) के अग्रेजी मिकश्चर 

( दोमियोपाथीक इलाज )-एन्दीमनी कड आर्सँनिक तरायोनिया काबेन्दिज चाना 
ही पारसल्फ नक्सवोमिका वगेरे । 

( विशेष सूचना )-अजीणके रोगीने खणेका साठ रसणा एक वेरा भया अजी- 
णै एक रषणक्र दटका खुराक दुसरे दिन साणा भौर उपर रिी साधारण दवारो 
भी जल्दी मिट जाता दै ठेकिन्‌ जो गफ़रत होती है तो इसका असर बहोत दिर्नोतकं 
रहता है तव अजीणे पुराण पडके वदनमे ध्र करता दै ओर मिव्णाभी सुकर दता रै 
बहोत अदम्योकू जथा वध अजीणे रहता है ठेकिन्‌ ये वात उनोके समक्षम नदीं जातीं 
तवत्रे रके रोगोकी फरियादी करते फाफा माते मूसेकि पास फते है ठेकिन्‌ 
कारण समङ्घे विगर इलाज नदीं होता इवास्ते मदामिवाठेनँ यर यजीणैकी शकावाठेने 
सादा ओर बहोत दठका खुराक खाणा चदिये चावठ दल्यिा दाठका पाणी षरे । 

पुराणे-अजीणै वदह्जमी, 
( इिस्पेपस्या ) 

अजीणैका रोग बडे सहरोके सुधरे भये समाजे हरेक घरका सास मरज वण गया 
दैतेरे२केमन माने भोजन करके शोखमे पडे भये जौर गदी तक्रियोमिं पडे रहये 
वाले मोतव्बर रोकीके उपरये रोग वेर २ हमला करतारदै जो रोक खि पीेका 
खाद्‌ ओर मौज शोषे वचक्र भर रातकू नाच तमाका सीर नाटिक देखे की सतते 
वचकर साधारण जिंदगी भोगते है वो गदमी प्राय इस रोगसे वचे भये है उव्‌ दैद- 
रायाद बीकानेर अहम्मदाबाद सूरत जेसे सोखीन सहरोमे इस रोगफा दा फटा 
है षहोतसे दौठतवानोके परास सुखे सथ साधन हेकरफे भी ङुयवमें दमेसवादी सार 

मदहजमी शरीर ओर मनकी नाताकतीकी फरियादी ये सव कारण वदटजमीका दं 

( रक्षण )-मूस तथा रुचिका नाश गतीमे दाह सद्टीकार उगरा उट्ी दोः 
री दरद्‌ वायुकम्जी मरोडा घडक -धासका रकण शिरमे ददं मद्यर भनिर खता 
उदारी भौर खोटे खयाल ये बदहजमीका रक्षण दै, यन्न नजरोसे देखे नदी ष॒दाता 
खाया पचता नदी कभी तो यादा मूख रुगी एसा माठमदे सये धादमी चृ मालम दे 
अग गलता जाय रोगी एसा दुख मारमदे के आपात करके मरजाय एमे उुर्‌ खयाल 

किसी वस्त होगे को रुः 
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( कारण )-मशलदार षी तेरु तरानतर पकान्न तथा तरकार जादा मेवा थचार 
इसतरेकी तेज जर खटी चीज बहोत दिनोतक उपवास करके पद्युकी तरे खयिका 
अभ्यास वोत चा वहत जर पीकरके पेरवूः एूलाणा जीमकर तुरत बहोत पणी पीणेक। 
अभ्यास गरमागरम चाय काफीके पीणेकी ठेव ये सव वादी भौर वद्हजमीक बुराणेके 
देखकारेद सराप ताडी तमाल, सुषणेकी तमास, भांग अफीम जहरी चीजे व्यसने 
अद्मीकी दोजरी खराय होती है, वीथैका जादा क्षय व्यभिचार गरभी प्रमेह कोरे 
कारणोसे अदमीकी आतर नरम नात्ताकत पडजाती दहै, निसयमी निर्धनपणा होकर फेर 
जातकी ओर दुनियाके स्वाजसे बो सर, व्याह कगेरमे फजूर खरवत धनके नारा हणे 
फिकर मदीसैमी अभि मंद अजीणे होतादैये सथ असि मेद होणिके कारण यादे 
रखणा चदय । 


( इलाज )-इसक्रा जादा ठंवा चोडा इरज शिखिना फजूख है फक्त उनमान युजष 
सादा सुराक थोग्य कसरत शरीरकी सामान्य अगेग्यतादरू बदणिवाटी साधारण दाहयां 
ओर कोई भी तरेकी चतुराई एसी नहीं है सो इस बेमारीपर चले (१) पचे नदीं एसी 
चीजो जेस के तरकार दाल जात मेवा वहत घी मल्खण मिधई खट वगेरेका 
लयाग करणा ( २ ) दृष दखिया खमीरकी अथवा जादा मोण देकर गरम प्राणीसे ओ- 
सण पतरी थोडी रोदी वहतत नरम ओर थोडी चीज काफी दाङ मूका ओसामण वेगे 
सुराक केड दिनोतक ठेणा (३) जीमणेकी टेमरखणी वेर २ वखत वदठणा नदी 
वहोत देरीमसे जीमणे नहीं रातका खाना नहीं क्योके रातवृू जटराभिका कमल सूये भख 
होसे खुला नदी रहता इसवास्ते मार्कड ऋषीन अपे पुराणमें रात्री भोजनम मांस 
खणे जितना दोप ठ्खि हे रात्री भोजनके ररम अनेक जानवर भाकर गिरते है 
उनो खाणेसँ अनेक किंस्मके रोग हो जाते ये वात दयानंदजीने भी सत्यायै प्रकादमे 
कबूल करी रै, जेन तो यख्य दयाधर्मके पाया घद टोनेसे इस रात्री भोजनेमे रोगादरक 
प्रक्ष दोष जर जीवोकी अनेक रासी खणिसे परोक्ष फल नक ओर जो मदिरापानी 
असुर रोक रा्रीकु खाते दै उनोकी देखा देख रत्रि भोजन करनेमे रोक उनोका दा- 
खसा देते दं के अग्रजो बेमार नदीं दयेती अदो आयं कें उनके वेमारी नदीं होती 
थे वात तुमने क्या समद्घके कटी बेमारी ते रात्रि मोजनसे जरूर होती है ठन्‌ थोडी 
सर थोरी मुदत रहरती है क्योकि अवठ तो उनोके मफानहीं केसे दै सो शद्रजीव 
प्रथम तो अवेशदी नदीं करते दुसरा ठेमोयेम वोत थोडा साना ऊपरसे फेर विकार नदी 
यरे चौर हाजमा एसा पदार्थोका साधन इस उपरांत वेमारी हेति दी विद्वान डकतरोसे 
हाच करणा दौ पर्स जादा ठिखिणा केरे वदनकृ तस्त नदीं देते तनहुरस्तीके सव 
साधन मौजद दुसरे खवसपणा इरादिक वातस तम किमीभी तेरे उनलोकोके येम 
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तन दुरस्तीपर कमी चर नहीं सकोगे आयीवर्चवालोमे कोद २ श्रीमंत यगरेजोकी तरे 
चाठ चरण पाव धरतेदैः सो वे मोत आधी जिदगानीमे मसते हे, क्योकते प्रथम तो 
पूरी षणी नही आती दुसरे ये देशकी ताषीर सौर याव हा यल्ग है, इसवासे 
चाये के हमारे प्रजापति भगवाननाभि कुठचद्रने जो दिनचया रात्रिचयौ छतुचयी 
मृता वो मेने सक्षपसं इस ग्थके तीसरे चोये प्रकाशम था सूर्यं थमे जगे २ ठिखी 
है, उस सुजवदी चरणा कल्याणकारी है, इस आयौ देशके अलसारदी पहर पेश 
सानपान भौर चाल्चरुण रसा (४) सराप पणा नहीं (प ) भोजन करे २ 
अथवा भोजन किवेवाद तुरत जाद जठ पीणा नहीं वरोत सख्त चाय या काफी पीणी 
नीं ओ कोई पतला पदाथ षीेमे यवे तो वो चदोत गरम या वहोतही ठा वीं दोणा 
(५) तमास सुषणी नदीं जो कमी नकस्ीरका रोग वद करयेष या कफ़ निजकेके 
निकाटये वासते व्यसन लगा होय तो दुसरे दवाईसे धकर खोखदेणा चद्िये नदीं तो 
थोडी सूवणी जीमणेकी वखत पहली तो विल्कुरही नहीं सुषणी क्योकि इससे भूस चद्‌ 
होती है, भौर साया भया पचता नहीं तमा सूये भूस षद होती दै, ये विसन 
छोडणेसं भूख सुरती है, ये बात बहोतसी जगे परतवाणे गई दै, (७ ) खणिकी तमा 
मी एसादी अपगुण करती दै, तमा खणिवाठे समक्षते ई, तमाकू खाणेसे खुराक 
दनम होता दै ठेक्िन्‌ ये बात तदन शठ है, उल्या अजीथै रहता दे, (८ ) बहीत 
हनत नदीं करणी यु हवा्मे जखीतेर फिरना बहोत नीद ठेनेक्ी भादत दोय तो खोड 
देनी भौर फजसमे जल्दी उसके सुली हषामे किरणा (९ ) खाये पी तुरत वाचना 
टिखना ओर विचार करणे वेठना नदीं ( १० ) चन्न परचाणेवास्ते गरम दवाय गरम 
खुराक तथा दस्त साफ काणेकी दवा जलब दादि देना नहीं अजी्ैके फेरसे बचना 
हथ तो उपर छिस गियम युजव चना दोजरीकू सुधारणेकू बहोत दिनोततकं वचेकी 
तरे दुधसही गुजरान करना अमूतवदी जैसी भोग्य चढाणेवाी दवा ठेणी पोडेपर या 
पावप्पादल साफ हवा फएजर साज कफिरना. 
मखावसेध-कज्जी-वंधङु्ट, 
कोन्स्टीपेशन्‌ 
(दस्तक नहीं हीणा )-साधारण तोरपर इर दमी २४ षयम एक दौ दस्त 
भाता दे, फिसीकू दिनमें दोवेर गौर किसीदर दो तीन दिनसे एक वखतकी टेम पृ 
मई होती ३, किसी घसत वददजमीते अथवा कोई तात्काठिक्‌ कारणसे दस्त वृष दोता 


दै, सो पिगरदवासे अथवा जराते चो खुटासा दीगये पीर ठेमो ठेम दस्त यतति रहता 
३, एयक तो ठोकः थध नहीं कदे किन्‌ दस्त उतरे नदीं वादा देरी खमे भूख 
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वराषर्‌ रगे नदी पेटमे भार मालम दै पेट चडारदे बौर अजीर्णे टक्षण मामदै उरत्‌ 
कन्जी कहते रै. ह 
( कारण )-वेर २ जाव ठेनेकी टेमसे कव्जीका रोग होता दै, कारण ये कुदरती 
नियम है, जादा महनत कयि पे जाद्‌ सुदततक विश्राम ठेना पडता है, इसवासत 
जादा जु्ाधसे आंतेू अपणी शक्तिके उपरांत काम करणा पडता दै, तव बो जादा 
घखततक अपणा काम करणेमे पीछे सुस्त रहते ई जाधसे एक वेर तो पेट साफ़ होकर 
वदन हरका पडता दै, ठेकिन्‌ पीछे थोडेही मुदतम कन्भी चौर भराव दजाता है, भौर 
दारुके व्यसन जेस ट बणता दहै, जसे दारू पीणेवाठेको दारूभिना चरता नहीं 
तेसं ज॒खावकी टेव पडणेस उरटी खरावी होती है. ( २ > दस्त तथा पेशाव तथा अपान 
वायू सेकनेसे भी कव्जीका रोग होता है, वहोतसे अदमीू एसी आदत पडजाती है, 
सो कामके ख्ि दस्त रोकते है, ठेकिन्‌ वस्त वीते पीछे दस्त आता नहीं (३) 
आंतरोका कोर्ईभी भाग संज्ंडाणेसे अथवा किसीभी गांसका उसपर दवाव होनेसे दस्त 
साफ़ नदी आता जेसे तिहीके रोगस ओरतोके गर्भके मारसें यादि. (४ ) दद्ध अव- 
खरि स्वि अथवा दुसरे कारणसे नाताकती होणें पेटकी नसे नाताकती वणती है, 
इससे मखवूः नीचे उत्तरतेम जो जोर मरुणा चहिये वो नदीं मिता है, तब मरु अदर 
भरे रहता दै, इससे मलकी गाढे जांतरोमे भरे रहति दै, ओर आफरा दोनाता है (५) 
सफरा म॑द पडजाणेसे उसमे मठ भरके रहता दै, ( ६ ) क्ठेजा पक्रियाश्च तथा त्िही 
जो पाचन त्रियाकू मदत करणेवाटा है, उनम कोद विकार होता दहै, तेव नो अवयव 
दिये जितने प्रमाणम आंतरोकी क्रियादू मदत नदीं देसकते उससे भी दस्तकी कन्ी 
होती दै. (७) ओ सुखी लोक खापीकर्‌ एकजगे बेठे रहते दे, उनोके भी कव्जी 
होता दै (८) उुलार हरस मगजके ओर दुसरे मी कितनेक रोग॒कन्जीका कारण ` 
होता है (९ ) नदी परचे एसा खुराक खानेकी खराव आदत. ( १० ) सराप तथा 
तमाख्‌ वदयत पीनेकी आदत 
( क्षण )-दस्तकी स्का पेम भार दवा आपफर वेचेनी जास मंदामि चूक 
( थांकसी ) अपचा, काच निकटनी, चवासीर शिरमे ददै भमल चक्र हिस्टीरीया थोडा 
जुखार श्वास ठेते अडचर अनिद्रा मनकी लिन्नता 
( इलाज )-जिसकारणस दस्त कञ्ज भया दोय वो दूरकरनेका इखाज्‌ करणा वो 
कारण सब पहठे छिस है, दस्तकी कन्जी भिटणेक्र्‌ सरूत ठाव कभी ठेणा नदी 
८१) एक दो हिनिकी कन्जीमे हरडे जोदरड सोनाुखी, तरिकायती नमक, एरी तेठ 
कएमाेकी गिर, नसोतकी छार, जलाफाःसूवाधै कगेरेका जला ठे ठेणा, सीचडी व 
पतठी खुराक देणा ( र्‌ ) घद्येतदिनकी कन्जीके बासते दरडे १ भाग काटी दाख ₹ 
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भाग मिलाकर छ मासेसँ एक तोठेभर प्रमाण गोटी बणाकर प्रभात पाकर ऊपर पाव 
जठ पीणा (२) ईस पल एकेकरपियेभर दिनम तीनवेर फाकणा (४ ) नीचे ठिखि 
रोगों दस्तकी कन्जी होय तो रेचदणा-जीर्णज्वर जहरका दोप वातरक्तं मगद्र ववा- 
सीर पां उदररोग थी हृद्रोग अरुचि योनिरोग भ्रमेह मोडा तिह व्रण विद्रधी उल्टी 
विस्फोटके देजा कोट कणैरोग यकरत्‌करोग॒सोजा नेत्ररोग कृमिरोग क्षारका विकार 
वायूका रोग शू मूत्राधात केरे ८५ ) इण नीचै सिख रोगोमे जुह्याब देणा नही 
वालक वृद्ध घी तेर वगेरे सेहपान करके बहोत सिग्ध भया मया छातीके दर जखमसें 
क्षीण पडामया उरामया महनतसे थकाभया प्यासका रोगी शरीरका जाडा गभैणी ती 
नयाुलार तुरत पसीना निकाला भया मदाभिवाठा सराप पेम भया रोग षदनसे 
सूखानिस्तेन इतनोकोँ जख देणा नहीं ( ६ ) दस्तकी कन्जी मिण दस्त ठाणेकी 
द्वा देत कितना एक विचार रखणा चदिये प्रत्ते कोेवाठेकू हका टाव कफ कोठे- 
वालेकर मध्यम जराव वादीके कोठेवाठेकु सख्त जलब देणा. 

८ नरम कोरबाठेकू जराव )-सुनका दुध एरडीतेठ सीडरीक्षपाउडर एप्सम सोरट 
८ वरिलायती निमक >) सोनासुखी गुावका फूल हरड जोहरडे अमतास ( मध्यम केठेवा- 
ठेु सेच )-निशोत कुटकी किरमाला (सख्त कोटावकेकृ रेच )-जमाठगोटसे छद वणा 
रस (७) पित्तफे कोेवालेकु ज॒लाव कोप पित्तका होय तो-काठीदाल तथा सफ 
उकाटीकर उससे निसोतका चूणदेणा-कफके प्रकोपमे-त्रिफ़लाका काथ गोमूत्र तथा 
त्रिकटु मिलाकर-वायुके कोपमे-निसोत सड सीपानिमक इनोका . चूण नीवूका रस 
मिलाकर देणा (८ ) हमेषकी कल्जी वाठोने हमेस सरूत टाव ठेणा नदीं ठेकिन्‌ 
जव जरूरी पडे तब पएप्पम सोव्ट खीरसेस्त ओर सोनाुखीकी चा तीनोकों मिलाकर 
अथवा एक तोका अमलतासमे १ तोका खीर किस्तमिटाकर पीणा एक दो दस्त आजाय 
तो दुसरेदिन फेर ठेणा नीं ( ९) धीम सेकी मई जो दरडेकी मूकी मापे स्पेभर बौर 
संचर अदा मासा इसकी एकी देणेसे हल्का लाव लगता दै ( ९९ 9 नाताकत 
भांतरोके छ्यि दस्तकी कन्ञी रहती होयतो आतरोकों मजवूती मिले भर दस्त साफ़ 
सवे एसा इकाज करणा-छुचीठेका सत्व ४ भरेण एलिया २० प्रेण कीनाईइन १० भेण 
कम्पाउन्डसवायेषीर २४ प्रेण इनोकी १२ गोलियांकर फजर साज्च एकैक ठेणा इसके 
सिवाय न २, ४, २५३, तथा न० ४६१ से ४७५ तकका रेचक तथा सरक उपा- 
योभेे ज असुक्रूर होय सो करणा ( ११ ) रातकू पेयपर स भिगाया कृपां 
रखकर उसप्र गरम एुलाटीनका कडा ठपेटकर सूणा रात्र सोते सोवखत एकेक पाठा 
डा जर परीणा पेटक यथाक्चक्ति दवाणा मसलाणा तथा हाथरििराना इन तीन क्रियमेभी 
दसत साफ़ याता हे ८ १२ ) पिचकारी वैके देणेते कन्न मिव्ती है, परेव भी नदी ध 
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रखणा होत ओर पेट दरदभी नहीं होता दस्त करडा गोंदर आता होय तव तो 
पिचकारी वहोतदी फायदे चद्‌ है, जरा गरमकरे भये पा्णीसे यथवा पणी सग एक 
दो जोंस एरडीका तेर मिलाकर पिचकारी भके वैठकमे पिचकारीकी अगरी ददी देकर 
पिचकारी मारणी चौर आसे मघे षैरेतक रखणा जठ्दी दस्त साफ़ भायगा पिविका- 
री देशीशाक्षमे वस्तीकर्म कहते है, देसी चमडेकी तथा जस्तकी वण तीथी इसवलत 
विायती पिचकारी यंत्रे साथ टेगेकी आती दै, ये परचकार जपने हाथमे हरकोई 
अदमी ठेसक्ता दै. 


( विरोष याकवी )-कन्जीके रोगीने खानपानका यत॒ रखणा दारोकी जात जेसी 
कभ्जी करणेवाठे पदाथ साणा नहीं वोत चावल मी खाना नहीं मेदेकी तथा महीन 
अटेकी रोटी नदीं खाणी धूटीषाठे अटकी रोटी खाणी उससे मी हवाका जोर रदे तो 
वो भी नदीं खाणी द्धे पचे जिस सुजव खाणा चा काफी बहोत सरूत बहोत गरम या 
बहोत जथावध पीणा नहीं हरुका सादा खुराक ठेणा ठेमोटेम॒फरागतं जाणा खुही 
हवा फिरणे जाणा दस्त लाणेवास्ते बहोत चिता करणा नरी. 


उदावनत्त-अनाद-आफरा-नलवंधवायु- 
( स्िम्पिनाइृटिञ्च. ) 


८ कारण ) पाद दस्त पेसाच जमाई आंसु छींक उकार उल्टी वीर्य भूख प्यास शास 
ये सव सभाव (-इुद्रती ) वेग है, इनोके रोकं वायू उंची चती दै, इससे पेट 
रख जाता दै उप्रके हरेक वेगकू रकेल दे २ उपद्रव हते दै, वो सव उपद्र 
दुसरेभकाशमें देखणा इहां उनोका सख्य उपद्रव जो पेटके आफणेका है, सोदी क्लि 
है, पेट फूल जवि अद्रसे जणे जकड गया होय एसा मालमदे गडगडाट करे श्वाससके 
उकार आपै ओर जिसमे बहोतसी बखत खराव खाद ओर गध यवै पेठमे द्रद होप 
ओर वायुखरे तव थोडा चैन पडे ये सच आध्मान रोगके रक्षण है. 

(इलाज )-अजीर्णं तथा चकमे ठिखे इलाज करणा पेपर राई भरणी गरमपाणीका 
शेक करणा पेटपर हींग अथवा टखेन्टाईन चोपडणा रदिगकापाणी टरपेन्टादन तथागरम्‌- 
पाणीकी वस्िखेणी गुदामे बाट रखणी मैणफठ पीपर शूट वज ओर सुपेद परपु इन सर्थोको 
शुडमे षीस तथा दृध पीस इनोकी वत्तीकर्‌ गुदामे रखणी चार तोठा ब्रूशखांड एक 
तोखा निरोत एक तोला पीपर इकटाकर इसमेसे १ तोला चूर्णं सहतके सग मिंकर 
जीमणेके पदरी चामा सृ मिरच पीपर पीपरामूल चित्रक जमाठगोदा तथा निरोत्‌. 6 
इन सयोका समाग चूं गुडमे मिराकर शक्ति सुजव ठेगेपे फगागिदत दर, २ ऋ , ^," 
निकोत ७ भाग पीपर मौर ५ भाग दरे सवकी घरावर्‌ गुड = 


५१११ 
॥ 
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तेज आफ्रेका रोग भी मिटजाता है, पप्रमिफे दसेक वृद जलम डाठकर पणा युयेषि- 
यन्‌ ब्रांड देते है, कञ्जी होय तो एरी तैका जराव देणा अथवा इसकी पिचकारी, 
चृंक-आांकसी-रल- 
कोठिक. 
_ उपर छिपा सव वयान ठगवग एकी अथै चौर एकी रोगकर पहचाणणे बाला दै, 
पेयम चूक अवि शलमरे आंकसी अथवा वांइटे होकर पेटम दरद दोय उसरोगके 
पटी लिखे सोनाम है. 

( कारण )-( १) चयेत वायुकारी अथवा कचा खुराक नहीं पचणेते पेवमे वायु 
जोर करती है (२) दस्त बहोतदिनीतक क्न रहणेसे मलके भरावसे पेम दरद पैदा 
करता है (३) ठदीहवा ठगणेसे ठदी चीज खणे जथवा ठे पराणीमे वहोत देर 
भीजणेसं भी दरद होता (४ ) नरम मिजानवाठे अदमी भौर जादा करके दिस्टीरीया 
वाटी ओरतेकिये रोग होता दै (५) सीसके रजकण सपेदा भौर भी कदत 
दुसरी जहरी रगके रजकण पेटमे जाणेसे दरद उठता है 

८ रक्षण )-सू्टीके आगे अथवा सव पेटमे पीड चूक शूल दस्तकी कन्जी वहोतसी 
बखेत उरटी होय रोमी दरदसे पर्डा मरे गभरा उ पेपर दावणेतं या मसठमेसे 
यछा कगे जतम सूजन दोणेसं तथा पेटके दुसरे दरदोके लिये भी पेघ्मे दरद्‌ होता है 
ठेकिन्‌ वो इस पेट पीडसे जदा होता है, उसकी पदचाण एसी टै, के उसप्र दबाणेसें 
अथवा मस्रटगेसे जादा दरद चढता है, ओर बुखार होता है, नाडी जख्द्‌ चरती, रै 

( इखाज )-( १) शेक-साधारणचूक अथवा शूर शेक करनेसे मिटजाती है, गरम 
पाणी डार शीकशीया टरपेनयद्नका शेकं करणा ( २ ) दस्त वध होय तो वादीहर रेचक 
दवायें देणी एरडीतेठ तथा उस्म खाडनमना १० वृद देणेसे तुरत खुटासा होता है, 
सूटका क्राथ एरडी तेठ सेकीर् हींग तथा संचल डाककर पिलिणा इलायची दीग 
जवसार तथा सींधानिमक दनोके कथम एरडी तेर देणेसें पेट नामि पीठ शिर कान 
आख दून सव जगेकी शक भियता है (३) दीग १ बहेडा २ सूट ३ का कचिया 
४ भाग इनोका चूर्णं पाणीमे पिखाणा (४ ) जोहरडे प्रिकटु कचीखा छद मधक हीग 
शुद्ध सीधानिमक दइनोफों नीके रशमें देणा (५) घीके सग तठीमई हींग निगरखदिणी 

अथवा रसणकी कटी नियलादेणी जिससे वादी निकठकर पेट पीडा भिटेगा (६ ) पेट 
छसाटस्च मय ॒होयतौ उरुटी करणे उखा्जोसे उल्टी करणी (७) दींग काकचिया 
अजवाण तथा निमकका टकडा ठेणा (< ) टरषेन्याइन हग तथा प्राणीफी ग॒दाद्रारसे 
पिचकारी देणी उससे वायका जोर भियता दहै. (९) प्राच निमक अद्रकके रमे 
८ १०) त्रिफला ङुटकी तथा जमठतासका काढा ( ११) सरोमेटिक पाउडर प्रन ५, 


ए, ल) 
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से १० सहतमें चणा, ( १२) सह संचर जोहरडे पीपर तथा निशोत सम वजन 
फी तोला । इसके सिवाय नं° ६१६ ५१७ का अग्रेजी मिक्ष्वर तथा नं० ७०४ ७०५ 
केकी मीदुसके इस येगके प्रसिद्ध इठाज है. 


देरी वैधकशास्र चैक शूल रोगके दोप युजव बहोत प्रकार वततराता टै, सेकरिन्‌ 
इसमें समक्षणेकी वात इतनीदी है, के शरु दो तरेकी है, एकतो खास पेटके साथ संबध 
रखती है, जिसका यख्य आधार आहार विहार भौर पाचन क्रिया उपर रहा भया है, 
ओर दुसरी शूल यनेचसका क्ञानततुओोंके साथ संब रता दै, ये दुसरी तवी 
शुरका रृटरी किरणमें खुलासा ठिंगे वैयकरास्र युजव सालरोगका भेद इस युजव है, 
वातशूरु २ पित्तरूर ३ कफशुरु ४ स्निपातशख ५ आमूल £ द्रदजशू्‌ ७ प्रिणाम- 
शूर ८ अन्नद्र. 


. (वायुश )-सख्य दोपवायु नामि परसवाडे पीठ पेड इनोमे वेर २ शू होय भौर 
मिटजावै दस्त पेशाब रके सु्ुमणि जेसी भौर फाय्णे जेसी शू शेके दवागेसे तथा 
चिकणे जर गरम अन्नपानसे शांति होय ८ इलाज )-एरंडके जडका काथ दीग तथा 
सैचरु डारुकर पणा ( २ ) जोदरडे तीस हींग सेचलबज तथा ईद्रजव इनोका चूर्ण 
पाणी ( पित्र )-सख्यटिकाणा नामि तृषा मोह दाह दरद पसीना मू भ्रम होता 
है, आाधीरातकू यन्नके विदाहकाले ओर शरदचछतूम वपे ओर शीतकारमे शमन दोय 
इसाज-( १ ) पहटी तो उल्टी करणी पीर जव देणा (२ ) आंवठेका चूण सहतमें 
चारणा (३) जोहरडका चूणे गुड तथा सहतमें घीमे खाणा (४ ) त्रिफठ। अमल- 
तासके गृदेका काथ मिश्री तथा सदत डालकर पीणा ( कफश )-युख्य दोप कफ 
ठिकाण होजरी खासी अरुचि ग्ठानी मूमेसे लार गिरणी ग्म भार कोठेमे भारीपणा 
इखाज-८ १) धन जरूर करणा (२ ) जोहरडे चित्रक इुट्फी वज इनोका चूण 
गोमूत्रं (२) संधानिमक विडनिमक वगडखार हींग पीपर पीपरामूर चव्य चिघ्रक 
तथा सूउश्ना चूण जरा गरम पाणी पीणा ( सत्निपातशढ )-तीनों दोपकरा ठक्षणवाल 
ये असाध्य है, इलाज नदीं दै, ८ भामश़् )-पेभे युडयुड अथाज उररी शरीरम जड- 
पणा मद्पणा पेटकरा एूलणा तथा कफके सर्वै रक्षण होय-दलाज-( १ ) कफरलका 
दटाज करना ( २) अजवाण सींधानिमक जोहरुडे तथा सुटका चूण ( टदजश ) 
दोदो दोप सामरु दोय काणा कफवादीमें पेड़ हृदय कठ ओर पसवाडेमँ श कफपित्त 
मिरे दोपे कख रिदिय नाभी तथा पसवाडमे शूर वातव्त्त मिरेमे दाह तथा सख्त 
बुखार आता है ( इखछाज )-( १ ) रुसनका व सहते खणे वायकफ़की 
शलमिदे (२ ) दाख तथा बरदूसेका काथ पीणेस कफपितकी शलमिरे-( प्रिनम्‌ 
शल )-खाया भया जनन पचे पीठे उठे जो श उसका ठिकाना आंतिरा-दइछाज ८१ 
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प्रथमठेषन परे उर्दी रेव (२) सूट॒तिर तथा यलकू पीस ॒गऊके दुमे पीणा 
८३) शखमस्म पाणीमे पीणा (४) मैणफर तथा इुरकी कू जसम पीस सूडीप्र लेप 
करणा (५ ) सेके भये कांकयचि ये सवतरेके शूलवरू मिता है-अन् द्रव शूल-खाया 
भया न्न पचणेसे भी शूर मिटे मही तो जहांतक तीसा पीटा ख्या ओौर पतला उठ- 
टीमे निकठे नहीं उदहातक रोगीकू चैन पडे नहीं इसवास्ते पितत पडे जातक वमन देना 
ओौर कफ़ पडे जहांतक जुलाब देणा एसी मयौदा है, इलाज ( १) आंवेमें अथवा 
मोठेटीमे ठोदभस्म ८ सार ) सदत मिलाकर देणा-वादरका इलाज-अफीमका ठेप 
गुगठका ठेप राका ठेप ठसनका तेठ वछनागका तेठ दीगका ठेष बेराडोगेका ठेप 
इत्यादिक कितनेक केष शूको शांत करता दै. 

(८ विशेष सूचना )-पध्य-उक्टी पसीना शेक ठधन नींद जुखाव पाचन पुराणी डंगर 
गरम क्रिया भया दूध परव खार सहजणेकी फठी करेखा निमक दीगर ठस एरडी 
तेर गोमू नीं गधक त्रिकटु केरे दीपन प्राचन-कुपथ्य-विसद्धं अन्नपान उजागरा 
लसा तुरा ठंडा जड महनत मधुन म सबतरेकी दाठ चटा मटर तीसापदार्थ वेगोकों 
रोकना शोक कोध वगेरे त्याग करना 

गुरम-गौखा. 

अनीके विकारे चूक आंकसी शल बौर गोठेका भी समावेश रीसक्ता दै, प्सा 
तीन विकार तो उपर ठिखा ३, थव गौलेका विकार छिखते दै, जमरेजी वैध खनव तो 
शुरमका कोई जुदा रोग नदी है, ठेकिन्‌ अजीर्णका एक निशान दै, देशी वैयकरालम 
गुद्मका रोग खास जुदा निदानमे लिखा है, गोलेका रोग पांचग्रकारका € वायरल 
पित्तयुसम कफदम त्रिदोष रक्तुरम पांचोभरकारोमे सख्य देसे तो वायुप्रधान दै. 

(वातगोेका कारण )-सू्वा ओर विषम अन्नपान दस्त केरे वेगो रोकना 
शोक हृदयम चोट ठगना जाति मरक क्षय करना ओर उप्वासादिकोंका करणा 
ये वात गुरमका कारण है > 

८ लक्षण )-दे २ ठिकाण दरद दस्त पेसावका तथा वायुका सुकणा गर्म दोप 
बदनपर कारापणा तथा लाई ठ देके बुखार अन्नपचे पीठ दरदका शमन ( इखान 9 
एडका तेर दूषके सग अथवा इडे दूषक सग॒ अथवा यूगठ गोमू संग ( पिच 
गलका कारण )-तीखा सद्य वीक्ष्य उष्ण ओौर दाह करणेवाठे पदारथ शुर्ता सदिरा- 
पीणा ताप विद्गपाजीथै तथा खून विगाड ( रक्षण )-खखार प्यास ग्टानी व्दनप्र 
ठा पाचनकरियाकी बस्त मारी श्ल पसीना तथा दाट दता है ( इाज )-नोदरड 
शड तथा सुनक्ाके सग खाणा २ परिफटा चूं मिश्रीमे ३ आवक उकालीमं षी दः 


= 


कर सिद्ध क्रियामया धी चारणा ४ कपीठेका चूं सदतमें ( कफ़मोरेका कारण ,. 


५० येयदीपकं प्रकाश ६. 


मारी चिकणा अन्नपान भरप् दिना नींद ठेनी ( टक्षण )-वदन भीने नसा ठदके 
संग बुखार ग्छानी मोरु उधरस अरुषि शरीरम भार अभिमद्‌ दरद थोडा ( दूाज ) 
१ अजवाण विडलृण छाम २ तिङ एरदी तथा अरुषीके चीज तथा सरसु पीस पटपर 
ठे करणा ओौर उसपर याक्के पत्तौका शेक करणा २ वात गुसमके इाज करणा 
( रक्तगुलम )-ओर तोका ये खास रोग होगे खी चिकित्साभ्रकरणमें ठिंगे ( गुटका 
सामान्य इलाज )-१ अढाई मासा चोवासाजी अढाई्‌ मासा गुड २ पलास थोर गधी- 
ज्ञाडा अंवरी आक तिर सेरा जव ये आठ चीजोंका खार मोखेकू मिटाता है, ३ यढाई 
मासा सोराखार ओर अदाद मासा आदा मिराकर खिलाना ४ छुवारपटठेकी गिरी छ 
मासा गऊ्का धी तथा सूह मिरच पीपर दरडे सींवानिमक मिलाकर खाणा ५ सींपजला- 
ईमई्का चूण अदाद्‌ मासा गुड अदाई मासा इनोकी गोटीकर खाणी ६ तटी भई हींग 
घीमे खाणी ७ शंखभस्म नीके सग खाणी 
अतिसार-( दस्त) 
डायरीया 

८ कारण )-दस्त होणेके चहोत कारण है, अजीर्णं ओौर अतिसारके वहोतसे कारण 
एकसे है, अतिशय ओर योग्यसुराक कचा फर तेसे फचा अन्न वासी तथा भारी अनाज 
दूयादि खणे भी दस्त होता है, खराव पाणी खराव हवा मोसमका बदरना शरदी 
डर मिगर परिचारी फत्‌ ये सव वातोसे अतीार पैदा दोजाता दै. 

८ रक्षण )-पेर २ पतला दस्त दोणा ये सस्य चिन्ह है, मोर अरुचि जीभपर 
सेद अथवा पीरी छारी पेम वायु हवाका गडगडाट चूक वायु कै यथवा खद उकार 
वगेरे ये अतीसारके रक्षण है, अतिसारके दस्तोमेँ तथा मरोडेमे बहोत फरक होता दै, 
ये बात ध्यानमे रखनी अतिसारमे पतला दरत टा चला जाता है, ओर मरोडमँ जां 
कचरेसे मरे मये होते दै, उसमे खुरासा दस्त नदीं होकर आंकसी चल २ कर थोडा 
२ दस्त आकर उपरमे आतयोमेसे आव जठमसपीप तथा सून गिरता है, अतीसारे 
दस्तमे सून भिरे सोया तो मसेके अद्रसे कोभ खूनकी स्तनटी षएूटणेसे अथवा यात 
रोम य। होजरीमे जखम ( धाव ) गिरणेसे गिरता दै 

८ अतिसारका मेद )-देशी वैयकशाखमे अतिस्रारके वोत मेद ॒भेदांतर रिवे 
है जिस अतिसारे भिस दोपकी अधिकता होती है, उस युजव नाम देणेमे जाया टै, 
जेसेकि वातातिसार पित्तातिसार कफातिसार स॒त्रिपात्तातिसार ओकातिसार आमातिसार 
रक्तातिसार वगैरे दस्तक रंगमे तेसे इसरे रक्षणोमें तफावत होता दहै, वायुका दस्त 
जञांखा धूधरग होता है, पिततिका पीठा तथा रला चिये होता है, कफका तथा मकरा 
दस्त सेद तथा चिकणा होता दै, रक्तातिसारमे खून गिरता है, स्तोका एसा सक्षम 


अतीसारकां इखाज धण्षु 


भेद समर जो इछाज करने अवि तो दवाका बदोत जल्दी जसर होता है, पी 
्रितनेकं सामान्य इलाज भी एसा दै, सो सवतोके दस्तोपर फायदा पोटवाता दै, तो 
भी वायू दस्तक इलाज अगर पित्तके दस्तप्र करे जो फी गरम दवाभे देने भवे तो 
दस्त गीं स्ककर उरया बढता है, गौर रक्तातिसार होजाता है, अजीर्णका दसत घ्रां 
ओर सुपेद होता दै, ओर जोबो जी सख्त होता है, तो मेके जेते चिन्द माठभ 
पडते ह, ( इलाज )-दलका इलाज करनेके पहली दस्तकी परिक्षा करनी दस्तक दो 
विमाग करना जामातिसार अथवा कचा दस्त भौर पका अतिसार अथवा पा दस्त 
भरे डारणेसे दस्त इब जाय तो भआमका अपक दस्त समश्चना ओर पाणी उपर तरे 
तो पका दस्त समद्चना दस्त कचा जोर याममिटा हेय तो उसकू एकदम व॑ध करनेकी 
दवा देनी नदीं क्वोफे कचे दस्तदू एकदम बधकर देतो उससे ओर केदतेके विकारोकी 
उत्पत्ती होती दै, जेसेके आफरा सग्रहणी मसा भगद्र सोजा पडू तिली गोल प्रमेह 
पेखका रोग त्था चर ठेकिन्‌ उसके सग ये बात भी याद रणी चादिये जो रोगी 
धाक बुदा या नाताकत होकर जादा दस्तोकों नदी सदसकता होय तो भामके दस्तको 
भी एकदम रोकं देना चाहिये ( १) दस्तका प्रेष्ठ इलाज रधन दै पि्तातिसार रक्ता- 
तित्तारमे ठषन नहीं कराणा चाहिये गौरेमे यडा ठषनकरनेसे रोगीकर प्याप्त चहोत 
लगती है, उसकू मिटाने धाणा तथा वक उकाठ बो पराणी ठटाकर पिलाना अथवा 
धागा चौर सूटका मोथ सौर पित्तपापडेका जौर बाठेका जल पिलाणा (२ ) अजीथै 
तथा मामका दस्त होय तो ठधन कराकर पै उसकरू मवादी हठका मोजन देना आर 
यमच पचाव एसा दीपन पाचन चौर स्तभन इलाज करना ( ४)-(वायुकादस्तं )-१ 
ठादी चूण ( चै० २३७, २) वृद्ध गगाधर वरणं (न° २२४ ) अनुपान गाछ अथवा 
चावरोंका घोवण ( ३ )-आनदभैरवरस ८ न० ३४३, ४) शेकी भै भांगका चूर्ण 
राघ्रका सहते ठेना (५) अफीम तथा केरर चावलमर सहतमे देना पथ्य ददी चवर 
(पित्तका दस्त )-८ १ > बीलका गिर इद्रगव मोथवाखा चौर अतिविष इनोकी उकाटी 
पित्त तथा मकरे दस्तक भिटाता है, (२ ) अतीत कूडा छार तथा दद्रजवका वरणं 
चावलके धोवनमं सहत डाठकर देणा ( ३ )-विंस्वादि चूण (न° २३२ ) ( कफर 
द्रत )-( १) रुषन तथा पाचनक्रिया ( २ )-दरड दारुहरंदी वज भोथ सर तथा 
अततीस इनोका का (३ ) हिमाटक चरणं (न° २३७) मे हरडे तथा साजीखार्‌ 
मिलाकर फी छेणी (७) अमातिार-( १ ) ठन मरोडका इठाज_ करना (२) 
एरदीका तेठ गरीलाकर कचे आमु निकार डाठना (३) गरम पराणी यी डाठकर 
षीगा (४) चूड सू ससखस तथा मिथरीका चै ( ५.) सके वर्णक पुपाककी 
तरे पकाकर मिश्री ाखकर सिलखना (८ >) रक्तातिसा-( १) पित्ते अतीसारका 
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५०६ वैचदीपक अ्रकास ६. 


दरा करना ( २) चाबोके धोवणमें सुपेद चदनङ्ु धस उसमे सहत मिश्री डाखकर 
पिलाना ( २ )-आंबकी गुटी छाछमे अथवा चावरोके धोवणनें पीपकर देना (४) 
कृचा बीटमिर गुडमे देना (५) जाञुन आंच तथा अंबरीके केचे पतते पीस रस निकार 
उसमें सहत घी तथा दृध मिलाकर पीणा ( अतिसारका सामान्य इछाज )-१ वके 
गुखरीका मगज धीरकी गिर इनोके वृणै अथवा कथम सहत तथा मिश्च डालकर देना 
( २ >)-अफीम्‌ तथा केररकी आधीचिरमी जितनी गोटी सहतमे ठेणी ८ ३ )-जायफल 
अफीम तथा खारकबूं नागसेरके पानके रसमें घोख्कर वाठ प्रमाणकी गोरी छाम 
देनी (४) जीरा भांग बीठगिर तथा अफीम दहरं षोर वार एककी गोटी दैनी 
दसै अलावा इस थमे दिये भये (न° २०९, २२४, २२५, २२६, २३३, २३८; 
२४५) २३२, ३३९) ३४२, क इाज सब अचे है )-( अप्रेजी इराज )-१ दरुका 
दस्त भया दोय तो मिरचकाटी थोडी उकाठकर पेपरमीन्ट तज इङायची काटीमिरच 
जावत्री इसर्ैसे किंसीभी दवाका अकै या चूर्णं जरे संग ठेणेसे दस्त बधं होकर 
पाचनक्रिया साफ दोजायमी (२ ) क्रिन्‌ जादी होकर दस्त थोडा २ आता होय 
तो एरंडी तेर पीणा अगर जो पेम दरद होता दोय तो एरडी तेरे ठ दस वृद्‌ 
ठाडेनमनाके डरना (३) अथवा कम्पाउन्ड र्धा पाडडर ग्रेन २० पा्णीमे देणा 

८४) एरोमेधिकपाउडर फ थोक (न० ४०१, ) (५) (नै ४९३, ४९४, 

४९९, ५१९) ५२०, ६०९) ६१०, ६११, ६१२ ) करे घताये भये इलाज योग्य 

अयोग्यका विचारकर उप्योगमे ठेना. 

८ होमियो पेथिक इरन )-( १ )-एलोक-अय्कने नदी सके एसा पीछापाणी जेस 
दस्त दोय शेजरीमें अवाज ( २ )-आर्सेनिक-दस्त शंखा अथवा पाणी जेसा प्यास 
वेचेनी दोजरीमे दाह होय तव देणा ( ३ )-ज्रायोनिया )-ग्रीणाक्रतमे उडा शरवत 
पीणेसे मया जो दस्त-रो पतखा एीण जसा वादीका तथा दुरगपिवाखा उरूटी भौर 
मुखौ हेय उसपर देना ४-कार्मेन्दिज-म॑त अवखा जाफरी दारतमें दाथ पांव सदा तव 
देना ५-( कोलेसिन्थ )-पीठे पाणी जसा अर कसी चले एते दस्तमे देना. 

( एरण-~पेचोरी )-दस्त होता है, तव कितनेक रोक एसा मानते ६, के सटी 
नाभिके जगेकी कोड गाढ खिसगडई है, उससे दस्त ह्येता हे एसा समद्न बरोतसी मूं 
सौरतेसि पेय मसठाति ई, ठेकिन्‌ धरण अथवा पेचोटी एसा कोदनामका अवयव शयीरमें 
हे, नरी, भौर नदीं किसीमी पुस्तक एसा नाम मिरुता है, इसवास्ते एसा शटा खयाल 
राखना नदीं सिरपरगोमे, वायू अस्त, व्यस्त दोती दै. 

८ विशेष सूचना )-दस्तोके रोग खानपानकी बहोत सावधानता रखनी एकाध 

दिनका पूरा खयन करदेना रोग वहोतदिन चले तो पे दाह नदीं करे एसा खरक 


॥ 


संग्रहणीका दखाय, ५०७ 


योडा २ देणा जेस चावल सावृदाणा इनोकी कूटी मई घाट दहीं चादर पथ्य उल्टी 
रुषन नींद पुराणे छार चाव मपूर तूर सदत तिर घङ्री तथा गऊका दूध दही गछ 
गजउ्करा घी ताजा वीरफरु जायन कवीठ वेर अनार सव ॒तुरापदार्थं हका भोजन 
कुप्थ्य-सतान सर्द॑न करडा तथा चिकणा अन्न कसरत शेक नया अनाज गरमचीन सखीसग 
चिता भजागरा बीडीका पीणा गड उडद केरी पूरणपोटी कोठा उस सराप गुड खरव- 
जल कस्तुरी सव पत्तोके साग ककडी खद्टापदारथं ये पदार्थ अतिसारमे त॒कशान कते है 
मरोडा आमातिसार-संग्रहणी- 
सेन्टी 
मरोडा यामातिसार ओर सग्रहणी ये तीनोनाम सुगवग एकही रोगके अट्वाल जतत 
ह, वेचकाखमें जिसङ़ आामातिसार कहते ई, उसकू ोक मरोडा कहते ह अीसार 
ओर आमातिसार जव पुराणे दोजाते है, तो उसकू संग्रहणी कहते हे, वो इस जगे 
दासङ करते ६, बहोत करके ये रोग स्थे वके रोकोकू ठगता है, निसतरे चोकस 
परकारकी जहरी हवासे चोकस जातके रोग एूटकर निकर्ते द, तेतं मरोडेकी भी चोकस 
दवा जीर ऋतू होती दै, क्योके मरोडाका रोग किसी २ ऊ विरेक दोता है, ठेकिन्‌ 
किसी २ वर्त ये रोग वोत फैठता है, वशत भौर वर्पातूमे उसका बहोत जोर 
होता है, ( कारण )-मरोडा होनेका युख्यकारण दोय दै, एक किस्मकी दारदी हवा तथा 
सुराक हवाका भसर बहोत करके एक जगेके रहनेवाठे सव ठोकोपर एक जेसा करता 
ह, तोभी नाताकत पडे भये सौर पाचनक्रियाके गडवडवाठे अदमीपर उस हवाकी 
जलदी असर होती दै, कचा गौर भारी अनाज मिरचां मौर गरम मसले शाग तरकार 
खानेसे वादी तथा मरोडा रोता है, दस्त कवन रहनेसे मठ गाते भरकर रहता हे, 
ओर आतरोके सदर पुडतकू वसता है, उसते मरोडा होता है, गरम शुराक खनसे 
अथवा गरमीकी मोसममे सस्त जखाव ठेनेसे भी किसीवखत मरोडेका रोग होजाता है 
( लक्षण )-मरोडेकी सरुभात दोतरेसे होती है, सख्त मरोड। होकर पटी अतिसार 
जेसा दस्त होता रै, अथवा पेट कन्न होकर सस्त दस्त इकडा २ जेसा अता है, 
सरुभातके इस रक्षण विगर चाकी सव रक्षण दोनोप्रकारमे एकसरखा होता टै, दस्तकीं 
शका वेर २ होती है, ओर पेटमे आंकडी आयकर दमरमेँ थोडारदस्त जाता दै, हाजत 
वेर २ होती है, करांजके दस्त आता है, वेढा रह एसा मन होता है, खून बौर परप 
भिरा दहै, थोडा वदोत किसी २ कु बुखार भी होता है, नाडी जल्द चरती दै, जीभ- 
प्र सुपेद थर दती है, रोग वहोतदिन चरता है, तेसे खून पीप जादा २ गिरताहै, 
ओर आकसीका दरद बढता दै, मरोडेमे षडे आतरेके पुडमे सोजा होता है, उसमे वो 
पुड ठाठ दोता है, पीकर उस उवे चौर गो जसम गिरता है, उसमें पृहटी सून 
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ओर पीछे पीप गिरता है, ये तीक्ष्ण मरोडा तीन चार अटवा उेतक जो जारी रदलाय 
तव पुराना गिणेजाता है, पुराणा मयेडा बरसोतक चरता दै, अछा योग्य इठाज मिरे. 
तोदी आराम होता है, इसीकु संग्रहणी कहते दै, प्रे पथ्य ओर दवा विगर हजारों 
यदमी मरते है, ( इका ) पटी तो पेट देखणा के आंतरोमे सूजन दै, के नदीं दब 
नैस जिस जगे दुखणा माटम पडे उस जगे राष्टैका पठाष्टर मारणा भौर रोगी सहसके 
एसा होय तो उपर ८ १-२ ) उदन जोकलगवाणी मौर पीछे गरम पाणीसे सेक 
करना तथा अरसीकी पोणिसि सारणी सान करना नहीं शरदीकी इवामे जाणा नदीं 
विोनेमे सोते रणा आंतरोमे मठका भराभया कचरा निकार्णेवू्‌ छ मासा जोदरडे 
अथवा सरके उकारीमे एरडी तेटका जुखाय देणा वहती वखत तो सर होता मयोडा 
एते ज्ुलावसे दी मिटजाता रै, कचरा मल नीकठजाता दै, दस्त साफ़ आता है, आंकसी 
तथा दस्तकी दाजत बव दोजाती है, मरोडवाठेने एरडी तेरुविना दुसरा भारी जराव 
कभी लेणा नदीं एरंडीकरे तेरमे तटी म॑ जोहर दोभर सूढ पांचमासा सूफ १ भर 
सोनामुखी १ भर तथा मिश्री ५ भर ठगवग एंडीतेटका काम सारती है, मरोडावारेक्‌ 
दूध चावरु प्रतरी घाट अथवा दारके सदे पराणी सिवाय दुसरा खुराक देना नदीं सस 
होतेदी इय इलाज करे वाद्‌ जरूरी होय तो नीचै िखते दै, सो इठाज करना ( १ 
अफीम )-मरोडाका रामवाण इसाज है, ठेकिन्‌ यक्तिसें ठेना चदय रिगा्टक चूके 
सग गभर अफीम मिखाकर रातकू सूतीवखत ठेणा अथवा अफीमके सग सपे सपे- 
मर सोवेक्घ जयासेक कर पराणीके सग पीसकर पणा मरोडा तथा दस्तकू रोकने बास्ते 
अपीम जखा है, ठेकिन्‌ एरंड तेर ठेकर पेरमेसे कचरा निकाठे विगर पेस्तर अफीम 
ठेणा अछा नहीं हे, कोके मठ विगडे भयेङक अदर रोकदेता दै, दस्त वकर देता दै, 
८२) ईस परर अथवा सुपेद जीरा मरोडमे अछा फायद्‌ा कए्ता दै, द्हीके संग 
से २ रपियेमर जीरा अथवा ईस परङ दिनम तीनवेर ठेणा ये दवा दस्तकी कन्जी 
करे विगर मरोडेकू्‌ भिता है (३ ) एरडीतेर एक वेर देणेपर मरोडा नदी मिटे तो 
एक दोदिन सहरके फेर एरंडीतिलदी देणा बो सूडके उकारेमें पेपरमींव्के पा्णीमे अदिके 
रसमे अथवा ठाडेनम याने यफीमके अमे देणा निस्त पेदमेकी वायू दूरफर दस्तक 
रस्ताकेरे (४ >) वीर-मयेडेके मरजमे धीर कसीर इखाज है, बीलकी गिर गुड दहीमें 
मिखाकर देणेसे मरोडा मियाता है, (प ) एपीकाक्युषान्दा-या अ्रेजी भृङ्की भी 
मरोडेमे बहोत उपयोगी है, उसमे एक अवगुण है, के उर्टी लातत है, ओर पेम टिकिती 
नहीं पेष्मे रंहे तो वहत जल्दी असर करती दै, पेरम चकि एसा करनेवासते प्रथम्‌ पेट- 
प्र दोजरी कीं वांईुतरफ राका परठष्टर मारणा ओर १५-२० वृद अफीमके अर्कका 
पिङाना इतना इराजकर पी दईीका्युथानेकी ३० ग्रेन भृक्की सतम चयव देना 
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इसपर जरठ पििखाणा नदीं भर थोडी देरपडे रहने देणा एसा करणेसँ उल्टी होगी नदीं 
दोय तीन दिन एसे करनेसे अद्या फायदा होगा ओर कमी उल्टी होगी तो भी उसका 
असर जरूर दोगा अव एपीकाक्युजन्द।कू पचानेकी दुसरी तरकीय ठिखते है, ६ सती 
या मूकी ३ सती अफीम उसकी १२ गोटी करणी भौर तीन २ धटे चार २ गोष्यि 
ठेणी (६ >) इतने इराजोसे जो फायदा नीं पडे तो दस्त पतला पाणी जेसा आता ठै, 
बुखार नग्न जरद्‌ चरती है, ओर टुखणा जारी रदे तो समञ्चणाके भआतरोमे अभी 
सोजन दे, भौर अद्र जपम है, एसी हाकतमें न० २०९ का काथ पृष्ट २९२ की 
छ्खी भई स्तमन दबादये तथा न० ७०२, ७०२, ६१४, ७१५ की दवादया 
अटी फायदेवद दै 


(संग्रहणी )-पुराणा मरोडा अथवा सप्रहणीका निदान आयुज्ञानाणेव प्रसिद्ध गम 
एसा सिखा है फे कोषठेम अभ्िके रहणेका जो ठिकाणा है, सो अन्नकू ग्रहण करता दै, 
इसवास्ते इस जगे अहणी कहते है, ये प्रहणी आंत कचे अननक ग्रहण करके रखती 
=, म ष ् ~ ^ ५ =. 
है, चौर पके अक्क गुदाके रस्ते निकार देती दै, इस अदणीमे अचि दै, वो भी ग्रहणी 
कदराती है, थभि सराव दोकर मद पडती है, तव उसका रिकाणा प्रहणी अत भी 
सराव रोती है, वैयरफराखचमे ग्रहणी भौर सग्रहणीमे कुख्यक भेद ठिला दे, आमवायूक् 
सग्रह करे सो सप्रहणी ये रोग प्रहणीसे जादा डरानेवाटा दै, इस जगे दोनोके मिवे 
एसा सामान्य इलाज ठिदगे ओर दोर्नोका भेदातर नदीं रसगे 


( कारण )-तेज मरोडा जिस॒कारणसे होता है, उसीकारणसे संग्रहणी होती ठ, 
शथवा तेज मरोडा मि परे शतपडे पे मद अभिवारेके तथा दुपथ्य आहार विहारके 
करनेवाठेके पुराणा मरोडा अथवा संग्रहणी रोग होजाता दै 


( रक्षण )-सम्रदणी कचा यन्न रहण करती हे चौर पके यत्र निकार्ती दै, त्व 
पेट ट कचादस्त होजाता दे, दस्तकी तादाद नदी रहती थोडे दिन दस्त वध रहता ह, 
ओर पीटा सेत दै, फिसीवखत एकाथ दस्त होता है ओर किसीवखत जादा दस्त 
दत्ता द, मरोडेकी रर पेम आटा आामवायु पेटका कटणा वेर २ दस्त होय ओर पीठा 
वध रोय खायामया य्न पचामया दोय या पचता होय उस बखत्‌ आरफरा य यौर 
मोजने केसे शाति होती है, वादके गोयेकी छतीके दरदकी चौर तिहीके रोगकी 
शकामया करती है, चरोतसी वखत पतला सुका कचा जौर जवाज्‌ तथा शावा दस्त 
दोतादैः बदन चकते जातादै, सूल उडवाताहे रको सोजन आतीदैमापिपको बोरते२ 
अद्मी मरजाता दे, सप्रहणीके दस्तमे खन पीप रग २ का मिरता दै, बशोतसी वपत 

(इलाज )-पुराणी सग्रदणी बहोत कसाय है ओर साधारण इलाजसं मिभ 


(पात 
म, 


५१०  वैयदीपक प्रकारा ६. 


नहीं सकती % संग्ररणी रोगे रोगीकी जखराग्नि एसी सराव होती दै, सो उसकी दोजरी 
कोई किसीभी किस्मफे खुराक ठेकर पाचन नदीं करसकती दोजरी येटे वरचे कीसेमी 
वडी नाताकत होजाती ह, इसवास्ते उसके खिरागेकु दलकेसे दरुका खुराक देण (१) 
( खर )-सम्रदणी रोगकी सर्वोत्तम खुराक है, दवा जर पथ्य दोनोका काम सारी दः 
दो्पोी निगेदास्तीकर तली हींग तथा जीरा भौर सींधानिमक उठकर तक ददी 
थर निकाठ उपमे चोयादिस्सा पाणी डा बिोई भई जाड छछ दस रोगमे बहोत 
फायदार्ेद है, सग्रदणीवायेकू इकेरी छार पोपणकर जराम प्रवर्करती दैः किसी पूं , 
विद्यान वैयकी सलसे सवकं मकरणा अछा है, पे भात कोरे हटका सुराक देण , 
सरू करणा मरणके मपर पडेमये दाडमा्र रदेभये विद्वानोंकी सलादसे अगृतरूप छट 
निलाती है, ठेक्रिम्‌ धीरज रखकर महीनोके मदीनोतक उकेरी छाछ पीकर रोगी रदणा 
दये इसके सिवाय साधन संग्रहणी रोग भिय्णेका एसा ग्रमे विरल दोगा एसा तक्र 
गुणादुवाद जैनाचाय रचित्तयोग चितामणी ग्रथ तथा हमारा प्रक्ष अलुभव पथ्य चौर 
दवाह्प हमने पत्तवाणा है, (२ ) अगृतवरी-गउकरा दृध भौर योग्य अलुपानके सग 
सम्रहणीकू्‌ मिटाती रै, हम जादा क्या ल्खिकेजो प्राणी अपणी कस्य संग्रहणी 
मिथये चदि सो व्यथं ओरोके पास गोते क्यों खाकर धन ओर्‌ तनवू वराद करते 
पि रामबाण रगतेदी सम्रदणी भ्रञ्य॒दोतेदी नजर आती दै, रामबाण जभी नहीं 
चरता के जव उसकू फेर जन्म केण होता हे, ( ३) पड््ण-सूगकी दाठका पाणी 
धाणा जीरा सींषानिमक चट डालकर छाछ पीणा (४) छादी च्ण-न्‌° २३८ छर्म 
अथवा वीरुकी गिर॒ छख्के सग पीणी माचा अडाई मासा जलुपान यौर खुराक छर 

(५) दुग्धवटी-वछनाग जुद्ध अफीम चार २ वारु रोदभस्म ५ रत्ती अभ्रक मासा १ 

दधे पीस ददो स्तीकी गोषियें करणी संग्रहणी तथा सूजनक। घदोत अछ। इलाज दे, 

ये टुग्धवटी खाणी जहांतकर दृध सिवाय दुसरा खुराक खाणा नहीं ( ६ हीवेरादि काथ 

न० २०९.) अतिसार तेसं सपग्रहणी दोनोमे फायदेवद है, इसपर भी दूध चावरसि- 

चाय दुसरा खुराक खाणा नदीं तो दवा कुकी फायदा नहीं करेगी (७ ) पचामरत- 


परपदी-ये दवा पूणं वैय रसोके बणाणेवाल पास मिरती है, अपान छाछ जीरा हीग 
सीधा पथ्य ओर छ 

८ विशेष सूचना )-पथ्यापथ्य अतीसारमे छिखेमुजव सम्रहणीके रोगीने जादा खान 
करणा नहीं जादा जरु 'पीणा नदीं चिकणारईवाटा जादा खानपान सेना नदीं ओ जागरा 
करणा नीं महनत करणी नदीं हवा अदी वदरुणी दरियावकी हवा दरियावकी युसा- 
परी जाद फायदेवेद 


प 
१ हमारे पियाला हमारा बनाया ग्रटणीिंह सदर अयवा ब्रहणी जीपकरत्से सरणान क्ट 
~ध € (० (१ 
पोदचे भये स्रुडो जदुमी सजन तकात जाराम भये ओर दते दै 


अरचिर्दिका इखन. ५११ 
अरुवि-अच्नदेष- 
एनेरेक्ष्या 
सिका दिठ दोय नहीं अथवा अन्न देखकर दिल्फु सच नहीं वो रोग अरोचक 
क्णाता है 
(कारण )-ये कोड्‌ अटग रोग नहीं है, किंतनेक रोगोमे खेमं बरचि _दोजाया 
करती है, जादा करके अजीर्णे बुखार तथ। कठेजेके बौर मगजके रोगोमे अशुचि 
होती ३, शोके उरे दरदसे कोधसे मनक गांपकू तथा नाफकू णचा नहि खगे एते 
पदाथि देखगेसे मरुचि पैदा होती दै, ८ इलाज )-१ भिस कारणसे भरवि भ 
रोयसो कारण दूर करणा दिर्छ रुचे ओर तासीरकू माने एसा सानपान मिरुणेसे 
साणेषर सुचि पैदा होती है, तेज चमचमा मीढा भौर सद्धा ओर खारा पदायै साणेमे 
रुबि पैदा करता है, इवास्ते एसे चीजोका उपयोग करणा अरुचि वादीसे भ दोय 
तो बादीकरणेवाठी चीज साणी नदीं इसतरे पितत कफका समच ठेणा क्योके एसी 
चीजपर स्वमावसे रवि नहीं पैदा दती (२) वीजोरा नीफी पाडिये षीम सेक 
उसमे जरा सधानिमक मिलाकर पणे रुचि पैदा होती रै, ( ३ ) शरथत-पक् 
भवरीवृः ठंडे जरमे घोर उसमें चदिये जितना केदया मिश्री तथा इलायची ठग मिर्च 
तथा कप युरकाकर थोडा मोजनके वसत्‌ पीणा पितकी असि इसते मियती दै, नीड 
तेस अनारका शरवत उपयोगी दै, (४ ) द्रक्षवरटी-दाख अनारका सार सीधानिमक 
पीपर जरासेकी हग तज वगेरेकी नीके रसम बनाई भई गोरियां मूमे रखणी (५) 
छछ-रुचि करणेवाटी है, राई जीर दीग तथा सड ये चार सेके भये _पाचमा सीषा- 
निमक इन सवोके चूर्ण्‌ गऊके हीमे अटी तरे मिठाकर दीङ्‌ कपडे छाण उरस 
खट गढ डारणी ये गाछ रचि पैदा करती दै, ( ६ ) श्रीखड-इ्ठायची लोग मिर्च 
ओर योडासा मीमसेनी कपूर डाठकर क्रिया मया सिपरण रुचिकारक दै, ( ७ 
अद्रक-मोजनकी वखत पटी सीधानिमक ठगाकर जदेके इकडे साणेसँ रचि बढाता 
दै, आदेके ररम सहत मिरा चास्ते दै 
छर्दि-उख्दी-आकारी- 
ोमिटिग 
उर्यी दुसरे मितनेक रोगोका चिन्ह दै, तोभी उसकू चथ करके छेदे २ इलाज 
दै, इसवास्ते इस रोग जदा गिणकर इसके इकाज विलि द 
( कारण )-जति पता पदार्थ पीणेसे बहोत चिकणा पदार्थं खनेसे मनक 
नहि रुचे एसे अन्नपानसे बहोत साेते अदित खानपानसे आमस अजी्ेस छ्‌- 
मि र्मे विगडे भये वातपित्त कफते नफरण जवि एसे ींमोके देखणेसँ सवयेते 


५१२ वैयदीपक प्रकार ६. 


खाणेसे इत्यादि चरोत कारणोसे उदी रोती है, जादा करके अजीर्ण भौर पित्ते 
भकोपसे वेर २कै होती दै, इसके सिवाय गो उतरना आका वरम हेजरीका 
क्षत कल्ेजेका रोग हैजा पथरी वगेरे रोगभी उर्टीका कारण है 


( इलाज )-कारणदरू पहचान उल्टीका इठाज करणा कितनीक बखत उरटी दोणी 
फायदेके बासते होती है, वो दोणे देणी रोकणी नदीं बहोत सणेसे विगाड जो होता दै, 
वो उरठीके रस्ते निकर जाता है, उससे फायदा दै, जो एसा नहीं होय तो पेक्षा 
दुसरा रोग हेणा ताजब नी. 


८ सामान्य इखाज )-१ चीबरूका शरवत दकेठा अथवा सोडवाटर्‌ सग पणा २ 
रोषानके एूरु अथवा रोबानका पाणी २ नीवूका रस सदत चीस्मथ सोडा वगेरे देण 
% सुपेद चनणङ्क घस उसके पाणी आंबठेका चूण मौर सहत डालकर पिलाणा ४ 
पित्तपापडेके हिम्मे या काथमें मिश्री ओर सहत डालकर पीणा ६ मोरेदी तथा सेदं 
चणक दूषमे घसकर पीणेसे खूनकी उल्टी भी बध होती है ७ तुरुखीके रसम इस- 
यचीका चर्णडाखकर पीणा<जाईके पत्तोके रसमें पीपर भिरचमिश्री तथा सहत र पीणेसे 
वहत्‌ दिनकी मी उरुदी वंध दोत्ती है, ९ दरडेका चूर्णं सहतमे चारणा तव दोप दस्तक 
रस्ते निकालकर उरुटी वध होती है, १० गिलोयके रसम या॒हिममे या क्ाथमे सहत 
डालकर पीणेमे प्रिरोपकी उल्टी चष होती है, ११ जामुन आव तथा घडके नरम कच 
पततोकी उकारी पीणेसेँ १२ रेसम ओर मोरपखकी भरमीकर सहतमे चयणा १३ दाख 
तथा आंवरे जलम गोरी देर भिगाकर मसरकर उसके जरम मिश्री सहत मिलाकर 
बुलार तथा पित्तकी उरुटी मियजाती है, १४ सोडा १५ ग्रेन सादृषरिकं एसिड १० ग्रेन 
भिराकर पणा १५ मोफयी विस्मथ तथा हाददधोसखानिक एसिडका पिक्ष्वर देणा १६ 
द्ध तथा चूनेका नीतराभया जरसामिर पीणेसे उरटी वध होकर पेष्मेँ र्किगा १७ 
न० २२८, ५०२, ५६९, तथा ६०९ की द्वाये १८ गर्भणीकी उल्टी-पाणा तथा 
दापका पाणी न० ५०२, ५१३ का भिक््वर ( कठंमा ) बाहरका इलाज-१९ पेटप्र 
रष्रिका पराषटर मारणा २० राडेनम्‌ तथा करोरो फम सम वजन एक स्मारपर छिडक 
वो रुमारु दोजरीप्र रखके उसपर दुसरा कपडा ठकणा ( होमियोपथिक इराज )-१ 
एन्टीमनीकरूड )-घहोत खणेसे या बहोत सराप पीणेसे दोय जो उरुटी उसमे देणा. 
२ आर्सेनिक कारापित्त पडे घौर बहोत वेचेनी दोय उसमे देणा. ३ ईपिका क्युभान्दा 
खरक कफपित्त ओर खे पाणीवाडी वेर २ उरूटी उवाकीमे देणा ४ पत्सेटिखा-शर- 
दीक ल्यि होनेवाटी उख्टीमे देण. ५ टष्ैरमेटिक-उरुटीकेवास्ते बहोत उदमख 
आर ताण आवे तवे देणा अछा है. 


अम्डपित्त इलाज ४५१३ 


अम्खपित्त-खदापित्त- 
युराक बरावर पचे नदीं उ्टी होय या दसत होय उसमे कडवा ओर हरे रगका 
पित्त पडे इस रोगकू आम्खपित्त कहते हैँ 
कारण-वदन्मे पी अपणे कारणसे एकठा भया पित्त विरुद्र आहार विदारसे याने 
विगडा भया ख्या दाह करणेवारा सौर पित्तकर वधणेवसि पदा्थेके सेवन करणें 
अकोप पाकर इस रोगकू पेदा करता रै इस रोगका मू कारण जीणे हे इस कारण 
जो भजीरणका कारण है, उससे ये रोग पैदा दत्ता है 
लक्षण-पदटी जरा शिर दते दाथ पंवोमे नाताकेती मारम्‌ दे पीठे फरठेनैकी ज- 
पर उस वपत दरद दोजतवे अजीर्णकी निशाणी माम दै माखिर उल्टी होय किसी 
२ वखत दस रोगस युखार भौर कामला पीलिया दोजाता है, तव भृत्युभी रोजाती रै. 
दलाज-माम्टपित्तका रस्ता दो तरफ रोता दै, यसे या दस्तसे उरुटीबाठेदरू उरटीकी 
दवा देणी दस्त होता होय तो साव देणा २-चावेकी या जौ धाणी मिश्री तवा सहत 
भिराकर सिराणी २ कडवा परवल यथवा पयोर टकी नीमकी खार तथा मैणफल ऽनोके 
काथमे सदत मरिलाकर देणा जिससे उरी दोती दै पथ्य मूगकी पतली दारु घद्णी मीश्री 
डारकर-8 तरिफठके काथमें निशोतका वणं तथा सहत डाकर पिलाणा दस्त होगा 
५ बडी दाख तथा जो दरंडे सम वजन इनके वरावर मिश्री उनोकी दोदो तीन २ तेले- 
की गोलिया करके सिलाणी इससे आम्छपित्त रिदिथ तथा गठेकी जलण प्यास मू 
रम मदाभि गौर यामवात इन सवोकू मिटाता दै, & मूरीगणी गिरोय अरदुसेके पतते 
इनोकी उकराठी सदत डाठकर पिलाणा इससे दम खासी उर्दी तथा ुखारके सग आा- 
म्टपित्त मिता ह, ७ आंवठेका चूर्णं केठेके कदके रमे देण ८ पयोर अरूसेकरे परते 
गरिखोय पित्तपापडा तथा जर भागरा इनोका काथं सदत उरकर पीणा ९-~्त्युपरिक & 
ग्रेण इपीकाक्युआन्दा १ प्रेण एकस्यरकट डान्डेरीयन ६ ग्रेण इनोकी ४ गोटी कर रा- 
तक्‌ सोते बसत दोदो गोरी ठेणी १० चूनेका नितरा भया जर एक ओत्त उस्म थोडा 
दृध मिलाकर पीणा १२ अमृतवटी दवा खेम दध ओर चावठ इसका सेवन दो मही- 
ने तक्‌ करे तो असाध्य आम्ठपित्त अजीणे उल्टी वगेरे रोग मिटकर दोजरी तथा आं- 
संकी पाचनक्रिया सुव सुधर रोगी वख्वान रोता है 
( विरेषसूचयना )-इस रोगमे उल्टी ओर दस्तक वध करणेवारी दवा नदीं देणी 
लेकिन. बडे भये पित्तवू भौर अजीणकू शांति करणेका इठाज करणा कोर्दभी गरम दाहक 
ओर तेज पदाथ लुकशान करता दै, इस रोगमे वोत सादा हरका पित्त शामक खुराक 
देणा ( पथ्य )-जव गहू मूग लाऊ चाव तीन उकाठा देकर ठढा क्रिया मया पाणी 
मिश्री वृर सहत कवीठ अनार ८ ऊुपव्य )-उरुटीकू रोकणा तेठ खट खारा तीखा 
६ न 


५ 
# 


[त 
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कुरुथ तिरु उडद निमक ददी नसा करडा अनाज ठंडी हवा रात्तकर जागणा दिनवूं 
सोणा ये वात सव सुकशचान करती है, करेठे परवठ पथ्य है. 
यक्रूत्‌-करेजेका रोग. # 
डद्ीषीकञ्च ओफ दिन्हर. 

आगे उदरयेगमे थकरृतोदर इस नामका रोग सेक्षपसे टिख। है ठेकिच्‌ यकृत्‌ याने 
करठेजेपर पाचन क्रियाका . बडा आधार होणेसे उसके करितनेक पिकारो विपे कुख्दक 
जादा जाणणेकी जरूरी रै, यकृत्‌ ये शरीरम बडा कामिरु मर्म स्थान है. उसमे भया 
कोईभी तरेका विकार वो सव बदन्वू तकरीप देणेवासा होजाता है रोगके सवव कठे- 
जा छोय ओर वडाभी होजाता है, कठेजेका सुख्यकाम पित्त पैदा करणेका है उस पि- 


कक 


तपर आंतरोके पाचन क्रियाका बडा आधार दै कठ्जेमे विकार दोगेसे इतने रग दोते ई. 


१ कठेचेम सूलका जमाव होता है २ कठेनेम सोजा दोनाता दै. . 
३ कठेजा पकता रै ¢ कठेजेम पित्तका जमाव होता है. 
५ कठेजा सङुडा जाता है £ पित्तकी पथरी अथवा काकी. 


७ कामा पीलिया दोजाता टै. 

( कारण )-कठेजेके रोगके सामान्य कारण इस तरसे द वदत तेज मसालदार खु- 
राक सराप गर्मी ओर एस माराम पारा नवसाद्र वेरोमेसे पित्त बढता है. 

८ कठेजेमे खूनका जमणा )-कठेजेके अद्रसे सून फिरकर जिस नसो रस्ते बाहर 
आता है उस नसोमें कोई तरेकी खरावी भौर अटकं होगेस खून कठेनेमे भरकर रहता 
है, तव सूनका सप्रह्‌ दोणेसे कटेजेका कद बढता है, रक्ताशय तथा केफसेकाभी यदी 
दाल होता है वहोत दिन बुखार अणेसे जेस तिहीकी गांड बढती है तेसे यक्ृत्‌भी व~ 
ता दै मोजन कर दोडणेसे या भैधुनसे या वहोत कसरत करणेसे कठेजेमेँ श॒ मारती 
है वोभी खूनके मरावसेदी दार होता है, मरमीमे रहणेसे तेज मसारोसभी कठेजा बढ 
जाता है, रक्षण-क्लेजा बढता है अगुरी धरकर ठोककर देखणेसे उसका खामाविक 
पोल अवाज बद्रकर सधन अथवा मदा अवाज माठम देता है, जजीे क्षण मार- - 
मदेतेदे, पेटभरा तथा चढा भया मारम देता है, दस्त कव्ञ रहता है, उवाकी तथा 
उर दती दै-८ इठाज )-पतला दस्त ठाणे निश्चोत अथवा एष्समसोरट देणाज्ञराव 
रुगणेसें कठेजेका जमासुून कम होजाता है, पीछे नं ° ४६१-४६२ की स्वक दवानो देणी 
ओर जरूर होयतो थोडे दिनतक देणा सरू रखणा करठेजेपर राका पराष्टर धरणा शेक 
करणा अलसीकी पोटिस मारणी कीका चूना तथा सदतका ठेपकर रई दवाणा ठकि 
चर आयोडाइन 'टमेस रगाणा जरूर होय द्रद्‌ नहीं भिटे तो जोके ठगवाणी 

( कठेजाका तेज सोजन )-उपारके सेग कठेजेके तेज वरस्‌ ठोक खरेकी गढ 
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कहते है, ८ कारण )- गरम देशम जादा होता हैः सरापए षीणेवारोदूः इस रोगका 
जादा समव है, बहोत गरमी बहोत टदी सन्निपात ज्वर बौर चोट ठगणेसेभी होता है, 
८ रक्षण )-सुूनके जमावका आगे बढा भया रूप सोजन है, कठेला वहता है पार 
सर्त आता है दहणी तरफ शूल कठेजेके उपर तरफ दरद ओर श्वास कास तथा छींक 
ठेते दरद्‌ वदता है, वाये तरफ सोये नहीं जाता बुखारके सग कपाठ तथा शिर दे 
पेशाव थोडा थौर छठ जांख थोडी वहोत पीठी सूकी खासी दिचकी तथा उर्यी दह- 
णे सममे दुखणा करे (दलन) रोगी मजबूत होयतो कठेजेपर जोक ठगाणी दस्तकव्ज 
ओर जीभपर सुपेद छारी होय तो व्तयुपीठ & ग्रेण गौर रेपीकाक्युथान्हा २ ग्रेण इनो- 
की गोटी देणी जौर तीन चार टे पीछे सोनायुखीके काथमें रेप्समसाद्टका जराव देणा 
अथवा न° ४६१ वाटी गोटी विये पी चार षटेसे न° ४६२ वाला मिक्ष्वरटेणा 
जो दस्त क्म होयतो येही दवा हमेस॒ या एकतरे टेणा जारी रखणा जो मरोडाका को- 
दमी रक्षण मारम दै तो न° ४९३ वाटी दवा ठेणी हमेस राई छगाणी गरम पाणीका 
सेक करणा पेटप्र गरम कपडा ख्पेटे रखणा वेर २ गरभागरम पोद्टीस मारणी अटकी 
अथवा अरसीकी नदी, आराम दोय तो न° ५६३ का विर्स्टर मारणा-८ यक्त्का- 
पकणा )- यक्रृतके वरमसे यछत पक जाता ह, जब वरम मित। नहीं तव जमा भया 
खन पकता है ओर फोडकी तरे इलाजपे धैटभी जाता है या एता है, ये यङतूका प- 
कणा जेस तेज सोजेसँ होता दै, तेस धीरे २ भये सु जनसेभी पकता है, ए रोग दारूपीणे- 
वाठेकै खार्‌ तथा मरोडके रोगसेभी ए मरज होता दैः-८ उक्षण )- वरमका बुखार 
दोय या उततर गया दोय तोभी कठेजेके पकणेपर एकाएक ठढ देके बुखार चढ याता 
है वधता है जौर पसीना होता दै, इसतरे दम २ मे होगे ठे तव समद्चणाके कठेजेमे 
पीप दोणा सर होगया है जजीणैके चिन्द मारम दै भूख ठगे नदी नाडी जरद्‌ चलती 
है ओर चहरा घमरा जवै दुसरे सब चिन्ह वरमके दोते है, पपटीके नीचै तेस खती- 
के तरफ दरद बढता है पीपके प्डनेसे अदरसँ चभका सारता दै पीप बढते जाता तेसं 
कठेजा वदते जाता आखरके एक दिन या सीना या वरस पीछे मूहोकर पीप निकटता 
है ए जव पूटता है तव छतीपर दहने तरफ अथवा पीठपर पसलियेकि धीचमे पसटीके 
नीचै पेट्र या पीटपर मूकरके फटता है जो अदर फटता है तो टातीके अदर फेफमेमे 
अथवा पेम फएूटता दै आतर या पितताशयमें मू करता है तो पीप दस्तमे निकठता हैः 
होजरीमें एटता है तो उर्टीम पीप निकलता है अगर जो पेदमें छटा फृटकर पीप फेर 
जर उसकू निकठणेकृर रस्ता नदीं मिठे अदमी मरजाता है, ( इलाज )- जे बाहिरफे 
फोडेकू्‌ पकाकेर पीप निकार घाव अरते है, तेस उसङाभी इका करणा सस्त जुखाव 
या सस्त दवा देणी नदीं ताकत देवै एसा अच्छा सुराक देण जिंस्र जगे फोडेका जोर 
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होय अर भू होना मालम्‌ पृडे उसजगे पोटटिस्‌ मार जख्दी फटे ठेसा इखाज करणा 
सेगीकी ताकत यने रखणी यदी सख्य इसाज दै, परेकी कोभ दव। पेयम स्ेकी या 
उप्र लगाणेकी सर्वेथा कामम ठेना नदीं इुलारके जोर सुज इवारका इलाज करणा , 
दस्तकी कन्जी होय तो सोते वखत कम्पाउन्डस्वायं पीर ५ से £ मरेनकी मोरी देनी 
अथवा फअरम सीडरीञ्च पाउडरका जुखाव देना ( लोशन )- नाददविक एसिड १ द्राम 
भ्युर्याटिक एसिड याने निमकका तेजाव १॥ द्राम्‌ ओर पाणी १० से १२ ओसमि- 
ठाकर इसमे कपडा अथवा षदटी इवाकर कटेजेके द्रदपर चुपडणा अथवा महीन 
कपडा वरकर केठेका पत्ता तथा कपडेका पद्म वांधना ८ पित्ता उखा )-~ कोईमी 
दाह करणेवाटी चीज रदोजरीमें जाणेसे अथवा विचाररदीतपणेसे कितनेक सुदततक 
खाया भया कुपथ्यसे होजरी तथा यक्रत्‌ व्यवस्थारहित होनेसे पि्तिका उरला अता है, 
उरला ओर मूरा ए उस्षके रक्षण रै, उररी होती रै, तव पदी होजरीमेका पदाथ 
निकठता दै पीर खद्य पित्त निकठता दै, भौर आतिस्मे दरद्‌ होता रै, (इलाज )-उरर 
रोगमे छ्सि इछाज करणा रै तथा पाणी पिछाकर उटटी करनी उ्टीकू पैदा 
करणेवाटी वस्तू चाहर निकार देना पी जुखाव देना सोडावोटर पिङाना दरद्‌ वहोते 
होता दोय तो करेजेकी पीपडीपर राईकी पोष्टिस मारनी दस्त कञ्ज होय तो उसका 
इलाज करना )-यञ्ृत्‌का सङुडाणा-वरोतसी वखत यक्घत्‌ वे पीठे सकोचाता दै, 
इस्त छोय होता है इस रोगके सग जलद्र जरूर रोता है पावपर सोजा पीलिया अरजी 
अथवा दस्त आखर मोत )- जलदर दोनेकै पहली कठेजेपरं जायोडादनका दिर 
ठगाना अथवा उप्र यकृते पकनेपर ठोशन छिखा दै, उसक्रा वरताव करणा देशी खोक 
कटेजेपर गुरु देते दै, वोभी पायदेवंद्‌ है जठ्दर भये बाद जखंद्रका इलाज करणा 
८ पित्तकी पथरी )- पित्ते रहनेके रिकाणेकू पित्ताशय कहते है, इस पित्ताशयमें पित्त 
एकडा होकर आंतरोमे जाता रै केकिन्‌ जव पित्त कुर विगडता हे तव उपमे क्षार वरे 
पदार्थं धट होकर करडी पथरी जेसी बध जाती है ए पथरी एकया जादा गोल चिपटी 
खुनेया खडेवाली होती है, कदे चिरमीसं ईडे जितनी बडी दोती है ए ककरी पित्ता- 
शयमं पडी रहती है भथवा आंतरोके रस्ते दस्तमे निकर जाती है, पित्तकी नरीभैसे नि- 
कठती वो वोत दरद करती दहै, कठेजेमे शर जेसी पीडा होती है, रोगी तडफ़डता 
चौर पुकारता है, १ ठहर रकर दरद उता दै, उर्टी होती है, द्स्तकच्ज रहता दै, प- 
धरी पौ पित्तारयमं जाय अथवा जंतरोमे जाय तो दरद चरम पडता है थगर जो न- 
ररम अरककर्‌ रहे तो आखिर पित्ताशयमे पित्तका भराव होकर कामला होता दै, ओर 
रोमी मरजात्ता है ८ इठाज )- गरम पाणीका सेक अलश्ीकी पोट्टि अफीम तथा वे- 
साना भिराकर खगानां दरद बहोत दोय तो इथर अथवा छोरोफा्म सुंषाना गरम 

^ पिलाकर उस्टी करानी आंतसेमे गये पी जुकाव देकर दस्तके रस्ते निकारदेनी 
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८ कामला ) पित्ताशयका पित्ते मतम नदी जाता है, पग सूनमे दाखल होता 
है तम कामठा होता रै, अथवा पित्त पैदा करनेकी क्रियाका यय्काव्‌ हो- 
नेसे सूनमे पित्त बढता है कठेजाके धागे कटे रोगोमँ कमला होता है पित्त जादा पैदा 
होनेसँ जर मलकी कव्जीसेभी कामला रोता रै इसके सिवाय चिता इर दिरगीरी फेफ- 
सा मगज तथा रक्ताशयके रोग अजीण बुखार सापका उक तथा दुसरे जहर ए सव का- 
गला ( पीलिया )का कारणरूप है खून पित्ता वदना उसका नाम पीलिया रोग दै, 
८ रक्षण )-वदनरमे पीठापना ए कामलाकः। प्रगट लक्षण है ये पीठापणा प्रहटी आंस 
पेशावम्‌ नखे ओर पीछे चामडीमें दिखाई देता दै सुस्त आलस वेचेनी कतर शिरका 
दुखणा दस्ती कन्जी जौर पुजटी ए उसके दुसरे चिन्ह ई कमला बहोत बढ जाता है 
तो सय वदन हरदी जेस्रा हो जाता है रोगी स्ीका दघ तथा भांसुभी पीरा होता है, 
युपदे पीठा दाग ठगता दै, पेशाव पीठा केसर जेषा ऊठ काठाभी होता है दस्तयु- 
पेद कञ्ज वायू डकार शपा असरचि गौर किसी २ वस्त दस्त उल्टी या नवक्मसे 
सूनभी गिरता दै 
८ इलाज )-~ १ दस्त सुरस अवि एसा इठाज करणा पटी दूध या घी पिलाकर 
दस्त देना २ व्रिफठके उकारमें सहत उाखकर पीना ३ गोमूत्रमे शिठाजीत अथवा सो- 
रासार ठेना ४ कडवे नीवकी ठका उकाठा सहत उठकर पिठाना ५ त्रिफला दास्‌- 
हरदी कडवानीव तथा गिरोय इसर्मेके किंसीमी दवाका अगरस सहत डारकर पीना $ 
कुटकी सर्वोत्तम इराज है, इसका काथ नवसाद्र तथा मिायती निमक डर पीना ७ 
मवसाद्रभी कामलेका सर्वोत्तम इराज दै, न०( ६२६ ) ( ६२७ ) तथा ६२८ का 
मि््वर कामरु है, ९ तेसे न° (७०७ ) तथा ७०८ का हकीमीदुसके फायदेवद 
है १० त्रिफलादि काथ न० २११ अच्छा फायदा करता दै 
< दोमियोपथिक इकाज )-१ एकोनाद्रट-खुखारफे सग पीष्यिका यन्य इकाज दै, 

२ आर्सैनिकम आख पीठी दस्त यपचा वेचेनी प्यास ३ केतकेरियाकावै (यक्रत्‌ी वे- 
तरी) उसमे दरद दस्त मदी जेसा पेशाव काला तथा पीठाटियेज्ञासा ४ भायोडाईन- 
चहरा पीटा दस्त सुपेद पेश काठा तथा पीलारचिये पुराना कामम ५ पोडोफादख 
म) पित्तकी काकरी अटकी भई पीलियिका इकाज-( विशेष सूचना )- मारी गछ गल- 
जर खयर जौर चीकना सुराक घी तेर वगेरे चरबीवाला पदार्थ ओर नैका प्रहैन 
रखणा पाडू रोगसुजव पथ्यापथ्य रपणा कामरमे रोक दघ खानेकी मनाई करते हे 
ठेकिन्‌ उसका कोई कारण नदी पाया गया माफकसर थोडा दध खनेम कोड्‌ तकरीप्‌ 
नदी ८ यकृते तमाम सेगोका सामान्य इलाज >) यज्रत्‌के सव रोगों दस्तक कन्नी 
हेती दै, इसवास्ते दस्तका खुलासा रदे एता उलन सरू करणा दस्तकी कव्जी नदीं ~ 


५ 


ज 
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हेय तोभी आगेकी दवा देनी २ निसोतक्रू उकार उसमे एडीका तेठ तथा दूष मि- 
लाकर पिलाना अथवा इकेरी निशोत पाणीमे पीस दधमे पिलाना अथवा फक्त एरड 
तेर दधमें परिाना ३ कएमाठाके गरम दध डर उकाकर पिखाना ४ कुवारका रस 


हरदीका चण मिलाकर पिलाना प जौ हरड तथा लार रोर्हीडेका काथ जवार तथा 
पीप्रका चूर्णं डाठकर फजरमें पीना # 
कृभि-चूरणियि-्िंडोले-वर्मस. 

८ विवेचनं >) कृमियोके गिरनेसे वदनम जोजो विकार होते दँ, उसका बयान वडा 
भयकर है, केकिन्‌ खोक इस वेमारीकू साधारन समदते है देशी शमे भौर उकद- 
रीगें इस रोगका बहोत निर्णय किया दे सो चहोतसी सूक्ष्म वाते समश्षने जेसी है, ठेकिन्‌ 
इस जगे सक्षेपसे उसका वयान कसते है ( प्रकार) कृमिकी सख्य दो जात है याने 
चाहरकी ज्‌ रीखचमव्‌ कगेरे ( बौर अभ्यंतर कृमि ) यनि बदनके अंद्रकी तातू जे 
गोरु चपटे कमि २० से २० फीटतक रवी होती है, इसमे कितने तो कफम कितने 
खूनमे ओर क्रितनेक मर्मर पैदा होती है ( कारण )-षहारकी इमि वदन तथा कप्डेके 
मै गलीचपतेपं दोती है ओर अद्रकी कृमि अजीभेमे खनिवारेकरू मीटा तथा सद्य १- 
दाथ खनिवाठेकू पतर पाथं खनिवाठेकू आदा गुड मीठा मिठे पदार्थं खनेवालेकू्‌ दि- 
नमे नीद ठेनेवारेदू विरुद्ध अन्नपान बहोत वनस्पतीकी सुरक वहोत मेवा इदयादिसें सेग 
प्रगट होता है बहोतसी घखत छृमि्ोके इडे सुराककरे सग पेम चले जति ह ओौर अत 
सोमे उनका पोषन होनेसे उनकी वढोतरी होती है रक्षण-वाहरकी जँ तथा रीस प्रय- 
क्ष दिखपी है, ओर चमडीदरद दोडे फोडे सुजटी फुनसी गडगूमड ए उसके प्रयक्ष चिन्द दै. 

८ कफस ) पैदा भये कृमिमे कितनेक तो चमडेकी वदी डोरी जेस कितनेक अनाज- 
के अक्रुर जेसे कितनेक वारीक ओर वे कितनेक छोटे होते है, कितनेक सुपेद बौर 
लाल ्ाइवाले होते है, उसकी ७ जात है उससे मो मूमेसे छाछ अपचा अरुचि मूर्छ 
उर्टी इुख।र पेटपर आफ खासी छींक शेप्म ए उसके ठक्षण है, खनसे दोनेवाले 8 
परकास्की कृमि सूने देती है, ओर सुषटमदगैक यंतरते देख सक्ते दै, उनो दुष्ट यनि 
चमडीका दरद्‌ होता दै, विषम यान दस्तमे रोनेवाी कृमि मोरु महीन तथा जाड 
रेगमे सुपेद पीठी काटी तथा वदयत काटीमी होती है, उसकी पाच जातदहैषो कमि 
जव होजरीके सन्मुख जाती हे, तव दस्त गोटा मलका अटकाव वदनम दुबरुपणा सर 
सटपना वणैफीका रूखडा दोना मंदासि तथा वैठकमे सुजारु होती हे, कृमि पिरप 

करके वचैकै रोती है, उर्नोकी कृमिसे मूख जाती रहती है, अथवा सथर दिन मृद 
मूख वणी रदृती दै, पाणीकी प्यास नाकघसना पेट द्रद मूमे खव वदवो उ्टी वे- 
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चनी अनिद्रा गुदामें काट दस्त पतला गध उसमे मियं भिरे किसी वणत मूमेसे पड 
थोडा बुखार चकना बच्चा नीदमं द्‌ात पीस शवक उड ओर हिचकी सेचातानभी हवै कमि 
रोगके रेमे २ रक्षण देति है, सो बाजे वखत वैयया उाक्तरभी निभरै नहीं कर सक्त 
दैजा मिरगी ओर दिवानापना इलयादि रोगभी कृमि पैदा दोजति दै 
८ इलाज )- गोल्कृमि-१ सेन्योनारईन सादा भौर अच्छा इलाज है, उपर युजव १ 
से ५ ग्रेन दवा मिश्वीके सग रातकूू देनी चौर फजरमे थोडा एरडी ते पिंराना तव द्‌- 
स्तम कुमियां निकर जायगे पेयम जादा कृमियोकी शका रहे तो एक दो दिन वाद फे- 
रभी इसीतेरे करनेसे सव कृमियें निकठ जाते ई, चौके दो तीन दिनमे ९० से १०० 
तक कृमिये निकठ जति ह, कितनेक ठोक एसा मानते ई के कूमिकी कोथटी निकल 
जाती है, तो वचा मरजाता है, ठेकिन्‌ ये वात वदमकी है, सेन्योनाद्रनके वदठे वजार 
रे्ेन्जीस यनि गोर चिपटी िकंडियें विकती दै, उसमें सेन्योनाइनके सग धूर्‌ तेसे 
क्याठोमेरभी मिखाया भया रोता दै, उस्र बधे मिराई समक्च खा जते, बो देना 
२ क्यारोमेरु )-इकेखा अथवा इसके सग सेन्टोनादइन तथा सोडा मिलाकर देना ३ 

स्केमनी-जाप रुवायै एरडी ते निगोत-ए सव जाव अनेषाटी चीजोके सग कमि- 
वूंभी बाहिर निकारती है, पदटी जाप वगेरे तीन दवा सामिलकरकेमी दीजाती है, 
४ टरपेन्यर्दन-कृमिकू गिराती है, मारा ४ द्राम उसके सग एरदी तेठ % द्राम गूदका 
पाणी ४ द्राम ओर सोवेका पाणी १ जस मिलाणा ५ यनारके जडकी अल १ तोरा 
चूर्णकर आधा फजर आधा सा्षदूं वृरेके सग फाकना दुसरे दिन विलायती निमफका 
जठाव ठेना ६ वायव्रिडग-कृमिका अगा इठाज दै, वायविडग २ बार निोतके जर्की 
मूकी वार कपीटा वार इनोको श्जस ऊकठते जरे पाव पटे भिगाकर इप्तका नितरा 
मया पाणी दोदयो चमचे तीन २ टेसे दो तीन वसत देना इससे कृमि निकर जाती है, 
दुखारम ए दवा नदीं देनी-चपटी ऊमि-ऽप्दटी जाव देना पीठ क्याठोमेर देना फेर 
जुरा देना ८ मेरफरका तेठ आता दै, उसकी ३० या ४० वृद सृके जठमे देना 
ओर 9 षटे पीछे एरडी तेठ अथवा जारपका छठा देना-तातृजेसी कृमि-९ क्यारो- 
मेठ तथा सेन्योनाइन देनेसे निकर जाती है, ठेकिन्‌ वेर २ दोजाती दै, इसथास्ते निम- 
कफे पाणीकी कप।सियोके पाणीकी अथवा ठोहेका अकंकी ओर पाणी मिलाकर उसकी 
शुदामें पिचकारी मारणेस कृमि धुपकर निफठ जाती दहै, १० निमक 1 से श द्राम मीहे 
जलमे ।४ ओसमें दामे पिचकारी मानी इमे कृमि सय निकट जाती है ११- 
पिचकारीकेवास्ते इसके सिवाय चूनेका पाणी टिकचर ओफ स्टीर अथवा इसके दले 
सिताय पतते वापकर या पीसकर क्रिया भया पाणी इसकी पिचकारीभी फायदा करती 
है, हमे पिचकारी मारनी ओर ३।४ दिने टाव देना-८ दुरे इलाज >) १२ प्ठा- 
सपापडेकी भृकी । तोला वायविडग । तो सममे भिलकर दुसरे दिन सराय देना 
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१२ कोच फरीके ई दधे पोकर पिराना जीर दुरे दिन जटाव देना १४ 
पठासपापडा तथा काटी जीरी १५ डीकामारी ( कीडामारी >) पाणीमें पीसकर परिडानी 
१६ वायविडगके कामें वायविडगका चूर्णं डारकर पिठाना अथवा सहतमें चयना १७ 
पलास॒पाप्डेकू जमे पीस सदत डालकर पिलाना १८ कपीला आये स्पेभर्‌ तथा गुड 
१९ वायविडग दद्रजव उसवूं शकक किया भया चूर्णं २० नींवके पत्तोकों वाफा मया 
रस सहत मिराकर पिराना २१ त्रिफठादि काथ न २१० कृमि तथा कृमिसे भवै सव 
विकारोको भियता है, कृमि खून विगडकर वदनपर गडगूमड तथा पककर फट जाता 
है ओर रोमी भयकर धितम खा जाता है, इस ॒क्राथका वहोत दिनतक सेवन करनेसे 
सेग जडसे जाते रहता दै, २२ छृमि निकठ गये पीछे वयैकी तनदुरस्ती सुधारनेकू टि- 
कचर ओफ स्टीर वृद १० एक ओंस जरमे कितनेक दिनोतक पीना. 

८ विशेष सुचना )-( पथ्य >) तिरक तैर तीखा ओर कडवा पदा निमक गोमू 
सहते हींग अजवाण नीवू ठसन कफनाशक तथा रक्त शोधक पदाथ अछा है (कुपथ्य) 
दध मांस घी ददी प्तोकाशाक खघ तथा मीटा रस जर अटेका पदार्थं एकमिष 
वधासेवाठे रै, कमिवारे वेक्‌ रोदी देना दोय तो निमक डर तेरुसे तवेपर तरक देमी 
वहोत अची है, क्योके तेल ओर करडा पदा्थं॑फायदेवद्‌ दै, इसवास्ते कृमियोके इडे 
जादा करके परतोके राग तथा फठोपर रगे रहते है, इसीवास्ते पत्तोका शाग विना त- 
पासे खनेसे जेनाचायं मांस खनेका दोप कहते है, मूढ कारण यदी है, जौर फलादिकं 
चनसति खानेमेभी दोष ्दिसा ओर रोगकादी सिद्ध्ममान दै, क्योके देशीरोक वजास्मसे 
शाग फर ठाकर विगर धोये देखे विगर काममे ठेते है, ठेकिन्‌ उसमें कितना नुकशान 
है सो नहीं जानते जओीवोके ईडे तथा जीव प्रथम तो पेस्म जंतर जाताहे, दुसरे 
ए जीव रातकू म॒साफयी करने निकर्ते दै, तव एक वदनसे दुसरेके वदनर्मेभी वाजे व- 
खत धुस जाते है इस जातकी मादा वडी सुसाफरण होती है सो इडाभी दुसरेके वदनमे 
धर देती है इसीवास्ते सग सोना जर सग भोजन करना उसमें एक तो सफाई दुसरी रोगा- 
दिकके अनेक जरूरी करतव्य आये भये हँ, जेनगाक्कार जू. चमनुङक ते द्री मौर पे. 
ठम सूनमस्सेनारू केगेमे जत॒भको दो इद्रीवाठा जीव मानते दै, इसवासते नपुसक है, 
नरमाद्‌ा दनोमे नदीं होता ठेकिन्‌ इन जीवोँका खमाव तो उप्र ॒रिखेमुजव जरूर है 
दूनोकी उसत्तियाने जोनी दसीकिसम दै, पिोनेप्र सोना ओर सगसाणा सग सोना वै- 
चकशाख् इरसीवास्ते वहोत फायदेके वास्ते मना करता है, इस अपेक्षाआश्री जनके मुमि 
तथ जेनके परधर्म गृहस्थ अन्यक्रा वचखादिकक। नियम चरने ओर॒वर्तावके वास्त 
भर्म पक्षम मना करते दै, ऊन वरेके वस्मे ओर पुरक दर्गधके परमाणू तथा ए जीव 
अरं कम असर करते दै, ओर दवासे परमाणु उड जति ह, इस वातोको वहोतसे सुषडभी 

† समक्त सो मूख तो समङ्ञे दी क्या. 
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अदी दरस मरसा ववासीर,. 
पाइल्स 
८ वैटक गुदा )के आसपास ॒कोरपर अथवा सफरेके अदर महीनरिराओोंका जाल 
पूलकर वधणेसे जो मस्सा होतार, यो हरस ६ प्रकारका है न्यारे २ तीनों दोषौका 
तीनो दोप सामटका खूनका ओर ओलादमें उतरणेवाटा दरसकी सख्य जाति २ दोय 
दै, वाघयाषै यनि धाहरका अस जिसके मस्ते णांखोसे दिखाई देते गौर दाथ रगाणेसे 
भी मालम दै ओौर तराय याने सफरेके अदरका मस्सा उसर्मेसे खून गिरता है, वाहि- 
रके मस्सेमेसे खून नीं गिरता किसी २ के अद्रफे मस्सेमेभी खून नहीं गिरता कके 
मस्सेमेसे चिकणास्रा पाणी गिरता खुन नदीं गिरता 1 
( कारण ) सव दिन वे रहणा थोडी महनतकर वदोत खुराक खाणा वहोत म- 
साला वाप्रणा तेज दारू पीणा वदत गरम या वोत ठा पदाथ खाणा हमेसकी 
कञ्ज वेर २ सख्त जुखावका ठेणा चरतो गर्भका दवाव कठेजा तिही गाठ सग्र- 
हणी वरे रोग ये सव मस्पेके कारण रै थोडे समन्नणाके जठराभि मद पड जाणेसँ 
अथवा पाचन करिया विगड्णेते जो जो रोग होते है बो सव रोग मस्सेके कारण दै । 
८ रक्षण ) वाहरका दरस-मरुद्रारकी कोरप्र होता दै पहटी चमडी सापिल होकर 
फेर वकर मस्ते जेसे होते दे, सिकठविीके स्तन जैसा कदे कटे भौर डे भी 
होते है छोटे होते दै तव जादा दरद नदीं करते जरा खुजली तथा गरमी माठम देती 
है, वेडे होणेप्र दरद कसते है बैठक सव दुखती है ये पकके एूटते दँ अथवा सून 
जमकर मस्मे पके पडे वाद शांत पडते दै-(अदरका हरस)-गुदामे खाज खुजटी चट- 
पटी रगे आगवले दरद होय दस्तजातेकरांजे दस्तकेन्ज वधा मय। अवै उस वसत 
पुकारे इतना दरद दोय सफरा घसणेसे मस्मे खून गिरे दस्तमें करांजणेसे सफरेका 
रस पुडतखं चीज कर बाहर आता है ओर किसी वखत सव रश पुडत यते कांच नि- 
कल आती दै अथवा नसके न्ये २ गु बादर अति है सफरेके दरदसे कमम पेदे 
सौर जांधमे वेचेनी कठतर होती है, खन गिरे पै मस्ते नरम होते रै, ओर रोगीकू 
चैन पडता है अगर खुन चैर २ चौर जादा पडे तो रोगी एकदम सिटा जाता दै, चेहरा 
फीका पडता है, चैर चक्र जाता दै, हरसका खून खा किरमची रगका होता दै, 
वृद २ अथवा वारसीर छुटती है । ८ इटाज )-जिप्त कारणते हरसी उदत्ति भई 
होय मो कारण रोक्णेका इलाज करणा जर दुसरा इछाज हरसके मिटणेका करणा 
दस्त नर्म पतछा तथा साफ अविं एसा इलाज करणा । 
८ २ छाछ )-मस्सैका वोत अदा इलाज दै, खट्ट छछमे सीधा निमक मिलकर 
वो सुराकके सग लेणा उससे बादी तथा मलङ्‌ रस्ते उती दै, ताकत रग चौर यमि 
( ध 


क 
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वटाती है ( ३ सूरण )-मस्भैका एसा दी पक्ता इलाज सूरण कंद है सूरणकरू युक्तिसे 
सेवन करे तो हरसी जड जति रहती है, सूरणका शग सूरणकी पुडी सरणके रद 
शीरा वेगेरे वणसकतता दै, उषु सूरण मोदक तथा वृदत्सूरण मोदकमें सुख्य भाग सूरणका 
आता है ( ४ नाग केशर )-खन गिरता दोय तो उसकू रोकणेमे अछा दै, नाग केदा- 
रका वणं मिधी भक्खने चयणेतं खून वध दो जत्ता है ( ५ भीरावा )-मस्सेके 
रोगभ बहोत कायदे वद रै केकिन्‌ प्रकृति मोशम भौर पथ्यापथ्यका विचार करके 
देणा चादिये तिर भिठावा हरडे भर गुड समवजन छेकर छा करणा शक्ति युज 
देणा ( ६ हरे )-जौ हरडे ओर हरडेका सेवन वोत फायदेवद्‌ दै दस्त साफ आता 
दै, गुडके सग या छच्के सग देणा ७ ८ मस्सेके रोगपर करणे सायक शात दइराज ) 
रगतचनण चिरायता लाल धमासा मोथ दारू हख्दी तज वाखा सौर नीमकी खरु इनो- 
का क्राथ खनक चै करता है ८ मक्खण बौर तिरखाणेका अभ्यस्त रखणा अथवा 
थर विगरका दही खाणा इससे भी खून चध दोता है, ९ छोरी इलायची दाणा तज 
तमालपत्र नाग केशर मिरच पीपर सू ये वृद्धि भागते ठेणा जेसे इछायची एक भाग 
तज २ भाग इनोके सम वजन मिश्री खानेसे हरस मदाभि गोखा आफरा अरुचि श्वास 
गठेका चौर छतीका रोग ॒मियता दै (१० गधकके पूर २ ओसि क्रिमओफटारर ४ 
दराम सहत ओर नारगीका रारवत २ ओसि मिखाकर उसमेसे दरक १ द्राम चाटणा ) 
११ कावचीणी २ तोखा मिर्च तो सहत २ तोट सोवा १ तोला मात्रा अधे 
श्पेभर १२ मिश्री तोका १५ सूरण ५ तोला सुपेद्‌ चिरमी तोखा १ सोवा तोटा १ 
दर्नोका चूण सहत अथवा मक्लणमें मत्रा १ द्राम । 

८ बाहरका इखाज ) १४ ठडा पाणी अथवा ठंडे पाणीका पोता रखणा १५ त्रिफ- 
ककि उकाटीम कपडा भिगाकर पोता धरणा १६ मंजु १ तोखा अफीम ॥ तोला मक्खण 
ओर सादा महम २॥ तोडा इनोका महम अद्र ओर बाहिर कगाणा १७ हीराकरी १२ 
रती ओर ३ तोरा पाणी उसकी रतव पिचकारी मारणी १८ िय्कदी अथवा मजु 
फर २ सती पाणी १ जसि इसकी पिचकारी ठगाणी १९ टिकिचर बओफरूटीठ २० 
वृद पाणी २ तोठा पिचकारी ठ्गाणी इस इछाजोसे भस्मेका सून वध होता रहै भौर 
सरमे मरु भर गया दोयतो वोभी निकठ साफ दो जाता रै २० न० २९७ दस 
सद भिगाकर गुदम धरणा-दहयेमियो पथिक द्राज-९ 'ईस्वयुरुसदहीप-सूके मस्सेम वोत 
फायदेवद है २ आर्सैनिकम-जरुगेवाखा ओर चरकवाला मस्ते उपयोगी है ३ बेठ 
डोना-खून गिरणेवाठे मस्म अछा हे, दरे हिवाय कोटिन्सोनिया रेमामेठीस त्रेफा- 
ईटीस वरे दवाय मस्सेम फायदेवंद है 

( विकषेयसुचना )-गरम तथा दाह करणेवाखा खुराक खाणा नहीं दस्तकी कभ्जी करे 
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एसा खुराक ओर दवा लाणा नहीं दस्त साफ़ आवै एसी दवा जौर असि प्रदीप्त करणे 
वाखा खुराक तथा दवा ठेणी मस्मे कारणेका इलाज अणषड ठे भगगू िरणेवाठोके 
फदेमे आके सराव दोणा नहीं क्योके मूरसोके काटणेसे हमने वहोतोके सुकरान 
मया देखा दै 1 
( हितरिक्षा )-रोगोकी सख्या अौर कारण वांचे पीछे समह आ जायगीके पाचन 
क्रिये विकारसे जितना रोग होता दै इतना दुसरे किसीभी कारणस होता नदीं ररी- 
रकी आरोग्यता पाचन क्रियके आधीन है भौर पाचन क्रियमि केसे २ विकार होते दै 
वो सव दस प्रकरणमे रोर्गोका नाम तरे २ के कारण ङ्ख द सो वाचणैवाठे जीते 
सम्चेगे कुदरती हवा ओर खभावसे मोशमका वदरणा इसपरभी कितनेक रोगोका 
आधार है उसकू यग याने वाद्‌ कीये जाय तो पाचन क्रियाकी जादा खराबी आहार 
विहार सर्वधी इसमे पुरपोंकी अन्नानता मूर्खता अर गफठतके ष्मि रोग होता रै सो 
हमने इस ग्रथकी दुसरी किरणमें अछीतरे समक्षाया है गौर फेर इदांभी लिखते टै के 
मनुष्यके शरीरम मूसे गुदातक एक लवा नर है इस नठकू अपणे पाचन क्रियाका सचा 
कट्‌ सकते है क्योकि मूकी वारीमेसे खुराक दाखर होकर गुदाकी बारीमेसे बाहिर मि- 
कठता दै ठेकिन्‌ वादिर जणेके पहटी उस्र सुराकप्र वहोतसी कियाय गुजरती है इन 
सब क्रियायोका खरी नतीजा खून ओर शरीरका पोषण है जव पाचन क्रिया ध्रावर्‌ 
होती है ते सून वरावर साफ पैदा होकर वदनकू अछा पोपण करता दै जो उसमे 
कुठ विकार दहोतादहैतो खुूनमेंभी विकार होताहै खून कम था जादा नाताकत या 
ताकतवर विगडणा या शुद्ध दोणा ये सच काम पाचन किये ताट्क है ठेक्रिन्‌ आ- 
हार विहारंके वावत जो आगे नियम छिखा दै उस शुजव नदीं चर्णेसे पाचन कियाका 
ये सचा विगडता है तब उस सचेमे पैदा दोणेवाला शरीरका जीवनरूप सून कम होता 
है अथवा विगडता दै खान पान विपरीत होणेसेँ पित्त विगडता दै पित्तका काम पाचन 
करणकः है इसवास्ते पाचन दुरस्त होता नहीं तव वायु जोर करती दै अजीगै होता 
है दस्तकी कन्जी होती है ओर आंतरोमे मलका भराव होकर सचा ठसोटस भर जाता 
है अज्ञान ठोक इस चातेसि नावाकिंफ खुराक तो हमेस धके ठेद जति है वदोतसे 
ठोक येही कदते ह जदातक खाता षीतादै कभी नदीं मरेगाजो जी मनिसो साणा 
ठेक्रिन्‌ ये सुराकफा आगे क्या हाठ होता है इस वातक्ू वो ठोक छु नदी जाणते 
पाचनक्रियाका सचा मरसे भर जाणेसे भौर अचि बुञ्ञ' जाणेसे सुराक वरावर नदीं 
पचणेसे जव नीके वंडे आतम भर जणेसे उसका सथरह होता है त्व एसा हाल 
सचेता है छोटे आतर जोके सून चदणेकी त्रिया होती है उसर्मेसे मल अथवा वेका 
मर कूचोकरू वडे भआतरोमे उत्रणेकी जमा , चहिये इतनी जगा नदीं, भिरगेसे छोटे 


४२४ तद (वनः ~न, 


अतिरमभी मठ मर जाता है जो निसपयोगी पदायै शरीरके वादर निकठ जाणा वदि 


एते विकारी पदाथैभी अंदरदी भरे रहता दै तथ उसमैते सडणा सरू होता है तव उस 
सखम कीडे ओर फुमियोकी पैदास होती दै उसमे फएूमिजन्य अनेक रोग पेट भौर 
सव बदनमे दयो जति द आंतरे मर्ते पूर भर जणे उसमे सूजन दोती दै पीठे सहते 
ह ओर उसमे जपम पडता ह होजरी सद नदी सके एसा भारी खुराक गथवा दाहं कर- 
येवाडा खान पान उसमे पडणेसे वोभी विकार प्रा होते ई थौर विकार पाया भया 
होजरीका रश छोटे आंतरोमे गये षी उसका जो खून होता दै बो मी विकारवादादी 
होता है रोजरीमे खस अथवा पित्त बढता है तो उस जगेभी वरम रोता दै जखम 
गिरता है उल्टी रोती है इसतरे पाचनक्रियाका सव सचा विगडता है तव सुधार 
येके वासते विचारा अज्ञान ठोक वैय डाक्तर भौर उनकी दवा पर भरोसा रखते ह, 
ठेकिन्‌ जहांतक यो लोक इस सचेकी क्रियाके अजाण दै तदांतक वे या उकतरयोकी 
दवा कभीमी उस रोग मिटा नदीं सकती इसवास्ते जिस कारणसे संचा विगडता दै 
उस कारणोंको पहरी रोकणा चाहिये जितना कुपथ्य संवधी इद्रियोने मजा बौर खाद 
ङिया होय उतनादी निग्रह ८ याने तप ) ज्ञानसे किया जाय सो तो सकाम निर्जरा 
लौर अज्ञानपणे पांचो इद्रियोके खादसे वचणा जेस वेके कदे मुजव षरवाठे खाणे 
पीमे कुपथ्य नदिं देवे सो परवशतापणे कर निग्रह याने अकामनिर्जैराः करमपषै बद्ध 
जीव दो तरे खपाता है जिसमे अकाम नि्जैरासे कर्मं खपाणेषं अज्ञानपणेकर फेर जीव 
समय २ कम वांधठेतादै ओर ज्ञान तपसे नीं वांधता दै इसवास्ते कमेकि कडवे 
फर समके पूधैकरत दुष्कर्म वेदनात्‌ मिटाणे ज्ञान सयुक्त पथ्य याने तप आरे इकू 

रोकणा उसका नाम तप है वस्तु हाजर रहते उसका उपभोग नीं करणा उसका नाम 

तप कहो पयीय नामसे पथ्य भी हो सकता दै रोग जरूर मिरता है बीर प्रमूने तके 

८ पथ्य >) के अनेक भेद दिखाये दँ इस तपसे याने द्वियोके विषयकं रोकणेसे निशे 

भ्रदेशवंष रोग भिस्ता रै । 

किरण मी. 


„ सूत्रारायसंवंधी रोग. 
मू्ारायम फक्त गुरदा ओर वसि आया मया है इस ॒किरणमे मूरारायके तमाम 
रोगोका समावेश किया भया है विशेष करके मूत्रा्चयका रोग शारीरक रै ओर मू 
मामका रोग आगेतुक यले को्मी वाहरके दुष्ट स्पदीके चेपसें प्राप्त भये होते दै । 
धातुश्नाव. 
स्प्मदोरीा. । 
वेशाचमे धातृ जाता है ये वात माजक जादा देखणेमे याता रै दुसरी येभी वात 


व 
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हैषातु ओर बीयै शिवाय दुसरी चीजेँभी वेशावमें जाती रै उनोंकों भी लोक धातु 
ओर वीर्दी कहते दै पेशाघरमे जति जलदे २ पदा्थेकि नाम इस युजय है १ प्रमेहे 
पदाथमे जो सुपेद पदाथ जाता दै वो धातु नदीं ठेकिन्‌ पीप है भद्र जखम प्डणेसें 
पीप वहकर वाहिर आता है इसवासे धातु्षावसे जदा रोग गिणना २ पथरीके रोगमे 
मूत्राश्चयके मद्रका शेषम पदायै भूरके सय बाहिर जाता रै बो पथरीके रोगके साथ 
सवप रखता दै ठेकिन्‌ धात नदीं होता ३ पेशावमे चरथी जाती दै बोभी प्रमेहकी एक 
जाति है जिव वसमिह कहते द ठेश्गिन्‌ बोभी घातृक्रा जाणा नही, ४ डाकतरोने 
रसायणिक प्रयोगसे निथये रिया दै के इसके अटावा पेडावमे एक सुपेद पदार्थं 
भी जाताहै वो फोस्फेट नामका एक क्षार पदारथदै ५ धातू जो वीरं गिरता है पेश- 
घके आगे या पीछे या खेम ओर भीके इतरे धातू जाया करता है ऊपर ठिसि पाचो 
पदार्थं पेशाधमे जाता है उसकू ठो धातू जाणा कते दँ ठेकिन्‌ बो दे २ पदाथ दै 
जर उनोका इलाजभी छोके प्राये धातृूरावकादी करते हे जो कमी थद्धी तरे परीक्षा 
कर द्रठाज करणेमे आव तो तुरत इलाज दो सके ठेक्िन्‌ इसमे कितनीक सूष्ष्म वार्तकी 
परिक्षा करणी होती है, जो इतनी वारीकरीका विचार नदीं बण सेतो इन सव वि- 
कारोपर सामान्य इलाज किंतनेक द्रजे चरएकते 

( कारण ) विपयमं बहोत चित्त रखणेसे वाचणेसे या सुणनेमे बहोत गरम खान- 
पानसे ओर वीस वधैकी ऊमर वाद वीर्थका स्वभाविक वेगकू रस्ता नर्हि मिल्णेसे धातू 
पेशाथके आगे पीठे खभनेमे दस्त पेशवकी वखत कराजणेसे हथ रस बगेरेके कुयेवसे 
वीयैकी नसो दीटी हो जाणेतँ कितने एकोके धात्‌ चरणे लगजाता है 

( रक्षण > पेशाचमे अथवा स्वमेमे जब धातू जाता दै, तव नाताकती भती दै, 
मन किर षद्‌ रहता है, हाथपवोमे कलठ्तर < पएूटणी ) होती दै यादशक्ति कम 
पडती है छातीमे धडका चरता दै, भूक मद पडती दै रिर दुखता दै चक्र आता दै 
शरीर गर्ते जाता है, क्षय मिरगी वाटे अथवा दिवानापणा कोरे उरावणे रोग धातुके 
जाणेसे बदोतसी वखत पैदा होते दँ नामरदी सतानका अभाव भी होता है 

८ इठाज >) १ जिस कारणोसे धातू जाणा सर भेया दोय वो कार्णोको षध करणा 
२ दस्तका खुलासा धातू गिरणेकू वध करता है इसवास्ते दर्डेका वृर्भ अपनी तासीर 
तथा दोपोंके जोर सुजव हमे ठेणा तेस सोनामुखी धिफल। कोलोर्सिथ स्पार्थे करे दवा 
भी दस्तके खुलासा वास्ते ण्यि जा सकता है ३ ठढे जटसे सिनान अथवा कमरतक टदे 
पाणीमे थोडे मियेतक वैटणा शिरपर उढा जर जरूर डाटणा छेया सात घटेत रातकू 
जादा नींद ठेणी नदीं सादी किय मरदकू अपणी ओरतके पास रदणा इससेभी बीर्करा 
गिरणे चद होता दै, ४ फोस फारस लोह चौर ऊुचीटेक्री बनावटी गोटीमेमे किसीमी 
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ताक्रतवर दवाकर सेवन करणा ५ आंबरे आसगघ शतावर सुरी कौँचचीज 'तारुम- 
खाणा मेलेटी गोह ये सय अथवा इनेमिसे एक दो दवाका पौष्टिक चूण दुव मिश्रीके 
सग पीणा अथवा पाक वणाकर खाणा खट खारा कगे खानपान लयागणा ओते 
गोखहू गिखोय इन तीन चीजोका चूर्णं घी तथा सक्ते सग चाटणा ७ रिसा्जीति 
दष डालकर पीणा ८ गऊक्रा दघ उकाछ उस्म गऊका दधि तथा वरा डारुकर पीणा 
९ अफीम केशर जायफरु वरे स्तमन दवाये धातू जातेकू वध करता है, ठेकिन्‌ नसे 
वाटी जौर मटस्तमक होणेस इसवास्ते हमे ठेणा यच्छा नही १० वहु फी अथवा 
गोखरू चमघस्र इनोकाटुभाव वूरा डरकर अथवा उटीगणोके बीर्जोको दृूटकर 
दूघमे सिजाकर मिश्री डार चाटणा ११ आकारकरभादि चूण ( न° ४२९ ).१२ 
मूसल्यादि चूण (न° २४१ ) आकोती ( न° २८१) १४ सारम पाक (न° 
२७७ >) १५ ईसपूगर तथा मूदभी वीयेके गिरणेकू वध करता है, ( १६ अरृत्तवटी >) 
धातूका गिरणा क्षीणता तथा नाताकती सरवोकरा श्रे्ट इछाज दै, दुधके सग. 

( अग्रेजी इलाज ) 

(१७) डाृ्युटेड फोसफोरिक एसिड ४५ वृद विकर ओफनक्सवोभिका ३० वृद्‌ 
कम्पारन्डरिकचर ओक सिंकोना १॥ द्राम वेपरमिंख्वाटर ३ ओँस 
एक छिकर ग्लास सरके दिनमें तीन वेर पिराणा 

( १८ ) फाषफेट आपर्चिक २० ग्रेण डाद्युटेड फोस्फोरिक एसिड १॥ द्राम 
रिकिचर भोफस्टीर १ द्रम पेपरमिन्टवाटर ६ ओँस 
एक टिकरग्छास्न दिने तीन चेर तरे भिरटाकरके देणा. 

(१९) सल्फैट आफ्िक २० ग्रेण एकसटूकटनक्सवोमिका ६ मेण 
हीराकसी २४ मेण पीरुर्वा्धे कम्पाउन्ड ६० भेण 
मिलाकर मोखियेकर एङ्ेक गोरी हमेस दोतीन वेर भोजनक उपरसे देणी 

(२०) पीठफासफारस ३० मेण एकस्टाकटनक्पवोभिका ३ रेण 
रिदियुस्टआयनै ३० ग्रेण कीनादन & ग्रेण 
मिलाकर १२ गोरियिकर द्र टक भोजनकर एकैक दो दो देणी. 

( होमियोपयिक इलाज ) २१ पेशावर आलब्युमेन जाता दोय तो एकोनाद्ट, 
आर्सेनिक, लाईकोपोडियम ओर एपोसाइनम वेर दवाय अजमाणी २२ जो पेसावमे 
का दूर याने चरवी जती होय तो एड फोसफोरिकम अच्छा इलाज दै, उससे फायदा 
नहीं होय तो केरुकेरियाकायै ओर ार्सेनिकका द्रूखाज करणा, । 

(विशेष्‌ सूचना ) घातके जणे कितनेक लोक अफीम भंग माजम्‌ षता सोमल 
हरतारु बभर सितनीके लुकदान करती दवायोका साघन्‌ करते ह जादा करे, फकीर 
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जोगी सामी भगवँ कपडे बारे एसी दवाभो देते है, ओर बिचि अज्ञान मोठे लोक 
एसे धूर्तके जोगी, फक्‌ डके, फदेमे फएसकर तन जर धनसे वरवाद होकर बुरे हवा- 
ोसे मसते है, बहोत रो्कोकी खरावी एसे ोकोंकी दबासे देखणेमे आई है भौर 
वावाजी आधीरातकू्‌ ते ती सामनाते है, इसवासते विगर जाण पहचाण पैठ प्रतीति विग्र 
भटकृणेवाठे वेवकूर्यौका कभी विश्वास करणा नदीं फाफा मारकर अणषड रोकोंकी 
दवा तथा सला ठेणी नहीं किसी २ के उनोकी दवासे फायदा भी हो जाता है, ठेकिन्‌ 
एसा देखकरके भी मूर्खीकी दवा ओर सला नहीं ठेणी कारण वो बयुन्नानके अजाण 
होणेसँ फक्त दवा माव्रही जाणते दै, निदान शारीर निषट पथ्यापथ्य नही जाणणेसे 
अधेका तीर समक्षणा क्रिसी २ के भाग्य योगसे रुग जाता है, इसवास्ते निर्दोष थौर्‌ 
साधारण दवा चौर पणा वतीव खानपान खुबही साफ़ निदोपं रखणा अपणी 
समक्षसे, इस ग्रथ ञुजव, पूण तैय या उाकतरोकी सहा ओर दवा भो ऊुख्कदे, 
सो सब करणा. 
गुरदेका वरम 

शुदा याने किंडणीरमे सोजन हो जातादहै, ये चरमदो तेकादै. (१ तीक्ष्ण 
वरम) २ जीण वरम) शरदौ ठी दारूका व्यश्चन गुप्त चोट बुखार देजा वरे 
उसके कारण दै, जख्द्र तथा आ््युमीनका सवध गुरदेके वरमके सग है, ये रोग 
अग्रेजीमे परे डाकतर व्रादयेने निश्चय किया है, इसवास्ते अवी मी उसी डकतरके 
नामसे अग्रजम प्रसिद्ध है, ठोकीकवारे नटोका भरणा कहते दै, ठेकिन्‌ ये रोग कमरके 
पास हड़ीके दोनों पसवाड होता टै, हमारा अनुमान दै, सुजाक या गरमीका रोग 
जिस अदमीके होगया हो दस्त साफ नहीं ठे भेथुनकर तुरत जठ पीठेवे दस्त पेसा- 
चकी सका रहते मेथुन करै चार घडी पिछठी रात पी मेथुन करै कमरपर बोक्षा घाधे 
पाव उचा नीचा गिरे इलादि ओरी केदयक कारणोंषे इद्र चेतन भये वाद वीरय 
रोकणेसँ ये रोग प्राये दोणा समव दै, देरी शाक्चमें इस रोगकू अडवृद्धिके अतगत 
लिखा है, जरति प्राये ये रोग जादा होता है, प्रदर ( खेत प्रवाहसे बहोत मैथुनसें ) 
( तीक्ष्ण ( तेज >) गुरदेका वरम ) ( रक्षण ) कमरे दरद इस करके रोगी टेढ नहीं 
हो सके ठड उगकर बुखार चट वै जीमिचखणा उख्टी वेचेनी प््रवाडोरमे तथा 
गुडदेके पी पीटपर दरद दरृषण ( अडकोपोमे दरद >) प्याक्च दस्तकी कव्जी पेशावकी 
दाजत बहयेत छेकरन्‌ वहेत थोडा चौर लाल रगकरा यर पेद फटणे खगे डुखारसे वदन 
गरम नाडी जल्द शिरमे दरद जीमपर बहोत सुपेद थर चदा फिफरमद मूख स्मे 
नहीं उकारेवेतरे यवि रसायणिक प्रयोयसे निशरेकर देखा जाय तो पशमे ( घल्बयु- 
मीन >) (राजा ) माछम देगा सोजन तया जख्द्र ये भी ुरदेके वरमका एक चिन्द 
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द, ये दरद अच्छा होता है, ठेकिन भो दोनों शरदा वरमसेँ भर गये होय तो पेशाव 


वहोतदी थोडा उत्तरता दै, इससे पेशाषके संग जो टकशानकारक पदाथ बाहर निकठ 
जाणा चदधियि बो रासीरेम रणेस जदरके जैषा करान करता दै, इस अदरी पदा्थमे 
मुख्य युरिया है, युर्या खुनमे मिरगेसे बहोत सकशाणी करता हे, सूजन जलोदर 
वाटे वहोसी ये उसके आखरी दरजे है, ( इकाज ) इस रोगमे पेशाव काणेवारी 
वहत दवा देणी नदीं ठेकिन पेशावका दुसरे रस्ते निकाश होय एसी दस्तावर तथा 
पसीना कणेवाटी दवा देणी गुड्देषर थोडी जो के सगाणी जो रोगी नाताक्त दीय तो 
अलसीकी पोटिसि मारणी अथवा राईका पराष्टर मारणा अथवा अफीमके डोडाका या 
गरम पाणी सीसीमे उठ शेक करणा दरद बहोत होता दोय तो कमरतक जरम पाव 
घटसे आधी ध॑टेतक वेडाणा दस्त कणेवास्ते गरम पाणीमे एरंडीका तेक या चामं देणा 
अथवा कम्पाउन्ड जा १ ग्रेण ४० पाणीमें देणा सोनायुखीकी चाय २ ओँसमे करमाटका 
गिर १ तोखा देणा हवावाटी या भीजी जगेमे रोगीकू रखणा नदीं खुराकेमं द्ध तथा 
सायूदाणा देणा अफीमका ठेपकर्‌ एरडीके पत्ते वाधणा अथवा काटी जीरी बीजाबोक 
किट्कडी अफीम साबरका सींग सूढ इनोका ठेप घस्कर करणा फेर गोवरीकी अधिकी 
वाफसे सुका देणा पाणीकी एवजी पीणेकू अलग डालकर उकाला भया एणी ठटा- 
कर पिलाणा, ठदीचा, जवका या धमासेका जर ( हिम ) पीणेदू देणा, बुखार होय 
जहांतक पसीना रणेवाटी दवा देणी डया फौरेटिक्स देणी ( न° ५७० ) ५७१ 
लादकर एमोनी एमेटीस सादरे ओफ पोर वादेन आफ एषीकाक्यु जआन्दा एन्टीमनी 
यरे दवा्ये पसीना राती है, (न० ७०९ >) ७१० के हकीमी मुसके भी दस 
वेमारीपर देणा 
( गुरदेका जीण वरम ) गुरदमे पहरीसे धी २ वरम होता दै, अथवा तीक्षण वरम 
नरम पड पै उस वाकी रहे चिन्ह जारी रहते दै, उसकरू जीण वरम कहते दैः 
कारण तो उपर लिखादी दै, तीक्ष्ण वरममे तेज रक्षण रोता है. जीण वरममे दीर्ध 
वरम्‌ जारी रहै पीर रोगा आराम दोणा सुस्कठ रै, अदरसे रोग बढते जाता दै, तेस 
२ खून विगडते जाता रहै, पेशावमे आल्व्युमीन सूजन ये उसकी सख्य निशाणियां दै, 
किसी वखत एकाएक मरजाता है, ( इराज ) अच्छा पुष्टिदार खुराक रोह विनादन 
चेद्रभ्रमा वरे दवाद्रयां दस्तावर पसीना ठगेवाटी दवादइयां पारे सिवाय दस्तकी 
कोद भी दषा देणी, 
१ एसिड नादरिकि डिल्युट २० वृद टिकचर ओफकवास्या ६० वृद , 
दिकचर ओफस्टीर ३० वृद जर २ ओसि 
एक्टेकर दिनम तीन बेर प्ठिणा, 
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२ एतेटेट ओफ पोटश ६० बूद कीनादइन २ ग्रेण 
व्किचर भोफ़ स्पीर २० बूद्‌ पाणी ३ सि 
दिनम तीन वेर पिसणा. 
३ ठाईकर आमोनीएसेटेटीस १ ओसि डनम्‌ १५ बृद 
एन्टीमोनियल वादन ३० वद्‌ कपूरका पाणी २ जसि 
मिलाकर इसकरू १ छिकर गिलास दिनम तीन वेर देणा 
गुरदेका तेज तथा पुराणे वरमका थोडासा वयान थोडे इलाज उपर लिखा दै, 
ठेकिन्‌ इस रोगका निदान तथा चिकित्सा करणेमे घदोत अनुभव ओर चतुराईकी जरूर 
है, वैय डाकटरोकी देखरेखसें इलाज करणा अच्छा दै, देशी निदानम अवुद्धि अड- 
वृद्धिके तगत ये रोग दै. 
मधुप्रमेद-मीठा पेदाव- 
डायावीटीस मेटीटस. 
पेशाब बहोत होता है, ओर उसमे सक्र जाता है, ओर मधुप्रमेह कदाता है, ममेह 
रेगसे ये रोग अलग है, खूनमें सक्षरका भाग होता है, वो प्रमाणसर होता दै, 
जहातक तो पेशाषमे निकर्ता नदीं ठेकिन्‌ वहोत सक्कर अथवा सक्कर जेसा गुणव्रारा 
पदाथ तथा मगजके कितनेक रोग दोणेसे पेशावमें सक्र जाता है 
कारण-खदी शुरदी सरा सक्छर मिठाईैका वदोत खाणा मगज तथा करोडरक्ष. (पी- 
ठकी दड़ी ) इनके रोगसे सधुभरमेहका भयक्र रोग होता है 
(रक्षण ) इस रोगकी पहटी खर नदीं पडती कितनेक रोगियोकि मधुप्रमेहके 
सरत चिन्ह जरुदी मालम देते हँ ओर शरीर सुककर रोगी हैरान दोता रै, भौर ॒कित- 
नको वरसोंतक ये रोग चठता है, तोभी शरीर टृटता नदीं पेशाब जादा ओर वहोत 
वेखत २४ घेम १० सेरसे २० सेरतक पेशाव होता है भौर उसमे सकर १ गौपसे 
२ रतठ जितना जाता है, पेशाब कमी २ जरण यर पीपभी जाता है, प्या यदोत 
रुगणेसे जठ जादा पीता रै, तव पेशाव भी जादा उतरता दै, पेशायका रग ॒फीका 
पाणी जेसा स्वादभे मीटा वदवोभी मीठी सडी होती है, पेगायकू थी देर पडा रहणे 
देणेसँ उसमे श्षाग रोणे ठगता है पेशावपर चिमटी वगर जानवर यतिदै, वो इस से- 
गकी सामान्य परीक्षा हे, मू जीम गठा सकता दै, जसँ प्यास बहोत र्गती है, तेसं 
मूख भी बहोत ठगती दै, किसी २ वखत भूख बिलकुर नदीं रदती जीम जर होती 
दातोकि मसृेभेसे खून गिरता है दांत गिर जाता है, दस्तकी कव्जी रती है, धूमे 
सक्र मूमे मीढापणा मजी वायू चमडी सूकी मूर उडे चदरा फिकरवद नाताकती 
यदत जाय स्वभाव बद्ऊ जाग मरद्मी षट जाय मागे जातां नीद नदीं जाणा मद ८. 
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खुखार नाडी पती ओर वदन धुप २ कै हाड पिंजर रदनाता दे, इस रोगे क्षय चमडी- 
का रोय पाडू ओर किसी वखतत आंखोमे मोतिया विद्‌ सोजन हिचकी पेरोसी आखर 
सृत्यु-८ इलाज >) इय रोग बडा ओौर॒वरोत्तदरजे असाध्य हे, आहारविदाररूप पथ्य 
चरणेवाठे रोगीकी उमर र्वी होती है, नदीं ते जल्दी मस्ता दै, इसका इरन 
चतुरोँसे कराणा चाहिये अफीम वगभस्म रोह सोमल भांग किनादन वेलाडोना 
अरगट आयोडाद्रन पोटसत्रोमाईइड बगेर दवादयां इस रोग फायदावेद रै 
(प्य ) दध मर्‌ मखण घी तूरकी दाठ चणा मुंग प्तका साग मूरेके बीन 
कड गरम कपडे फजर साच डोटणा फिरणा ( कुपभ्य ) गुड सकर्‌ मिश्री सहत चरे 
मिखास लिये चीज ल्‌, सक्षर टेटी, सक्र कद, चावरु सावूदाणे गऊका मदा, मेक 
सत्ववारी चीजे विलङर वापरणी नदीं जो पेशाघमें सक्कर नदीं आय तो वरता व करणा. 
मूव्रकच्छ्‌-भूरत्रगांट, 
इस रोगमे मूजाशय ओर मूतरनरीके कितनेक बिकारौका समवि हो सकता दै, 
पेशाव अटक २ वडी सुस्करुसे अवि उसदू मूत्रकर्टर्‌ कहते है-( कारण > पेसाघेे 
चाहिर अणेका रस्ता है, उसका कोईभी भाग सकुडा जाता है उसका कारण वहोत है, 
मूत्रमारका सयु सक्रुडाणेसे रशपुड सूज जाणेसे वरमसे तथा जखमसे रस्ता सकडा 
हो जाता है, ओर पेशवतूर वध करता है गरम खाणा पीणा टट श्रदी सड पदार्थ 
गरमीमे फिरणा ये उसके मूर कारण है, पथरी आडी आणेसे भी पेशाव भटकता है 
( इलाज ) १ एरायची पापाणमेद्‌ शिराजीत गोखर केकेडीके चीज सींवानिमक 
तथा केशर इनोका चूण चावरोके धोवणमे देणा २ ककडीके चीज मोरेदी दारूदर्दी 
इसमुजव चूणै उपरसुजव देणा ३ गोमूत्र सहतं केठेका र इनमेसे हर कोई एक 
रशके सग इरयचीका चूण देणा ७ जवखार ५ मासा मिश्वीके सग प्‌ गुड मिलाकर 
जरा गरम दृध पीणा ६ गोखरूफे काथमें जवाखार ७ आंवछके काथमें गुड १ तोला 
उठकर पीणा ८ छुरुथीका काथ सींघानिमक डालकर पीणा ° शिलाजीत तथा सहत 
अथवा रिराजीत दघ मिश्री १० दघ सङ्कर घी ११ हरडे गोखरू पाखाणभेद्‌ अमठ- 
तास धमासा इरनोका क्राथ सहत डालकर पीणा १२ डम कांस डांगर ( दृव ) , तिर 
तथा उखके मूलका काथ अथवा खार १३ मूीगणीका रश तोर! १६ सदत्‌ डारकर 
परिसणा १४ सपाटके जडका काय १५ युनका तथा दही सक्र चारणा १६ सोडा 
अथवा पोयश जरम पीणेसे दस्त साफ रखणा ( १७ मूत्ररञका ) इसियार शकर 
स्रे पास सकर वेदाव साफ करवाणा ददी वैय इस क्रियाकू कम जाणते, है, दवासे 


आराम नीं दोय तो भआखरी द्रयेका इराज सराका है १८ वेद्पर सेकं तथा गरम 
पाणीमे विरागा 


र 
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ˆ मू्राघात मूत्रका स्कणा 

८ कारण 2) मू्रकी गांड पडजाणेसे अथवा पथरी आडी अगस पेशाव वध होता है, 
मूका सुकणा दो तरे होता है, एक तो पेशावकी उत्पत्ति होती अटकी है, जेसेकै 
दैजेमे ओर दुसरी रीत यह है, कै मूल्राशय चैतना रदित होणेसे पेद भर जाता है, ठेकरिन्‌ 
पेशाब अटकता है, जेसेकै उरुस्तमरोगमे पेशचाव वध होजाता है, मूकृच्छ मूत्रा 
घातरोगम इतना फरक दै, मूवरकृच्छमे तो मूत्रमागै सक्डा हो जाता है, ओर 
मूत्राघाते मूत्ाशय चेतन्यरहित इटा पड जाता है, अथवा पेशावकी उसत्ति 
बधो जाती है 

(इलाज ) १ उरुस्तम ओर हैजसें पेशाव वंध होगया होय तो उण रोगोका इराज 
करणा २ गरम पाणीम अफीमका डोडा उकार पेदूपर शेक करणा तथा डोव पाउडर 
मेण १० पाणीमे पिलाणा ४ लडिनमना ६० वद॒ चावलोके आमे मिछाकर गोरी 
चणाकर गुदामे र्खणा ५ सोडा कारवोनेट भओफ पोटाश सोराखार जवका पाणी इसके 
अद्रका कोदभी पेशाव रुणेवाठा पदाय पाणीके सग परिलिणा & सहा जाय एमे गरम 
पाणीमें रोगीकू कमरतक आधे घटे वैटाणा मूरकृच्छरके इलाजस्व मूत्राघात भी 
चरता है-( पथ्य ) सारि चावरु गऊका छाछ गउक्रा दुघ मूगका योसावण मिश्री 
पुराणा कोठा परव आदा गोखक्ू ककड खजूर नाछ्ियर चदल्िया डोरी इलायदी 
तथा ठा अन्नपान ये सव हितकारक दै-( कुपथ्य ) सराप महनत मैथुन घोडकी सवारी 
विरुद्ध अन्नपान नागरवेखके पान उडद निमक दींग तिर मूत्रके वेगको रोकणा स्र 
गरम तीखा दाहकारक तथा टूखा पदार्थं 

अदमरी-प्थरी-ककरी 

( कारण ) पेशाबमे स्वभाविक खार होतादै, वो वढजणेते अथवा दुसरा खार 
पैदा होकर उसकी धीरे २ पथरी वध जाती है, जर पीछे घडी होती जाती है, रीवरकी 
अव्यवस्थित क्रियाके सवव किसी किस्मका पदार्थं गुरदेमे पडता दै, ओर उस भगे 
पथरी वध जाती है, 

(रक्षण >) पथरी जच चधणी सरू होती है, तच मू्राशय एर जाता दै, तथा अद्र 
चहोत दरद होता है, पेशावमें यकर जेसी घदवो आती रै, पेशाव भष दोता दै, बुखार 
यता दै, बडे कटके सग वृद २ पेदाव भता है, रोगी धूजता दै, दात पीसता है, सू- 
टीकर दवाता ई, इद्ीकू मस्ठता दै कणते रहता है ये पथरी गुरदेमेसे पद्म याने मू्ना- 
शयमे जति भौर पेदमेसे पेशावकी नटीके रस्ते बाहर धाते दरद्‌ करता दै इस पथरीकां ` 
कद रेतीके कणसे मटर जितना होता है, जर पी चढकर वदत्त वटी दो जाती है, 
रेती वहत करके तो पेशाबके रस्ते बाहर मिक पडती है, लेक्रिन वडी ककरी या ¦ 
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पथरी मूत्राशयमे अटकके रहती है, यर उसजगे कदम वदजाती दै, तव काके नि 
कारणेसिवाय इलाज नदीं त 

८ इलाज ) मूत्रकृच्छ्र तथा मू्ाधातका स॑ पेशव रणिवाले इलाज पथरीमे 
मल है, क्योकी मूतर दवासे रेतीवू पेशावमे निकारुणा अथवा बडी पथरी तोड 
फ़ोडकर अथवा धोय घोकर पेशाचके रसते बाहर निकालणा इस दवायोका ये 
भूल काम दै. 

८१ सूट वरणा गोखरू पाषाणभेद ब्राद्यी इनोके काथमँ गुड तथा जवखार उठ 
कर पीणा २ गोखरूका चूण सदहतमें मिराकर सात दिन वकरीके दधमें ¶ीणा ३ सह- 
अणेकी जडका काथ जरा गरम २ पीणा ४ उद्रकं जवखार हरडे तथा दारूहर्दीका 
चूणे दीक मेम पीणा ५ वरणेके छाल्की राख ३२ तोरा जवखार १६ तोडा ओर 
गुड ८ तोका मिलाकर एक तोला खिलाकर उपरते गरम प्राणी पिङाणा ६ वरणेके 
छारके उकालेमँ कुलथी सींधानिमक वायविडग मिश्री जवखार कोरेके बीज गोखरू 
पृदकाष्ट करे जो मिरे उ्नोकी चरणी पीस उसमे धी प्काणा इस धीके खणेसे पथरी 
भिटती है, ७ वीयैकी पथरी चंघ जाती है, उसकू ुक्रादमरी कहते ई, इसके इलाजभी 
उपरणुनवदी करणा ८ रदवं कम करणा ये भ्रथम इराज दै, गरम जलें वैटणा 
ओर २५ ग्रेण छोरर देणा दरद फेरभी रहे तो < पटे वाद कफेरभी देणा ९ डूक पिंग 
( न° ५६८ कमरपर धरणा दस्त कन्ज होय तो जुखाब देणा, जवका पाणी, अरशीका 
पाणी, अथवा हरूदीकी चा, खुब पिराणा, १० बाद्रकारबोनेट मोफ पयार, तथा पाणी 
११ अथवा इसी दवके संग सोराखार ओर सादि एसिड डालकर सेर पाणीमे 
मिखाकर दिनम पा देणा 

८ विशेष सूचना >) पीछे ज्वि दोनों रोगोमुजव पथ्य पाटणा वाहरकी हवा तथा 
हरुका खुराक इस रोगकूर मिटणेमे मदतकार है खणे पीणेके पदाथ पथर ककर सती 
नहीं आसके इस चातका खयार रखवाणा 

प्रमेद्‌-खजाक-रिरग- 
गोनोरीया. । 

८ मूत्राशय >) याने गरदा ओर वस्तिके रोग कटेजेके अवयवोकि विकारके संग 
सध रखता है, तव सूत्र मामके रोग बहोत करके वादरकी साचरणकरे संग स्॑ष 
ध ध सुजाक ओर गरमी (८ याक्ती ) ये दोय भुख्य रोगं ठिंग॒योनिका 
समविश दै. 


( 1 दए रोगीठी योनि रोगवाठी जौर रजस्रखा द्रनोसे मोग करणेसे जाक 
प्रमेह दता 
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( रक्षण ) पेशावेके रस्तेसे पीप निकरुणा ये प्रमेदका प्रक्ष रक्षण. दै, ठेकिन्‌ 
किसी २ वखत हथ रसस गरम गुड दींग भिरच वगेरे खानपानसे ओर वचचोके कमिरो- 
गसे पेशाके रस्ते पीप गिरता दै, ठेकिन्‌ एप रोगकू नये वैच ( कटर ठोक ) प्रमेह 
नदीं कते, क्योके सुजाकका पीप तो चेषी होता है, बो तो फक्त दष्ट रोगीटी सरके 
सवंधसेही होता है, परमा सरू होणेके पदठे कितनेक चिन्ह पहली दिखा देते है, पीठै 
दुसरे दिन मथवा पांच चार दिन पीछे निशानिया मालम देती है, ओर सुजाककी ४ 
चार जाति सुकरर करी जवै तो १ पदटी जातिमें पेशाघका प्रदा सुपेद दृध या शठ 
जैसा निकलता है, २ दुसरी हारतमें पीप जादा बदोतदी जाता है, उसका रग पीठा 
पणा, स्थि, हरास षयि किसी २ वखत उसके सग॒सखून जाताहै मूत्र नले दरद्‌ 
होता है, उसमे सूजन आजाती दै, ३ तिसरी हारूतमे सोजा भौर जरण कम पता दै, 
पीप कम थता है, दरद भी कम ठेकिन्‌ तीसरी हाठतमे सूजाक जव मिस्ता नहीं तो 
पेशाय करते थोडीसी जरण भौर सलसलाट होता है, ¢ चोथी हारम पीप पाणी 
जेसा ओर वृूट्‌ २ आता दै, इस दारतकू्‌ अग्रेजीमे ग्टीट कहते है, प्रमेह होता दै, तव 
रके करिसीभी ठिकाणे सोजा होता दै, ये सोजा इद्रीके अगले भाग तरफ दोय तो 
पीप थोडा आता है, चीर ज्यों ज्यों अदरफे तरफ सोजन होय लो यो पीप जादाआता 
है, प्रहरी अग्रमागपर खुजार आती है, पेशाव नटीका मू सूजकर खल होजाता है, 
ओर चौडा कुछ जादा होजाता है, उसकू दवाणेसे अद्रसे पीप निकलता है, पेशावकी 
हाजत वेर २ होती दै, यौर उसकी धार पती होतीदै, जलण बहोत होती है, चणख 
मारती दहै, दरद जादा दोय तो बखारभी जाजाता दै, पेशाव नठीभरी भई करडी डोरी जेसी 
हयोजाती है, ओर जब जोरम आती है, तव वाकी तिरी करते उसमे जादा दरद दोता 
है, एकाथ यख्वाध्ि पी प्रमेह शात पडता दै, तव जरण कम पडती है, रसी सुपेद्‌ 
रगकी आती है, अथवा बध होती है, तो किसीके पोतेमे दरद क्रिसीके वद ॒होजाती है, 
जर पी प्रमेह पुराणा गिणे जाता है, पुराणा भये वाद बेर २ जोर करतादै, अगर 
जो रोमी मनोमती होकर वे परवा रहे तो उससे मूत्रकृच्छ्र तथा मस्तेका रोग भौर इद्र 
तथा बदनपर ओरी २ फुनसियें होती है, जिसकू प्रमेह पदिका कहते ई,-८ इलाज ) 
सोन तथा दरद्‌ दोय तो गरम पाणीका सेक करणा यथवा कमरतक गरम्‌ जरम विंड- 
सणा ज॒खाधकी दवा देणी पेशावमें दाह दोय तो पेशावकी पयसकू तोडे एता खार 
तथा पोटाश्च सोडा कोरे पीणा यठ्शीकी चा पीणी जवकू्‌ उकाट उसका पाणी पीणा 

दष पाणी मिलाकर पणा सोडावोटर गोखरू ईसवगु तुकमरीया बहुफटी बेदाणा 
ये पेश्चाव ऊणेवाटी दवायोका छुमाव पीणा पेशाब युटा खावै एसा इलाज करणा 
(२) फठतिकादि काथ ( नं° २१६ दख्दीका चूर्णे लङ्र परीणा (३) 
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मेद धाणा धमासा गोपरू करमाखा आधा २ तोरा सेर पाणीमे रात्र भिमाकर दुसरे 
दिन २४ वखतमं निराहार सव पराणी पी जाणा (४ चद्रसमभा) (नर २४५) 
सर्वोत्तम इखाज दै, पाणीके संग रेणा (५) वहुफटीका छुगाव सोडा डाककर्‌ पीणा, 
गोखसूका मिश्वी डालकर पीणा, ( त्रिफठाका काथ सदत डारुकर अथवा त्रिफला के 
सूखा, सनका काटी, चावरोक धोवणमेँ तीन घटा भिमाकर बो भक पीणां ७ आंवठे 
तथा गिरोयका पाणी संहत तथा हलदी डाछकर पीणा ८ गोखरू कोनरुमूद तथा सोडा 
उारुकर पीणा दरेक } तोखा १ सेर जरम भिगाकर यो जठ तीन वैर पीणा चण 
६७४ तथा ७४८ वाटी दवार्ये एसी दवार्योसे जघ प्रमेदके सर्त रक्षण दच जाय तव 
नीचे छिखी दवाय तथा पिचिकारीका उपयोग करणा-( ९ न° ६७५ ) ( ६७६ ) 
६७७ के मिश््वरोमेते कोई भी देणा एकसे फायदा नहीं हेय तो दूसरा अजमाणा १० 
दवा पिचकारीकी पाणीका वजन २ स्पेभर १ त्रिफला अथवा पच वल्कका काथ 
न° १५७ का करके उसकी पिचकारी देणी २ ठेडवोटर ३० से ४० वंद १ ओष 
पाणी मिराकर पिचकारी ठेणी ३ शुगरठेड १ से ४ प्रेण जसतके एर १ से ४ ग्रेण 
५ िटकडी १ से ग्रेण ६ नीरा थोथा १ से ३ ग्रेण नाइट ओफ सित्वर॥ से १ 
ग्रेण ये दवाय अनुक्रमसे एके दुसरे सख्त है, इसवास्ते पदरीसे फायदा नदीं दोय तो 
पी जादा सक्तकी पिचकारी ठेणी पुराणे सोजनमें ये पिचकारी कामकी है, ११ 
रोत्‌ जरुणके सग पेशचावकी नटी दरद दोता है, तव कपूर तथा अफीमकी गोरी 
खाणेसे फायदा होता है, कपूर्‌ ६ प्रेण अफीम्‌ १ प्रेण ओर मिर सके तो उसमें वेला- 
डोना ॥ ग्रेण भिराकर दो गोटी कर फजर सां ठेणी १२ ओरतोंकों सुजाक प्रमेह 
रोता दै, केकिन्‌ मूच माग जादा चोडा दोणेके सवव पुरुप जितना दरद नदी होता 
फक्त पिचकारीके दवासे फायदा होता है, १२ पुराणे भये प्रमेह ( न° ६७९; 
६८०, ६८१ ) की मिरे अच्छी है, ( १४ मूत्रादमरी मदै दोय तो ) ( ६८२, 
६८३, तथा ६८४ ) इस नेवरका इलाज करणा. 

( विशव सुचना ) प्रमेहके रोगीने खणिका जितना परेन रखणा उसमे जदा वि- 
हारम सावधानता रखणी प्रमेद्‌ दोणाये खोटे कर्ममे प्रवीण अद्मियेकरेषास्ते एक 
वरूतकी सजा है, ज मूर नादान अदमी स्रीकरे विषयमे म्र बद्धिकू रोक नदीं सकता 
तो फिर जितनी खरावी सुजाकवलि रोगीकी होती है, एषी किसी विरले रोगमे होती 
होगी इससे ओरत मदं दोनोकी जिंदगानी विगड जात्री है, वाद जो संतान पैदा हेता 
दै, तो उसकेभी येरोग वेपी पैदा दोतारै, एकवेरयेरोग ठ पी पथ्य परे 
जम चरुणवाले सफाई जीर सदाचारी थोडी अद्मी दस रोगसे सवार उक्त 
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पृ रिखिते ई. 

(मूच्छ ) इद्रीमे सजन होगेसे पेशाष भय्क २ वूद २ आता ट 

(२ खनका गिरणा > किसी २ वखत पेशावसे गिरता है 

(३ वदका होणा ) गरमीसे जेसे बद होती ह तेसे प्रमेहसे भी होती दै 

(४ आंडंका बढणा ) गोरीका सूजणा ५ आंख दुखणी ६ सथिवायु ७ नापु 
८ भगद्र ९ दयादि खून वी जीर मरु तीको विगाडता दै, 

८ देशी वैक शाखमुजव प्रमेहके नाम ओर इलाज ) अग्रेजीवाे कहते ह, खमे 
पीणेसं ये रोग नदीं हेता ये दुष्ट मदै दुष्ट खीके ससर्भसे होता है, यकीभी इसीतरे होती 
है, एसा कहते हे, लेकिन देकी वैथक शाक्त एसा कहता दै, वैठे रहणेते वोत नीदसे ददी 
मांस खणिवालोद दूष नया अन्न नया पणी गुड याने सव कफ़कारी बहोत पदाथेकि 
जादा सेवने प्रमेद पैदा होता दैः इस जगे जो कारण शिच ई, उसमे कफ़ दोपङ्न 
प्रषानता दी दै, याने कफका कोप होणेसे बदनमेका रश सून मन्ना मेद्‌ वसा (चरी ) 
जल वरेरे प्रवादी प्दार्थोको विगाड वाहर निकाठता है, इसीतरे कफके क्षय रहोगेसे 
पित्त ओर वायु विगाड म्रमेदकू्‌ पैदा करता ह, इस अभिप्रायसे तो एसा माकम देता 
दै, के शरीरमसे रस खून जर चरवी मेद वगेरे धातुभों विगडकर पैशाधके रसते रता 
है, र ज्षरणा एसा यथ मेर्‌ शब्दका होता है प्रका अर्थं वहोत करके, मेह याने ्षरणा 
वेपसे जो प्रमेद होता है, उसमें अदरका एसा कोर्कारण होता नदीं चेपके सधय मूत्र 
नठीमे सोजा होता है, पीछे उसमे जखम पडके पीप निकठता है, देशी शास्रे इसतरे 
्रमेदकी २० जाति गिणाता है, 

८ १ उद्कम्रमेह्‌ ) अच्छ वहत ठढा पाणी जेस्रा कुठ मैटा चिकणा पेशाब उत. 

(२ इधुप्रमेद )-गतेके रस जसा मीरा ओर वोत पेशाव आता रै । 

( ३ साद्रअमेह )-पेशाध रातबासी रपणेपे फजरमें जाडा पडजाय । 

( ४ सुरामेद्‌ )-सराप जैसा ओर रत्वाशी रखणेसे उपर प्त नीचे जाडा । 

( ५ पिष्मेह )-मयेके धोवण जेरा वहोत सुपेद पेशाव करते रूपडे दो । 

( & शुक्मेह )- वीय जेस अथवा वीय मिखा पेशाव उतरे । 

(७ सिक्तामेह )-रेती जैसी महीन ओर अरुग २ क्ये पेशाममं पडे । 
( ८ शीतम्‌ )-वेर २ उदा मीरा पेशाव उतरे 1 

( ९ श्मेमेद )-धीरं २ मद वेगसे पेशव उतरे । 

( १० रमे )-तत्‌ जैसे मौर चीफणा पाव उतरे । 

( ११ क्षरमेद )-लरे जल जैसा रग सवो खाद्‌ चैर स्परैवाठा । 
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८ १२ नीरमेह )-नीरकरे जैसा पेशाब उतरे । 

( १३ कारमेह )-सुरमे जेसा कासा पेशाय उत्तरता है । 

( १४ हाग््रमेद )-दरुदी चैसा जलता भया चौर तेज पेशान उतरे ! 

( १५ मंजिष्ठ )-क्वे पदार्का गंपवारा मजीट जैसा ठा पेशाब । 

(१६ रत्तमेह )-क्चे पदां जैसा गंधवाला गरम खारा सून जैसा पेशाव । 

( १७ वसामेह )-चरथी लसा रग चरवबी मिला पेश्ञाव उतर 1 

( १८ मलनामेह )-मञ्जा मिरा वेसा रग पेशाब उतरे । 

८ १९ दसिमेद )-दहाथीके मद जैसा विना वेगका वेशाय उतरे । 

(२० कषौद्रमेद )-तुरा मीठा रूखा पेशाब उतरे सो ( मघुमेद ) । 

दण वीसमिस पिरे रिख १० तरेके प्रमेद कफस पैदा भये होते ह उसके वाद ६ 
छव पिततसे पैदा भये था लिखे ४ वादीका है, ( कफ प्रमेह सध्य ) पित्तजन्य कष्ट. 
साध्य ( मुर्किरमे ) मिटगेवाठा षादीका असाध्य है । 

( इलाज )-सामान्य इकाज इदां छिखते दै-८ १ कफ प्रमेदमे )-हरडे कायफर 
मोथ रोद इनका काथ सदत डार्कर २ दख्दी दारूहरदी तगर वायविडग सदत 
डाठकर ३ देवदार. कूट अगर चंदन सदत डाठकर ४ दारू हरदी इरी हरडे पेडा 
आवा वच सहत डटर ५ वच खस॒वाला नेवा हरडे गिठोय काथ सहत डाल- 
कर ८ ६ पित्त प्रमेदका इकाज )-वाठा ठोदे असोदरो तथा चंदनका काथ सहत 
डारुकर ७ वारा मोथ हरडे आवे सहत डारकर ८ पोर नीव गिरोय आंवठे सहत 
डासकर ९ रोद, अविकी जर, दारूदर्दी, धावडीके फूल, काथ सहत डाटकर १० 
पीपर वंडे दररूतकी खार काठी पाट वांवरु नेततरवाठेका काथ सहत डाठकर ११ 
सरे धाणा आसोदरा काथ सहत डर ( सवै प्रमेहोपर )-भवठे तथा गिलोय अ- 
थवा उकारीमे सहत डाक्कर ओर दर्दीका चूण डालकर पिठाणा १२ तरिफठाके 
काथमें सहत डारकर शिकजीत वो नदीं हेय तो सोरा डालकर पीणा १३ फक्त गि- 
रोयका रस सहत डालकर पीणा १५ आंवठेका रस दर्दीका चूर्णे सहत उङकर १५ 
रातकू मिगाये भये गेह फजरमे पीस दसम थोडी मिश्री डालकर पीणा १६ केषु एूरो- 
के काथमे मिश्री डालकर पीणा १७ बयविडग दर्दी मेोरेढी सड गोखरूका काथ 
सदत डर १८ शुद्ध गधक गुड मिखाकर खिराणा उसपर दूष पीणा १९ नींबोटी 
चावछेकि धोवणमे पीस घी डारकर पीणा २० निर्भटीके बीज छार पीस सहत डाठ- 
कर पीणा-( पथ्य ) पटी ठघनं वमन जुढच डांगर जव साठी चाव मोट गेह 
पुराणी कुरुथी भूग तूर चणा इन सरबोका ओसामण पुराणा सहत परव ककडी ठसण 
पाका केख जासुन खलूर तरवृ कडवा तथा तुरा पदाय वगेरे पथ्य दै-८ इष्य ) 


गरमीका इसन, ५३७ 


पेशवक रोकणा बीडी पीणी पसीना निकारा दिनिकी नींद नया अन्न दही वरसातका 
पाणी मिषट्च मैथुन नयासराप तेठ वृध षी गड उप पुष्ट पदायै सडे खारा स्च ये 
सव पदाथ कुष्य है । 
गरमी खाकी उपदृदा. 
( सेन्कर्पीफीटीस ) 


टाकी येभी प्रमेहकी एक वडी वहिन है भौर पापकयकी बलाय जर बुरे कर्मैकी 
प्रयक्ष सजा हे, ये वडा दुसदाई नाश करणेवाटा टुनियामे इज्जत सोगेवारा महादुष् 
रोग दै, इस रोगके मू्ारयसे कु ताठ्‌क नही है, तोभी मू मागे उपर सवध रख- 
णेवाख हयेणेसे इस किरणमे ये रोग दासछ किया है, निश्रै करके देखा जायतेो जैसे 
ये रोग चमडीकारै तेसे य रोग शरीरके सव सोर उसका असर पदों चता दै, इस 
चास्ते शरीरके सामान्य रोगोके साथ जादा संवध रसतादै, ये रोगचपी दै, इसका 
जहर एसा खराव है, सो एक ीसी यकीसे फैटाव करके सव॒ वदनमें फेठाव करता 
है, एक वेर खु प्रवेशं करे पै जड आणी वटोततदी यस्क है । 

८ कारण )-दुष्ट ओरत मदेकि स्वधसे आपसमे रगा मया चेप ये गरमीके रोगका 
मुख्य कारण दै, मरदकी ओरतकूं ओरतकी मरदकू गरभी रगती है ( शिक्षाचारकत्प- 
शाख जैन ) खी पुस्पोंगी पवित्रता जर सदाचार बहोतपी तारीफ कर उसका वहोत 
अरा फल दोनों भव श्री किखिादहै, चौर ऊुशीर सेवणेपर बडा भारी दोप र 
अपवाद्‌ ठिसा है, सो सव सच दै, उसीवास्ते अनादि व्यवहारी एसादी चलता आया 
सो युगलिफ़ लोकोका स्री मदैका जोडा उरी मेथुन सेवणा जौर देखतेभी है, एक 
ओरत मर्दं सतोपव्तिस ज ससर करते है, उनोके ये दु रोग कमी नदी होता फेर 
एतसाभी है पती एक चैर खरी यनेक है ठेफरिन्‌ बो जवे शियां एक पत्री राठक अन्य 
पुरुपसे गमन नहीं करती उनोका पती उन चौरतोकेटारु न्यसे गमन नदी करता तोभी 
रोग नदीं होता राजा सोकोकीतेर, इसीवास्ते जैन शाल्लोमे जगे २ ग्रहस्थीषरू स्वदार 
-सतोषी टिखा दै, ठेकिन्‌' वोत सियो र्पणवाठे कृष्ण माहाराजकीतरे वेपरवा रोते 
ह, वेसा अतुराग चैर प्रेमशक्ार सुखकू कम साधणेवाठा सौर कदाग्रहरूप फास होता 
ह, एक स्ीका प्रेम ओर सुस मयौदि पुरपोत्तम श्रीराम रघुवर जेसा होता हे बुद्धिवान 
समङ्गे, अव जो खच्ज्दी ठोक धर्मश्का इुकम ओर नीति मयदामें नदीं रहते 
उनोकों तो पदटी इहापर एसी सजा मिरती है, सो इदांतकके, मावापोके गरमी होती 
है, तो उनके चेमी गरमी रोगका असर्‌ ठेके जन्म ठेते ई, वहोतमे तो सरदी जात है, 
अगर चचेवू द्व पिरगेवाटी धायके येरोग होत्ताहैतो वच्चेके गरमीका असर्‌ ल्ग 
जाता दै, कहातक टिखे योनिरिग युदा इनमे मैरु जमयेसेभी यकी जखम्‌ दो जातदि। 

६८ 


५३८ वैदीपक प्रकाश. ६ 


( रक्षण >) पुरुप तथा भौरतोका योनिरटिग चठ जणे योर चेष ठग नेप एस 
जगे फुनसिये होती है, ओर बो फएटकर जखम गिरता दै, ये फुनक्षिये सयोग मये पी 
जलदी अथवा केददिर्नोबाद्‌ दिखाई देती रै, जखमङरा जदर वदने फैरता है, तव 
उपदशका रूप जाहिर होता ३, तव रोक गरमी रट निकली एसा कहते ह, उसमे 
अनेक विकार रोता है, विस्फोयक वद जसम चीरे २ गहि संधिवाय फिरगवाय दिशटी- 
रिभ उन्माद्‌ केरे ) इस टाकीकी वोत्तजात है, सो लिखते ह । 

८ १ नरम चांदी )-यिर जाणे तथा चप रुगणेसे होती है, ये जखम जादा करके 
दद्रीके पिद्रठे तरफ अथवा उपरके तरफ अथवा घुगटेी चमदीमें पडती है, टकी 
दाक दाणे जेसी गोर होती है, ओर दावकर देखणेसे उसकी कोर नरम माठम होती 
दै, एक टाकीके चेपते दुसरी टकी पडती है, किसी वपत नीके अंदर जखम्‌ पडता 
दै, जिसका शंषय सुपारीपर चदा रदता है, भौर जखम पडके सोजन आती है तो 
गूवय उपर नदीं चढ सकता अर्थात्‌ नीचै नदीं उतरता तव अद्र रोज साफ नदीं 
हयेणेसे जखम वढते जाता है, वदभी रो जात्ती दै, (२ करडी चांदी ) ये जखम 
खराब चेष लगे पै ठगवग तीन अटवाडे पी सद होता है, पटी फुनसी अथवा 
चमडीपर छोटा चीरा पडता है, वो वटकर गोठ जखम होता दै, उसर्भेसे पतला पीप 
रता है, पी थोडी सुदतसे यकीके नीचै सक्त ककर जमता है, गौर दो ंगटीसे दवा 
कर्‌ देखणेँ नरम इड़ी जसी करडी माम देती है, संकीकी कोर उपसी मई सस्त 
ओर जाडी दो जाती है, जिससे चांदी दिखणेमें खेटे प्ये जेसी होती है, जाघकी 
जडम वद होती है, बो वद्‌ दबणेसे दुखती नदीं ओर आपसे पकतीभी नदीं इस जा- 
तकी चादीमे वोत करके एकी होती है, जर उसका पीप किसीसाजे अदमीके चम- 
डमे दाखिरु दोयतो उसकेभी येरोग दो जाता है, ईइसदू चेषी जखम कहते रै, 
( फैरुती भई चांदी ) जखमकी कोर एकपद्श गोर नदीं होती ठेकिन्‌ खरखोदरी 
खाई मई वांकी टेढी होती है, वदवोवाठा पता पीप आसपासकी चमडी विराते जाय 
वद्‌ होय वो पककर पटे दुख दरद बुखार नींद नदीं आवै नाताकती वढती जाय वद 
जरुदी पकती रै, अद्र गहरा खड़ा पडता दै । 

( सडवाला जखम )-पदरी चमडी सूजकर रार होती है, वद्‌ वो खार पतला 
पाणी श्रता ह, पीठे चमडीका भाग सुरदार होकर अलग गिरता है, रोमीकी हालत 

विगडती है बुखार नाडी जलद वैचेनी अनिद्रा इस जखमम षद नहीं होती ये चार 
तरेकी खानिक जखमकू ग्रमीकी पदी हारुत नाम स्थापन करं जौर इस जखमका 


जर बदनमे कैरते ग्रमे जो विकार दोते द बो दुसरी हरत अथवा शारीरक उप- 
दश एसा नाम दे सक्ते द । 


गरमीका इछाज, ५३९ 


( स्थानिक चांदीकरा बाह्रका इठाज इसमुनव करणा ) 

८ १ ग्रान )-धोणेका इलाज १ पच वरस्करु ( न° १५७ ) का उकार! कर 

उस पाणीसे जखम वेर २ धोणा २ विफठेका काथ कर उससे या जर भांगरके रससे 
टाकीकू्‌ धोणा ३ रस कपूरका पाणी करके धोणा, ( ठेप ) मछम-१ गोषीचदन नीर - 
यथा जरमे पीस कपडेप्र रगाकर पट्ट टगाणी २ रस कपूर, सुपेद कथा, मुरदारसीग 
शंखजीरा मांजूफर तथा सोपारीकी राख अथवा त्रिफराकी राखङ्र धीमे सरलकर वो 
मरम चांदीपर चुपडणा ३ वावची १ गधा विरजा १ गगल १ रार १ नीलथोधा 
हीगद्‌ १ पारा १ धी ९ सौर तिरका तेल ९ इन स्वौको खरठमे डाठ कड्वे नीभके 
जाडे रक्डसे वरे घटेतक घोटणा ये मलमका अच्छा इठाज है, ४ फिटफडी सोनागेरू 
नीलाथोथा दीराकसी, सीधा निमक, जोद रशत हरताल मनसिर तथा इलायची इनोका 
चूण सहतमें मिलाकर लेप करणा ५ रदे वेड आंवठाकी राख करके सीधानिमक 
सतम मिखाकर ठेष करणा & ररोत इकेटी अथवा हरडेका चरणं सहतमे मिठाकर ठेप 
करणा ७ कणेरकी जड पीस ठेप करणा ८ दशाग्‌ ठेप पाणीमे अथवा धीम मिलाकर 
केप करणा हीगद्‌. नीराथोथा मूग एकेक तोला वावची मस्तगी गृूददो दो तोल 
रु 9 तोरा तेरु ७ तोरा मरम करणा, युकणी १ सीनेथोथेका चूण अथवा इसके 
सग कथा मिलाकर दाबणा २ क्था तथा शखजीरेकी सुकणी दवाणी २ पच वतल्कलकी 
महीन सुकणी दवाणी ¢ त्रिफठेकरी राख नीलायोथा मिखाकर दबाणा, ( अग्रज इलाज) 
टकी मिटाणे अ्रेजी क्रम वहोत अम है, चादीकू जराणेवास्ते पटी १ नादद एति. 
डके दो वृद सिरप चादीप्रही ठगमाणा अथवा एतिडमे काडीसे रुदैख्पेट भिगाकर रमाणा 
ये एसिड सादी चमीपर नहीं ठगणे पावे उसकी समार रखणी जरण होय तो उस 
प्र पाणीकी धार देणी जादा एतिड धुप जाता है, एसिड नदीं होय तो कार्टिक ठगाणा 
उसमे यफी जव जरु जाय तो उसपर पोर्टिस मारकर सरदार मांश निकाल उर्णा 
तब चादी साफ दोती है, जार जमीन जव दिसणे ल्गे तम टेनिक एसिड अथवा 
द्ीक्सस्फास कम्पाउन्ड टीकचर खव्रडर्‌ तथा पाणी उनमान मुजव मिल।कर पोता धरणा 
२ दुसरा इखाज, दो तीन दिन नीकथोथा दावणा पीछे चादीकू साफ कर सादे मछ- 
भी चत्ती ल्गाणी, अथवा व्टेकवोश न° ५४३ मे टीट सथव्‌ा नरम कपडा भिगाकर 
चादीपर्‌ पतता धरणा, ३ चारके उपरका पीप जैसा, सुपेद थर निकठे विगर जखम 
भरी जता नदीं (४ आयडोफोमं )-चादीका सडा निकालकर चादीक्‌ भमरदेतीरहै, 
ऊपरी चमडीके नीचे यकी ढक गई होय तो ब्टेकठोशनकी पिचकारी र्गाणी नी 
सोषा चौर क्िककी पिचकारी मारणी 1 


८४० वै्यदीपक प्रकार; ६ 


शारीरक उपदर गरमीकी दुसरी दात । 

यकीकी उपर जुदी २ -जात ण्षिी है, इरानी शिखि ये ठंकी तथा जादा 
करके करडी संकी शरीरम एकतरेका जहर करदेती है, बो कितनेक दिने पुराणे ूपसे 
दिखा देती है, जखमकी परी दारत शरीरके एकी हिकणेसे सवेष रखती है, ओर 
दसय हारुत सव रारीरसे सवध रखती है, पदी पदी भई चांदी जादा तर॒ भरी 
जाती है, ओर रोगी जाणता है मे आराम होगया रठेकिन एसा नदीं जाणताके दुस्मन 
रोग गुषतपगे गदर घर करके रहाभया है, जव रोगी गाफठ दोकर लाणा पणे आदि 
इ्रियेकि खादमे रयटीन होता है, तो अकस्मात्‌ सब शरीरम ये दुस्मन दिखाई देता 


दहै, गेम सांधोमे नाकमे ओर दडियोमे किसीकू एकतरे किसीकु इसरीतरेसे एसे तरे 


२ के चैन करता दै, पटरी यंकीफे जोर युजव ये पिछली सरमी कमती या जादा जोर 
करती दै, शरीरके सुजआङे भागोमे जादा करके गठेकी बारी तथा नाकवूं जल्दी पक 
इती है, गेम सोजा मूमे गरमी ताख्वेमे चेद पेड नाककी दड़ी सडे ओर बो चपट 
शेकर बैठ जाय अथवा टेदढा होजाय नाकके अदर छोडे तथ! पीप गिर सव वदनम 
फोडे फुटकर निकठे साथे पकडे जाय मासमे गठे प्टजायये गे पटकर उसमे 
छेद तथा चीरे २ पडे मगद्रका भारी रोग होजाय किसी दू बातरक्तका भीं 
रोग दोजाय 


८ उपर्दशकी दुसरी हाठतका सामान्य इरा रिखते हँ ) 


८ १ पारा शुद्ध ये गरमीका स्वप्र इराज है, ) क्योके अनत ग॒ण प्रम शास्- 
कार कते दै, ठेकिन ये पारा अनुभवी विंद्यान विचक्षण ओर निर्जभी वेके हाथ विगर 
दुसरे ठेभगगू मखे दाथसे खणेसे वदहोतदी चुकशान करता रै, कयो पारक शोध- 
नके आट संस्कार दवामे वरतणे चात दै, उसमें वोत युक्ति हुसियारी ओर अनुभव 
ओर धन खरचणा पडता है, तव वो निडरपणे वरते जासकता है, रसकपूर दीगठ्‌ 
परिकी सुख्य चीजों है, ओौर चद्रोदय रसाद्र पर्दी वरे अनेक उत्तम दवाये प्रेसे 
वणती है, जो के ुढपिक। ओर मृत्युका दावा नही रुगणे देती अमेजीमेभी यमो 
मिटर्‌ वरे अनेक यत्र परिकी छद्रतसे बणाये गये है. क्यारोमेल वेगे परेकी दवाभी 
देते है, ठेकिन कितनेक कपर विदाम्‌ इससे उरते ह क्थोके ये दवा षिरुङकुल निडर 
नदीं दै, इसवास्ते २ अप्रेजीमे दुसरे नवरकी दवा पो ययोडादइड है वो गरमीकू 
शात करती हे, अग्रेजीमे गरभीकेवास्ते ये एकदी दवा जदीदै, ) रे वृहन्मजिष्टादि 
काथ ( न० २२१) उसमे गूगठ अथवा गूगल्की वनावटी के विस्प़ी दवा 
गरमीके रोगमे सवै बिगाडोमे सुधारा करती दे, ( ४ चोपएचीणी ) सरमीकी पुराणी 
हारते फिरिग रोगमे प्रसिद्ध. दै, वो चूण न° २३५ त्था पाक न० २७९ मे द्विषा 
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जाता है, ८ ५ गिरोय ) शोधक है, इसवासे गरमीमे वोत फ़ायदेवंद है, उकाटी 
गिोयकी करके एरडी तेर मिखाकर देणेसे दोपका शोधन दोजाता दै, ८ ६ मगर ) 
शोधक दवा है, इसकी सर्वै चनव खून शुद्ध करती है, त्रिफला, गगल, किशोर, सि- 
हेनाद गूगर, मजिष्ठादि काथ सग या गिरोयके काथ सग ठेणेसे ७ ( न° ६९७ से 
६७२३ तकका अग्रज इठाजमी जच्छ दै. 
( वदका इलाज ) १ नीवके पत्ते थओडे पाणीमे पीपर उसमे हरदी तथा घी डल 
गरम करके पोटिस वाधणी २ दोपन्र लेप ( न० ३११) वाधणा ३ गूररका दृष 
कपडके उगाकर पद्य चपकाणा या सीसेकी वटी वांधणेसे अद्रकी अदर विखर जाती 
हे, ४ पुराणे शुडका पाणीकर अगारपर चदाणा उसमे मगक् पीस घुरका तेजाणा जव 
गाढा होजाय तो वाध देणा ५ ठसण भिलावा सदहजणेकी छार जरमे पीस वद्र धरणी 
& प्रिका महम उसकी पद्मी मारणी ७ जोका ठगाणी ८ गरम पाणीका लेक करणा ९ 
टिकचर आयोडाइन हमेस दो पेखत चोपडणा 
( विशेष सूचना >) गरमीके रोगमे आहार विहारकी सावधानीष्र रोग॒मिर्णेप्र 

आधार है, गरमीका रोग बेर २ उथद्ा मारता है, खागेपीणेकी जरा गफरत रहोणेते 
फोरन दिखा$ देता है, ये रोगका एसा दुष्ट जहर है, सो जड नाणाही सुस्कर दै, 
ठेकिन्‌ परेजमें चरुणेवाला इस रोगकू कितनेक दरे जडसे निकाठ सकता दै, उप्र 
ङिखी सथ दवाये तुरत फायदा नहीं करसकती वोत दिनोतक़ सेवन करणेसे धीरज 
रखणेसे परेजकरे साथ एकवपै भरके साधनसे आराम दोता है, अग्रेजी विद्मानोके मतसर 
अनतमूका अकं ( प्रेखासाठस्ता ) उसवा दो महीना दृधके साथ गेह चाव वृरा 
सीरा खाणेसे आराम होता है, निमक मिरच खट खरेसे वचणा यूनानीवाठे उसवेका 
अर्क इसी प्रेजसे दिठाते है, एक यष ठेणेसे सव रोग मिरकरर वदन ठठ वृद दोजाता 
ह, देरीमे चोपचीणी या गूगल्का साधन करणेतेये रोग निरूढ दोजाता दै, वसत 
शरदभे जराय लेणा ठंड कामे सतावर सेद मूसली सारम चगेरेका पाक खाणा 
निरोगी एक दीस सवव रसणा ) ईस प्रका पथ्यापथ्य यहारविहारफे प्रकरणम 
दिया भया हितकारक आदारविहार पथ्य है, वाकी सव छरुपव्य दै 


किरण ६ गी. 
मगजके साय संध रख्रणेके रोग. 
एपेष्ठक्षी 
मगजके तुभे साथ स्वध रखगेवठे गोका इ क्रिरणम समविद्च किया मया 
११ च ( [त 
है, ठकवा पक्षाषात्‌ ऊरुस्तम धङुवीत यष्षिपवायु ये प्रगट रोग॒ द योर्‌ आार्यवैयक 
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्रभोमे इन रोगोदू वातव्यापिमें समविश श्रै ठक्रिन्‌ य सव रोग मगजफे 
साथ संवध धरते हे इसवास्ते इस किरणें दविर कियाद, वादके सग नदीं 
रखा गया 


(कारण मगजपर एकाएक खन चट जागे ये रोग रोता है. पून चदणेकं 
वहात कारण रै, ) जादा सराप पीणा चहुत कफ़ वोत आटस वदते युटिदार्‌ खुराक 
वोत गरमी वद्येत ठड जादा गुस्सा रिदिय तथा शुरदेका दरद. 


(रक्षण ) ये रोग तीन तरसे होता दै, १ एकाएक जाणे कोई घाव रगा दोय 
एसा वेमारम रोगी नीचे गिरजात्ता है, २ पहटी शिरमे दई वेचेनी मूछी आकर रोगी 
गिरडता है, ३ एकाएक शरीरका एक अग अथवा एक पाव रह जाणेसे सेगी वेद्ये 
होजाता है, दुसरे एसे रक्षण देते दै, मूमें जञाग चदेपर तेज थां खोँकी कीकीचोडी भई 
म एक चोडी अथवा एक स॒कडी मू एक तरफमे टेढा करडा पडा मया दस्त पेशाव इच्ा- 
विना जाय हाथ पाव डा चमडीप्र पसीना ओर चेठे सके सग मृत्यु किंसी वखत 
एकाएक दोजाती है, ठकवा भया होय तो जिधरफा जग तिक गया रोय वो मगसैचीज 
जीमके ठोचे पड सरु दोता ये रोग चाहे किंषी भीते होय ठेकिन पीछे वेहोसीके सग 
धीमा या जोरका या फूफाडा मारता भया श्वास ये उसकी खास निशाणी है, भिसीकू 
होसभी रहता दै, ठेकिन जुबान वध दोजाती है ) दार तथा नवार जहरी चीजोके 
खाणे पणस जे वेहोसी आती है, तो उसवातकी परी पहचाण कर ठेणी चाहिये 
उरनोकी परिक्षा इसतरे करणी १ हकीगत उपरे छोकोंसे पणी २ मूकी खसवो ठेणी 
दारूपीया भया होगा तो मूर वदयो आयमी आंखे देखणी दारू कोरे पदा्थेषि आं- 
खोकी कीकी बरावर योती है, ओर मगजमे खून चडढ। होयगा तो एक कीकी चोडी 
ओर एकं सकडी होयगी ¢ सराप पिया भया अदमी जात्ता है, या बड २ करतादै) 
ओर मगजप्र खून चदणेचारा जागता नहीं ५ सरापके नसेवाखा अदमीक्रे दोनों प्रस- 

डमे सून वगरेकी क्रिया होती नजर आती दहै जर एपे्कूसीमे एकी तरफ >) 
भिरगी ( एषेरेप्सी ) ओर रक्वा ( एपेोष्ठैकसी ) मे इतना फरक है के मिरी 
फु फाडा मारता शास नदी होता ओर सक्वेमे एसा श्वास होता है, मिरगीवारा 
तडफडता है अखि नीचे घ्युक जाणेसे सुपेद डोला फक्त दिसत है, ओर रोगी जादा 
पुकार करके नीचे गिरता है, ठकवेमे एसा दार नदीं हेता .. 

८ इरज ) छतीकी जगे युही करके इवा डालणी निखाडपर घडा पाणी ऊंटणा 
अथवा पोता परणा ओर पांव गरम पाणीमे इ्ाणा पीडीयोपर र््की पोट्टिस लगाणी 
ओर्‌ एकर घटेतक रहणे देणा रोगीपर चरोत चादणा भदमियोकी भीड गुर्ीर होये 
नदी देणा इन इराजोसे रोगीका मू. सुखे तच एक जस सत्फेट एए सोडा ३ ओष 
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पाणी डालकर परिखाणा उससे दस्त होगा जवरन परिणा नहीं दुसरी वेर वोत 
साये परै तुरत ये रोग होजाय तो उल्टी होय उसकू रोकयेकी एवजीमे मूमे बंगरीया 
पंख ( पीड ) उार्कर जादा उर्टी कराणी ( न° ५५० मे लिखे भये पिचकारी 
बहोत फायदा करती है, इसवास्ते वो जल्दी देणा जुठावकी दवा रोगीके गरे नदीं 
उतरसके तो जीमपर ( कोन ओर ) जमर गोटेका तेर दो तीन वृद ठगाणा भैर 
जर्दी दस्त अये एसा करणा गरदनप्र बिठाष्टर मारणा ये रोग वडा उरावणा है, 
इसवास्त परे वैय या डाकदरकी राहसे $खाज दोणा चाहिये कभी इसरोगसे रोगी 
सचभी जाता दै, तोभी सावयेती आये वादभमी उनका एक हाथ एक पाव अथवा 
एक पसवाडा श्षठा सून्य भया होता दै, जघान बध चेदहरैकी नस विकार पयि 
मालमदेते दह, 
पक्षावात-देमिष्ीज्या- 

मगजके साथ सवध रखणेवारी ज्ञानततु तथा गतिततुओकी क्रियाओं वध पडयेसे 
जो रोग होता है, उसकू सुसरमीनीमे टकवा अग्रेजीमें पेरेषीस अथवा पाल्सी कते दै, 
इस वादी एकतरफक्रा अग रहजाता है, यने श्य हयेजाता है, उसकू देशम अद्धग 
या पृक्षावात कहते हे, कमरके नीचेका भाग सत्र पडता है, उस्र उरुस्तम॒ कहते है, 
ओर जीभ तथा मूके टेढा दोगेवाञे ठकवेकर्‌ अर्दित कहते दै, 

८ कारण ) मगजपर खून चदणेसेँ एकाएक ठकवा होता है, ओर मगजके दुसरे 
मिगाढसे धीमे २ होता है, गिरनागेसे अथवा दुसरे कारणसे मगजकी सोपरीकु सक 
शान पहोंचता रै, उससेमी ये रोग दोजाता है, इसकेसिवाय मिरग दिस्टीरीया बाद्टे 
चर आंतरे तथा मूत्रपिंडके रोगसे भी रकबा होजाता है, चरद्ध उमरमे मगजकू घराधर्‌ 
पोपण नदीं मिलणेसे इस उमरमे ये रोग जादा दोजाता है, उसवास्ते बुदरके थर वेके 
ये रोगमये पीठे मिटणा मुस्क है 

(इलाज >) ये रोग तकदीरसेदी जच्छा होता है, अग्रेजी इसाजसे इस रोग्मे देशी 
इखाज जादा फायदा करता ई, जेस वडा योगराज गूगठ रासादि काथ माङ काकणी 
दरमका ते नारायण तेल प्रशारणी तेर मगजकु पुट देणेवाटी दवायेँ देणा मसठणा 
फायदेवद है, 

८ पथ्य >) तरका मारिस सेदपान पसीने निकाठणा गरम जलका सान धी तेर 
मीठा सद्य तथा खारा पदार्थे गऊ उडद कुखथी प्रवर सदजणेकी फटी ठषषण अनार 
चैर दाख नारगी गोखरू एरडी तेर गोमू खाड पान चावरे चिकणा षी तेठक्रा गरमा- 

गरम मोजन उडद मवसे जाद्‌! पवय है, ( कुपथ्य >) यिता भोजागरा मलमूप्रङ रोकणा 
उल्टी मनत उपवास वयाणा चवस वाल मूग गुड तछाव तवा नदी काचर जामुन 
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सुपारी ठंडा जठ क्षार खद तीखा तथा कडवा पदाथ खी संग घोडेप्र्‌ चदणा किरणा 
दिनं नीद खराब जरसे खान करणा इयादि कुपथ्य है. 

ऊरूस्तंभ. 

पाराप्टीज्या. 

जेसे पक्षाघातं बदनका, वांया दहना एक जधा अंग रस्य पडता है, तेसे उर 
स्तममे, कम्मरके नीचेका आधा अग रहजाता हे, पांवकू हिखा नदीं सकता जादा करके 
उसमे फरसका ज्ञानभी नही रहता भौर दस्त तथा पेशाव वे खर विछोगेमे होजाताहै, 
पसवाडाभी दुसरा अदमी किराता है. 

( कारण ) करोडरूके नीचे भागे रोग होगेसे याने करोड रलनुम सोजन हेणेसे 
अथवा वो जादा नरम या जादा करडा पडजाणेसे अथवा वो किसी चीजके भारसे 
दव जाणेतसे जाघ क्षि जाणेका रोग रोता रै पीटपर मार प्डणेसे गिर पदणेसे किसी 
मीतेरे पीरकी दड्ीक्‌ इजा पोदचणेसं भी तेग होजाता है- 

( इखाज ) पीठ्की इडीपर जरव पहोचणेसें कोद्‌ दरद भया होय ती उस जगे 
जोक ठगाणा जो उसजगे सोजन होय तो ट्टी दवा स्गाणी रेन दवा गरम रगेगी 
गिरजाणेतसे अथवा चोट ठगणेसे ऊरस्तेम भया होय तो रोगीकू पूरा आराम देणा भो 
कटमाणी तथा विराष्टर मारणा दरदकी जगेषर वेखाडोना तथा अफीमका ठेप करणा 
अथवा दोपघ ठप वांघणा पेशाव च होय निसू साई डालकर बाहिर निकाठणा 
जादा देर पेशाय चथ रहे तो मूत्राश्चय पडू वरम आजाता दै, ( इृरंडी तेर देणा २ 
( रासपचक ( ° २१४ ) ३ महारासादि काथ न° २१५) राल्ला गोखक 
एरडीकी जड देबदारू सटेकी जड गिरोय किरमाठेकी गिर॒ इनोकी उकाटी सूढका 
चरणं डालकर पीणा ४ योगराज ( मूग नं ° २५४ ) भिरावेका चतुथी काथ मिश्री 
घी सहत काटी मिर्च डा्कर देणा (६ किनाईन २० मेण रैकर रिटिक्तिया १५ 
बूद दीकचर आफ स्टीर १० वृद ओर पराणी ३ ओस मिराकर दिनमे तीन बेर पिाणा 

७ दरियावके पाणीका सान उत्तम दै. 
अर्दित-फेरियर्पाल्सी- 

८ कारण ) ये द्रदभी मगजके रोगोमेसे जन्म ठेता है, किसी २ चखत पक्षापात 
जौर अर्दित सग होता है, अर्दित वायसे जोखम नदी दे, ठदी हवा कान तथा दातका 
दरद्‌ कानकी गांड चादी तथा गरमीका रोगसी इस रोगका कारणहै 

( रक्षण ) एक तरफा चदा रदजाय मूके दरनञ्जोका एक तरफका सूणा नीचै 
छ्ुकजाता दै, गाठ ठीला पडता है, वोत २ भूक या छार गिरजाती है, पाणी पगेसे 
पाणी निकर जाता है, फूक सीधी नदीं भाती-( इकाज ) कारण जांणकर उसका इरन 


अर्दितवादी इरानं. पष्प 


करणा पहटी एक जुलाव देण एरडी तेखका अच्छा दै, पीठे योगराज गूगर अथवा 
पश आयोडाद्‌ड देणा उडद वड तेठमें तटे बहोत फएायदेषद दै, रालादि क्राथ 
यच्छ है. शिलाजीत ूगल्के सग देण 
धनुपवात-ष्टिनस- 

ये वोत जरुमग।र ग्षेप वायू दै जिसमे सव सरीर कवाणक्री ते वाका होता दहै, 
पहटी जवाडे सस्त होते है, बो थोडे षटोसे या थोडे दिनो पीरे वध होता है, येम जव 
जोर करता है, तव अदमी कवाणकी तरे होजाता है, ये होणा कभी पीठसे भौर क्तिसी 
२ वपत प्रसवाडोसे भी कवाण करदेता है, सव वदनकू बेमार जोर देता है, यर 
ये दोर थोडी २ मिन्येमे होता है, दरम्यान नसे सखत रहती है, अगर जो रोगीकू 
नीद नहीं अवे तो श्वास वध होकर मरजाता है 

८ लक्षण >) सव उपर रिख है कवाणकी तरे वदन होता दै, इसवास्ते इस रोगका 
नाम धनुष ङिखा दै, कारण इस रोगका अभीतक पूरा ध्यानम नदीं भाया है, ठेकिन्‌ 
्रिसी बलतकी शरदौ या जसम वगेरे कारणस ये रोग होता दे, हडक बाय गौर षठवौ- 
युके क्षण आपसमे कग भग मिरततेसे दै, ठेकिन्‌ जरा २ फरक है, सोनीचे किसे ह 
जिससे अलग २ प्रख सक्ते है 

८ डक वायु ) पाणीकू दखतेदी ये रोग जोर करता है, रोगी कुत्तेकी तरे एुकारता 

है, तथा भूकता है, आश्षेपका जोर कम पडे पीठे नतत दीटी होकर पूरा श्वत होता दैः 
हडक वायुम कुततेके काटणेकी निशाणियां होती हे 

( धुर ) वदप वायुर्मे इस रक्षणोमेका एकी होता नदी 

( इलाज >) साघु शैधिल्य कृत दवाय ८ अफीम ) थच्य इखाज दै, सुरासाणी 
अजवाण तथा क्लोरोफोमै ओर क्ोरोडाइन अथवा इकेखा छरोरकमी अच्छ है, 
घरफकी कोथली मरके पीठके दड्ीपर धरणा जादा सस्त भुरव छोरीफामेका ५ 
वृद ओर टिकचर्‌ ओओपरियमक्रा २० चरू एक अस जलम देणा भासर न° ५३२२ वाख 
मोफ्यौका मिकशर देणा र चार २ घटसे देणा जारी रणा 

शियेरोग-देड एर- 

( कारण >) तथा रक्षण ) शिरमे द्रद होणेका अनेक कारण होतार, भौर बो 
हरेक कारण समञ्च पिगर पहचाणे विगर शिरे दरदका परा इछाज फायदेवद दोकता 
नदीं शिरके दरदका सवध इतनी जगसे दोता है, अन्नाशय ८ दोजरी >) यकन्‌ (टीचर) 
पक्वाशय ( आतर >) मज्जाततु या भवारे अथवा आवा सीसी मगज (रैन) भर 
सधिवायु 

८ सेच सभपी शि ददं ) षटयत करके कपारमे मथवा एक यांसपर या घाँ- 
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खके आसपास दरद रोता दै, उससे प्यास तपत ओर उवाकी रोती दै, ये दरद थोदी 
मिन्ट या थोडा कलाक रहता है, ओर वोत करके भोजन क्रिये बाद अथवा प्रभात 

म चता है, इस दरदमे अजीणै मिव्णेका इराज करणा चाहिये सो लोक भूरपे 
मेठेसियकरा इलाज करते ई, ये दरद हमेस चै रदणेवारे सवान अदमियोके बहोत 
हेता हे, खाणे पीणेकै अति योगसे ओर खराव सराप नही हजम्‌ द्येय एसा खुराक 
खणिसँ ये दरद होता ह 

८ इखाज ) मोजन्‌ क्यि वाद्‌ शिर चदता दोयतो राई ओर गरम पाणी पीकर 
उरटटी कराडाठणी साटवोलेय््र २० वृूद॒ सादे आफमेगनिस्या ओर तेज चा 
कापी पणा जराम ओर सीदभी पथ्य र, 

( यक्त्‌ संषधी शिरका ददं >) कपारके यारपार दये जसा दरद मासम दै ओर 
घभरवि एसा दरद होय एक तरफ़ दरद जादा एक तरफ कम॒ ओर पेटकी कोडीपर 
टकोरा मारणेमे एकदम शिरका ददै जाता रहे. 

८ इराज >) सोडाषोटर जादा पणार वद्‌ क्ठोरोफोमे बीर साद्य भाफ- 
मेगनिस्या मिलाकर पीणा जादा दिन जारी दरद रदे तो (न° ४६१ तथा्द्रकी 


रेचक दवाये देणी ) 


( आंतिरेसे भया शिरका द्द >) पेयम अजीण बधणेसे अथवा कव्जीयतसे दरद्‌ 
होता है, बहोत करके इस कारणका दद सथ शिरं होता रै, जौर कारण दूर दो 
णेसे भिस्ता दै 


८ मज्जा तांत॒ओंसे भया शिरका ददै ) मनके विकारसे या गुस्से नाताकत अद्‌- 
मिवोकेये दरद रोता है, दिर्टीरियावाली ओते इस रोगके आधीन होती दै, ये 
सेगमभी जादा करके दोजयी तथा कठेजेमे किष किस्मका विकार होता दै, लेकिन 
रोगी इस अब्यवस्थाक्रू नदीं जाणता इससे प्रेज नहीं रखता जो ठोक सराप नरेकी 
चीजे गरम पदायै नदी आचरे केकिन्‌ वोरोकजो कभीचाकाफी जादापीवे तो 
उनो शिरका दरद होता दै, टेम युजव जर उनमान सुजय नहीं खायेकाख्के वाहरकी 
खी वा खाणी चहिये सो नहीं खावे व॑ध कम्मे प्डारहे तमालूका वोत बरताव 
करणा (ये भी नरवस हेड एकका कारण हे ) ( इलाज >) आराम तथा गीद-कपूरके 
पाणी सालबोटेटइर पीणा उपर ङिखी जो आदत्ते उसका सुधार करणा चा काफी 
पीगेवारोने दुघ ओर पाणी पणा एेस आराम अथवा जति उद्यम्‌ नहीं करणा यैदे रदे 
बलिने दमस खु हवामे थोडा किरणा तमाखूके व्यसनका लयाग करणा अथवा कम 
करणा जर मसालादार तेज खुराकका स्याग करणा सादा ओर्‌ पथ्य भोजन करणा. 

, ( आाधाडीसी ) भमारेका दरद भेरेरियाकी जहरी हवासे शिरे उदके सारी 
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तरे 2ेमोयेम दरद सुरू दोता है सव दिन अथवा थोडी देरसे अच्छा होता है, किसी २ 
वसत दरद्‌ जादा होता है, अजीणसेभी आधासीसीका रोग होता है, वेर २ गर्भं रदेसे 
बहोत दिनों तक घचेकू सुषणेतं बहोत तु धर्मम खन जणेसे नाताकत ओरतोकूमी 
ये रोग होजाता दै, इस रोगमें ओरभी क्ट देणवाठे अहवाल होति ह, रोगी फजरसे दी 
शिरका दद ठेकर उठता है, सये जाता नदीं शिर धडकता है, चोठणा चाठणा अच्छ 
नदीं रगता चरा फीका आंखकी कीवी सुङुडाती दै शिर गरम होता है, उढा उपचार 
से शाति होति हे रोगीकू दुसरी गडवड बुच्टी नदीं लगती. 


८ इलाज ) इस रोगका मुख्य कारण मेहेरिया याने जहरी हवा रै, इसव।स्त 
किनाईन जच्छ है,तीन २ घटेते ५ ग्रेण देणा ओर दस्तकन्ञी होय तो जरूरीपर खव 
ठेणा दयोजरी ठीवर्‌ तथा आंतरोंका विकार दोय तो दस्तक साफ कर पौष दवा देणी 
चौरतेोक्रे सेगमें ख्य करके प्रदर रोग रोता है, यो मियणा रिटके दुकडेपर क्ठोरे- 
फार्म छटकर दरदकी जगेपर ध्रणा उसप्र घडियाठका काच धरणा अथवा कनपटरीपर 
छोटी सी राकी पद्ध मारणी गरम सेकसैभी फायदा होता है, ठेकरिन्‌ जादा करके ठडा 
इलाज वदेत फायदा करता है, बरफ धरणा दशांग रेका शिरपर मालिसि करणा 
लवेडर अथवा कोलनवोयरम दोभाग प्राणी मिङाकर उसमे कपडा भिगाकर शिरपर 
धरणा गुखायजरु अथवा गुखाचजरके सग॒ चदण घस्रकर्‌ थवा सांभरका सींग घस्‌ 
कर ठगाणा नवसादर चूना अमोनिया सूचणा पांवोकू गरम जलमे रसणा शिर दवाणा 
पीके सग १ ग्रेण बोफयी मिलाकर सघणा भमारे पर दो जोकल्गाणी नकठीकणी 
सूषघणी सूरज उगणेसे पहटी तुरी तथा धततरेके पत्तोंका रस सुघणा ताजी अर्व या 
ताजा खोबा खाणा नींवगिठोयका हिम पीणा अमृतवटी दुधके सग सुवे पीणी ए सवे 
इाजमी करणेमे अगवि अगर जो दस्तकी कव्जी होयगी अथवा पाचन त्रियामे कुठ 
विगाड होगा तो दरद मिष्येका नहीं इसवासत दुसरे सव इला्जोकि सग दस्त साफ 
आणेकी द्वा देते रहणा 

( मगज सवी शिरका द्द ) अगि छि शिरे दरदके प्रकाससे ये प्रकार 
विलुठ जुदा है, जादावडी उम्रके आदमियोके शिरमें खून जोष चदणेसे होता दै, 
सख्त दुखणेम शिरमे सर्के चरते दे, खें लर होती है चदहरा तेजी मरा दता है, 
शिरके आरपार सचता होय एसा मालम देता है, वेर २ शास तथा बुखारभी आजाता 
है-इराज-जुखाब गरम खानपानसे वचणा पथ्य चौर उन मानयुजव साणा सूरजकी 
धूपे द्र रहणा थोडी कसरत मगजकू महनत नदीं देणा ये सव जरूरका इकाज है, 
सस्त दरद दोय तो शिरपर उदा इलाज करणा ( च० ५३९ का लोशन ) कानके 
पिख्टी तरफ माटदश्च जोकरगाणी देशी वैयक शाक्चमे शिक रेगका वदोत मेद्‌ किया, 

षक्र प्त र 
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हे-वायु, पित्त, कफ, सन्निपात, खूनका, रशक्षयका, कृमियोंका, सूयीव्चै, ( सूर्यं चद- 
येके साथ शिर दूखेसो >) अनतवात, ( त्रिदोपका रिरोरोग ) ( शखक कनफटीका 
भयकर शिरोरोग ) अधीव मेदक, ( आधा शिर पकडसो ) 


५, = ९ 


८ शिक दर्दका इलाज ) कितनेक तो पी ठ्खि है भव भरभी सिते द, सोमी 
फायदे बद्‌ दै, सोबेरका धोया घी शिरपर भरणेस अथवा केदार मिश्री वकरीके द्धक 
साथ चंदन घस नास देणेसे पित्तका क्षिर मिर्ता दै, २ चट प्रिर पीपर करन भैर 
सहजगेकी छर उसकू्‌ बकरीके मूतमे पीस नाकसे सुवणा अथवा नींवोरीका तेल 
सुघणा उससे कृमि पडणेसे मया शिरोरोग मिटा हे, ३ भागरेका रस यर वकी 
दध सम वजन मिराकर धूपम गरम कर नाकम सुधणेसं सूरयावर्तं रोग॒भिष्ता है, 
४ आधाक्चीशीके रोगमे पटी घी पीणा वाफ पाणीकी अथवा नास ठेकर्‌ पसीना छना 
पठे जटाव लेणा सु्गध धूप ठेणा भौर धीका गरमा गरम पदार्थं खाणा वायविडग 
ओौर काला तिरु सम चजन दुषमे पीस ठेप करणा उसदहीकी नास देणी ५ दारू हर्दी 
दरुदी मजीठ नीमकी छर वाला जर पदमासका लेप करणा टे पाणीसे रटे दधते 
सीचणेसे ओर वड वरे दधवाटा श्षाउके छर केगेरेका खेप करणेसे कनपरीका रिरे- 
रोग शत्‌ पडता है, &-४ वार जेदी मध्‌ ओर १ वारु वछनाग दनोका महीन चूण 
कर राईके दाणे जितना सुषाणेसे सव शिरका दर्द मिटता है, ७ कके पत्ते कपाटप्र 
वांधणा आक्के पएूटोका केप, वाठेका ठेप, चदनका ठेष, ठोगका ठेप, सूरका सेप 
नवसाद्रका पेत्ता दशांग ठेप, जायफटका टेप, गुखाध जर्का पोता अगरका ठेष 
करणा नकङींकणी तमाखू कायफर अदेका रस अगसितियाका रस इत्यादिकोकी नास 
केणी (८ न° ६५० ) ६५१ ) दपर तथा ६५३ का इखाज करणा (९ दत्‌ 
तथा कानका रोगसे शिर्का ददै दोय तो उसका इछज करणा >) १० धातुक्रा गिरणा 
तथा प्रदरसे शिरं ददै दोय तो बो रोग मियणेसे शिरका दद भियेगा 

रल-च भका-चसक. 
न्युरेर्ञ्कपेन. 

शुका रोग मज्जाततुरभोके साथ सवध रखता है, वोवदनमें हरकिसी जगे होजाती 
दै, जादा करके ये रोग क्थारमे शिरमें दातम ओर पसङ्योमे दता रै, सेग वोत 
द, पेटकी शुरु अथवा आंकसीसे इस्‌ शरक अरग गिणना 
„ (कारण )-दातके सडणेभेसे इस रोगकी पैदाश होती है, खणे पीणेकी गफ़कत 
ओर अपचेसे इस रोगकी पेदास होती है, यैरतोफे हतुधर्मका वे प्रमाण जागेसेभी ये 
रोग होता दै, मेटेरियाकी जहरी हवासेभी ये चसकेका रोग छता दै 

( रक्षण >) रा अथवा चभके चरते है, 


मृगीका इर, ५४९ 


( इखाज ) कारणवूं प्रहचाण इलाज करणा, शिरे दर्का कारण या तो जह्री 
हवा या वद्हजमी अथवा दांतका दरद अत्रा ओौरतोके गर्भका विकार इत्यादिकटी 
रोता है, इवासते कोणस्ा कारणे, सो निश्यय करणा, जो दात सडा हो यतो 
निकलवा डारणा, अथवा अछा करणा, जो अजीसे चसक चरते होय तो जुलाव 
ठेकर खणे पाचन क्रियाकू सुधारणी, जो योरतोकि ऋतधर्मके रोगसे शर दोय तो 
सियोके प्रकरणे छिसा सो इलाज करणा, जो मेठेरियासे होय तो किनाइन बौर 
ोदकीं दवाई्‌ कर मियाणा, गरम शेक करणा, राका परठाष्टर मारणा ( क्टोपेफा्भमे 
ठका कपडा भिगाकर दरदकी जगेप्र धरणा ) ८ होमियोपथिकदलाज )-८ चकै 
अरग २ जगेके शूडपर ) एकोनादट आर्घेनिकम वेखाडोना कोस्टीकम्‌ कोरोसीन्थ 
हायोसवामस सईैकोपोटियम नक्सवोमिका फोसफरस जांघ तथा पगके चसकेमे-एको- 
नाइट कोलोसिन्थ नक्सबोभिका परशेयिखा वगेरे वांसा तथा कमरके चभकेमे व्रायोनिया 
कोर्टीकम्‌ लाईइकोपोडियम नक्सवोमिका स्फर छाती तथा पशलीके चसकेमे अनिका 
भायोनिया पर्या भार्सोनिक वगेरे 


अपस्मार-मिरगी-केफरा 
एपीटेप्सी 


कारण ये रोग भौरादमे ऊतरता है, २ षदोत दारू नसेकी चीज, ३ षटोत विषया- 
शक्तपणा उससे भया धातका क्षय, ४ हथरश ( माद्र वेशन > से वीर्यं पटकणेसे, 
५ मगजकी व्यापि कमिरोग गभीरयका रोग पेशाव पथरीका रोग वचो दात एरणेसें 
होता रोग धा गुस्सा वगर किंतनेक गौरभी रोग दस रोगकू मदतगार है 

८ रक्षण >) साधारण भ्रगीमे थोडी देर वे जुद्धी ( वेदोसी ) आकर रोगी जिस हात 
भ वैडा दोय उसरी दाऊतमें स्थिर हो जाता रै, यो थोडीसी देर सावचेत होता दै, 
किसी २ वखत वेहोसीके सग मू तथा हाथ पांवोकी नसे थोडी सची जती रै, साव- 
चती ये कादभी रोमी जरा रक्षा कर पै सुस्थ होता है, भर प्रहे ओ हाख्वीते 
है उसका उसकू पयाछ विरकृर नदी होता सूत मिरगीमें रोमी जोरसे चीस मारकर 
येदोस देकर जमीनपर गिरजाता दै, हाथ पाव सचते है, तणीजणेके सथव हाथपाव तथा 
सब वदन जोरसे तडफड्ता है, दाथश्री भयलिया र्दी ह्ोजाय शाप्त घरड २ कता 
चङे चरा खर होजाय वदोतसी वखत मू टेदा दोजाय मूममेमे श्चाग जवि आखक्े 
ठोके चदजाय मास खार दोय दात सीटी जोरसे तड जाय वीचमें जीम आेसे कट 
जाय , दस्त पेशाषभी सरसी वखत अदर होजाय किरीढू थोडी देरते किसी 
कृद्‌ घटसे पडे रदे वाद दाथ पापका तणाव नरम पडे तब रोगी भर नीदकी ते 


= = ^ 


पष० येचदीपक प्रकार ९. 


शांत ओर सुस्त शकर पडा रै जीर उटे तथ॒ जणे साधारण नींद्मेसे उटा दोय 
एसा तनह्रसती दीखे किसीवू प्री ओर किसी अधूरी वेहोसी यती है, कोद नीये 
नहीं गिरता थोडी देर चक्वर आकर वैठे रहता दै ठग २ देखे करता है, आधा दोस 
आध बेह जौर खेचताण वगेरे दुसरे निशान नदीं दिखाई देते, अप्स्मारका हुमा 
बहुत करके यचिता याता है, रेके किसी २ वसत इस रोगके पदटीसे कितनेक 
चिन्ह मार्म देते दै चरा फिरा भया सूख कम ॒खद्धीवो बुरी २ अवाजे सुणाद्रदे 
तै २ के मनम संकल्प इडे श्चे २ जजार दीदे शिर ददै आंखोमे तखाठे उर्टी 
हाथपर चिमटी अथवा मकड़ी चे एसा सरतराट इत्यादि चिन्द मालम्‌ देता है. 


( इलाज ) मिरगी भये पी योगीव दर किस्मदी तकलीपसे चचाणे वासते उसका 
हाथपाव वभेरे पकडके रखणा शिरका तथा छातीका कपृडा द्र करणा वदनपर कोई 
तेग कपडा दोय तो दीरा करना जीभ कटै नदीं इसवातते ममे नरम खकडी या सणके 
कपडेका इचा देणा निराडपर टढे पणीकी धीमे २ धार देणी आंखोपर पाणी खंटणा 
जो रोगीकृू नीद नदीं अवि जौर बहुत सिवराइज जता है, तव देदी वैच तो द्ाक्षासव 
देते द डाक्टर व्राडी हमतो भांखोमे कस्त्री पेम थंवर कस्तूरी देते दै. मारकागणीका 
ते २ वृद दम २ दधम डरकर पिति द. किसी तरे तेजी लाणा चाहिये २ 
भिरगीमे इतनी समार रखणी माफकसर थोडा भोजन योग्य कसरत उद्यम, नसेका 
लाम, कथजी, कृमि तेस रशखुन, या कफका, वदनमे घहोत वदणा, इसका योग्य इलाज 
करणा स्लीकेयेरोगदोयतो ऋतुधरम प्रमाणसर अवि एसा इठाज करणा जो रोगी 
नाताकत ओर विडोकडे भिजाजवाठा दोय तो पौष्टिके दवाय दोणी दस्त साफ रखणा 
शिर ठडा रखना पांव गरम रखणा मने चिता तदी रखणी कपडे दीरे प्रणा सराप चैर 
नदीं पचे एसी चीजोँका वर्क याग करना पाणीमे अगारसे ओर विषम जेस बचाव 
करणा बाह्ली शखादहोरीवच वेरे पथ्य है दुघ कोरे मगज चैर बुद्धिकू साफ़ कत्ती चीजें 
पथ्य है ३ पोटा ब्रोमादड-१० ग्रेणके प्रमाणसे सरू करणा दो जख साफ पाणी डाल. 
कर षीणा इस सुजव दिनमे तीन वखत दससे तीस भरेण तक बाणा तीन २ दिनसे 
दोदो ग्रेण वधाणा ये दवा वहोतसे रोगीरयोकूं फायदा करता है, इससे फायदा नदीं 
होय तो ये दवाय केणी ४ स्दीकन्पा-अथवा नाद्दूट णोफ सिस्वर ये दवाय जदरी दै, 
वोत थोदी गौर बुद्धिवानोकी सलासे ठेणी ( ५ न° ६५९ ) ६६० >) ७३३ ) 
७२४ ) ७३५ ) २३४ ) २९३ वाठी दवाय युनासिव समश्च इखाज करणा- 
मगजङ् पुष्टि देणेवाठी दवा ष्ट १८२३ ) शीतर मिरच माठकांकणी भौर पठे ठिसी 
जीवी चाद्यी वगेरेका साधन पथ्ये वदोत दिनतक करिया जावेतो मिर्गी ज्र जति 
रदती दै-( भमृतवटी )-पदले ददक्‌ ससव केरेसे साफकर दूध मातके पथ्यते मारी 


वाद्टेका इं. प 


दवा भमृतवरीका सेवन करे तो कष्ठसाध्यतक मिरगी मिट जाती दहै, ( ७ दोमियोप- 
थिक इलाज )-( तेज मौर नई मिरगीमे )- इमेसिया हाददस्यानिक एसिड, पुराणी 
मिरगीमे देलडोना, कुप्रम केलकेसिया ओपियमं )-( ृमिजन्य भिरगीमे )-सीक्युयां 
जीर सेन्टोनाइन देण 


आंचकी-सचाताण-वांदटे- 
कनवन््रान्स 


८ कारण )-भांचकी ये कोई सवततर रोग नदी दहै, मिरग दिस्यीया धर हडक 
वादु वरे रोग॑मे बदनकी नसम खेचाताण होजाता है, बोकर बेर९ सचाताणका रोग 
होजाता है, सङा युख्य कारण कृमिरोग रै, ( वचकि संचाताणका वणेन किरण ११ 
ममं किया है सो देखो ) गर्भणी सीभोके वचा जणणेके पठे ओर जादा करके ठुडका 
भये पी सँचाताण होजाता है, जखमसे अथवा दुसरी तरे वद्येत सून जाणेसे मगजवृ 
पूरा पोपण नीं मिटनेसेभी खेचाताण होता है, मगजमकी कोई खूनकी नली वेष 
दोनेसँ मगजकू धका ठगनेसे खपरी एटणेसे मगजम सून शरसे सून विगडणेसे दुला- 

तथा जहर खणेसे खचाताण होजाता दै, नाताकती तथा बुला पथ्य होयेसेभी 
वादे सचाताणका सेग होता दै, ये सव कारण ततुं विगाड करता हं उन ततु- 
जका सथ मगज तथा करोडरज्चृके साथ दै 


५.५ 


( रक्षण )-सव रीर या हाथपाव सिंचते दै चहरा खराव दोजाता ३ दाति कड 
जति दै, याने जड जाति द जवान वाह निकठ आती है, आर्खोकी कीकी वड होती 
है, शास कवरूतरकी तरे धुटता दै दस हो जाता दै, खेचाताण बध दोनेसे रोगी 
सीद्‌ आजाती हे किसी २ वखत खचाताण होकर चथ दोता दै, चौर किसी २ बत 
चेर होता है जौर वध दोतादै 


( इलाज )-मिरभी रोगे छवि सव इलाज करना मूपर ठंडा पाणी छारणा भनो- 
निया सुधाणा जञटाव दैणा दातलिटी वथ गई रोय तो यैठ्कमै पिचकारी मारणी रिर 
गरम दोय तो पाणीका पोता यावरफ़षरणा पेचिपर पींडीपर राईकी पदी मारणी अथवा 
कनपड्धीपर्‌ विरुष्टर मारणा 


„ (२ )-पोयश बरोमाइड हामोस्पामस अकम क्ोरल केरे इस रोग फायदेषद्‌ 
ह, ३ इमिन्न दवाय पृष्ट ३१६ ) तथा मगजकू पुष्टी देणेवाटी दवायें पृष्ट ३१७ ) 


निफटादि काथ न० २१० वायविडंग त्था पपरक चू लक्‌ देणा प चफीम 


एकया ९ कस्तूरी वेगे दवाय रोमीका वलावर देखकर दैणा तव खंचाताणका दरद्‌ 
कृम्‌ पडता है. 


पष० वैयदीपक प्रकार ६. 


शंत जौर सुस्त होकर पडा रद ओर उरे तव॒ जणे साधारण नींदमेसे खडा दोय 
एसा तनहुरसती दीखि किसीक्‌ परी ओर किसी अधूरी वेोसी आती दै, कोई नीचे ` 
नहीं गिरता थोडी देर चक्र ाकर वैठे रहता दै वग २ देखे करता दहै, आधा होस 
आपा वेष जौर खंचताण वगेरे दुसरे निशांन नदीं दिखाई देते, अपस्मारका हुमरा 
वहत करके अचिता आता है, लेकिन किसी २ वखत इस रोगकरे पहरीसे किंतनेक 
चिन्ह मारम देते ईद चहरा किरा भया मूख कम खद्धीवो बुरी २ अवाज सुणाददे 
तैर २ केमनमें संकल्प उठे ्ुडे २ जजार दीदे शिर दुख धांखोमिं तरे उल्टी 
हाथपर चिसटी अथवा मकडी चरे एमा सलपरार दयादि चिन्ह मालम देता हे 


८ इकाज ) मिरगी जये पीछे रोगीकू हर किस्मकी तकटीपृसे वचाणे बासते उका 
हाथपांब वरे पकडके रखणा शिरका तथा छातीका कपडा द्र करणा वदनप्र कोई 
तग कपडा दोय तो दीठा करना जीभ कटै नदीं इसवासते भूमे नरम ठसकडी या सणके 
कप्डेका इचा देणा निलाडपर डे पाणीकी धीमे २ धार देणी आंखोपर प्राणी खेय्णा 
जो सेगीकू नींद नदीं वि भर बहुत छिवराद्ज जाता है, तव देशी वैच तो द्रक्षासव 
देते द डाक्टर्‌ ्राडी हमतो आंखमि कस्तृरी पेयम अंबर कस्तूरी देते हँ माठकागणीका 
ते २ वृद दम २ में द्मे सकर परति दै किसी तरे तेजीमे राणा चाये र 
भिरगीमें इतनी समार रखणी माफकसर थोडा भोजन योग्य कसरत उदयम, नेका 
लयाग, कवजी, कृमि तेस रशखुन, या कफका, वदनम बहोत बदणा, इसका योग्य इलाज 
करणा च्ीकेये रोग होय तो ऋतुधर्मै प्रमाणसर अवि एसा इठाज करणा जो सेगी 
नाताकत चौर चिडोकडे भिजाजवाठा दोय तो पौष्टिक दवाय देणी दस्त साफ़ रखणा 
शिरटंडा रखना पांच गरम रखणा मनमें चिता नदी रखणी कपडे दीठे पहरणा सराप चौर 
नदीं प्रचे एसी चीजोँका विलङ्कर याग करना पाणीसे अंगारसे ओर विषम जेस चचाव 
करणा नादी शखादोटीवच वरे पथ्य है दुध वेर मगज चैर बद्धक साफ़ कत्ती चीजें 
पथ्य हे ३ पोटा मरोमादड-१० म्ेणके प्रमाणत सरू करणा दो ओस साफ़ पाणी डार- 
कर पीणा इस सुजव दिनम तीन वसतत दससे तीस प्रेण तक बढाणा तीन २ दिनसँ 
दोदो ग्रेण वाणा ये दवा वहोतसे रोगीयेो्रू फायदा करता है, इससे फायदा नदी 
शेय तो ये दवारये ठेणी ४ स्दीकन्या-अथवा नाद्रू बोफ़ सित्वर ये दवाय जहरी टै, 
वहेत थोडी अर बुदधिवानोकी सासे ठेणी ( ५ न० ६५९ ) ६६० >) ७३३ ) 
७३९ ) ७३५ ) २३४ ) २९३ वारी दवाय य॒नािव समञ्च इलाज करणा 
मगजकृः पुष्टि देणेबाटी दवा पृष्ट १८३ > शीतर मिरच माठकांकणी गौर पठे रिष 
जडीवृही नाक वगेरेका साधन्‌ पथ्ये चदोत दिनोंतकं क्षिया जवि मिरगी जरूर जाते 
रदती दै-( गदतवटी )-पदरे दे चलाव परेरेते साफकर्‌ दूध मातके पश्यसे दमाी 


वाटिका इछन. ५५१ 


टवा ममृतवरीका सेवन बरे तो. कषटाप्यतक मिर्गी मिट जाती दै, (७ होमिवोप- 
पकर इूरान )-( तेन बौर नद्‌ मिरगीमे )- इभेसिया दासयानिकः एसिड) पुराणी 
मि भेरडोना, दुरम केरेरिया अप्यम्‌ )-( कृमियन्य मिमे )-सीष्युयं 
भीर सेन्योनाद्न देणा. 
आंचका-चैचाताण-वांईटे- 
कनवन्ान्स 
( कारण )-मांचकी ये कोद खतव्र रोग नदी है, मरगी दिस्यीया धर दक 
वाघ कोरे रोग वदनकी नसोमि सैचाताण्‌ होजाता दै, वकं वेर? सँवाताणका रोग 
दोजाता दै, उसा मुख्य कारण छृमिरोग है, ( वचो संचाताणका वर्णन किरण ११ 
मम या दे सो देखो ) गरभणी सकि बचा जगे पहले जोर जादा करके ठका 
भये ष सेचाताण दोजाता दै, जसमसे जथवा दुसरी तर होत खून जाणेसे मगजङ 
रोपण नदी मिरमेरेभी सयाताण दता द, मगजकी कोड सकी नली भध 
दे मपू पका रुगनेसे खपरी कटे मगजमे खून रणेस खून विगडगस दुला" 
से तया जद खभ देचाताण दोना द, नाती तथा इदा इष दोणी 
वाटे ंचाताणका रोग होता रै, ये सव कारण ततु विगाड करता है उन ततु- 
४ थध मगज तथा करोडरज्जके साथ दै त 
 ठक्षण )-सव शरीर या हाथपाव सिंचते द चरा खराव होजाता दै दति जकड 
जति ६, यनं जड जाते दै त वार निकर आती दै, आखोकी कीकी वटी होती 
५ शरास बरचूतरकी तेरे घुखता दै वेदोष हो जाता दै, खेचाताण वध दोनेसे रोगीद 
सीद भाती दै किसी २ बत दंचाताण होकर वष ता दै, ओर किसी र खत 
रर्हेतादै जोर बधरोतादै 
( इान )-मिरगी रोगे लिखि सव इछाज करना मृष ठ पाणी छरणा जामो- , 
विय सुमाणा चुटाव दैणा दातलिटी चथ गई हय तो वैठके प्विकारी मारणी, शि - 
गा देय तो पाणीका पोता यावरफयरणा पेचेपर पीडीपर राईकी ष ५ ॥ 
कनेपष्ीपर बिरुष्टर मारणा ५ 4 
३ ( २ )-ोयश्चबोमाइढ हामोस्पामस जफीम वलोरलः वगर 
› ३ छमिप्र दवाये षष्ट ३१६ ) तथा मगजकू पुष्टी ५ = 
निपारादि काय न° २१० वायविडग तथा पीपरका शं 
कुर्‌ [भरे रोगीका * + 
क त केरे दवाय र श, 


धषर्‌ वेचदीपक प्रकारा ६. 


उन्माद-पागल-दिवाना. 
इनसेनिटी-मेनिया 


मनक्ता चंचरपणा बुद्धि अक्र या ज्ञानका थोडा या वहत नाश द्योना उस्‌ 

माद कते दै जिसमे मनका भ्रम होता है, ८ प्रकार )-उन्माद्‌ रोगका सख्य तीन 
प्रकार दै ( १ चित्त भ्रम )-इसतरके उन्मादभ अदमीकी विरुकल अक्र जाती रहती 
है मनमे तरी उठती है वकता रै तोफान करता दै, जुदेर सर्निपातमे रोगीका जैसा 
अवार होता है एसे हाठ चित्त भरममे रोते दे, अथया चित्तम दै सो सन्निपात है, 
रोता है कोई गाता है कोई नाचता है कोई मारणे दोडता दै, नीद नदीं अप्तरी खाणेकी 
पीणेकी दस्त या पेश्ावका खयार नदीं रहता ( २ उदासीपणा )-इस उन्माद यदमी 
विर्कुरु पागल नहीं होता ठेकरिन्‌ किसी कारणसे चित्त भ्रमित होता दै, ससार प्रसे 
प्रीति उडजाती है, जौर वैराग आता है तव जोगी फक्डसामी सरडेकी गप्पोसे युक्ति 
पहुचे चाहता है ठेकिन्‌ अकटमे भ्रम होनेसे इतना विचार नहीं रहता के सक्ति क्या न- 
जीकटी है अथवा दन वेववूचोकी अज्ञान कष्ट किंयासे दोनो भवविगाडणा दै तव वे 
विचारसे उस्‌ जीणा व्यथै मारुम देता है मनमें एसा विचार्‌ किसी २ बखत किया 
करता है के भेन वडे २ अघोर पाप कयि दै इसवास्ते वो अपघात करनेका उदम्‌ 
करता है कोद धर्म दिवाना हता है कोई आपमपणेकों राजा समञ्चता दै, कोद चहोत 
दारूवाज जैसा कोद दराठखोर होकर भट्कता है कोई वेफिकरा भय्कता है कोई 
फिकस्मे गरकाव होता है, कोड वोरुतादी नीं एसे अनेक रक्षण है. 

८ ३ बुद्धिका नाग )-इस तरेके उन्मादमें बुद्धि चाताकत से जातीदैवो कभी 
निरात कर वेता नदीं विनाकारण वकता है गाता है बहोत चरुता है हरकोद्‌ काम 
नदीं करणेका करठेता यादकुख नही रहता सुख दु. पै शोके प्रीति अप्रीतिका दोस 
नीं रहता बुटापेमेभी बुद्धिका नाश होता है ये एसा उन्माद नीं मिटता 

८ कारण )-उन्माद रोग हेणेके बहयतसे हे २ पागककी ओलाद पागठ दोयं २अ- 
पेभ-गोत्रमे अथवा सबधियोसे विवाह करछेणां ३ वहोत सराप पीणेका व्यसन ४ अफीम 
तमा ` गांजा वगेरेसे ५ वहोत भोग करणेसे अथवा हथ रससे 8 बडा सुकशान 
होणाप्यूः ५ मरणा वैसाकी जुकञ्चानी शोग फिकर उर वहोत एकाएक फायदा 

स मिरुणा ७ गजक वहेत महनत या मगजमेँ कोई किस्मका रोग 
यादि कारण उन्मादके ह 

। ( इलाज यउन्मादके रोगस «~ ˆ एक परसेमी जादा खराय दारुतम जागिरता 
द देलण्देदया दह, - , क करता है दसवास्ते अग्रे 
सरकार उने ८५, "से दे उस जगे पागरछोको 


पागटकरा इटाज. पष्ट 


रोककर रखते दै सोतो अच्छा दै ठेकिन्‌ वैसे इनोंका तोफान रोक्ते ई, तैसे इनोका 
इकाज करके अच्छाभी करणा चादि क्रिन्‌ अपसोसकी वातदहैकेउसजो वो फे 
दियोसिभी जादा बुरी हारतमें अिंदगी गुजारते उनोके लायक इलाज करणें घाता होय 
एसा माम ,तो नदी पडाके जिससे बो यच्छरे दोजाय वोषिचारे )-भैड हाउसमें क्गारो- 
कीते जिंदगी पूरी करते दै सरकार करेगी उनोकू अच्छे करणेकी कोद दवा नहीं है 
सच ह अग्रजम एसी दवा नहीं रोणी ठेकिन्‌ आयुज्ञाना्णवमे उनोकै वासते वहत 
असरकारक इलाज मोजूद दै, फक्त अप्रेजी वैयकका आधार रखके सरकार आधुज्ञाना- 
भेव जेसा उत्तम इलाजेोँके सग्रह भूर नहीं जाणा चये वदोतसे डाक्टर ठोक देशी 
दका्जके तरफ अभाव नजर रसते ह, ञेक्गिन्‌ एते करणस वो टोक़ ज्ञानकी वेतरी 
प्र एक तरेका पडदा डाल्णे जैसा करते ह, ), उन्मादरेगका साधारण इराजेमें 
नसेको दरी करे एसी दवा अच्छी है इस इलाजसे जोर कम पडता दै मौर नीद भाती 
दैवो दवा जफीम भग क्लोरल हाद पोटा मोमाइड कोनायम्‌ क्लोरोफामे डिजीटे- 
लि ओर सत्फोनरयुख दहै ) २ मिरगी तथा वादटेके रोगमे टिखी दवाये उन्मादमें 
फ़ायदेवद्‌ है ) ३ मगजनू ताकत देणेवाली सव दवय इष रोगकू अच्छी है एसी 
दवा देशी वैधक शास्म अनेक भौर बहोत अन्डीर्‌ है, ठेकरिन्‌ प्रतीति भौर युक्तिसे 
देणेकी कसर है, ( ४ सोना )-उन्मादकेवास्ते जन्ा है सोनेकी भस्मी, वर्क, सोनेका 
उकारा पाणी दवा है मगजकू फायद्‌। पोदचाता है सुवथैवशचतमाठती जिसमे पोना 
होता है वो चित्त म्मम मगजकू शरोषन एेपण करती है ) ५५ ब्राम्ही मूराकोठा कसा- 
हठी, गूगरु मोटी शतावर वच आवे ये सव मगजके रोगमेँ यच्छा फायदा करती 
दै उनोकी अलग २ वनाव प्रसिद्ध है वज एक सावारण चीज है मगर मगजकर्‌ यद्वत 
ताकत देती है इय वातकू वहोत नदीं जाणते ह. ( ६ अगृतवटी )-ुद्धि ओर मगजकरू 
सुषारती है लिमेभये मगजकू काये ऊती है, ७ आहार विहार ओर उत्तम दवा 
इनो मिगडा मया चित्त ठिकाणे आता दै जैसे माजा सरापए भग ुद्धिक अष्ट करती दे 
तेस उप्र छिखी दवाय बुद्धिक्‌ खधारती है इसमे आर्यही क्या दै, इस उन्माद रोगका 
संपूण व्याख्यान करे तो ससारके बहोतसे लोक उन्मादी दै, बुद्धिका विपमपणा चचल- 
पणा अस्थिरपणा ओर बुद्धिका दीन मिथ्या या अत्ियोगसे होते भये सै उकरान- 
कारक कार्योम बुद्धिका उन्माद प्रक्ष माठम देता दै, उद्धिका सवीतमे छद्धपणा गौर 
समानपणा थोडेदी भाग्यवान आदमियोमे मारम पडगा चारी सव थोडे या वरोत यसे 
उन्मादी है ओर अयोग्य खान पान घुद्धिकू अष्ट करणेवठे व्यश्न बुद्िकू नाश करणे- 
वाही दवा एसे २ अनेक विरुद्ध आचरणसे उन्मादी बहोत घट गये र्द जो रोक सादा- 
से रदै सादा खानपान लवे व्यसने द्र रटे उत्तम भौर शात युणीकी दतर तेते 
# 01 
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शांत सतोगुणवारा आहार जौर विहारका सेवन करे तो बुद्धिसम भौर दिकणे रदे तव 
यो जगतमे न्या सव काम अच्छादी कौ तथ जगते सुख संपत्ती बृद्धि दोय भौर 
छश व्यग्रा बुद्धिका चचरपणा अपरद वध होजाय जिस अद्मीकी बुद्धिका प्रकाश 
वहत देखणेमे आव तो समश्चणाके अतियोग भया .वो बुद्धिभी भाखर उन्माद्पणमे जाती 
दे बुद्धि अथवा मनकी समानता उसदीका नाम ज्ञान अथवा स्याणापणा वो रक्तिका 
साधक ओर संसारका साधक जाणना चाहिये. 


पानाव्यय-मदात्यय-परापके रोग. 


दरम सरप पीणेकी एथा अनादि ओर ददरी सुखोमि मम एसे विवेक शूल्यपणसे लोक 
पीते चरे आये थुगरिये सब सराप पीते ये एसा जैनियोके शाखोमे लिखा है, कल्प- 
चक्ष उने देताथा प्राप पुन्यका स्वरूप षो कुछ नदीं जाणतेये वाद ऋषभदेवजीने हित 
अदितका बिचार कर सब युगरकोकों मदिरा छुडाई इष्षुका रस पिरया तवसे इश्व 
वंश जाहिर भयावाद पचास साखकोडि सागरोपम वै वीतेवाद सराप पीणेका शिट- 
शिरा दवाफे वरतावेमे ब्राम्टण ऋपि्योनि फेर नई कठा सक्ह्की उनोका नाम इस मुजव 
धरा प्ररन्ना, चद्रहास, माध्वी, सुरा, पिए आदि बो इस वखत नाम प्रसिद्ध नहीं है 
फेर तो मेमं पडके राजा ठोकोने अनेक तरेके दारू वणवाये ठेकिन्‌ दारुके अतिशय 
व्यशुनमे श्रम जर बुद्धिका नाद होता है, उस्र मदात्यय कहते द, सरापके अगे 
नाम इस चखत प्रसिद्ध नदीं है ठेकिन्‌ इस वखत यंग्रेजीके प्रसिद्ध नाम रिखते हैः 
वान ठीकर्‌ स्िरीट त्राडी रम जीन पोर॑ब्दिस्की शेम्पेन वीयर शेरी ओर देशी सराप 
तादीका रस जिस सस्छृतमे सीधू मय रिख दै इन सव सरापोमे एक तेका जही . 
प्दाथे दोता दे, निस्दू अग्रेजीमे आस्कोदोर कहते द जिस ॒सराप ये पदायै जादा 
दहीगा बो जादा जही ओर चकशान जादा करेगा दार पीणेमे चावन खरावी है जैन 
तलादरी प्रथ देखो ( रक्षण )-वेचेनी नीदका नाश चूभआ साफ ओर भूतोकी छुरी 
चिन्तमें कट्पना करे ्ञककर उठे जीम बाहर निकर जात यर धूनै दाति पीसे नाड धीरी 
चचठे भौर बहोत पसीना विसी वखत सुस्त पडा रद किसी वखते वडवडाट केरे किसी 
वखत श्ट मूठ वस्तु देखकर श्ञवक उॐे अच्छा दोणका होय तो नींद आकर तीसेरे या 
ये दिन जच्छ होकर उडे नर्हीतो बिल्कुख नींदका नाश वडडाणा वेदो ओर आखर 
मरणा मे चाममाभियोंकी सुक्ति दै क्योकि उनोके आगम प्रकाश अथे छिखा ई पीला 
२ ुन.पीतवा पुनजैन्म न विद्यते इवास्ते बो मतावलयी इसदू अमूत मानते है देशी वैयक 
शाम ये रोग शुरुय चार प्रकारका दै. ( १ मदाय >) (२ प्रमद्‌) (३ पानाओीर्भ) 
(७ ओर पानवि्रम )-( १ मदास्ययक रक्षण) -प्मेद रिदयम द्रद्‌ जरुचि प्यास जवर 
रिम पशवाडोभे तथा सा्ोमं पचे जैसा दरद बहोत वगासी गोका फरकणा कंप 
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मंहनत छतीका जडपणा खासी हिचकी शास अनिद्रा उल्टी दस्त उवाकी अरम चकणा 
भयकर दिखाव जर खेरव स्वभा (२ प्रमद )-कफका क्षय अगोमे भार भूमे वे खाद 
दस्त पेशायकी कञ्जी मीट प्यास अरुचि शिरे ददै सांधोमे ड पूटणी ( ३ पाना- 
जीण )-मयका अजीण होय तब आफरा उठटी उकार दाह तथा पिततके भकोपका सव 
रक्षण होय ( ४ परानविभ्रम )-र्दिय तथा दुसरे अवयवोमे दरद कफ कमे धूं 
मूख उरुटी चिरम ददै मूमे कफ़ भूख नदी रुगे-८ असाध्य रक्षण )-उपरका दोड 
छोय होजाय बहोत ठ बहोत दाह, जाडी तेर जैसी चकचकती जीभ, होढ जौर दात 
कारा अखि पीरी तथा रार रगकी होय हिचकी बुखार उल्टी कापणी प्रवा 
शूर खासी भौर भ्रमं 

„ ( इाज )-किपी २ वखत जराव पृहठी देणा चदिये चरा लाट रग होय भभ 
मेरी होय सराव, वदवोवारा, श्वास होय तो ओौर वोत खाया पीया भया होय उसकू 
जुलाब जरूर दैणा जोये चिन्ह नदीं दोय तो पोपणकारक मौर अच्छे परतठे खानपानसे 
सोगीकू रखणेकी जसूर है इस मदिरासे भये रोगमे जसा प्थ्यसे फायदा होता है वेसा 
दवि फायदा नदी दोता इसकू वैर २ थोडा २ खुराक दैणा जो रोगी वदोत छिवरी- 
जगया होय नाडी विलकुर नाताकत मारम दै तो उसकू थोडा द्ाक्षासव अथवा डाक- 
तर खोक दघमे बांडी देते द मदिरासे भये रोगमें मदिरा कुछ फायदा जौर ताकत देती 
है सदी ठेकिन्‌ असटी फायदा नीं देती इसवास्ते ताकत कणेर दूध विदाम मूदकीरई 
दूयादिकं अची पुष्टीदार चीज देणी २ तृत्िकारकरस जैसे खजूर फाठसा अनार वगेरे 
मीठे पदा्थोका रसं मिश्री तथा सहतडालकर पिलाणा अनार तथा आवलेके रश्म दूध 
मिलाकर प्राणा मीरा डारु राधे भये चावरोे दुष डर खिलाणा भिध्री सहत कगेरे 
मीठे रश द्ध मपण मलाई दधपाक श्रीखड शरवत तथा सव शीतर बौर वृक्षि करणे- 
वाठे इछाज करणा 


किरण ७ मी. 
आांख-कान-नाक-दांतके रोग. 
आख कान तथा नाकके अवयवे वहोत वादीके ओर द्रुत नाम करमेकी रचना- 
वाटा दोणेसे उस्म अनेक रोग दोति दै ( माखके रोग )-माखके रक्षा करणेका 
प्रयल थोडा ठिखते ६ ८ उजाला )-आखप्र सीधी ठङगीरपर चआयेवासा ये उना 
आयकर लुकशान करता है, जादा प्रकाशक तरफ ताकङर देखणेसे आसेकं ताण २ 
कै वाचणेतसे या ङिलिणा केरे काम करणेसे आते नाताकत दोती 2, स्के धृपमे 
कभी चरणा नदीं मूके सामने चराक धरकर कभी वाचणा रिपिणां नदी, 
८ चस्मा )-मोखधं चस्मा स्गाणेका प्रचार वद्र गया द उनसे, नजर नाताकन दती ‰ 
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ओर आंखके रोग दते दै, आंखका कोड रोग या कमनजर होय तथ चस्मा ठगना 
चाहिये तोभी आंडके डाकटरकी सह ठेकर आंखकी शक्तियुजव रगाना, (अंजन )- 
जेसे फरान्स देशम शोभाके वासते आंखोकी कीकीयें वडी करणेकर वेखाडोना वाप्रणेका 
कुचारा पडा है तैत दस देशमें शोभाके वासते सुरमा तथा काज डारुगेका लुकशानी- 
कारक चास पडा मया है व्ोकिमी डाठत्‌ दै काज सुरमसे आंख अच्छी तो दिखती 
है ठेकिन्‌ जादा फायदा होत्ता नहीं दिखता जिकर जराव देणेकी जरूरी नदीं रसं 
डाव देणेसे शरीरकं जितना उुकरान होता है इतना रुकशान साजी' अच्छी आंखमे 
काजर सुरमा उरगेसे दोता है वैक शाके हुकम सुजव बनाये भये काजर सुरमे 
तथा अजन्‌ आंखके दरदमे अच्छा फायदा करती दै ठेकिन्‌ अच्छी आंखमे सिणगारके 
वास्त अजन करणा विरकरुरु अच्छा नदीं इस दशके अदम्योकी चारीस वष पीठे अखि 
बिर्क नाताकत दो जाती रै इसके सव एसेदी कारण है इसवास्ते बुधम जो वरे 
होय उनोकों चाये एसे खोटे सिजोंकां वंधकर देना नीतो आखर अवस्थामें जरर 
रुकशान होगा (मगजकी रक्षा)-ां सकि सुधरेका वदहोतसा आधार मगजप्र ह, मगजकू 
हमेका ढा रखणा जो मगजमे जराभी गरमी मारम्‌ दै तो उसक ठट करणा शिरप्र गरम 
पाणी कभी डारणा नहीं स्लान करते तैसे फएजर साङ्ञ ' शिरपर ठढा पाणी छंटणा 
डारणा ८ धातकी रक्षा )-दथरस ओर वहत विषय सेवणये दोनों एव शंखोकों 
चोत्‌ नाताकत पटकणेवारे है ुडकोकी छोटी ऊमरमं आंख नाताकत पडती है उसका 
असरु मतट्य उपर छली दो वति ह धातुक वचाव वीस वीर्षकी उमरतक हणा 
चदय वाद सोरे वधैकी कन्यास ऋतुचयामुजव द्ध ओर पुष्ट पदार्थक्रा हमेसा साधन 
करता भया शक्ति सुजव ससार सि ( आंखके रोगोँका इखाज )-( आंख दुखणी )- 
आंखम थोडा या वोत सोजन आती है तो उसवू आंख आई कहते हँ आंख चहोत 
जोरसे दुखे उसमेसे पीप निकटे ओर उसका जर्दी इलाज नदी करे तो उसमे परूले 
पडते है ओर डोरे एूट जति टै ८ पोता )-साधारण आंख दुसे तो आंखोपर पोते 
धरणेसे आराम दोजाता ईै,,१ गुरावजल्मे भिगाया मया कपडा २ दूध अथा दूष बौर 
पाणी ३ इयुगरलेड ८ ग्रेण पाणी २ ओघ मिलाकर पता रणा (वृद )-नीवे छिी 
द्वाथोकी वृदे सोनेकू्‌ उतारी है ठ्ठ मिती है ५ त्रिफलके उकालीकी वृदे 
£ जरते दुधकी वृदे ७ रिक सत्फपत ग्रेण पाणी १ जस ८ नील्ोथा रमेण 
पाणी १ जास ९ टेनिक एसिड २० रेण ण्ठिसेराइन २ द्राम पाणी & द्राम १० पिट 
कंडी ३ ग्रेण पाणी. १ जस ९१ ्युगर ओफङेड ३ ग्रेण पाणी १ जसि १२ टेनिक एतिड 
३ गेण पाणी १ सि इमेश दोचार चखत बूदे डारुणी मिलेके बासते प्राणी बद्र 
गुखावजरु अथवा वरसादका इडा सया साफ पाणीका सर बहोत अच्छा हेता दै, 
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दरदके ओोरमुजथ उप्र रिख दवादयोमे कमवेशी कर सक्ते हँ पणी जादा दवा 
डाटणेसे जादा असर करती है ठेकिन्‌ साधारण टुखणेमे सख्त दवा उररी लुकशान 
करती दै, शेक-१४ रेक जादा करके दिन करणा दरद जादा होय तो रातक्रूभी 
करणा ताकतदारकू गुराव जरु वरे ट्टे पाणीका रेक करणा ओर्‌ नाताकतकू पोस्तकेडोडे 
उकले भये पाणीका शेक करणा अथवा रोगीसे सदा जाय एसा सेक करणा १५ शंख 
होत दुखती होय ओर पीप निकरता होय ओौर॒पोपचे सूज गये होय तो पोरकेडो- 
ठेका शेक करके पीठे सीत्वर नादद बूदे रणी सिल्वर नाद १ से ३ ग्रेण भौर 
पाणी १ ओ १६ ( पिचकारी >) बहोत पीपके पडणेसे आंखे पोप्चे मिठकर चिप 
गये होय तो गरम पाणीका या फिटकडीके पाणीकी अथवा जस्तके पाणीकी पिचकारी 
रगाणी अथवा रसकपूर्‌ १ ग्रेण नवसादर ६ ग्रेण पाणी ६ जस इससं आंसोकों कपडेसे 
धोणी १७ ( महम >) आंखकी भापणी चिप नहीं जाय वास्ते रात्र भाणीपके कोरपर 
घी अया सादा मम अथवा साङ्डिका ते ॒वेसेटीन अथवा एरडीका तेर ठगाणा 
८ सीर )-८टपोरिया >) भांफणेके अदर सावृूदाणे जैसा छोय २ सुपेद दाणा होता है 
उसकू खीर कदते दँ मांफणेकरू उथ कर ॒देखणेसे वहोतसी वखत सीठ जैसे ठाठ 
दाणे दिते दै उनोकू मूर्ते यमोपि कहते ह मापणेकी खर्दरीते एसे दाणे दिते 
ह खीर अथवा टपोरिया दमे सेद होता है ये बात यादमें रखणी-( रक्षण ) सीर 
भंभी भाखे आणक कितने रक्षण दोतते रै आख लार होकर सूज जाती है पाणी शरत 
है उजाठा सहा नदीं जाता आखमे ककर जैसा चुभता दै ओर खया होता दै सील 
पुराणी होकर पी> वेर २ आंख टुखणी घाती दै खीर डतेके सग वैर २ पसणेसे 
डोला क्षाका पडता है नजर मद्‌ पडती रै मापण अदर घरक जती है शंकरा वढजाता 
है जर आख चूची होती है ८ इलाज ) आंख दुखणेके सथ इलाज सीटर्मेभी फायदे- 
षद्‌ है, सर्के सरत चिन्दोमे ( १ आद्रोपिन अच्छादै)वो से ४ग्रेण चीर पराणी 
९ असि इनोकी वद्‌ थोडे दिन डालणी २-येखडोना १५ मेण पाणी १ जसि २ बाट 
्ेसीपीटेट ५ प्रेण सादा मलम १ द्राम इनोका मलम लगाणा  कास्टीकके वृदे ५ 
नीञेथोये काटीसा कडा खीलपर धत्तणा अच्छा इलाच दै अथवा वृदे डारुणी ६ टेनिक 
एतिडकी मृकी सीरुपर दवाणी पुराणी खीटमे-७ धूर्भँसे तथा उजाठेसे वचणा मास्मानी 
रगका चस्मा पदरणा-८ कार्टिककी वृ देडार थोडे दिन घाद वघ करणा पीट मोरयोया 
ठगाकर उसपर एडी तेर चोपडणा ट्पोरिये वडे चीर धदोत दोय तो स्युगरठेड अथवा 
टेनिक एसिडकी मदीन घुकणी ऊपरकी भाफणी उथरकर अजन करणा इसऱ चरोत 
दिनतक भाज सक्ते दै ९ कासीके पानम मथन याने रगडा मया घी वदोत फायदा 


अजन केसे कत्ता दै ++ „ ॥* 
१८१५ 
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८ एूा >) आंखके कि माणसियेमे सोजा दोणेसे सुपेद या पीला ' द्ग पड जाता 
कटे ठेकी चांदी मिटे पि तैसे बो जखम पडे पी सुपेद दाग रह जाता है 
इन तीनोकों एका कहते ह ठेकिन्‌ चांदी मिटे पीछे जो सुपेद दाग रह जाता है 
उसकू खरा सचा एूला कहते द आंख दुखे पीर अथवा शीतर फूला पडता दै 
(इन ), चांदी होय तो गरम पाणीका शेक करणा तथा आंखपर्‌ पद्य वधे रखणा 
२ दरद जादा होय तो आंखके आसपास वेडोना ठगाणा २ अ्रपीन १ से 
४ ग्रेण पाणी १ यैस वृदे डलणी सोजेके रक्षण मिटे पीछे वेराडोनेकी वृदे डारुणी 
४ करोमे आयोडोफाम वोरासिक एसिड ८ टंकण ) इनेमिसे एककी बुकणी डारणी 
अथवा, एक ओ वेतेटीन के सग ३० ग्रेण मिलाकर हरेकका मलमकर अजन करणा 


८ सचे एूरेका इलाज ) नया हेय तो भिरता है १ क्यारोमेल ३० प्रेण वेसेठीन 
१ ओसि इननोका मरुमकृर चंजन करणा २ यरो आकसादड फ मक्युरी ५ मेण वेसे- 
टीन १ जसि दनोका मलम कर अजन करणा ३ पोया्च आयोडादेड ६ मेण पयश्च 
वाइका्योनास दे ग्रेण वेसेलीन श द्राम ४ नीखाथोथा २्रेण पाणी १ ओसि इनकी 
चू र्णी ५ आयोडाइड फ पोटाश॒ १० से ३० ग्रेण पाणी १ सि & वडके 
दषम कपूर्‌ डालकर अजन करणा ७ पीपर समुद्रे क्चाग॒ तथा समवजन सींधानिमक 
इसमे सदत मिलाकर कासीकी थाङीमे कांसीकी क्योरीसे घोट मरम अजन करणा 
८ सोनामखी अथवा वेदेडा जथवा सींवानिमक इनमे हरएक पाणीमे या ओौरतके 
दमे या सदत पीस अंजन करणा ( वावसा ) कठ डोरेकी कोरर छोटी रार जैसी 
फुनसी पेद पीठे र॑गकी होती है उस्‌ वावला कहते ह॑ परी आंख दुखणे जैसी 
रार होती है आसु. वहता दै ये फुनसी सुद पीरेरगकी होती हे ओौर किसी २ के कले 
डोठेमेभी होती रै, वावा थोडे दिनोमे फूटकर मिट जाता है ओर किसीके येर्‌ २ होता 
द, दुबला ओर पफोडेफुनसीके रोगवाखा रोगी वचोके होता है ,( इलाज >) जसोको 
गरम पाणी धोना तथा शेक करणा भांपणेषर धी चुपडना दरद जादा दोय तो (२ आदो- 
पिनि ) अथवा एकस्टूकट घे राडोणाका पिछाडी शिखिसुजव वरताव करणा ३ यठो 
ओक्साइड ओफ मक्युरी गेण ५ से १० वेसेटीन १ ओष मलमृकर अअन करना 
¢ क्यारोमेखकी बुकणी अजन करणी ५ तनदुरस्ती सुधारणेकूः योग्य पौषिक दवा्ोका 
सेवन करणा 
(तिमररोग )-( क्षंखा अपेरी पडदा ) डोरे पडदा है उसके अदर ये दोप जाणेसे 
रोग होता है उसकरके रोगी बाहरकी वस्तूओका स्वरूप विपरीत देखता रै, नजीक पदी 
चीज दूर, दूरकी नजीक, सुपेदद काटी, काटी कू खेद, निजरफे सामने कुंडठे दिखते 
है उचेकी चीन दीदे रेकिन्‌ नीचेकी दीखे नहीं सुई वी भुसिर पो्ईनाय (इलाज) 
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१ आंवला रसोत तथा सहत घोटकरर अजन करणा २ सदजणेके पत्तोका र सहत 
मिलाकर वृदे डाटणी ३ चिरमीफी जड वकरेके पेशावमे पीस अथवा मोथकू पराणीमे 
पीस अजन करणा ४ दारूदर्दी त्रिफठा तथा भोरेठी सम वजन दो तोला उस 
अपसर नरके ज्म उकार आटमा हिस्सा जर रै उसकू छण फेर गरम कर जाडा 
करणा उस्म कपूर सीधा तथा सहत जरा २ मिखाकर अजन करना ५ खापरिया शख 
वीजायोर तथा मोरथोथा सम भाग चू करना ओर नीूके ररम घोदवत्ती करणी बो 
अजन करना इस अजनसे शंखा मिस्ता है आंसकी खुजार मांसवरृद्धि मोतिया पष्ट 
फ़ठा वेगेरे दरदोमे फायदा बद्‌ है ८ अंसके दुसरे सामान्य इलाज ) सव नेत्ररोगोम 
फायदेषद्‌ दै १ लोहके षरतणमें नी्रूका रर डर ठोदके वत्से घोट आांलप्र ठेप 
करणा २ मोरेढी गेरू सीधानिमक दारूदठदी ओर रसोत पणीमे पीस आंखके भस- 
पास खेप करणा ३ सहत तथा षीम सीधा तथा ठोदकृ गरम कर पीस इसका लेपततथा 
भजन करणा ४ कडवा नींव गूरुरकी छल एरडकी जड मोठेदी, रगतचनणःपाणीरमेपीस 
बद्री आपपर चांधणी ५ तुरुसी तथा वीरुके पत्ते इनोंका रछ़॒दोतुरसोके बरावर 
कांसीके पारमे जौरतका दुष ओर गजपींपरका वरण डाठ कंसीकी क्टोरीसे पेट इव्वी- 
भँ रसना अंजन करणा ६ निर्मरीके धीज सहते पीस उसमे थोडा कपूर डाठ अजन 
करणा ७ ताजी गीरीगिखोयका रश १ तोखासहते सींधव हरेक १ मासा अजन करणा 
८ नीरथोथा सोनामखी सेंधव मिश्री शख मनशिठ गरु समुद्रका श्चाग मिरचकाटी स- 
तंय धोटक्र अजन्‌ करनए आंखके रोगेके वासते शाखे खानेदी दाये टिखी है 
वोभी किसी २ वखत अच्छा फायदा दिखाती दै सो थोडे इहां छिखिते दै ९ वाशा 
तोखा पाणी २० तोढा क्राथकर उसमें पीपर २ मासा सीधा २ माता सहत १० 
मासा धी १ तोढो मिलाकर वीत तथा व्डी मोसममे खाना इससे शंसेका 
रोग भिवता है १० त्रिरा तोला एणी ४० तोठा अष्टमांश काथ करना उसमें इत- 
नाही दूष तथा धी डाक मदापिसे घी वाकी रहै तहांतके उकार रातकरू ४ तोला वो 
धी पीणा तिमर रोग भिये १९१ मांगरेका रच ७४ तखा तेल १६ तोरा मोटी १६ 
तोरा दूष ६४ तोा तेठ चाकी रहे तदातक उकार ॥ तोखा खाना इससे शसा मिट्ता 
द, रोहे वासणमे विफठेका काथ ५ तोठा घी १ तोला रख देणा साञ्करू जीवाद्‌ 
पीणा १३ ्रिफठेका काय भागरेका रय अरड़शेके पर्तोफ़ा रश सतावरका रश या कोथ 
वकरीका दृध गिलोयका काथ जौरधी ये हक ६४ तोखा पीपरमिश्री दाखत्रिफसा 
नीकाकमञ मोठेठी सुपेद तृबा भूरीगणी दरेकं दश २ तोल ठेकर उनकी चय्णी करनी 
सवक घी घाकी रहे तदांतक उंकाठना माना २ तोटा आंसके सब रोग मियता दै, 
१४ मोदी विफला दइनोका चूण तीन मामा रोदभस्म '१ रती सहत तथा पमे चाट- 


| 
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कर उपर दध पीणा १५ त्रिफला तज लोहभस्म मेटेटी महुवेका पूर इनका चूण 
मात्रा २ मासा ८ अलुपान घी तथा सदत )-(चिरकी मगजकी शक्ति वधणिका इटाज) 
इस करके मगज पुष्ट दोता दै, १९६ विदामकी मीजी १ तोखा रातू मिगा एनसे रिक 
द्र कर उसमे छोटी इलायची दणे ३ ससि ओर मिश्वी १ तोका गञकाताजायी र 
तोखा इन सर्वे कटाषके पत्रमे ध्र रातकू छततपर रख फजर तथा साकं चटेणा 
दो रे तक ताजा २ खागेसे मगजकी गरमी दूर्‌ होकर आंखोकी गरमी दूर होती दै, 
१७ विदामकी मींजी तोख १० इायची तेसा ५ पीस्ता तो ५ सभर तोटा ५ 
दाख तोशा ५ सवैकू पीस अथवा गउ्के द्धम उकाठ उसका गोखा करना उस्म 
गउके दधका सोवा १ सेर अच्छा बरृरा १ सेर मिलाकर दसमेसे फजर सांश्चतो ५ खाणा 
इससे मगज भरतर दोकर आंखो तेज आता है १८ गउका मखण २ तोला मिश्री १ 
तोरा इङायची दाणा १ मासा इस प्रमाणसे फजर सां १४ दिन चाय्ना आंखके सव 
रोगोमे अच्छा दै, १९ गञ्का ताजा २ तोटाधी खोवा १ तोढा मिश्री िदम दीं 
†) तोरा शीतर मिरच सहत इलायची दाणा दरक । तोरा सव॒ एकव कर सक्च णर्‌ 
फजर खाणा ३ हते खाणेसे दाथपाषकी जलण ओर आंखे विकार भित्ते द २० गउका 
ताजा मखण २ तोला मिश्री १ तोडा इरायची दाणा ६ मासा नागकेरार ४ मासा 
हस्रमाण नित्य प्रातसमे खाना ३ जटवाडिये खेत भंखोकी गरमी साई वेमेरे सव 
विकार मिलते दै. 
कानके रोग~ 
कानके वदत रोग होते है उसके युख्य ३ भाग कयि जाय तो १ कानका सोजा २ 

कानक्रा पकणा ३ वहरापणा दर्नका इखाज नीर्चैुजव करना. । 

- ( कानका सोजा ) कानके वाहिरका भाग चौर वहोतसी वखत यंदरका भाग पडदा 
सूज जाता है तच दरद्‌ बुखार इत्यादि वरमके सव लक्षण होते है, शिरम दरदं कान 
चमके बुखार दस्तकञ्ज नाडी जल्द्‌ ये उपद्रव दते दै पकणेसे पीप होता है (कारण ) 
ठंदी हवा जाणेसँ गरम दवा डाठमेसे कान कुचरणेसे सस्त मैठ कानमे जमणेसे 
अथवा कानपर चोर रगणेसे सोजन आती है विगड मये सूनके ब्योके ये रोग वेर -२ 
शोत है एसा देखणेमे आता है, ( इखाज ) कानमे धोडाभी दरद होयके गरम पराणी 
अथवा पोस्तके डोडे उकाठे भये गरम पाणीका शेक करणा कानके अदर ठी हवा नदी 
जागे पावै इसवास्ते सद आडी रखणी ८ इसीवास्ते लेनके सुनि रातकू ) यापोसहवत 
यृदस्थ ( कानि सद देते दै, एसा जेन यथोकी वतैमान आज्ञा ह, ) चादिये सोकं 
हमे एसा करिया करे एमा करणेसे दोरनोसव आश्री फायदा है कानका मैठ मापी 

निफरु जाता, खटी या गरुम दवा रती या दुष्ट जीव घुस नदीं सक्ते, कानमे मेछ देव 
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पो निकालणेका इखाज करणा, एक जाब ठेना, दका खुराक ठेना, ठी हमें पषिरना 
नीं बुलार दोय तो पसीना कानेकी दवा दैणी, दरद्‌ बहोत होय तो वेर२ सेक करना 
भो क रुगवाणी कानके पिाडी पलाष्टर मारना, रोगीकू एकांतमे सोतपे युपप सुखाये 
रखणा नाताकतदू ताकतकी दवा दैणी, ( कानका मै ) वह्येतसी वखत कानमे मे 
भढ जाता है, तच कानमे वहोत दरद होता है, कानका रस्तामर जणेसे बरावर सुणी 
भता नदीं छमछमे वजे एसा कानमे सुणाई देता है, मू फाडकर देखर्भँसे कानमे कटर 
एसा अवाज होता है, कानकरू उचाकर देखणेसे मेखका इचा माम देता है, किसीरके 
फानभें भैर जमतेदी रहता है ८ इलाज ) भेर निकाठनेकू रात्‌ सूतीदफे कानमे मीटा 
तेर वदामका तेठ ओीसराईन अथवा साठी तेठकी वदे नाखणी चौर एनम जरा 
रम, पाणीकी परचिकारी मारणी गरम पाणी सावका फेण निकारठकर उस पाणीकरी 
पिचकारी ८।१० वखत मारणेसे मेर सव निकठ जायगा कान ुचरणेसे वोत इकशान 
है, इसवासते कुचरकर्‌ भठ निकालणा नहीं कानमे कोद चीज या जानवर जगेसे दरद 
दोय तो उसकू निकारनेकू सटी या हथियार डार कानकृू छेडणा नही ऊपर चिदे युजव 
पिचकारी मारणी या तेठकी वदे डाठणी जीव गया होय तो तेर या कडवी विदामका 
तेठ कानमे डरना अथवा ऊडनमके ४।५ वृदे डारते है उससे अद्रका जीव मर जता 
| 0 पिचकारी मारणेसे पाणीके सग दुप्कर वाहिर निकरता है, ये उाकतरोकी 
क्षा ई 


„ (कानका पकणा ) कानका अगला दिस्सा अथवा आदिरीका अद्रका पाक दोता 
है उस्म पीप निकरुता दै जाडा, किसी वखत कानके अद्रकी नरम्‌ ददी सती दै, 
तो पीपके सग खूनभी निकरुता है, सरू होते कानमे सोजन होता है ओर पीप सरू भये 
वाद्‌ द्रद कम पडता है-कारण-ये रोगभी कानके सोमे ठ्सि कारणोसेदी होता दै, 
नाताकत्‌ अर फोडे फुनसीवाठे वचोके ये रोग वेरर दता दै ओर तनदुरस्त दोणेसे 
मिरता दै, कानकी नाडी पकती है उस्र नाडीव्रण कहते दै ये वेर र भरतादै गौर 
वेर २ सकता है ( इखाज >) २ फएखालीन पोस्तके डोडाका यथवा नीका पतता बांधकर 
शेक करना २ सरुभातमे पीप वध करणेकू सस्त दबा डारणी नहीं नरम कपडेकी 
वत्तीकर कानकू माफ करना गरम पाणीकी पिचकारी देकर दिनम दो तीने वसत कानकृ 
धोना कान फेर सूका कर दैणा कानमे चुच्छुठट या सुजार होय तो साछ्डि तेठ 
ग्ीसेरीन या तिरर तेरी वृदे डाठणी उतने इका पीप चव नदी दोय तो २ जख 
गुखायके फरुके काथके पाणीकी पिचकारी मारणी ४ किटफदीके पाणीकी पिचकारी 
मारणी भ निफलाके उकाटीकी पिचकारी मारणी ६ प्रचवल्कर्फे उकाटीकी पिचकारी 
वोत फायदा करती है, ७ पिचकारी मारकर कानेकृ सुका टारुणा परीं जास्यादि ते 
५७१ 
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(न° २९९ ) वाखा डरुणा अथवा ७ तीवोरीका तेर डारणा < कोभ तरेका तेर 
नहीं मिठे तो तिष्ीका तेरुभी अच्छा है ९ आं जान महुभा वड इनके नरम पत्ते 
पीस उसमे चोगुणा तेर तेरसे चोगुणा पाणी डर उकाला भया तेखकी वृदे डाठणी. 

८ बहरापणा )-कानमे सोजन होगेसे कान पक्णेसं या मैक भरणेसं बहिरापणा 
अता है कान छुचरणा पाणीका जाणा ठदी हवा रगणी भीजी जमीनप्र सोणेसँ कानमे 
सोजा दोगेसभी ये रोग होता है, सुणणेकी ततुओ नाताकत पड्णेसभी रोग होता है, 
८ इराज )-बहरापणकि चास्ते ठोक कितनेक सख्त इछाज करके कानके उल्य सुक 
शान करते है, कानके अदरका पडदा एसा वारीक ओर पतला है, सो गरम्‌ भौर दाह- 
कारक सरक्‌ सह्‌ नरी सकता चहरापणा समङ्घके मात्र गरम दवाय रुते जाणा इसमे 
बडा करान दै, जो सोजा दोय तो सोजेका इराज करणा भेल होय तो निकास्णेका 
इजाज करणा गरक दरदसेभी कानमे बहिरापणा होजाता है, कानपका होय तो पीप 
निकाल्णेका इलाज करणा रुण कदि दू चरे गरमागरम पदाथ डरुणेका रिवाज 
वोत जुकशांनकारी चठ रहा रै, बहिरापणेका कोई कारण भारम नहीं पडे तो तिरीका 
ते सरसा तेठ र्डीसेरीन साकिड तेरु वादन गफ ओपियम सस्पयुरिकंदथर वगेरे दवा- 
योके पांचसात वंद दभर राद सोते वखत डारुणा ३ आंधी शडेकी राखका नीतरा 
पाणी तखा २० तेरु तोरा ५ जौर गांधी ्ाडेका सार तोठा १। पीर तेर चाकी रै 
तदहौतक उकाला तयार कर बो तेक कानमँ डरुणा. 


नाकके रोग. 


(रक्षण) नाकर्मेभी अनेक रोग रेते है, जसे सुग॑ध दुर्म परखणेकी शक्तिका नाश खराब 
बदबो नाकका पकणा उसमेसे खनमिला पीप वहणा वडी अजाबके संग छीकँ जरण गरम 
भूभं नाक सुककर शासका रुकणा प्रतिश्याय याने ेषमपी नस नकसीर एूटणी नाडी- 
तरण नाक्के मस्मे वेगरे (इखज)-नाकके चहोत रोगोका मगजके साथ संबध है, जैसेके 
रिरका कफ नाकम उत्तरता है, तेस मगजका खून नकसीरदो कर नाकके रस्ते घाहर आता 
दै, मगजका दलाज करणस एेसे सेग भिर्ते हे नाकम मस्सा वैधता रै, उसके इलाज 
या श्ञक्षसे काटणेसे मिस्ता है, शरदी होगे शिरका कफ विगड नाक तथा गरक रस्ते 
शररत दै,वहोतसे खोक शरद गरमीकू साधारण रोग समञ्च इलाज सही करते तव नाक- 
का पीनस वगैरे खराव रोग पैदा हो जति है, ८ इलाज )-१ कायफ़र पोकर मूल 
(एरडीकी जड ) काकडां सीगी सृठ मिरच पीपर धमासा अजवाण इनोके चणम अथवा 
कायमे अदेका रर मिलाकर पीनेसे कास शास कफ पीनस कोरे सव भिध्ता दै, २ मूरी- 
गणी जमारुगोसा जव सदजणेकी र तुरुखीके पत्ते सू मिरच पीपर तथ सीपेटूणकी 
चरणी कर उसमे पकाया तेर नाकम डरना उससे नाकका दुर्गधवाखा श्वास सुधरता 
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(म ३ मोम तथा गगररं इकटेकर उसका युक्तिपूषैक नाकरमे भूओां लेसे कंडी जवाजवाटी 
छीके तथा विगडा भया कफ़ निकटता वध दोता है, 9 भिरच ददी गुड इन तीनोको 
मिलाकर खाणेसे नाकके तमाम रोगर्म.फायदा होता है, इसवासे शरदी या पीनस रोगं 
देषा ( प नस्य )-तुखशीके पतते नकटीकणी वगेरे ीक रणिवाटी पदार्थीकरी नाश्च 
लेणेसे पीनस तथा शरदीका कफ रके निकर जाता है ( ६ नकसीर दूटणी )-( ए- 
पीस्टेकसीसर ) ठडा ज शिरपर तथा नाकप्र वोत डारुणा अथवा कृपडा भिगाकर्‌ 
शिरपर धरणा पीठी मुरुतानी मश्च ठंडे जठमे मिखा ताल्वेप्र धरना ठे प्राणीकी पिच- 
कारी मारणी नाके एटकडी या मांजू फएलकी मीन बुकणी नाकम दाबणी कादिका रस 
या हृरडे वडी जरम घसकर या अनारके एूठका रश या दका रकी नास दैणी या इस 
पूरालव्ू जरा जरम मकरोय शिरपर गाणा जठ थोडा २ शरणा जसतके फृटके पाणीर्मँ 
 भिगाकर उस रईसे नाक वध करणा टिकचर फ स्टीर्म रू मिगाकर नाकम दावणा 
जो कोई दवा नदीं हेय तो सदैकू ठंडे पाणीमे भिगाकर नाकमें दावणा नीठेथोयेके पाणी 
की पिचकारीमी सूनक बध करती है, ( ७ पीनस )-( ओक्षीना ) सलेपम्मेसे वेरर ये 
रोग होता है, इस सिवाय नाकमे कोड्‌ पदाथ जाणें सोजा होकर पीप होता है, नाके 
मस्सा होकर पीप निकठता है, तैसे अदर दड़ी सडणेसे पीप निकरता है, गरमी सुजा- 
कके रोगसभी पीनस रोता है, ओर नाक सडके गिर जाता है मसेकू कटा डारणा पिचि- 
कारी ठयाकर नाक हमेश धोडाठणा एके मौस पाणीमे एक दो ग्रेण फिटकडी अथवा 
जसतके फूठ अथवा कटोराईड ओंफ विक डारुणा जासादि तेखकी वृदे रणी, श द्राम 
विस्मय, भौर १ ओँस मिश्री मिराकःर सुषाणा, कारोटिक एषिड १ भाग ताजा षी 
८ माग मिलाकर सुवणा इसके शिवाय तनदुरस्ती सुधारणेवाटी दवादयां जैसेके मनि- 
्टदि काथ किंरोर गगर योगराज गूगठ शेहके बनावटकी दुसरी दवादयां सारसा- 
प्रा पोटाश आयोडाद्ड वगेरे दवारभोकू दैणा ( नाकम जीवे )-जिसके नाकम जीव 
पड जाता है,उसका नाक चपया फीडा होजाता है उसमें नीबोटीका तेर साकम टणा 
प्च सपेभर पाणी गरममे टरपेन्टाइन २ द्राम मिलाकर पिचकारी ठगाणी सोत्युसन 
सफरटील 9 द्राम पाणी इ सस टसेन्टाइन १ द्राम मिलाकर पिचकारी ठगाणी 
टरपेन्याद्न तथा कपूर मिखाकर उसमें रु भिगाकर नाकमे सधणा बौर रखणा ९ नाकका 
स्सा ( पोीपस >) नासार >टेनिक एसिडकी मूकी सुषणी धूएकी भूमस ( मेर ) पीपर 
देवदार द्घकरज सीषानिमक चौर पि क्ञाडेफे धीन इसमे पकाया भया तेड डारणा 
सस्सा वडा रोय तो चिमटेपे वर्देकर खचकर निकाठणा यथवा कतरणीसे काट डाठणा. 
दतके रोग 
दांतकी जडम या मसढोमे या दाततके उप्रके मागमे सोजा या सउणेमँ दाततका 
ह+ 
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रोग होता दै, ( कारण )-पे्मे विगाड ओर दस्तकी कन्वी होणेसे ठटमें जवाडेभं वादी 
अणिसे पारेकी बहोत मू आणेकी दवा खणे दात सडणा रगणेसँ दांतपर मेरका 
थर षेधणेसें इयादि कारणोमे दांतका रोग होता है. 

८ इलाज )-१ दातमें सहज दरद हेय तो दस्त साफ़ होय एसी दवा ठेणी श्दरद 

वोत होय तो जवाडा तथा गार सूज जवे तो गरम कपडेका तथा पोस्तका डोडा 
उकालकर उस गरम पाणीका वेर २ सेक करणा खुराक दर्का तथा इजम होय एमी 
दवा देणी ३ मसा सूज जवे ओर बुखार अवि तो बुखार मिटणेकी दवा दैणी जौर 
दाते मसुरधोपर जक रगाणी जके स्गाणेकी काचकी नटी बाती है, ४ अगर जो द॑तके 
प्रकी चाजुमे गां होजाय तो नस्तर टगाकर पीप निकल्वाणा योर्‌ हठका सुराकदैणा, 
८ सडणा दातोका )-दांत दते सड्ते है, एक तो दांतके भासपास पापडा वंधकर षोस- 
उकर उसका सडणा दांतके जडसे सरू दोता रै, तच दातिके आसपासका भाग खान 
कर विचमेका नाकेवाा भाग सुहा होजाता है, दुसरी रीत यद है की दाति उपरे 
सडणा सरू दोता है ओर काला दाग पडता है, षी चो सडणा विचमँ जड तक प्हुचता 
है ओर दत खाईजकर खोखा दोजाता है इसमे दरद वहोत होता दे दात चावणा 
खाणा डेढ पाणी पीणा केरे नदीं होता सव जवाडेमं दरद होता रै, सीद नदीं आती 
रोगी मरणे चादता है एसा धुरा दरद रोता है ( कारण >) दातक्‌ साफ नरी रसै इसी 
कारणस दांत सडते दै, भोजन कर घराचर दति साफ़ नहीं करणेसे सुराककी कंणिये 
दातेमें रह जाती ई, षी वो फएूरती है तथा सडती है, इस करके मसृूढे सूज जति द, 
पेय्की वादी ओर ब्रिगाडमी दांतके सडणेका कारण है बहोत गठे पदार्थ पेठमे बादी 
ओर भृकमे खटास पैदा रता रै, ओर सद्य धूक दातोकों विगता है, वोत खटाई 
खानेसेभी दात विगडता है वहत गरमागरम उष्ण स्वभाववाटी वहत ठंटी चीज खणेसे 
भीये रोग होता ह पूरा ताजा खुराक नदीं खणेसे जो रोग होता, उसके सग दातिकाभी 
रोग होताहै, (इखाज )-९ रोग पीस उसका पराणी अथवा लेंगका तेर दांतपर चुपडणा 
२ अफीम तथा कपूरकी गोटीकर सडे भये दतिके खोतसमे मरके रखना २ अफीमकफे 
अर्कम ₹ भिगाकर दुखते दांतपर ठगाणा ३ क्रियासोटका एकदो वृद सड भागप्र डारणा 
९ छ्ञोरोफामै अथवा सरफयुरिकि इथरमें रू भिगाकर दातमें धरणा & इससे दरद्‌ कम नदीं 
पृडे तो कास्यीककी छोटी रकडी ठेकर दातके कोतरभं थोडे मिनट तक रखकर पीठे 
निकार ठेणी एसे इस एक वेर तो दातका दरद दलका पडता है, ठेकिन्‌ इस 
दांतका कोचरा भरी जता नदीं तव फेर ये दरद उट जाता है, इसवास्ते बिल्कुल दरद 
जाता रहै एसा इठाज करना चादिये ये एसा इखाज दो तरेसे होता रै, यातो कोचरकूं 
किसी पदाथैसे भर देणा अथवा दांत निकार डाठ्णा 
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„ ८ दातके कोतर भरणेकी रीत )-पहटी दादू महीन हयिथारसे कोरक साफ़ करण 
ओर पे अदर भरनेकी दवा धरणी कितनीक चीजे थोडा दिन रदके निकठ जाती है 
ओर किततनीक हेरा रह सकती है, सो टिखते ह १ मसतेगी अथवा चद्ररस जो मिरे 
उस्र सत्पयुरिकदथर आव्कोहोठम पिवखाकर गुड जैसी गोटी करणी वो ठगदी दातक 
खडा भरीज दरतना स्मे लपेट दाव दैणा २ गयाप्रचा दांततका खड़ा भरणेकू तया 
मर्ता है, बो जादा टकिता है उसका एक छोटा टुकडा ठेकर सपीरी्टेपसे अथव 
दुसरी गरमी देकर पिषिलाकर नरम करना पी दांतके खडकर क१३सें पकर गयपर- 
चेकू थोडा २ तिणखेसे दातके कोचेरमे दावणा ३ ८ ओकसादड भोफर्चिक )-इयभी 
जादा वखत दातमें टिकता है इसकू सोल्युसन ओफ श्विकमें मिलाकर गुड जैसा नरम 
क्र दांतके खडभे दाब दैणा ये देवा सात महीनेतक अंदर रह सकती टै, ४ बहोत 
सुदतके रिकाववास्ते )-परारा तथा वचांदीकू अरगतीसे रगडकर भूकराकर उसकू परके 
सग हयेटीभें मसरणा जव ठुगदी दोय उसकृू दवाणेसे जादा पारा हेयगा सो निकर 
जायगा ओर मिटी भई टुगदीढू कोचरेमे भर देण इकेठे चादीकी एवजीमे १ भाग सोना 
र्भाग रूपा चौर २ भाग कठाई एकं जगे गाटकर उसकू्‌ अरगतीसे गड गगरी 
तरे पारा भिका दवाना ये बहोत अच्यर दै, इस यनव कोचर मरनेसे थोडी देर दातमे 
दरद दोय तो सिरिरकेम्फर अथवा मस्तगी गुदका पाणी दातपर सुगाना ( 
( दते मजन )-दातफे द्रदयुजव मजनोमे दवा परिखाणी दतके कठतरमें कपूर 
वीजावोठ मस्तगी वरगेरे मिखणी मसुषदोकी मजवूतीवास्ते कथा माजूफठ रसिकोना 
वाक वगेरे चीज वाप्रणी मूकी वदवो द्र करणेकू कोयला मस्तगी गूद॒॒कपूरका 
उपयोग करना चलर्चिग पाउडर चगरे तयार मिठती दार्ये वापरणी-( १ एए ४०६ ) 
नव्र ७५० स॒ ७५३ तकके सव मजन अच्छे है, धोया भया चाक तो ५ कपूर पराव 
तोखा दात कुलणेपर ये मजने अच्छा है, कपुर जादा डना नहीं २ दीरावीजाधोर तो १ 
कपूर छ मासा चाक ५ तोला दात साफ होते टै, ऊुरुते मिदते दै, ४ दीरावोल कथा 
माजु. एकेक माग वारक २ तोला दांत सवते दोय तो मिरते द ५ मस्तमी मोचर्च 
हीराकमी अनारके सूक एूठ जो दरडे आवठे कत्था सम॒ वजन मटीन वर्णं मसलणा 
८ मूके पराव बदवोका इलाज )-जिस कारणसे दांत सडते द, उसी कारणमे मूमे 
वदवो आती दै, मोजनवाद दोनों व्खत दातकू करके कर २ साफ़ धोना दातिमे रदे 
अन्तके कनोको निकाटयेकूः रोक दांत कुचरणी रखते ३, या तिणि कुचरते ई, दमे 
जौर दात चोडे होकर अच्रके कणे भरी जते है, इससे जादा कदान टै, दाते माफ़ 
करणका पूरा इलाज चञ्च दै, मरम पाणीके इर्खोनेभी साफ दौजाता रै, दातो नीठण 
पुडपुडे जमते दै बो निकाठ उर्माणा चदिये द्यत वरर्सोका जमाभया मठे दिका 
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डाकद्र साफ़ कर देते हे, ओर छोटे चूके धारसे धीरे २ धसणेसैमी टीर निकर सकती 
है, उपर दातोके मंजन शिखि है, उसमेसे नं° ३।४ वाला मजने कोथलेका मूका 
डालकर उससे दातण करणा नं ° ५६९ मेँ रिख भये कोनडिस सोत्युसन द्राम १ मे 
अधसेर पाणी डर छुरठा करना 
८ दात साफ़ रखणेके नियम )-१ दांतदू वांवरके दातणसे या ब्रूससे हमेश् पसणा 
केकिन्‌ दातोँकों जोरसे घसणा नहीं २ कोयलेका मूका दण चाक ओर कपर साधारण 
मेजन हमेस दातोकों रगडणा ३ दांतोके ठेकडोमे नाज भर जावे उस्रं छुरठे या ब्रू्से 
निकार डाटना जो अंदर रदा तो चहोत लुकशान दै, इसीबास्ते जनके साधू भोजन कर 
दातोको साफ नदीं करे सो व्रतमगका दोषण मांनतेर्ै, ओर दांत साफ करतें 
दिगवर जन दाति साफ करणेमे व्रतभग मानते दह, श्रेतावर साधूओंकी साफ करणेकी 
मयौदा ह, ठेकिन्‌ मोजन किये वाद पदे नदीं ४ रातू विरुकुठ दातो अन्नका कणा 
नही रहणा चदे ५ ठीरु होय तो रीरके निकार डारुनी भंजन उपररिखे सो रग- 
उणा सो फेर ठी वपेही नरी & बहोत मीठे ओर खट पदाथ हमेस खाणा नहीं ७ सुपारी 
द॑तोको विगाडती है सो खाणी नदी सुपारीकी राख दातेकि मसरुणी < तमाल रगड- 
येते दात तो साफ होता रै, ठेकिन्‌ होजरीपर उसका असर बुरा होता है, इसवासे 
तमाखुक्ता विरुङ्ुर वरताव करणा नदीं ९ दस्तकी कन्जी दोणे देणी नदीं १० खुराक 
पचै एसा खाणा अजीणं होय तो फोरन्‌ इराज करना ११ पेयका खुरासा जौर पाचनशक्ति 
प्र दतके रोगोका सवध है. 
चमडीके रोग- 
किरण मी 
चमडीप्र अनेक तरेके रोग दते दै, कितनेक तो रस॒विगडणेसे कितने एक सुन 
विगडणेसे जर कितने एक इनोसेभी अंदर घुसे भ्ये दोपोसे पैदा रोते दै, कितनेक रोग 
चादरकी मरीनतासे होते दं ओर कितनेक अदरके दोपसे होते हँ, अदरफे दोषसे भये , 
चमडीके वहोतसे रोग दुसरे रोगोके विकार रुपसे फृटकर निकठ्ते दै, इसवास्ते उन 
रोगि इलाजमें उण विकारोके इठाजोकामी समावेश दोजाता रै, इसवास्ते अनेक रोगों 
मेस चमडीकै सामान्य रोगोका इकाज जर लक्षण ङिखते दै 
युजली-(पराइयम) सस्छतमे कदू कहते दै, खस खाज दाद चित्री श्ीतपिति 
वरे दुसरे रोगो्मेभी खुजी आती है, इनोके सिवायभी वहोतसी वखत चमडीका को 
दजादिरा रोग विगरभी चमडीपर सुजटी आती है, गरमी प्रमेद प्रदर मधुप्रमेह पीठिया अजीै 
वरे रोगोमिं वहोतसी वखत खुजली आती दै, इकाज-१ नींषके पते २ यावे ३ रै- 
रकी छार ४ पचवत्करु यथव चेर षूलकी दार ५ घाठेका पाणी इत्यादिको खान 


चमदीका इटाज. धुद७ 


करणा ६ गोमू मसरके सान करणा ७ दाहशामक दवायोंका वष पृष्ठ ३१२ ) 
८ चंदनका ठेष ९ गंधकका ठेप १० सोहागीका जठ मसठणा ११ चदनका तेल 
रुगाणा १२ तिठका तेर मसख्णा १३ लोशन कार्वोटिक एसिड श द्राम ग्टीसरीन १ 
ओस पाणी ३ भष रेविटफाईड स्परिट २ चौँस १४ लोरन-कपूर ॥ द्राम कोरक 
दादडेट ॥ द्रम ग्टीसरीन श द्रामं शराय जक ५ यष १५ गधकका सावू ८ सत्फर 
सोप ) वदनके मसरुके नादणा १६९ कारथोटिक सोप १७ चदलाके पत्ते उकारे 
पीणा १८ गिरोयका रस परीणा १९ गाजुवांका रश पीणा २० न० २९५ ३१३ ३१७ 
३२४ ३२६ का इछाज दै सो करणा 
( फुनसी-खा्ईकेन ) चमडीप्र महीन २ फुणसिरये होती है, गरमीकी मोसम्मे बहत 
होती है, यदभीकु बहोत तकटीप देती है,-इलाज-१ चदनेका ठेप करणा २ वाल 
शखजीरा तथा कपूरकाचरीका ठेप ३ गेरूका ठेप करणा ४ हरडेका लुलाव देणा प 
मासा तथा पोस्तके डोडफे जरसे नादणा 
( टूखापणा )-( भुाईगो >) सव वदनप्र बदोत खुजली आती है, तथा मर्दीन २ 
फुनसिये होती दै, अदमी खुजारते २ सूनतक निकाठ केता दै तैसे २ जरण भौर 
खुजाछ बढती दै, चमडी टूखी ओर खरदरी होती ै,-दलाज-ऊपर लिखि सव सुनः 
ठीका इलाज करणा १४ मासिके जरसे कषान कराणा २ चदनका ठेप करणा ३ वीरो 
जीका लेप करणा ४ गयक ९ द्रम ग्लिसरीन १ द्राम धोयामयाधी १ स इनो 
मृथकर वदनके ठगाणा ५ रस कापूरका पाणी ल्गाणा & गधक २ द्राम ग्टीसरीन 
तथा वेसेटीन एकेक ओौसर मिलाकर मसलणा ७ चदष्यिका रस नीके पत्तौका रस 
गाल्ुवानका रस दनेो्भेसे को्मी दवा थोडा दिन पणा ८ आंवला अथवा त्रिफएठाकरा 
जर पीणा ९ गुखावकलीका सखाय अथवा सोनागुखीकी चायाफक्ी ठेणी १० आव- 
ठेका सुरव्बा या कोडा पाकं अभृतवरी मजीष्टादिकाथ वरेका धहोत दिनतक सेवन 
करणेसे टखास मिय्ती दै 
८ खस )-( ईच )-पसके रोगकू सब जाणते ह, ये एक तरेका सडणा हे, गये 
खोकर वहोत्त होता दै, उसमे जीव छोटे कीडे होते दै, उसका चेष फैठता ट 
(इढाज)-१ गधकफा ठेप अथवा महम (न०५४५) २ कासीसादिषृत्त (न° ३०३) 
३ प्रेका मम (न° ३०४) ४ खसका टेप (न० ३२४) ५ (न° ५४९) वारा 
मल्धपर ६ अर्केतेठ (न° २९३) ७ रीङे थोयेका तेज पाणी सुपडणा ८ नीके परतो 
उकारु उससे सान फरणा या गोमूत्रसे 
(पर्न) -(व्यो ची)-(एकङ्ीमा)-ये चमीरा वडा रोग दै, ये जादा करफे दाथ 
पाव शिम कानकी कोरषर वंशेरे माोपर दती दै, पदी चमडी रार होकर सन 
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जाती है, पै उसपर फोडे फुनसिय दती ३ पीठे पएूटकर जमता है, तथा जपम 
गिरता है, बो वेर २ सूकता दै ओर हरा होता दै, कितनेक से होते द, ओर क्तेक ` 
चिकते ह-(श्छज)-१ (२९३) ३०३, ३०४, ३०७) ३६६, ५७५; ५४६) ५५२ 
नरका इलाज २ कीठ चुपडणा, ३ रसण पीसके खेप करणा, पी खरज वायु साफ 
होय, तव सादा महमका रेप करणा, ४ नींवकरं नीबोरीका तेर, ५ खुजटी सूङगी 
होय अथवा खर्ट आया भया होय तो उसपर रातका घी सुपडणा, गउके अटी 
पोट्य्सि या अटीकी मारणी, जव खरंट नरम पृडे तव गरम प्राणीसे घो डारुणा षी 
घाव भरणेकी उपर किखी कोम दवा रुगाणी )-जेसेके & ओरीव साकिड तेर गीष 
रीन कासीसादिधृत (न° ३०३) अथवा अर्कतैर (न° २९३) रुगाणा ७ टिंकचर 
आयोडीन हमेस सगाणा ८ कासिकं अथवा नादृद्रिक एसिडसे खरल वादं जखा देण 
खून साफ़ करणेवाठी दबा देणी 

(दाद)-(रीगवम)-(गजकणै)-चमडी खर होकर उपड जाती दै सुपेद फोतरी 
उडती दै उसमे खुजली आती है, चक्र २ जेसी शिकर होती है, भौर. पैरुता रै, 
पुराणा मये पीछे जमीन काटी पडती हे, बहुत ख्य तथा गरम पदाथ खणसे तथा 
मठीनतासे ये रोग होता दहै, मलेवार तथा मवई कलकत्ता कौरोके पाय खाणेकी हवासे 
तथा जरसेभी ये रोग हो जाता है, जिसमे काछोके दाद असाध्य है-(इराज)-द्‌ाद्का 
असस्य इलाज ह, जादा करके कमिहर कुषठहर इसा दादका होता है, पवाडके धीज 
छाम पीसके ठेप करणा, २ पठासपापडा पीसके जसम रेप करणा, २ हरताठका 
ठेप या नीका रश, ४ फिटकडी यकण ठे थोथेका तेज पाणी चुपडणा, ५ सरफयुरिक- 
एसिड रगाणा, & कार्योरिक एसिड, अथवा रसकपूरका सोशन प्रमाण दवा र ग्रेण 
पाणी १ ओसि ७ टरपेन्याइन वक्ते चुपडणा पे उसकू सावूमे घीकर ' टिकचर जयो 
डिन र्गाणा ८ कारवोरिक एसिड र्गाणेसे पुराणा दादभी मयता रै, ९ रसकपूर्‌ ४ 
गरेण गधक तथा पोटा कार्बोनास हरेक -1- द्राम वेसेटीन २ ओस सव मिलाकर 
जोरसे रगडणा १० रसकपूर्‌ यृडदापिंग गधक नीला थोथा भौर ठकण ये सव सम वजन 
मर्खणके सगमिराकर रुगणा, ११ गोज प्राउडर, १२ पोका महम सादा महम सम 
वजम्‌ मिरकर ठगाणा, १३ केलोमेर दे द्राम, क्रियासोट ¢ द्राम, गधकका महम 
१ स भिखाकर्‌ र्गाणा 


( उदरी )-(अथवा शिरकी चाय गिंज)-ये दादकी जात है चौर शिरपरदी होती 


- दे, वारोकी जडम कीड पडके मदीन फुणसि् होकर फुरती है ओर पककर चिकती 


£ तथा पपडी ज्ञमती दै, ( इखाज )-दाद तथा खाजके सव इलाज गीजपर 
गलते है, + या उस्तरेसे डा डाठ्ना सावे धोकर शिर दो 


चमक रोगोका इराज, ५६९ 


वखत साफ़ करवाणा पपड़ी उखडकर शिरी जमीन साफ निकठ अवि एसा इलाज 
करणा नीला थोथा ५ प्रेण चार चस पराणीमे मिलाकर कपडा मिगाकर 
थोडे दिनोतके शिरपर ठ्पेटणा पीठ एडी तेल कपडा भिगाकर उसपर स्पेय्ना 
इस तरे दो चार दिन करने पपडे नरम पडते टै, भौर यठ्ग हो जाते है, बाद एर 
डीका तेर स्गाणा यथवा पावभरी जे एसा रोपन महम लगाना २ मूरीगनीके रमे 
सहत डालकर लेप करना ३ चिरभीकी जड तथा फठ पीसकर ठेपए करना ४ चिरमीकु 
जरमे पीपर उसमे भांगरेका रश तथा तेड डलके सिद्धकरा भया तेठ चुना 
ये अवल गुजादि तैर.) 

(खोरा)-(स्कफ) शिरमे दयता द उसमेसे सुपेद फंतरा डता है, तथा वाठ गिर 
पडता है खोरा एक तरेका जीवका विकार दै-(इसाज)-१ गुजादितिड चिरमीका उपर 
छ्पासो २ नीबोटीकातैड ३ हरतारकाठप ४ टकन तोला -}- एकसेर जसम 
मिखाकेर उसजरसे हमेस शिर षोना मथवा सारिडका तेर चोपडना 

(रका पडना)-(एछोपेश्या)-शिरके बार उडजाते हँ उसकू यट कहते ह वदोतसी 
वलत मूर तथा मवारेके घारभी उड जाते दँ, उदरी कीडा अथवा उपदंशकी गरमी 
ये वाठ गिरनेका गुख्य कारन है, इसवास्ते खन सुधारनेका यल करना-(दठज)- 
१ चिरमीका वृका पीस केप करना भांगरेके रराम सिद्रकरा भया तेल चुपडना ३ कंडवे 
पुरवरके परततोका रश तीन दिन देप करना ४ भूरीगनीका रश सहत मिला केप करना 

(खीर)-(आक्रनी)-चमडीकेःपिंडमे एक तरेका चिकना पदार्थे भर रहा है जव बो 
चाहर नदीं निकरत। तब खील होकर वाहिर फुटती है जादा जवानी चहरे प्र फुटती 
है-(इाज)-फजर साद्च गरम जरसे धोना गरम जलका वफारा दैना २ रसोतका ठेप 
करना ३ टकणखार्‌ गुलाव जलम रगाणा ¢ गधकका महम (गघक १ भाग चेन्डोयेटेडकाडं 

४ भाग ) ५ गूगल रोह काडलटीषर वेगेरे दवाओं दैणी & गोरोचन काली मिरचका 
केप ७ लोद वाणा तथा वचका ठेप ९ देमरके कायक दध्म पीस ठेप करना 
८ करोरिया )-( सोरायासीस ) चमीप्र सुपेद चट दते दै, उपरकी चमडी उत- 
रती जाती है ओर नीचै सुपेद चे निकर्ते जति है, इसकू सिध्मा वभूती या धित्री 
कोढभी कहते द, ये रोग जादा करक मू, छाती, पीठ कमी २ सव बदनप्र होता है, 
८ इलाज ) १ कषटदर ठेषप ( न° ३२१) गधकका तेक ( न° ६६ ) ३ दरताठका 
केप (न° १८९ >) ४ ठे पाणीमे भिगाई मई चदर दनप्र ठपेट उपर गरम धावटा 
अओढाकर दो "चार घटे सुला दैना यौर दौचार वखत खव जल पिकाणा जिसे पसीना 
आकर फायदा होता है ५ यर, दीक, गोकूसाइड यौर वरिदामका तेल सम्‌ वजन 
मिटाकर करोटियेप्र घसकर रुगाना, ६ पवाडके वीज तथा वावचीका ठेप इमतरे दि- < 
फ, १५) 


--~~----~----~--------*--~ ~ 
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नमे दो वखत दवा ठगोणी, गरम पाणी ओर सवृ धो डाठना, कोरे स्मार्से साफ 
पछ डरना, फेर दवा मसंख्के ठगाणा, 

( कोड )-( व्युकोडमी > चमडीका कुद्रती रंग वदरकर उसपर्‌ सुप॑द काठे सार 
वगैरे बहोत परेके चद्धे निकरते है, साधारण लोक सुपेद चकों कोट समदते दैः 
केकिन्‌ वो १८ जातिमेकी एक जाति है, दाद्‌, चि्री, करोखिया, विचर्थिका, पांव वगे- 
रेभी कोढ रोगका दका विकार है, दुसरे दष्ट कोढ रोगका दोष धातुम प्रवेश कर 
अंदर उत्तरता है, विरुद अन्नपानका सेवन ये कोट रोगका कारण है, ( इछाज )- 
ङष्दर ठेप >) तथा अचर गुंजादि टेप ( ० ४२ ) (न० ३१३) ( वज़्ी तैर न° 
२९५) मस्विादि तैर (न० ३००) काली जीरीका रेप (न° ३१७) ५ सुपेद्‌ कोटका 
ठेप (न° ३२१ ) ६ अवर रजादि काथ ( आंवला तथा सैर सारका काथ ) उसमे 
वावचीका चूण डारकर पीणा )-( खानेकी दवाय ) मजीष्ठादि काथ ( रनिवरपचाग चूर्णे 
(न० २२९) अमूताधृत (न° २८७) १० किशोर गूग(तथा योगराज गगर) (पृष्ठ २५३) 
पथ्य आदारके संग एषी कुहर दवा देणेमे अव तो चमहीका रोग भराम दता दै. 

८ शीतपित्त )-(उद्ई)-( कोठ )-(उकोड )- (अधिकेपवा )-बदनपर चे उठ 
जति दै, ये ददोडे छोटे घडे उारु तैसे सपेद रगके होते है चमडी सजी भई तथा, उपसीभई 
वोत खुजरी तथा दाह होता दै, प्ति एकदम अंदर घुष जाती है, किंसीरकू ये रग 
वेर होता हे, यजीभे अथवा उसका विगाड खञ्च अथवा नारूकी वेमारी ये सव पित्ती 
अथवा पि्ती जैसा चेका कारण है, कोई जदरी जानवर कटि (मकडी) मसठसणेसे या 
सनेम यवै भरभी तो पित्ती निकर जाती है इलाज-सरसके तेखका माठिस २ गरम 
पाणीका शरीरपर सींचना २ सरसूका दाणा हटदी पमाडके वीज तथा तिठ इनोंकू सर- 
सूक तेरे मिराकर्‌ ठेप॒ करना ४ ठडटोशन कारवोलिक रोशन कपूरका अर्कं चगेरे 

रुगाना ५ सरम कपडे पहराणा पुराणी वेमारीमे नींवके पत्ेका रस पीणा ६ सोनामुखी 
तथा दस्तावर दवा (दैणी ष्ठ. ३१६ ) ७ काठीजीरीकी चाकरके पणौ ८ त्रिफला 
गूगर तथा पीपरका चूण देना ९ जद्रकके रश्म पुराना गुड पिराणा १० व्रिकटुका बै 
बौर मिश्री ११ विकट तथा जजमोद १२ जसाब ऊना क्रिरमाला पेचक ८ कुटि देव- 
दारू मोय सतीश क्िरमाटेकी गिर अथवा विरायती निमक इसमेका घुखाव देना) 

१३ काठी भिरच धीम मिठाकर चारणा तैसे ऊपर ठकगाणा. ~ 
चकावा-इरीधीमा-चमदी लर दोजाती दै, इराज-ठडा इलाज कना १ कठी 

चूनेका नितरा मया जर जर्‌ तेर मथकर्‌ लगाना २ शुखाव' जठ तथा गिरीन 

३ जायादि धृत ४ क्क बडन्दमेन्ट न° २०२।५ मक्सादड थोप दिक सवखीर 
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वगरे घसणा ६ दशांग ठेप न० ३१२।७ जुराव एरंडीका तेठ शुावका फर अथवा 
सोनामुी कोरे दैणा मजिषटठादिक्ाथ अथवा वु. 

काठादाग-चमहीपर काठा दाग पडता है, किसी रोगसे या बुदढपिसँ या धरिलाखटर 
मारे पी चमडीप्र काठे दाग रह जाते ह, ८ इलाज ›) शरीर्सवधी कोई रोगका कारण 
होय तो उसका इलाज करणेसे दाग अदृश्य होगा जेसेके गरमीके रोगे हयेटीमे भये 
दाग रसकपुरका पाणी मसल्णा २ दहादट प्रेषीपीपटका मरम (सादा महम १ ओष 
आयोनटेट मक्ययरी १ द्राम मिलाकर मलम करना ४ यरो १ ओँस कपूरका 
पराणी उसमें रू भिगाकर दागवाठे मागपर धरणें चमडी लल होगी अथवा विलष्ट 
उठकर मई चमडी आयगी 


८ श्षामरा ) -( पेमफीगस ›) चमडीपर एक वडा फ़फोठा उठता दै, उस पके 
पाणी होता है पीछे पीप होता है सर्त दरद तथा जरण दोती है, (इलाज ) १ भफी- 
मका ठेप करना अथवा पोस्तके उोडेका सेक करना २ तुकमरिया पीसके वांवणा, 
२ ससे फोडकर सादे मछमकी पद्य मारणी धोया मथा घी सथवा मख्कण अथवा 
विक ओदन्टमेन्ट रगाना ५ चमडी अरग पडे पीछे घाव भरणेकू आदइडोफोमै कारवो- 
लिक तेठ अथवा वोरासिक एसिडका मलम ठगाणा. 

( कखवायु )-( उसरणी )-८( दर्िज्ञ ) काके नीचे छतीकी बाजूमे चमडी 
लाल होकर उसपर मोतीका दाणा जेसा फुणसियें होती है, किसी २ वखत ओर जगेभी 
होती है नाताकतीसे होता है, बुखार उतरे पीछे एसे दाणे दोटपर होते दै, उसकू लोक 
वूरामूत गया एसा कहते है, उसमें दाह होता है बुसारभी भाजाता है, ( इलाज ) १ 
गेरूका ठेष, ( २ दशांग ठेप न° ३१२ ), ३३ स्युगरठेडक महम, ४ विक रगाना, 
५ लेड ोरान, ६ ग्ठिसरीन भेटेनिक एसिड मिठ।कर चोपडणा, 

८ पिस्फोटक )-( एकथीमा )-( इम्पीयाडगो )-चमडीपर छोटे या वडे, पीठे पीप- 
वाला पफोढा दोत्‌ है, उसकू विस्फोटक कहते है, ये फफतोठे उटकर जखम्‌ पृडता दै, 
खरूट जमते ददै घौर अद्रसे चिकता है, ( इलाज ) प्ववरक्ृलका उकालकर उसे 
हमेश धोणा, २ धमासा अथवा पोस्तके छिलके उकार ए़णीमे दोतीन वेर सान करना 
2 जाईके पत्तोके हिमसे सान करना, ४ सरू टोपर पोरा वाधकर अथवा ते लगाकर 
उखेड उसपर सादा महम अथवा जखम भरे एसी दवा उ्गाणी, ५ नीवोरीक्रा तेल 
खगाणा, ६ पचवल्ककू कूट उसका महीन चूण दावणा अथवा जरम पी ठे कलना 
७ कारयोछिक ओर बोराधिकका मखम ठगाणा, < गिलेयके उकाटीरमे एडी तेल 
डाठ दोचार दिन पीणा, ९ मजीष्टादि काथ, गावाका रस सारुसापरीखकै चरका 
उकाला, तसे काडलीवर दीनान, सोह वरे दवा्योका सेवन उाकतर करवाते है 


~ > 
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८ मसा )-( वि ) शिप्पर तैसे शरीरपर किसीभी जगे छोटे वे चमृदीके अवृहे 
ते, बहुतोके जीभ होठ नाक कान मरदवार वरे गह जगोप्रभी होते दै, (इछन्‌) 
टे मस्मे, कासटिक अथवा खारसे जरते गिरजाता है, षडे मस्तेवूं उाकतर कतरणीसे 
काट कासटिकसे बो जगे जलाकर महम रगति है, २ आंधी श्ाडेका क्षार रगणाः, 
३ यकं तेठ (न° २९३) 9 कटीचूना लगाना, ५ घोडेका चाल बांधकर मेर जरा २ 


9 


सचणेसँ कितनेक दिनम मस्मा गिर जाता दै. 


८ कपासिये )-८ कमि ) कपासियेकूं आंठणभी कहते ह, वो दाथ पैरषर होता टै, 
चमडी जाडी दोती हे, किसीके दरदभी होता रै, किसीके सरत पडणेस दरद नदीं 
हेता, ८ इलाज ) कटाकर कानका मेर भरणा दुसरा इलाज देखणे सुणनेमे नदीं जाया 
ह, कीया अदर रदञाकर पुराणी हारम कपासिये वैध जाते ह 


८ ज )-( ठीख )-८ रास ) गरीच अदम्योके कपडेमे तथा पारो जटी 
पडती है, कपडोकी सुपेद ओर बरेकी ज कठी होती है, ( इछाज >) सान जौर कपडे 
साफ रखणा, २ नीके रशमे काठीजीरी पीस वारोमें गाना, नीमोटीका तेर ठ्गाना 
9 वतक डडोकू्‌ तेरुमे उकार चालोमे वो तेर ठ्गाणा, ५ परेकू नीमके रसमें घोट 
या मूठीके पतेः र्शम्‌ घोट रुगाणा, या पारेका महम रुगणा, & रसकपूर्‌ दो ग्रेण 
एक सु जरम मिराय वो पाणी विरम रुगाणा, ७ करबोठिक एसिड तथा तेर; 
८ सिका ओर नवसाद्र, ९ गंधक या गधघक तेर, १० नीवूक्ा रस ओर खड. 


८ बासा )-( नारू )-( मन्वे )-चमडीमेसे सुपेद्‌ रेगका सवा हाथ एक तार्‌ 
जसा दो इद्रियवासा जीव निकरता दहै, नेनेोके सूत्रमे, हरसे, कंडमालमें भौर नारं 
तसे श्ीवारा जीव कहते है बोदी वात इस वखत पथ्िमी विद्रानोने सिद्ध किया है, 
जम्हणोके बनाये शाम मांस सूककर नारू रोता है, एसा ङिखा है, ठेकिन्‌ प्रमाणे 
सिद्ध नदीं होता, उपर जो छ्खिा दै सो यथाथ है, इससे मीन इडे पाणीमे रहते ई, 
जो बिगर छणि पाणीसे खाने पानादि करते है, उनोके ये रोग जरूर दता है श्रीषरजी 
पडित्त अभृत्रागरके नोरमे छख है एक अगज गंपे जठ पहरभर सिकारके वास 
खडा रहा, सो मेरे सामने रापजी गणो डाकटरने दोनों पेरोमेसे पचास नार निकार, 
इसीवास्ते जैन धर्मबाठोका सिद्धांत कम हे की पाणी दिनम दो वतं छणना चौर 
रातकू जर पीणा नरह, इस हुकभकी तामीर करणेवाठोकों नारू कभी नीं निकठताः 
चारीक ईडे चमडीप पवेश कर यद्र बढता है पै बाहर आता है, वारा निकस्णेकी 
सरभात दो तीन तरस दती दै, किषी २ के तातका गुचसा चम्मं जादिरा माकम 
देता द, किमी के सोजा तथा दरद होकर पककर टता है, तांत वाहर' याती है, 
किसी २कृ पत्ती निकली रै, वोत तकरीप होती दै, ( इलाज ) जो दिखता माकम 


उटकरोगोका इस. ५७२ 


दै तो निकला डाटणा शस चमडी काट्के भौर, स्वतः तांत बाहिर अवि तो उस 
तांतकु षां देणा क्योकी जिससे अंदर पीडा नदीं जासके जो संचणेत तुट जवे तो 
वहोत तकरीप होती है, ( इलाज ) एक नारू सहस दारुः है, ठेकिन्‌ सुर्य पतवाणे 
मये इलाज ठिखते है ) मूकरे बाद खणे भये पाणीके होदभे बेदणेपे निकर जाता दै 
पहरभरमे ) दीग अफीमका ठेप बहोत दिनोतक करणेसे, मू करणेके पदी, अदर साफ रोता 
देखा है, माह सुदि सत्तमीकू मिराहार मिश्री चवि तो नारू होतादी नही, एसी वरद सप्र- 
दायते सुणी है, ठेकिन्‌ सांश् पडे बाद धरसे बाहर उस रात न निकठे तरे नदीं देखे, 
जो भूखा नदीं रदसके तो सांशवूं पाव मिश्री चयि कृत्य उपर सुज )-३ नारू जव 
वहोत जोर करे या तूट जावे या तोडपड जावै तो पठे काठे तिरोकों एक कदा्मे 
एसा सके सो जलगे जेसा हो जावै, वाद उनोको पीस सथ सूजनपर केप करदेवे मू 
खुछा रदणे दै, वाद्‌ क वार पटेकी गिरतो ४ उसकू एक मद्री पातरमे डाठ उसमे ते 
१ स्पेभर एकं सूपेमर ईसपृगर मासाभर सिंद्र रत्ती सुहाग रत्ती अफीम रत्री नोसादर 
डालके अगारपर सिज, वाद एक आक पत्ते पर छेके नारूके मूपर भरे भौर वाकी 
आकके पतोपर तिहछीका तेर ठगाकर दो पत्ते आपसमे जोड अगारपर जरा गरम कर 
ति्जोका जदा २ केप है, उसपर धरके कपडेसे बांध देवे तीसरे दिन पद्य खोठे, एस 
तीन ४ प्के वाधणेसे सव दरद ओौर नारू गरक निकर पडेगा, घाव भरणेकू गाम- 
णिया फोहा वाधाकरे, या किषी महमकी चत्ती रुगवि, ४ नीलाधोवा जलम उकाठ नारू 
पर ज्ञारा करे, सुदावते जठका ओर याभणिया फोभा बाधे याराम होता रै, ५ आकके 
पतते एरडके पत्ते एरडी तेखका पोता अफीम धतुरेका पत्ता चीबके उवाठे भये पत्तेः हींग 
कारबोरिक तेख, साव, कदे दोनो मिखके,पकाये येका प्रा इत्यादिसे नारू मिरता है, 
साफ नदीं रोय जहांतक हरणा चरुणा नही, नदी तो तोड पडता है, प्रमातसमे वीका- 
नेरकी मिश्री देसी खांडकी चाब पाणी नहीं पीवे तो नारू अदर साफ दोजाता दै 
८ व्याउफटणी )-८ विपादिका )-८ चि्यठेन )-दाथ पैरों जरा सोजन दाद 
सुजटी आकर उसमे फएटणां होता है, ये एक दके तरेका कुष्ट रोग है, ओर वो भीगी 
जग। तथा शरदी हवाके कारण होता दै, ( इलाज ) कोढम टिल सव दरूलाज करण 
कोकम्‌ जो गुजरातमें खय होती है उसका तेड मददीके प्तोका रेप, रालफा 
ठप, वडके दधका टेप वगर फुलमा तथा मोम लगाकर जलती वत्ती सेकणेसे दरद्‌ 
फोरन भिरता है, शरदी जौर भीजी जगेसे वचके रहणा टदे जरसे धोणा नीं 
पावि मोजे स्सणा 
(निचयिका)-(लेप्राये-ए़ कोट ओर करोल्यिकी जातका रोगै करोचियिके रोग 
्यक्षर वदनमें हर किमी जगे होकर फोर उडते ह,जिसकू विभूती कषत दै, सौर व्योची 


५७४ वैवदीपक प्रकाश ६. 


हाथपैरे के तस तेसं जांष गौर गोडके तथा पैरोके उपर गिस्थिके पास चीरे पते ई 
खुजटी आती हे, ओर खरूट जमते द ( इलाज ) तनदुरस्ती सुरे एसी दवो देणी 
कोठके सव इठाज इसपर चरते ह वाहरके इराजमें गधक तथा परेकी भिटावटकरा महम 
अच्छा है खसं सुजरीका सव महम अच्छा दे २ रसोत कोकमका तेर मेंददीके पत्तोका 
ठेप राका महम चडके दुधका केप वौमरे फायदे चंद है, ३ दादकू मिटणेवाटी दवाय 
जेसेके भवरेका चूण त्रिफला चूण गुरुकेद आंवलेका सुरव्वा वरे, वद्‌ हजमी भौर 
वध कुष्ट होणे देण नदी. 

(चिी)-(ब्दादटरेप्र)-येभी करेष्यिकी जातका चमडीका रोग है चमडीपर 
खुजली जाती हे भौर खुजारणेसे चमडी प्रकी फोतर उतर जाती है सुपेद चछ पडते 
दै चित्रं मपर ओर षीढपर जादा होती दै (इराज)-काटी जीरी विलाणी काटीजीरीका 
रेप २ गधकका रेप ३ तिलक मारि ४ वावची पाणीमे पीस उसका रेप करणा 
५ हरताठका रेप गोमूत्रम पीसकर करणा हरतार १ भाग त्रिफला १ माग कारीजीरी 
४ भाग ६ नीरे धोथेके पाणी तेर मिलकर मसरुणेसे चित्री जल्दी आराम होता है. 


किरण ९ मी. 
टकर रोग. एकाएक दोणेवाे. 

वाकीरंहै जो रोग तथा अकस्मात पैदा हणे वारे शरीर ओर मन संैषी इजा्ोका 
वृत्‌ दस किरणसे प्रकास करते है 

(ंशषियोकीवादी)-अरुल्यिमिं वादी ज णेस ठिखते आंमरिये धूजती है-(दराज) 
सुद्ध कुचीठेका प्रमाण मुजब कितनेएक दिनो तक सेवन कराणा 

(कमरका चिलणा)-(रुम्बरेगो)-कम्मरमे वादी अणेसे कमर ्षिरु जाती है-(इलान) 
कृचीरेकी फी, वखनागः वड हरडेका सेवन, एरडीकी जडकाचूण, योगराज मगर, 
२ राकी पध्यं मारणी, वरीकी शिकलवाटी, फररीनकी कोथटी करके, उसमे गध- 
कका सूक भरके, वो कोरी कमरप्र वधी रखणी, सरेन्टादइनः, तथा सारिड तेर 
ठगाणा, १ माग आमोनिया, तीन भाग तेर मिलाकर, कमरपर मसरणा, आयोडाइन- 
पेदन्ट, ओपियमटीनीमेन्ट 

(कमरका दुखणा)-ओरतोकि वेर २ कमरमे दरद हो जाता है, रजोददीन यमे 
ऋतुपर्मकी चखतमे, सदहजसा दुखता दै, केकिन्‌ जो ऋतुधर्म सवधी कोई रोग दता दै 
ततो दरद्‌ चढता हैः कुयुभावड (अधूराजाणा) अद्र वेशेरे, कमर दुखणेके कारण है- 
(दलन) -जिस कारणसे दरद भया होय उसका इाज करणा, स्रीयोके रोगे करणम 
आये शिखा & योगराज गरक थवा साद्‌। गूगर, चा द्रकाज दै, , 


चुटकरोगोका इलाज पुष्‌ 


(पसीना)-(परसीरेशन) -हेक अदभमीके वदनके श्ेदोमेते पसीना हमेस आया 
करता हैः हवा योर कपडके सपमे सूककर, दिखाई नदीं देता, तेकरिन्‌ किसी २ 
वखत वदनके प्रसिद्ध जगम, अथवा दिनके चोकस वसखतमे, पसीना भाता है रात 
पसीना याता दे, तथ बुखारकी शका पैदा होती दै, नाताकती, तथा चीर्णन्वसे 
राक्र पसीना आता है, क्षयरोगमें तथा उरक्षतमे, जव मर्मस्थानमे जखम पडता है, 
तबभी राक्‌ पसीना आता है, इस बुखार परलेपकज्वर कहते दै, अगरजीमे देकटीक 
पीवर कते ईदै-(श्छाज)-(वशंतमारती न° ५४) बुखार सिवाय दुसरे कारणोपे, 
शिर, कपाल, वगर वरे, अवयवोमे, बहुत पसीना आया करता है, उस्केवास्ते गरम 
दवाय खाणी, कुरुधीका आय मसटणा 

(शूक) -(वहोत थूकका आणा)-(सरविदिन)-(कारण)-दातोके मघे भौर मूके 
वरमसेँ ठठ नाताकती अजीण दातोका जाणा चौर परे सवधीौ दवाखाणेसे मूमेँ बहोत 
शूक आता दै-(इाज) १ किटकटीके कुरे करणा ये सवते अच्छा इकाज दैः 
समक' दवाय, जेतेफै, कचनारकी शार वेरकी छाल, सैरकी खाल, वाूलकी 
छार, पैचवत्करु तथा सुदहागेका ऊुरखा करणा, जिसकारणसे, थुक आता होय वो 
कारण बध करणा 

(स्वरमग)-(साद्यै्नाणा)-गकेके मर्मथानमें कोद दरद दोणेसे गरम वीजो 
खणेसे तेस शरदी रगणेतँ साद वैठ जाता रै-(इटाज)-१ आंवरेका चूर्ण स्कर 
दृधके सग पीणा, क्था, इटायची, सैरसार, कवावचीणी वरे उंटी दवाय कटक 
सोरती है, बबरूलके पत्ते वेदडेकी छाल, नागकरेदार, चिरमीके पत्ते मोलेटीका सत बगेर 
अवाजकरू सुधारती है, २ फिटकीके कुरछे करणा, अथवा पोट वादन; पाणी मिराकर 
उसके इुरठे करणा ३ बहुत बोरे या वोत गाणेसँ अवा वैटगद होय तव 
कटवू याराम दैणा मौन रखणा या गरम दृध धी डल प्रिलाणा हरडे वब्ाक्री शल 
छमोसा भने भरपाणीमे उकाठ सुदावता दरड-समेत पीणेसँ खरमग मिरता दै गणि- 

वालेकू इतनी चीजे अच्छी है (दुदा) खड ऊुटिजन मिरमिरी राई पीपर पान इतना लवे 
मिलायके करकोकिला जाण (१) इतनी चीज बरिया पट्णे वलिकू चोर गाणेवाठेकू 
ल्यागणा चदिये (दुदा) ख्य खारा खोप्रा, सोपारौ अरुतैर, जो विद्या गाना चद; 
इतना द्रां मेट (१) ' ॥ 
(दिचकी)-(रिकष)-करडा लौर दला भौर दस्तवध्‌ करणे वाठ पदार्थे ठढापाणी 
ठंदायन्न धूमा धूर नाकम जाणा मरमी तथा हवा वोत खाणी उपवा ये सव दि 
कीक पैदा करणवाञे सामान्य कारण है-(इटाज!-मोर पखकी भस्म तथा ठीडीपीपर 
सदत मिखाकर वैर २ चाटणा २ मोठेदीका चूण सहत चाट्णा ३ धमाके कानु 
कथ ~. 


चः 
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सहत मिलाकर दैणा ४ आंवला पीपर तथा सहका काथ मिखाकर पीणा ५ रढभिया दष 
पीणा & उडद तथा हरुदीके वृणेकी वीडी पीणी ७ संभार्का काथ पीणा < ठ्पण 
धीम तरुके खाणा- 

(कफकाजाछा)-वहोतसी बखत छाती कफका जाठा जमत। है, उसफु ्रियणे 
कफ़वू नाश करणेवारी दवायोका उपयोग करणा-(इरज)-थांधी डका खार २ 
अरदूसेका रस सहत मिठाकर पीणा ३ कके जडका चूणे अथवा एषीका क्युान्दा 
पाउडरसे, उल्टी कराकर कफकू निकटवा दैणा £ कोनरूगूद टंकणखार नवसादर ये 
दर्येक चीज कफके चिकणे व रुगमकू तोडत। है. 

(वारु निकारणेका इराज)-दरतार ॥ द्राम चूना ४ द्रम गहुका जाय १ द्राम 
जलमें मिराकर उसकी पोटिस उगाणी थोडी देर रखकर निकार उरुणी ओौर तिलका 
तैठ ठगाणा इससे वारु गिर जति है, २ हतार ॥ तोला शंखका चर्ण अथवा रख- 
भस्मी १॥ तोखा पलासपापडका खार ॥ तोठा इनोकों केठेके थड्के रमे अथवा 
आआक्रके परततोके ररम घोट ठेप॒ करणा ३ हरताठ १ भाग शखनू्ण २ भाग मनिल ] 
भाग साजीखार १ माग इनोका देप करणा पटी उस्तरेसे यार निकार रणा पी 
सात दिनि दमेस ठेप करणेसे फेर वाठ उगेगा नदीं 

(बार रगणेका इलाज)-(कल्य) (खेनाब)-(केनार्ईटीस) -बुटपमे वाठ सुपेद हो 

जति है, मगजकी नाताकती फिक्र ओर मा घापके दोय तो बचेके जुवानीरमेभी बार 
सुपदे दयो जते द सुपेदी दोणेसे रोक बुदा कडा करते है चंद्रवदनियां चाचाजी कहकर 
हसती है इसवास्ते बदोतसे रोक काठे वार कयि चाहते ह १ मंददीके पान पीस एक 
घटे बाछके ठगाये रखणा उससे वार ठार होगा पीछे नीरके पत्ते पी थोडे घटे 
वाध रखणेसे वारु काठे हेगि २ त्रिफला नीलके पतते रोहका बुरादा भांगरा इनोकों 
चकरीके पेशायमें पीस ठेप करणा २ वला ३ वहेडा १ हरंडे २ आंविकी गुटरीके 
अद्रका मगज प भाग लोहका इरादा १ भाग इस वजनसे ठेकर महीनषीस लोहकी 
कदीम ध्र रखणा दुसरेदिन केपृ करणा ४ हाइपोसत्फेट ओफ़ सोडा १ द्राम प्राणी 
१ जसि संगमिखाकर दो चार दिन वार्लोपर ठ्गाणा ५ नादे जोफ सिस्वर ३० 
मेण पाणी १ यैस ये पाणी ठमाणेसे बार काठे दोय ठेकरिन्‌ चमडीपर दाग गिरता हे, 
ये दाग निमक अथव। साद्नाईड गोफ पोटाशके पाणीसे निकर जाता है 

(द्डकवाय्‌ )-(हारईदोफोयीगा)-दिडकियाकता वर्‌ स्यार करे जानवसैके कारणेते 

चद्मीकृ डक वायूका रोग होता दै शरीर सचता दै गमे अवाज दोता है भूमे 
ठठ हरती है पाणी पसे, या देखणेसे, बायुका जोर उरता है पाणीसे ये रोमी डरता 
दै दडकवायु उठेवाद रोगी दो तीन दिने मर जाता दै-(्राज)-जिस जगेका- 
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य होय उस जगे तुरत काट उठकर जला देणा ये हडकवायु उडे वाद फेर मियणेका 
दराज फायदेवद अभीतक कोद्‌ मिठा नदीं है, पहटीके तो इलाज सौर मत्र करके 
अजमायाभी है सो हडकवायु विलङ्कठ उठा नहीं आराम होगया रोगीकू अधारी कोट. 
डमे रखणा नशोकों दीटी करे एसी दवा देणी जैसेके अफीम भग वेकाडोना कगेरे दवा 
देणी ३ कूकडवेर देणेसे सर्त उकटी होकर जरी जानवर निकर जति है, तेज उल- 
टीकी दवासे रोगी वचता दै योगचितामणीमें इस रोगरकी दवा छिखी है सो देख ठेणा,. 
८ ट्‌ रगणी )-८ सन्स्टरोक )-धूपमे फिरणसे द्लगती है वचोकों धूपका सर 
जल्दी मारम देता है, दाह प्यास शिर चकर भ्रमण आखर वेरोश्च तक दोणाये 
उसके चिन्द दै, ( दका ) खद्धी तथा पित्त शामक ठवाये देणी, २ बहुफटी तेस उक 
मरियाका ठुजाव परिणा, देकरमाटा पिलाणा,४गेक्ू तैसं चदनका ठेप करणा, ५ शिरपर 
तेसे छतीप्र ठा पाणी डारणा अथवा चरफ भरणा पोचीपर विरष्टर मारणा वैरेकी पडी 
योपर रादैका ठेप करणा, & वदन बहोत गरम होय तो साधारण गरम पाणीम्‌ रोगीकू 
वैटाणा जुखव देणा बुखार मिरटणेकी दवा देणी धूषम फिरणेकी जरूर पडे तो शिरपर 
गीला कपडा रपणा शिरपर आकके पत्ते बांधणा दारू कोरे जल्द पतला पदां प्रीणा 
नही ठेकिन्‌ चा सोडावोटर भौर ठा शरवत पणा ओर पसीना दोणे देणा एसा कर- 
णेस केरभी रखते छायामे जा सोणा ओर शिरपर ठढा पणी डारणा 
८ अनिद्रा )-नीद नही भाणाये दिवाना दोणेका पूर्वरूप दै कितनेक रोगोमे 
होत दरद दोणेसे तैसे चिता इर केरे कारणसे निद्रा जाते रहती है-उरज-जो 
कारण दोय उसवूं रोकणा मगजमे जादा गरम होगेसे अनिद्राका रोग भया रोय तो 
मगजकू शात करे एसा ठडा इलाज करणा जेरसके पेडा पाक, दृधी ( कडूका पक ) 
अथवा हठवा १ रातकू गरम पाणी सान करणा ओर रातकू शिरपर ठा पाणी 
डालकर सोणा सोते वसत मर्म क्या दुघ पीणा पग चपी कराणी पेयके तजवे घी 
मसलाणा २ गुडमेँ पीपल मूलका वचं पाणा ४ पटू ( जाकी जडका काथ) 
गुड डाखकर्‌ पीणा प दूष सहत ददी तेखकरा माठिस शिरमे कानमे आपोमि तेर डालणा 
६ शाक दार घी तैस दृधं कादेका रश देणा ६ अफीम तथा भांग फजूख नींद कविम 
ठाती है, दुखकृू भुराणेके वासते ये कैफी चीजे कामकी हे ठेकिन्‌ जातक साधारण 
इखाज नींदके वास्ते वण अवि तहातक एसे नमेका इङाज करणा नदीं 
८ मूच्छ )-( फेडन्धिग )-जानेदरियों तथा करम्रियोमे दोप प्रवे करता टै तवं 
मृच्छ आती ह थोडी देर वाद बहोर रह कर फेर होसे माणा उसकृ मू कहते द 
मृन्यी ये वरिदेप करके मन सवधी विकार ओर मनका धक्षा उगणा दै-( इलाज )- 
मूच्छीवाठे अदमीकृ रिर नीचे करके वैाणा मप्र ठदा पाणी च्डिकणा उदय पराणी तते 
७द 
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हवा रणी सोणेके कमम ठदी हवा भणे देणी खु हषामें रोगी ठेजाणा २ साव- 
चेत करणेवाटी दवाकी नाश सुघाणी हाथ पैर अच्छीतेरे मसरुणा. 

८ बेहोसी )-( कोमा )-खोपरीूर इजा मगजका रोग मूच्छ सापका इसणा अफीम 
तथा दारू कोरेका जहर वहोत ठंडी बहोत गरमी भूख वाई ( मिरी ›) दिष्टीरीया 
वाटे कगेरे वेहोसीका कारण दै, ( इराज )-१ जिस कारणस बेहोसी आई दोय बो 
दूर्‌ करणेका दखाज करणा आंखपर शिरपर ठैडा पाणी ठिडकणा, २ तीखी नाश्च देणी 
जैमेके अकरकरा कपूर कादेका रस तञ नकटीकणी पीपर केरे ३ आमोनिया सुषणा 
४ छातीपर राई मारणी ओौर वेहोसी जादा वखत रहे तो दस्त पेशायका कोम रसस 
खुरासा करणा 

( तंद्रा )-( मीट )-ये सन्निपात ज्वरा अथवा भयकर किसीभी रोगका रक्षण 
दै, इस रोगमे वायु प्रधान दोणेसे रोगी आंख मूचकर पडे रहता रै, ८ इलाज )- 
सन्निपातकी मीटमे सत्रिपातका इाज करणा ओर तेज अजन्‌ करणा ( भार्॑यादि काथ 
न० १९६ ) १९७ अच्छ है २ जो रोगीके मभैस्थानोमे कुछ चैतन्य होय तो शरीरम 
जाग्रती खणेवारी दवा देणेते हंस आता दै कस्तूरी अकसकर तुल्शी ठीडी पीपर 
वच्छनाग सूर ये दरक वस्तु जागृती छाती है ३ मींट दूर करणेकू तज पीपर त्रिकटु 
येगरेका अजन कये जाता है 

८ चक्कर )-( ममर )-( गीडीनेस )-ोमी वाहरकी चीजोंकों फिरती देखता दै 
अथवा अपणा वदन ओर शिर फिप्ता माठम देता है मगजकू कुछ तकटीप पहोचणेसे 
तमास सराप वगर नसेकी चीजोसे किंनाद्न जैसी दवायोसे पाडू नाताकती फिकर 
चिता तथा महनतसे खरष बदवोसे बुखार तथा दीडोटेके दीडणेसे चकर आता दहे, 

चहोत उचा चके नीचा देणखेसँ पित्तका विगाड ये ममरुका यख्य कारण है, इस- 
वासते कारण जाणके इछाज करणा, ( इराज )-सोफ कारी मिरच सुनक्षा घोरकर्‌ 
पीणेस पित्तका चकर मिरत। ई, नसेका चक्र ठंडा अल आंखोपर छंटमेसे मर्ता है, 
कागयी मीढे विदाम सौर मिश्री षोर पणे मगज सवधी चक्र भिता रै सूढ धीम 
सेक वृरा मखाय सेते सवतरेका चकर मिरता हे, धमासा सूपेभर्‌ उकाल घी उरे 
पीणा फेर दोपानुसार इराज करणा 
८ सोजा )-( डप्यी )-सोजा सव वदने होता हे किसी एक टिकाणेभी होता द॑ 
उस्‌ ञग्ेजीमें ( इन्फठेमेरान ) सं जदादी रोग गिणते द दुसरे कितनेक रोग सोजेका 
कारण रोता रै, तोभी यो रोग ॒दबर्र शोथ रोग मुख्य रोग॒रदोजाता है, इसवासे 
देशी वयक शाखमें उसकु जदा रोग मिणा रै, ८ इसाज )-(१ पुनमैवादिकाध न° 
१९ >) २ प्विच्र चूर्ण (न° २६२) २ नारिं चूण (न° २३१) ४ सुक उकाः 
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त्म दुध लर पणा ५ त्रिफठाके काथमे मेसका धी उल्के पीणा ६ गुड, तीन 
पर्णका ठीडीपीपर तथा सूहका चूर्णं खाणा ७ त्रिफला दारूदख्दी पयेखपत्र देवदार 
नीमगिरोय नींमकी रर मकोय इनो सम वजन ठेके काथकर्‌ ठा होणेपर सहत 
डाठकर परिलाणा पथ्यम पुराणे चावड या मूगकी दार निमक नदीं देणा ८ धतुरेके 
मीज शुद्ध तो. १ दीगू द्ध तो. १ काटी मिर्च तो २ दृधमें खरल्कर स्तीरदो 
नो वसत यिना मीठे गउकै दूष सगदेणा, पथ्य खारी दधया चावरु मिलाकर 
९ दसीतरे वसत माठतीभी इस अुषानते सोजा उतारती रै १० सग्रहणी रोगमें दस्तके 
थाभणेकी दवा देणेसेँ ज सूजन आई होय तो हमारी बनाई अग्रृतवरी या ग्रहणी जीप 
करश तक योर जीरे सरके सग देणा ( ११ वाहरका इखाज )-साटेकी जड सूट तथा 
वठनागका टेप १२ कांकच भाक तथा एरडीकी जड इन तीन पत्ते पीस गरम कर्‌ 
छेष करणा ९ दोपन्न ठेप न° ३११ 

( दाह )-जलण दोतरेसे होती है एक तो क्रिसीभी जगे, दुसरी सव वदनमे, जख- 
म्मे, भिलावा कोरे दाहक चीजे स्पशंवाठे मागमे, ओर दाथ वैरोमिं दाह होती दैः 
बो तो स्थानिक दाद कदछाती है उपार केरे किंतनेक रोगो सव वदनमे दाह होती 
दै, ( इलाज )-दाह मियणेकु ठढा इलाज करणा एक ठिकाणिके दाहम लेप केरे 
याहरका इलाज ओर सब वद्नके दाहमे पेटमें दधा खणेकू देणा २ दनशांग ठेप चदन 
तथा वाला मस्खण अरीठेका जठ नवसादरके जरम भीगाया भया कपडा गुराव जल 
रवडर तथा कोठनवोटर ३ शारीरक दाहम पीणेकी दवा पित्त श्चामक दवाये (ण्ठ 
२८० ) गुखकद गाजुवांका रश्च गिखोयका रश तुकमरियाका ठुभाव बहुफटी गोखरू 
त्रिफला अनार दाख धाणा पित्तपापडा बीका श्रवत चदट्यिका शाग जवका पाणी 
कटी चूनेका पाणी चदन तथा सूकर घसा भया पाणी चावलोका धोवेण चदन 
मिश्री चौर सहत 

८ फएकणा )-( सप्युरेशन )-किसीभी जगे या मर्मैकी जगे पक्णा वीक्षण दादसे 
जितना रोग द्यो जाता दै उससे वदनम किसीभी जगे प्कणा होता है, फेफ़सा आंतरा 
यश्ृत्‌ मगज ये उसकी मुख्य जगे टै खूनका जमाव सोजा दाद तथा बुखार ये उसके 
मुख्य लक्षण दै ८ इलाज )-पोस्तके डोडकि जलका रेक २ अठरीकी पोट्सि २ नव- 
सादरके जठका पोता, 

(दीका सोजा तथा सडणा)-इसका सख्य कारण उपदश्च दोता है गरमी सुजाकका 
आगे वडा भया दोप हड़मिं दासक होकर उसमे सोजा तथा सडा पैदा करता दै, 
( इन ) १ योगराज गगर २ युद्ध परिस वणा मया सौर पीेभी सोषा मुष 
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कपूर दिग वरे दवाभी इस रोगमे फायदेवद दै चतुर वकी रासं ठेणा जो 
दवासे नदीं सुषेरे तो आखर शखसे सडा भया भाग निकला डारणा. 

( ग्रथी )-( गहि )-( सुमख )-रसोरी अचैद्‌ विद्रधी गरगड कंठमाठा वेर 
होत तरेकी गि होती दै, ये गांठे शसीरकी विगडी दार्तकू्‌ कहती दै अर्थात्‌ वदनमे 
सून केरे धातू विगडगेसे एसी टे निकती है इसवास्ते वाह्रका इलाजकनेसे अद्रका 
दलाजकीवदहोत जरूरी रै, (इराज)-सून सुषारणेवारी दव। जैसे कोडटीवर आयस यगेरे 
डाकतर देते द ( देशी दवा ) कचनार अथी रोगप्र बहोत तारीफ करणे सायक हिखी 
है कचनार द्रखतकी छाठका काथ अथवा ८ कचनार गूगर न० ४० ) वाहरके 
दसाम २ दोपन्न लेप वरोतत प्रसिद्ध दहै चौर उसका बहोत दिनोतक जाडा ठेप हमेश्‌ 
ताजा ताजा बांधणेस दोपक्‌ सचता है  टिकचर आयोडाइन मेस दो तीन बत 
रगाणा इसके सिवाय पोष्टीस शेक वेगेरे पकणिका इअ करणा. 

८ रसोटी )-( मोर््म )-एकं तरेकी वहणेवाटी गांउकू रसोटी कहते दै बो 
दाव्णेम नरम गहुके कणक जैसी मारुम देती है, चीरणेसँ उसमे एक थेटी माटम 
देती है उसमेसे चिकणा रस अथवा गहुके कणक जैसा इूचा निकठ्ता दै उसका पीप 
खरव चदवो मारता है ( इठाज )-गुर देणेसे तथा विखरणेकी दवा सगणे भिस्त 
है, २ आयोडीनपेन्ट, जो मेदकी गांठ तकटीप नहीं देवे उसकू्‌ छेडणा नहीं जडचल 
देणेवारी ्सोटी जो उप्र चिदे इराजसें अच्छी नहीं होय तो शखसे निकलषा डारणी, 

८ तिहठी )-( सखीन )-पेके वाँई तरफ पांसरीके नीचे तिल्ली विपम ज्वर्‌ र 
मेकेरियकि ट देके बुखास्मे पैदा होती दे जव ये बहोत वढती है तव सव पेयम 
मर जाती है उढके तपके दमलेमें ति खूनमें मर जाती जोर उसमे सून जमजाता दै, 
दसी सवसं ति्टीवाठेका चहरा सून विगरका फीका रुगता है, ( इलाज )-१ तिहटी- 
प्र उम्र सुजघ २५ जोके रुगाणी २ जो इस रोगमे दस्त नदी स्गता दोय तो दस्त 
ठणिकी दवा देणी जैसेके दरडे अथवा सस्फेट जोफ सोडा कीनाहइन ओर यायं देणा 
ओ सखतः दस्त ठगता दोय तो सोडा नदीं देणा ३ बुखार सग दोय तो बुखारकी 

दवा देणी ¢ जो बुखार विगर तिही कुखमी दरद्‌ केरे विगर घडढती होय तो कीना्न 
ओर सोदहकी वणी दवा देणी ५ उपरकी चमडी गीरी होय तहांतक पौ दबाये 
तिषटीपर हमेस टिंकचर आयोडीन ठगाणा ६ यायोडाद्ड ओफ मकयरीका महम रगाणा 
७ कुमारिकासव रोदासवः मडूर भस्म, चेंदरभमा सदजणा सरपखा इसकी खाठ्करा 
चूण अथवा काथ पीणा, 

( काखविसाई )-(एषसेस )-काखके अद्रका फोडा )-( इलाज )-इसपर 
ग्रथीका उपाय करणा २ अफीमके डोडोंका गरम पाणीका सेक करणा अरशीकी पोट्टि 
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अथवा गहहकी पोट्टिस वांधणी पके पे उसवूं फोडणी दवा ठगाकर या रसस पी 
भरणेका इलाज करणा 


( षद्‌ )-( व्यूवो )-वदकी गांड आजकठ बहुतोके होती है बो वदफेटी सुजाक 
जर गरमीसे होती रै, ( इछाज )-दोपन्न रेप अरुरीकी पोटिटस ३ नवसाद्रका पोता 
४ वडके दुधकी या गूर दुधकी या कोनरू गदका ठेप करणा या प्ट मारणी प पा- 
रेका मम & सीसेकी वद्ध या गुड चूनेका ठेप कर सई चपकाणा ७ या ुडवूर पा्णीमे 
डार उकाठ्ते जाणा शौर भग पीस उुरकति जाणा जाडा भये वाद ठुपरी वाधणी 
दुसरे दिन फेर इसीतरे वदोत दिन करणेसे चैट जाती है, पकणेसे चीरा दिराणा या 
दवा ठगके फोडणा पौट्टिस वांष्‌ पीप निकार भरणेका इराज करणा 

( पाठा )-( काधैकलठ )-( उसके रक्षण )-चमडी लाल तथा करडी जठण तथा 
दरद होता है, थोडे वसत पीछे सूजन दिखाई देती दे, ओर कार्वेकी पीठ नैसा 
उपसा भया गोर करडा फएफोका उठता है सोजा वदणेके सग जलण तथा दरद्‌ वदे 
बुखारके क्षण होय ओडे दिनोमे पटठेका रग काटा पडता है ओर सूजनके चोतरफ़ 
छेटेर दणि जेसी फुणसियां होती है वो एणेसं पेम छेद पड जाता है, उन्मि पीप 
श्रता रहता है, तोभी पथर जैसा करडा होता दे थोडेदी दिने रोगी नाताकत होकर 
घभरा जाता है यागे चदणेस सब ठेदके आसपासकी चमडी सडकर निकर जाती है, 
शौर उस जगे वडा खडा पड जाता है, उसमेसे वदवो मारता पीप तथा मासका 
छीयडा निकरते रहता है, पाठा जादा करके एकी होता है, ठेककिन्‌ किंतनी एक वखत 
ण्क मीटे पे पासदीमे दुसरा दुसरा मिट कर तीसरा अथवा समदही पाच सात पि 
होता दै, पाय वोत करके पीठी करोडपर गरदनपर खधेपर चूतडंकी विचटी ददी- 
प्र कीरे हाय पैर होर छाती पेट करे ठिफाणेोरमेभी होता हे, (इठाज )-१ जखव 
ठेकर पेट साफ करे पढे बुपारकी दवा ठेणी २ जलण तथा दुख मिदगेकू्‌ दगाग 
ठे गुखाघजलका या कपूरके पाणीका या चदनकरे पाणीका कपडा धरणा ओपरियम 
ओर वेखाञणेका ठेप अथवा परिठाष्टर मारणा ३ सवसं मन्य इलाज गहुके अच्क या 
अरपीकी फोटिस है, इस पोटिसमं पाठा कूटे तो चीरे निकठवाणा नदीं कारण प्के 
रोगसे म नाताकतीसे रोगी शखसह नदीं सकता फटे पीडे चणका इटाज करणा गरम 
पणीसं हमेस घोणा रींच्डे निकाठ डाठणा ४ टरपेन्टाहन तवा साञिडका तेठ अववा 
जालादि तैर्मे रेसेवाा कपडा या रींटकृ भिगाकर पठेकी पोखात्म दवाकर उपरसे 
पोटिस मारणी ४ कारबोटिक एसिड १ द्रम उसकू २ अस पाणीमे माकर उसका 
ठोशन पाठेपर धरणा ओर परठेकी जमीन जहातफ़ दीपे तदातक सादे महमकी यी 

मारणी & जालयादि घृत पठेम मरणेन बोर उमपर दोपप्न ठेपका जाड थर उग्रे 
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पाडा जल्दी आराम रोता है ७ पएठेके सेगमेँ खून साफ़ करणेवारी तथा' द्वा ताकत 
वर पयसे जहर ठेणा चहिये 
( भगद्र )-( नवासीर )-८ फिद्युखाइनएनो )-रदा चक्षके आसपास एक बडा- 
गभीर तरण होता है उसकू भगदर कहते द॑ म्गदर पुराणा भये वाद ॒वद्येत वहता है 
तव येटक्मे दुसरा मू करता है उस करके भगंदरमेपे पीपके संग दस्तमी अतादै 
एसा भगेदर मियता नदीं ( इाज )-गुदा चक्रके आसपास एुणर्सिये होय तव ठषन्‌ 
ज्साव्‌ वगेरे करणा त्रिफला मूगङ्का सेवन करणा, पथ्य प्रमेह तथा हरस सुजव करणा 
रातका भिजाया भया अन्न कचा करडा ठा अन्न गरम पदार्थं उठ धोडेकी सवारी 
मधुन उकड्‌ वैडणा दिनकू सोणा तथा कृमि पैदा करणेवारे पदाथ गुड तैर वैगण दींग 
जादा मिरच मगंदरवाला आराम भये वादभी वर्षभर पी नदीं क मगदर प्राच 
किंस्मका होता दै, हर किस्म फुणसिर्ये फोडे भोर जखम होते दै इसके होेका मूक 
कारण गरमी सूजाक या अशुद्ध परेकी दवा साणा वा जे वसते कृमिरोगसेभी ये द्य- 
जाता है, इस रोगमे दस्तकी दधा ठेते रदणा चरिफसा सनाय वगेरे २ पटे पीठ दसू 
चतुर डाकतरसे चीराणा अथवा आकका दूष इस घावमें भरणा अथवा कोदभी नीला- 
थोयैका सोरेका गंधकका तेजाव या साजीखार्‌ वरस पावनं जखाणा या गु देणा 
पीर आद्डोफारम वगेरे भरके व्रण मरणेका इकाज करणा ३ निसोत तिर जमारगोय 
मजीठ सौर सीधानिमक घी तथा सहत दन सर्वो पीस भगदरपर खच मसङकर पीठे 
केप कर देणा ¢ दरडे वहेडा आंवला के ररम धिष्टीकी दड़ी पीस इसीतरे रेप करणा 
५ थोहर तथ! आकके दषम दारूदर्दीकू पीस उसकी वत्ती भर्गदरके ठेदमें देणा $ 
त्रिफठा भसा गगर तथा वायविडगका काढा पीणा ७ वायविंडग त्रिफला भौर २ माग 
पीपर इनोका चृणै सहत तथा तेरम चारणा < त्रिफला १८ तोरा शिलाजीत शुद्ध १८ 
तोरा पीपर १८ तोला इरायची १८ तोखा वशखोचन्‌ १८ तोठा बायविडग १८ तेल 
गिलोयसत ९ तोला समवजन वीकनेरकी मिश्री मिलाय द्ध तुरतकां दुह। भया उसमे 
सदत उरु तोठे दोयकी फक्षी दोनो वखत रेणी ओर पूर्वोक्त पथ्य करं कसरत क्रोध 
करे हीं भाय अन्न खाय नहीं मगद्र निचे मिय. 
८ नासूर )-८ नाडीव्रण )-जखम जच रगो प्रवेश करता है, तथ नासूर दोजाता 

ह नासूरका मू सांकडा जखम गहरा होता है तथा उसर्मैसे पाणी तथा पीप क्रते रहता 
दै, ( इखाज )-१ त्रिफ़रा गुगठ आंवला योगराज गगर इवा वद्ठणी ८ अन्म 
प्य्‌ खुराक ) तथा चोपएूलिया चीरा दिराणा सत्फेट भफ़ क्षिक ३सेधम्रेण पणी 

१ ओसि पिचकारी ठमाणी कास्कि रसे ग्रेण डिस्टीव्ट वोटर १ जेस दोनीको 
मिसा परचिकारी देणी ५ टिकचर जआयोडिन १ द्राम पराणी १ जस पिचकारी मारणी 


गूमडेव्रणका इराज. प्रं 


प नासूरका ठेद बडा होय तो कार्टीककी अणी नासूरके भूमे देणी ६ रूपेकी सटी 
सोरेके तेजाषमे उवोकर नासूरके ठेदमे फेरणेसे किसी वखत नाूर मिट जाता है. 
८ गूमडा )-( ओटीगाठे )-८ वोदल्स )-जादा करके चहरेपर थोडे द्रदबाटी 
गांठे सख्यावध होती है उसकू गुमडे कहते हे बो करडी मटर जैसी जरा समानी 
रगकी तथा खार रेगकी होती दै, उसमें पीप धीरे २ होता दै, ओर फरितनीक जातके 
गुमडोमे पीप नहीं होकर धीमे २ वैठ जाता है, उसरमेते जो पीप निकठतारै बो विगडा 
भया होता है, बहोत पित्त प्रकृति तथा प्तिकारक भौर अवगुणवाठा खुराक खाणेते 
सून गरम होकर विगड जाता दै, तव एसा गडगूमड निकरता रै, गरमीकी मोसममे 
ये जादा निकला कता है, ( इराज )-पित्तशामक दवादयोपे खूनकी चाति करणी 
नेसेके मजीादिकाथ चद्रममा आंवरोंकी वनावटे अमरृततदी वेगेरे २ त्रिफला गूगल 
३ कचनार मूगल ४ सैरसार तथा व्रिफञाका काथ ५ नीवकी छठका काय वाहरका 
खाज & वडी गांोका इलाज इसं दी गांगेपरभी चरता है वैसे शेक पोटिशि 
न्तर महम पटी ७ कोनरूगुद रसोत रक्तचदन कपूरकाचरी सपा वरे रोपण 
दवा्योका ठेप्‌ करणा 
( खीर )-८( ब्दिटठो )-अगख्यिोके वेम कटे जेसी कोई बारीक चीज रह 
जणेसे वो पक जाती है बौर बहोत दरद करती दै ८ इराज )-खरितूवेका फर 
सिजाकर घाधणा प्रथी तथा ब्रणका इराज करणा एक कपडे मखूपण लगाकर उसतप्र 
नोसादर कपूर भुरका कर बांधणा सौर पाणीकी भीगी पटरी हरदम र्सणेसे फायदा 
करती है 
८ आंजणी )-( स्थाई )-ये दरद जाहिर दै, गरम पाणीका शेक करणा सिदर्‌ 
ठगाणा अथवा िदूरवाा ठेप चोपडणा सुरईकी अणी आजणीकू फोड डाकणी याजणी 
का दरद खनके विगाडसे होता दैवो वेर २ मिरता दै, भर फेर दोजाता है, उसवास्ते 
खून सुधारणेकी दबा देणी मारवाडमेँ आखमे होती भिसकू गुरांजणी कहते दँ 
८ व्रण )-( चांदी )-( जसम )-( अरस )-जखमसँ अथवा दुसरे कारणस 
को्भी जगे पककर्‌ एूटता दै उसमे जखम अथवा चीरे पडणेसे वो जगे गीटी दोजाती 
है उससे पाणी यौर पीप करता दै इष्ट रोग गठत कोढ उपदशं ॒बौर खुनी वरे 
दरदोमेभी चीरे पडते द व्रणी वहोत जाति है सख्य २ इस युजव ८ १ नाडीवण )- 
माडीके सग सवध रखणेवाल रण 
( २ सादा्रण )-तनटुरस्त अदमीके भया २ जपम 
( ३ नाताकत जलम )-जखमका अंकूर वडा फीका बौर उचा दोतादै, कोर नीची 
होती टै, पीष परतरा पाणी जैसा जर जखम धीरे २ सकता है, 
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८ ४ दु जखम )-विगडा भया वदवो मारता पीप निकरुता हे सपाटीपर मरहुभा 
मासका सड! भया भाग सुवेद्‌ या कारे रगका दोता है, ये जलम्‌ फैठता दै. 

८५ दाहक त्रम )-जखमके आसपास सूजन अदर दरद रोता है 

( इलाज १ )-प्रहरी सोजेका इछा करणा इसपर लेप पोर्टीस गरम पाणीशरी वाफ़ 
यैर इकाज दोता ह, पित्ते जरुणवाठे जखममे दरशांग लेप गीला या सक्ता ठगाणा 
अथवा एसीदी दपर ट्टी चीर्जोका रेप करणा वादी तथा कफ़करे जखममे सेोजेमे 
दोपन्न ठे छम पीसकर करणा अरदीकी गहकी धूी या अच्की या कदिकी गरम 
पोटिव्स चांधणी पोस्तके डोडकि गरम पाणीका शेक करणा वेर २ इसतरे ्रणकरू पकायां 
परि उसकू फोडणेका इलाज करणा श॒खका इराज सवसे अच्छा टै क्योकी इससे 
विगडा भया दोष जद्दी निकलता रै, जो पका व्रण जल्दी नही फटे तो अदरका पीष 
विकार करके खरावी करता है, शखका पूरा वैय नहीं मिले तो फोडगेकी दवा गाणी 
जमार गोयेकी जड चित्रककी जड थोर तथा आकका दुष गुड मिखवा दिराकशी सीधा 
निमक इनोको पाणीमे पीस पके भये ब्णप्र लेप करणेते रण॒ जद्दी फूट जता है; 
हाथीदातके भूकेदूः पीसके प्के भये फोडेप्र यद डालणी साजीखार जवखार वगेरे ख।(र 
रगणेसेभी तैसे ( जलका ) दारूडीका रेप करणेसे फोडा फट जाता दै 

३ पै उक्‌ शोधन करणेकी जरूरी है, इसवास्ते फेर फोडेपर शेक तथ! पोरटस 
बांधकर पीपर बाहर निकार डाटणा तिर मोठेटी नींषके पत्ते दारूदठदी दठ्दी निरो- 
तकी छठ सींधानिमृक पाणीमें पीस घी मिलाकर एटे णप ठेप करणा अथवा पहटी 
लिखी चार चीजोका ठेष करणा ४ दुष्ट व्रणकरू सुधारणेवास्ते कड्वे नीके पतते तिट 
जमालमोरेकी जड निरत तथा सींधानिमक इनका चूर्ण सहतमे मिङाकर फोडेपर 
वांधृणा उपरसिरीका ठेपृ करणा फकत नीवके पत्ते पी चिकते फोडेप्र वांधणेसे दोष 
का रोधन होता है, नीठेथोयेके पाणीसे एोडेकू थोणा अथवा नीलेभोथेकी उरी पएरोडेषर 
दो चार्‌ दिन खगायेसे उसकी दुष्टता दुर होती है, कोनरूगूदकी गे विरोजेकी चत्ती 
रगाणी ५ व्रणमें जीव पडे होय तो करज कडवा नींष तथा समाटूक पत्ते पीस ठेष्‌ 
करणा इसमे जरा कपूर्‌ भिराणा ठलसण परीसके ठेप करणा कडवे नीवके पत्ते तथा हिग 
पीस रेप करना कीर सुपडणा इन दवारयोसेंफोडेके कीडे निकर जाते है, डीकामा 
ठीसैमी ड जति हे, ( धावक भरणेका इराज > रसोत दवाणा गरू दधाणा चोदार 
८ मुरदासतग >) धीमे मिलाकर दाबणा नीलथोधा गोपीचंदन तथा ओर दावणा कत्था 
तथा श्खजीरा पीसकर दावणा कत्था ४ माग हींग १ माग पीसकर दावणा तिरुकी 
चटणी पीस सहत मिलाकर,फटे धावे पर केप करणा सहत तथा सराप टेप करणा 
छोटी इलायचीके परतोका टेप करणा काटी तुरुशीके पत्तोकषा ठेष करणा पंच वह्करके 
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महीन वचृर्णदू पाणीमें षीस ठेप करणा जालादिषृत तथा जालयादि तैल ( न २०२ ) 
( २९९ ) इसकी वत्ती वणाकर्‌ घावमे मरणेसँ तथा पिचकारी मारणेते गदरा अदर 
गयामी रण भर्‌ जाता दै, अथवा नादइट्टिक एसिड रुगाकर पी पोटिस धांधणा जिससे 
विगडा भया मांस अलग होकर धाव अच्छा होकर जव ठदरता है, तव धाव भरणेकी 
दवा रगणेसे मर जाताहै आङ्डोफोम कारवोरिक तैर एसिडका महम अथवा नाद्िक 
एसिड ४ वृद्‌ प्रणी १ ओसि २ छ्ृोररदाददेट १० प्रेण पाणी १ जस २ सस्फेट ओफ 
विक २ ग्रेण पाणी १ जसि (७ व्रणकू धोणेकी दवा )-दारू द्दीकां काथशमासेका 
काथ पचवल्करका, उकाला नीवका पाणी, त्रिफ्लोका पराणी, स्तमन दवाय, रोपण दवाये 
कारवोखिक शोक्चन ( न° ५५० ) ५५१ तथा ५५२ का लोशन कोन्डिसफलुईड 
( न° ५६९ ) < पेध्म खून साफ़ करणेकी दवा खाणी चहिये जव घाव नदीं भरे तव 
गूगरु ओर गृगठकी सव वणावरे अकर इछाज है, गूगरु बण सोधक है, त्रिफला 
गूगर करोर गूगरु तथा कचनार गूगल ये सब अच्छे है देखो गूगलका वथान, 

८ गभीर व्रण )-जो जपम्‌ बहोतदी गहरा चौर दड़ीतक पहुचा दोय भौर भरता 
नहीं होय उस व्रणम हड़ी सडी भई प्राये होती है, (१ इलाज) गूगल इसपर सर्वोत्तम 
इलाज दै, योगराज येगरे षदोत दिनोतक साधन कराणा दुष्ट चणका एक एसाभी 
इछाज फायदेवद्‌ खणा है, पुराणा सो वधैका दिवाठका चूना महीन पीस धीम मिलाय 
गभीरम्ण में मेरे तो घाव भच्छ होय २ सैरसारक्री उकाठीसं इस ब्रणकरू धोणा 

( पथर )-( भाठा )-( बेडसोर )-वहोत दिन बेमारी रदणेसे रोगीकी पीठम 
पत्थर जैस होते ई पटी खार चाद गिरती है भौर परछेसे वो भाग सडकर गर्ता है, 
८ इखाज )-कोयठेके मूकेकी पोटिस मारकर मेका सडा भया भाग अलग करणा 
एरडीका तेठ ठ्गाणा अथवा इसका पोता धरणा २ वोटदर्सिग ( न° ५४० ) 
३ कारवोलिके ोशन १ माग कारवोलिक एसिड ओर ४० भाग पाणीसे धोणा उस- 
प्र आयडोफोमे सुरका कर कारवोकिक तेर ध्रणा एक तरफ धिजनेमे वहोत दिन पड 
रहमेसे शरीरका जो जो माग दवे रहता है, उससे स्पशज्ञान कम दोता है, उस करके 
भाडा पडता है, उदंतक तो वेमारदर मालम नदीं पडता उसवास्ते एसे वेमारकी हर- 
वपत दस्ाप्त करणी फेर एते दवे भये घसति भये भागोङू हमेस दो वखत फिटक- 

डके पाणीसे घोणा जिससे चमडी करडी होजयिः 
८ गुदम्रस )-( कांच >-( प्रेप्ससर्दनएनी )-गुदाके जदरका भाग वाहिरं निक- 
छता है, नाताकत अदमियोके नाताकत वके कांच निकठती है, द्स्तोकी वेमारीमें 
बर९२ कराजणेसे जमग निकती है, ( इठाज )-काच बहोत करके आपहीसे अदर 
चटी जाती ३, अथवा वेमार आपद दावकर अदर दाखल कर सक्ता है, काचपर 
६१ 
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तेर रगाकर उसपर एक कपडेका टुकडा धरकर अंगुटेसै दवाकर अदर ठ देणी. हरस 
पथरी मूषरम्ेथी कोरे जो कारण दोय उसका इसाज करणा २ गऊका गवर्‌ गरमं कर्‌ 
उसका सेक करणा ३ खद वस्तु्जसिं सिद्ध का भया धी चुपडणा ४ भंगकी दुगदी 
वाधणी ५ रीराकसी १ से २ र्ती तीन तोख जलम माकर उसकी पिचकारी ठेणी 
अथवा उससे कांच पोणी तव सुकड कर चैट जाती है, ६ गहके चघेमें अच्छीतरे घीका 
मोण देकर उसका शेक करणा ७ जायुनकी छाठकी उकाटी छंयण. 

८ कूब )-८ हप )-करोडकी दही बाकी रोती हे; उसकू्‌ कूब कहते दै, ये तीन 
तरेकी है जगी १ पिचडी २ बाजुककी ३, ( इलाज )-पोगराज गूगल. 

( अंब्रदृद्धि )-( सारण )-( हनिया )-पेरके प्डदेके छेदक रसे आंतसा जांषकी 
जडे उतर अवि इसके सिवाय आंतरे दरृषणकी कोली उत्ता है, तैद नाभिके 
छेदे रस्ते पेटफे उपर चढ आता हे, उसकूभी कितनेक सारण कहते है, निश्च देखणेये 
बृषणके आंतरोकों अतग ओर नाभिपर चे भये आंतयोकों द्रा एसी जदी२ संसै 
प्हिवानते ददै, ( इराज )-आतिरे नीचे नदीं उतरे इसवास्ते कमर प्र आता द घो 
ाँधणा २ आंत उतरे तो नदसादरका पोता धरणा तो सडा कर चढता दै. 

८ अडबृद्धि )-( ददङोसीर )-८ कारण )-सोजेसे जर भरणेस सूनके भरणे 
गांड दोसे नस पररुणेसे कोथरीकी चमडी जाडी होणेसे आंतरा उतरणा वगेरे घहोतपे 
कारणोसे आंड वठकर वडे होते दै देशी वेचकमे इन सथ रोगोक्‌ घ्रद्धि कलते द रे- 
जीमे इन सर्वोका नाम जुदार है, सो रिखते ई, 

( भंडोकाबरम )-( ओरकाईटीस )-रृषणवेडे उसमे बहोत दरद थोडा बुलार 
उरुटी ८ इठज )-१ कोथटीकू गरीके आसरेसे अथवा पद अधर रखणी गरम पाणी. 
का सेक ओर वेलाडोनाका ठेप २ रेचकं तथा पसीनेवाटी दवा देणी दोपघर खेप जव्दी 
उतारता दै,५ जीवरममं पारेका मरम रुगाणा ६ सेठारस तथा तमासुक्रा पतता वाधा 
७ रारे रेपकी गाडी खडी पद्य मार उसपर रगो मारणी 

( जकवृद्धि )-( दाद्दोषीर )-वृपणकी कोथटीके आसपासके रस पुडतमे पाणी 
भर जाता दै, इस तेरे पाणी भरणेसे वहते दै छोये धरयोकि जो भर बढते है, उसमेभी 
यदी कारण दै ८ इलाज ) एरी तेरके घ॒लाबसे साधारण नलवृद्धि 'मिस्ती ३ 
२ डकतर्‌ लोकं पाणी नस्तरसँ निकाठकरं पिचकारी फेर एसीभी देते दै सोकर पराणो 
नदीं भरता ३ एएा सुणा हे की पनेवाटी थोरके कटि रीरुके उसवूः गरम जक सीना, 
कर धांधणेसें चमडी पाणी श्षर२ निकर जाता है, फेर कपडेपर मखण रगाकर 
नोसादर भुरका कर्‌ पदी घाधणी फेर पिटक्डी या मांचूफर इडे इलादि भुरकाणा 
जिससे पाव सक आता ह, काठी तमासूके पतते पांधणेसे उरी होकर कम पडजाता ह. 
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( स्कजन्यवृद्धि )-८ िमोयेसीठ )-रस शुडतमे खन भर जतत है, वृषणे कुसी 
तकरीप पोहवणेसँ एकाएक नरु नारगी जितना होजाता है, अदर खुन शरणेसेभी रक्त 
बधि होती है, ये वुद्धि पाणीकी यृद्धिसेमी जादा कषटदायक दोती है, (इलाज )-१ ठे 
पाणीका या नवसाद्रका पोता घरणा २ सुखवकी दवा देणी ३ सून जम जायतो 
कोथरी चीराकर्‌ निकरणा. 

८ िरा्रदधि )-( वेरीकोशीर )-शिरा याने रगे फूलगेसे घृपणका कद वडा रोता 
है-घृपणकी शिकर आंडकी तरफ तो बडा ओौर पेटकी तरफ सकडा होता है-मेदमें 
क्गमियां सरी रोय एसा सारम देता दै, सेस तथा दावणेसँ कदमेकम रोता है, भौर 
खडे रदणेसे फेर भर जाता है हवा भरणेसे ये रोग होता है ठगोट या कछया बांधणा,. 

८ वृपणकी गांड )-( सारकोसीठ )-गरमी सुजाक बगेर शारीरक बेमारीसे नर्ोकी 
गांड वधकर नीवू जैसी करडी होती है, गरमी सुजाक भये पीछे वहोत दिन पीके नरे 
गार होती है इसवासे सुजाक गरमी मिटे एसा इलाज करणा राजलका केप लगाणा 
दोषत्च ठेप लगाणा बहोत युदत भये षी इछाज ठगेगा नदीं 

( कोथीकी वृद्धि )-( एटीफन्ययासीस )-दस वेमारीमे गोटीकू कुठ इना नदीं 

होती ठेकिन्‌ कोथटी जादी हती दै, भौर उसमें वरम होकर वधते रकितनीएक वषत 
दहातक वटतती दै, सो एडे रहे अदमीकी कोथटी जमीनतक पहुचती है, भौर वजनभे 
५०्सेसो रतरु तककी होती दै, ८ बृद्धिका सामान्य इटाज )-१ एरडीका तेल 
समते अच्छा इछा दै द्धम मिङाकर एक मरीनेतक पीणा २ एरंडी तेर गूगठ गोमू- 
चरका सेवन करणें बहोत दिनतक, तो नर वदणा भिरता ह, ३ ठा ठेषृ भौर जोक 
रुगाणेँ पित्त भौर सून भरणेका नर चढता भिटता दहै, तसे तथा गरम सेस सेक 
तथा चांँषणेसे रसतबृद्धि तथा मेदवृद्धिका नर मिटता है, 9 रा्तादि काथ घौर योग- 
राज मूगलठका साधन अ्नवृद्धि तथा वायु सवधी नका रोग मिटाता है,५कडवे तूवकी 
जडके कामे एर्डी तेर तथा दव डर पीमेसेँ सव तरेका नखवृद्धिका रोग भिस्त 
दै, ६ वच तथा सरसुका ठेष करणा अथवा सहजयेकी छर मौर सरसूका ठेप करणा, 
७ दोप ठे सवम फायदेवद्‌ दै. 

८ जल्णा )-( बरन्पएन्डस्कोल्डस )-( दवणा )-दा्चणेकी यर जकणेकी वदम्‌ 
प्र जखमी तरे असर होती है, १ जठणेवाटी गरम चीजके थोडे सीतं चमडी ाठ 
होती दै, अर जरती दै, २ जादा जरणेसे फएपफरोखा उठता है, ३ ओर सखत जल्गेसेँ 
उःपरकी चमडी तैस जदरके पुडतकामी नाश्च दोजाता दै चमडी विरङुर स्याह दोजाती 
दै, ८ इछा )-कपड जरुगे छौ तव दोडणेके वदठे जमीनपर सो ररक शरीरप जमी- 
नके सग अथवा पासे पडी चीजे सग घसणा जिसे मडका चष दोगा जरेगा नदीं 
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अगर जो पास जठ होय तो .उपर डारुणा, २ परै वेमारकू विंोेमे सुखाणा.भौर 
यहोत इजा भई दोय तो उसवूं सतेज करणेवासे गरम काफी अथवा पराणी प्रिराणा 
डाकतर रोक ब्रांड पिराते ई, ३ अरे भये भागके उपरका कपडा फाडकर निकार 
डाटणा लेकिन्‌ जली मई चमडीवू अरग करणी नदीं ४ पीडे टरपेन्टाहन, यथवा 
स्पीरिट वादन अथवा केरोसीन ८ घासठेड ) अथवा त्रांडी सौर सम वजन पाणी अर- 
श्रीका तेर घी अथवा तिटीका ते ओर चूनेका नितरा भया पाणी इनोके अंदरका कोई 
भी पतला पदार्थमे महीन कपडा भिगाकर दाक्षे भये भागपर धरणा ओर कपडा तर्‌ 
रखणेकू वोद पता पदार्थं॑सीचते जाणा ५ ये चीजों तुरत नहीं मिङ सके तो जरे 
भये भागपर चावरुका या गहूका महीन आदा जखम्‌ ढक जाय तदहातक जाडा थर 
करके दाचणा इस अटिका पापडा जमकर पही खर्ट ठेकर उतरता दे, केकिन्‌ जो 
कभी पीप पड जाय तो पापडा उतार धीरेसे जखमकू धोकर सादे महमकी पद्य मारणी 
फफोढे उँ होय तो सुईसे फोड पाणी निकाल डारणा ठेकिन्‌ चमडी उखेणी नहीं 
दस जरे या दाक्षणेपर इतना खयारु जरूर रखणासो ठढा पाणी या उंढ। इलाज 
कभी करणा नहीं युकशान करता रै, इातककी बाहरी हवाभी उसके अद्र नदीं 
घुसणे प्रवे उस जरी मई जगाकू थोडी देरभी खुदा रखणा नरी. - 
( जखम्‌ )-( बुन्ड )-तर्वार छरी वगेरे कोईैभी हथियार ठगणेसे चमडीका 
कोडभी भाग कट जाता है, ( इलाज )-पहटी तो बहते खूनक्र थ करणा इसकी जरूरी 
दै, रक्त स्तभकं दवा श्् ( २९२ ) का पाणी डारुणा अथवा उनोका वर्णं दावणा 
३ निमक्करे पाणीका प्य बांधणा, ४ इकेला पाणी डारणेसे सूनकी नटी दावणेसे 
थवा वांधयेस जखमका खून वध होता है, बडे जखमोके शस्तैय ई सो ठकि देकर 
साधते ई, चडे जखमकी दोलु कोरं जव एकटी मिती है तमी उसमे भराव याता है, 
खचकर पद वांध्ेसे ज्म मिल जाता है, ५ रालके पलाष्टरकी पद्मी मारकर जखमके 
दोनो नाके 'एक जगे करणा एक वेर पोकर साफ करे पृते जखमपर वेररपाणी डारणा 
सदी .& भराव काणे तेरका पद्य वांपणा मौर तेरही सीचते जाणा ७ कारबोखिक 
एसिड दशगुणा तिीका तेर मिलाकर उसकी पियं र्गाणी दो दो दिनसँ बदलणा 
७ घोरासिक एसिड एकं द्राममें एक ओष सादा महम मिलाकर पद्य लगाणी जब्दी 
भरणेके.बास्ते उसमे आयडोफोमे मिखाणा ( पका मया जखम्‌९)-९ पोटिस बांधणा 
हमेस एक 'दे कारमोठिक रोशनसें धोणा एक भाग कारवोिक एसिड योगवास 
० गुणा जर मिलाणा. , , 
- ' ( दीक षटणा )-( रक्चर )-दड़ी सांधणका छृदरती काम जैसा जद्रकी शक्ति 
करती दै"एसा त्रादमी नरी कर-सकरता इडी ` ,, वैच जरे जोर डाकद्र ठेप 
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ओर स्म पृटीकेवास्ते मगरूरी रखते होय तो वेठा्रक रस ठेकिन्‌ उसमे सुस्य कारी- 
गरी निर्माण नाम कमै दुद्रतकी है, अदमीकी दाथ चाकी भर चतुराई फकत दड़ीकू 
ठिकाणेपर चैट देणे काम देती है, ओर पी द्धी सांधणेका काम्‌ ऊुदरतसे याने 
स्वभाव वरे सववायोस आपह होजाता है, इसमे पुरुपङृत उम समवाय इतना 
काम जरूर देता, इड्ीके टे भये दो टुक्डे जोडे पी रोगीने इतनी सावधानी 
रसणीके जहां तक टूटा भया अवयव सधी जे उदहातक जराभी हिलाणा नही इस ष्टे 
भयेकू साध मिरगेमं पद्य प्रमुख वांधणेसें इसवातका अनुभवी वैच डाकदरोकी सला 
ठेणी उनोसेही वधाणा, ( इखाज )-( १ न० ३१८ ) वालालठेप २ सोवेरके धोये 
मये धीम चावलोका आया मिलाकर उसका ठेप करणा ३ मैदा ठकडीका वृणया 
सादडकू दृधमं पीणा ४ उसण सहत जर पीपल्की छख घी सक्करसे चारणा ५ गहूफे 
अका घी गुड मिखा दसवां हमेश खाणा 

( ख्चक )-८ किचरीजणा )-( स्फैन )-शरीरका कोम भागकर कुछ दजा 
होती है, तब उस जगे खून जमणेतँ सोजन तथा दरद होता है, (इलाज )-भशा- 
ठियिका ठेप २ आवा हरदी साजीखार तथा मैदा लकडीका ठेप्‌ ३ वावूलके पत्ते वा- 
फकर वांधणा ४ त्रांडी सिरिट कगरेका भीगा कपडा घरणा प ईस सयाने कोन गूदका 
ठेप & कदर लोक सुरगीके इडोके कछिकोंका ठेप कराया करते है, ७ गूगलफा तेप 
८ ओपियम्‌ रीनीमेन्ट छचकवाठे साधेक्रू मजवूत पद्मे खपेदणा ९ ठचक पुराणा भवे 
पे उसप्र तेर ठगाकर अच्छीतरे सेक करणा १० रिकचर आयोडीन ठगाणा 

८ चोट )-( कन््युशन )-चमडीपर जखम पडे विगर शरीरका कोद्भी भाग 
करिचरीजै अथवा पछाडीजे अथवा मार पडे तय उसपर ठढा लोशन ठ्गाणा १ भाग्‌ 
सिरि < भाग पाणी उसका पोता धरणा २ सोजन तथा दरद्‌ दोय तो सेफ करणा 
उचकका सव इलाज इसपर करणा सूजी भई जगा परकती माटम दै तो प्काणका इसाज 
क्र फटे वाद्‌ घाव भरणेका इठाज करणा 

८ षोरीर्गका कटणा )-जखम होणें दर शखसे अव पोरीनस कट जाती दै, तव 
उस्मेपं चिरमी जैसा ठठ खूनकी पार शीर एूटती है इस धार अथवा भीरका वत्दी 
सयकणा नहीं होय तो रोगीका चेरा फीका होते जाता है, नाडी नाताकरत पडते जाती 
दै, चकर माता ३, जौर खाखर्‌ वेहोस होकर मर जाता है, ८ उटान )-येरी जस दोय 
तो फक्त ठंडा प्रणी डाटगेमे वध होजाती हँ अथवा ठडा पराणी भिगावा मया कप्डा 
जखमपर धरणा जो पराणीसे घ नदीं होय तो फिटकटी अथवा माचू फलका पाणी या 
बुकणी जखमपर दवाणा ३ रिकचर ओफ स्टीरम कपडा भिगाकर कटीमर नम्र धरणा 
अथवा कार्टिकरी यणी नस्क मपर उगाणी खून तुरत वथ दोगा ४ नपर दाषणेते 


५९० चैचदीपक प्रकार. & 


अथवा जहां कटा होय उसफे उपरके मागमे कसके डोरी वांधणेसैमी खून वैष दोजाता 
है, ५ धोरीरग वडी होय जौर उप्रफे इराजोसे खून वंध नदीं होता हेय तो डक- 
द्र जहांतक यकर नहीं पहुचे तहांततक ऊपर रिख इाज करणा नसपर वांधणा भौर 
दवाणा इस वातोकों मूरणा नी कटी भह नसपर सखत गदी धरकर जोरसे पद्म वांध- 
णेस जल्दीके वासे खून बध हो जायगा, ६ योग्य इछाज दोणेके पटी खून होत 
निकर गया होय उस ऊरके अदमी वहेत नाताकत होकर वेदोस होगया दोय तथा 
नाडी हाथ नहीं रुगत्री होय त्य डाकतर लोक वरांडी पाणीयं मिलाकर देते ईँ, अथवा 
पोटेवादइन या द्रक्षासव देते दै, सार चोेटार बद ४० सँ ६० तक थोडे अरे 
भिककर पिलिणा इस करके नाही अगर तेज नहीं होय तो फेर पिलाणा ७ गीर दष 
भिटी चावरलौकी कांजी करे अच्छा पौष्टिक खुराक जर सूता रखणा. 

( पाणीमे इषणा )-( उाउनिंग )-पाणीमे डूबणेसे ग्म फासी खणिसँ थर प्राण- 
वायु विगरकी खराव हवा शवासमे ठेणेसे शाप्त रककर अदमी रागलाकर मरता है, 
एते अकस्मातेमें छरतरिम श्वासोश्वासकी क्रिया चरती करणेकू विल्ङुर देरी करणी नदीं 
पाणीमे दूबे भये जदमीके भीगे कपडे निकाठ उसका शरीर पूणेका काम किसी दुसरे 
अदमीवूः सोप पासम खंडे भये चालाक अदमीनें दवे भये अदमीका श्वासोश्वास चरता 
करणेकी क्रिया सरू कर देणी जर्दी डाकतरषरू वोखणा तथा कंवर जौर सूकरे कपडे 
मगाणे जदमियोको दोडाणा इवे भये अद्मीके इलाज करणेमे दो वातका खयाठ जरूर 
रखणा. पटी तो श्वासोश्वास शरू कर देणा जौर ासोश्वास सर मयाके बदनमे गरमी 
ठाणी तथा सून क्षिरणेकी त्रिया सरू कर देणी 

( श्वामोश्वासकी क्रिया चरती करणेकी विधि )-१ शास नीम हवा आये देणेकू 
मू तथा नसकोरे साफ कणा मू सुहा करणा जीमवूं चाहर खेचणा जीभ तथा हेड- 
कीके वीचमें चिरिया अथवा चीकणी पदी ठगाकर जीभकृ बाहर रखी छती तथा 
डोकपरका तंग कपडा दूर्‌ करणा २ वेमारदू अच्छी तेरे सुरणकेवास्ते सीधी जमीनपर 
चित्ता सुराणा जौर छातीकै तरफका जरा माग उंचा रखणा रिर तथा खंभो्े नीचे 
कपडा या मूदडेका वीया देणा ३ श्ासकी क्रिया चरणेकू करिया करमेवातेनें शिरके 
आगे चेठके बेमारके हाथ कोणीके उपरसे पक्डणा जौर धीमेसे ठेकिनि चालाकीसे 
उचककर शिरतक राणा फक्त दो सेकडेतक गिणती हेय ॒तदांतक रखकर पीटा वो 
हाथ छातीकी तरफ लाकर वेमारके छातीके संग षीमेसे ओर मजवूतीसे दाधणा दस तरे 
दवे मयेके हाथ छातीसे रके सग चौर शिरसे छातीके सग बेरर ठेणा वो एसा जल- 
दीर्ुकेये तिया १ मिं १६ बखत होय ओर मार स्वाभाविक रीतसे शास्त ठेता 
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माठम्‌ पडे तथ ये छत्रम त्रिया छोड देकर उसके शरीरम ग्रमी ठयेकी करिया 
सीचेमुजव करणी. 

८ गरमी खाणी तथा सुनका फिराणा )-मेमारकू धावठेमे या कवर पेयणा भौर 
उसका हाथ पैर नीचे दवाणा गरम फठाटीन गरम पराणीकी सीश्ीका मेक गरम 
पाणीका कपडेका शेक गरम इका शेक इनके गदरसे जो मिरे उसमे कोडीपर खपे 
जां ओर पेरोकै तलियोंपर शेक करणा शास सरू भये पीछे गरम जल भौर सराप व्राडी 
तथा पाणी डाकद्र लोक देते है, काफीका एक चमचा पिकाणा वेमरकू नीद अविती 
ठेणे देणा शासोशास फेर वंध होता माठम दे तो छातीपर ओर वगलके नीचै राका 
परठाष्टर मारणा 

८ मतके निशाण )-पाणीमें इूवा भया आदमी मर गया होगा तो उसमे धातर 
अथवा रक्तारयकी करिया थैध माटम देगा आंखो पडदे आपे मिच जति द, आंवोकी 
कीकी चोडी होती है, जवडि करडे ओर ददे दोजाते दै, अगण्य आधी परी छेरी 
पड जाती दै. 

८ रक्तशराव )-( ब्टीदींग )-शरीरके सदे २ भागते खून गिरता है, उपकृ रक्त- 
पित्त देशी वैयकमें लिसा है, ( देखो पृष्ठ ४५२ ) १ नाके खून गिरणा देखो एष्ट 
(६०० ) २ जोकके उकमेसे सून गिरणा उसकू वध करणा चदि, ( उठाज )-खा 
जरु ंगटी भरकर दवाणां फिटकडीका वृका दवाणा स्परिट वानम इवा भया कपडा 
इकेप्र दवाके धृरणा कार्टिकके अणीका उकप्र स्प करणा ( ३ दातिमेषे सून 
गिरणा )-दांत तिकल्वणिसेगिरणेसे चोट ठगणेसे बहुत सून गिरता हँ, ( ऽज )- 

टींय्का अथवा नरम कपडेका एक गोटा दांतमे रखकर दात मीड देणा शिर तथा दादीकृ 
एक बधन जकड देणा जिस करके मू पुरु नहीं सके इसत ितनेक धोंतक दोनो 
दातोके चीचमें वो कपडा दवा रदणेषे सन गिरते वध हदोनाता दै, ( ४ अदरका खून 
गिरणा )-अदरके खून मलियोको इजा पुचणेस या दरद होणेसें शरीरके अदरके म्म 
स्थानें सून श्रता दै, जैसे कफके सग खून पडे तव समङ्चणाके फेफतेमे रक्तश्राव 
मया है, दरसीतरे उरटीमें खून पणें होजरीमे रक्तश्राव जाणना दस्मे सून गिर तो 
यातरोमिं जाणना भौर पेशावमे खून पडे तो मूतागयमें रक्तश्राव जाणना शिरकी खोप- 
रीमे ओर मगजमेभी रक्तश्राव होता है, इस सव तरेके खनके श्षरणेमे रक्त पित्त रोगं 
ठित इसा करणा 
८ एफीखा )-( मिटस्य्य )-चमडीफे उपरके नीचेके युडतफ़ वीचमे पाणी अर 
फ़फोरा उठता है, उक व्ठिस्टर कते है, )-सोकोके ठकसे अथवा दादरारक जद 
वस्तूका ठेप मारणे वित्सटर उठता है, बहोत खेटे फफोठे इटाज करे भिगगमी सफ 
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जति है, षडे एफोठे हयियारकी अणी या सूस फोड़ जरु निकार डारणा ठेकरिन्‌ 
फाफोठेकी सुपेद चमी निकारणी नीं उसप्र दमस महम प्र ठगणी अर उसपर 
कोद इञा या दवाव होगे नीं देणा 


८ बाहरका पदाथ अंदर चरे जाणा )-८ फोरेखवोदीक्च )-नाक आंख कान वगे- 
रोमे किसी२ वखत वादहरकी केदएक वस्तु अकस्मात्‌ सर जाती हे, तच अदमी बहोत 
दोडदोडी कते ईद विचारते दँ अव ये चीज उव्टर विगर किंसीतरे नदीं निकठेगी सो 
निकारुणेकी तजवीज छिखते है-( १ नाकम गई चीज )-छोटे वे खेरते२ नाकम 
¡रु चिरमी चिणे स्टेट पेनका कपडा परथरका कडा चोभन्नी पा केरे वस्तु नाकके 
नसकोसेमें डर देते दै. अथवा उडता जीव घुस जाता है, ( इलाज )-एकं नसकोरे 
दवाकर दुसरे नसकोरेकू जोरसे सिणकणा २ छींक रणे तमाल वगेरेकी नास देणी 
३ गरम पाणीते नाकमे पिचकारी स्गाणी ४ इस इऊाजोसे नहीं निकठे तो राई तथा 
गरम प्रणी परिछाकर उल्टी कणएणी ओौर ष्टी होते घखत मूक दाथसे घंध करणा 
याने उर्टीका वेग मूसे निकरणेवाखा नाकेसे निकारती क्खतं नाकम गये चीजकों 
वाहिर निकार डरती है, ५ ये स॒ब इठाज निष्फर जाय ते आखर वारका नाका 
अकोडेकी तरे नाकम गई चीजके ऊपर चढाकर सेचणेसे निकर जती है, अथवा छोटे 
विपटेसं पकडकर निकार खारम्‌ सेक्रिन दस आखरीके इराजते अदरकी चीज उप्र 
नहीं चढजाय इसकी निगे रखणी 


(२ कानमे गई चीजका इलाज )-१ पिचकारी २ चीप ३ भकोडा टेढा 
क्रिया भया ४ तेर अथवा निमकवरू जसम डारु वो कानमे डारणेसे अद्र घुसा जीव 
निकर जाता ई, अथवा अदसीकू तकरीप कुड नहीं देगा २ महीन ओर नरम वाखवृं 
दोरुडा कके कानमे उतारणा पीडे घीमेसे उसकू बाहर निकाठणा जिस करके जद्‌- 
रकी चीव वालके वीच होकर निकर जायगा इसतरे कानकी चीज निकष पीछे सई 
का फो दावणा नदीं तो कानमे सोजा या पकणेका इर है 


( ३ आखमे गई भई चीजका इका )-उपरकी मांपणी ऊंची करके नीयेकी 
भापणीप्र चढाणी पीडे दोनोको जर्गर कर दैणा २ नाक बहोत जोरसे सिणकणा 
२ आंख उवाडके समारुकी कोर भथव।( महीन्‌ बस आंखमे फेरणा ७ उपरकी मांफणी 
तिणयेसे या पेनशचिरुमे उथसा कर अद्र रदी चीजकों जीभ उरा कणा. 


४ दोजरीमे गई चीवका इलाज-पेसा पराई काच वटन कोरे वस्तु क्रिसीर्‌ वत 
गलेसे उत्र होजरीमे चरी जाती दै, उदू निकार्गेका इराज-पतरा सुराक खाणा 
नहीं तम करडे दस्तके साय रोनरीमिंसे, आंरभे उदात गुदार्से बाहर निकठती दै, 


चमडीका इखाज १५६३ 


गरुणेवाटी चीज पैसा करे धातू होय तो खया विल्ङकुढ खाणी नदीं नदीति धातू 
उगटकर जहर पैदा करता दै 
५ चमडी पुसी भई चीज-कांय फास सुई केरे घारीक चीज चमी घुस जाता 
है, इटाज-१ चिषये आयसके तो खचके निकार डारणा नहीं तो सुद्येसे कुचर 
कर निकाठणा २ एक दो दिन उसप्र पोटिस बाधणा पीछे चमडी नरम पडगेे नक्षसे 
या चीपदीते दचलेणा. 
आरतोका रोग. 


किरण १० मी. 


इस कफिरणमे ओरतोके खास रोगोके इटाज र्खि है वेदोख इठाज सर करणेके 
परी ससारमे बदटी ओर ऊुबाराजो नाजुक रत जातकी शरीरकू्‌ विगाडता दै, 
उस तरफ ध्यान बाचणेवारोकों पहली देणा चाहिये सवस वडा चाल ते णेधप- 
णमे जो व्याह करणा सोहे, सोठे वै पदे जो खी भेधुनसे वेगी उसके प्रदरादिक 
अनेक रोग दोणा समव है, आगेभी ऋपियोके वाक्य है की ऋतु दान क्षिया मतठ्व 
ऋतु अये वादी पुरुपका गमन दोणा शार विपि सुधारक दै योगरशाघ्मेभी एसा 
छि दै समान कुर दोणा याने गोत्र न होणा ओर दरव्यम चठमे सम होणा कन्यास 
उेदी उमरका वर समान गिणा जाता है, कन्यसे अवस्थामें त्रिगुण जादा होय यनि 
शञोठेकी कन्या अडताटीस वर्पका मरद विषम्‌ रति दोणेसँ देणा निपेध है ये तो सामान्य 
नयवाद है, विशेष नयवाद एसा हैकी निरोग होय द्रव्यवान होय पू्ैवेवके जन्ञामु- 
सार वर्चणेवाठा उदार चित्तसे बाजीकरणादिक ओौपवीमे द्रव्य ठगाकर खाणेवाश 
एसा पुरुप तिुगेवर्पवाटा पूवौक्त कन्याके योग्यवर माना जाता है, लडका वीस वरप 
पटिठे मेथुन करेगा तो रोगी जन्ममर रहेगा किसी कीनि कदा है, ८ दुद )-तिरिथा 
जोवन ती सरग, वर्ध व ह दश्च साख, पुरसां जोवन सो ठगे, सुखश्चपत खुराक १सब 
रोकोको मेरा उपदेश रै के वाठलमे वद्येतर्‌ उुकशांन समक्षके ठोकरूढीकों छेदणा 


यच्छा दे किंबहुना 
८ यमौधान )-( कनूेष्छन ) 


पुरुप जो भरतको ऋतुदान देता दे, उसदरू गमीधान कहते हैः इसकी क्रिया 
वैचकशाखमे तैरतेद्‌ जेन सूघ्तदङ वेयार ठिखा दै, योग्य खसे योग्य परतीने यच्छा 
चारक पैदा करणा ये उसका हेतु टै, इस वििके टोक़ नाण इसवास्ते शतान पैदा 
करमेमे पतित सेर दै, इसवातक्र्‌ उपयोमी समङ्क पठे डर छऋपियोनि तथा छऋपम 


प्रसून मतरेय पुनकृ जो विधि सिख सो इस जगे टिखताह इस बातद्र देखके मारे 
७५, ~ 


_ > &. 
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जेनामास परमाथ शल्य वैराग्यके आडेवरी लोक ठकोत्तर शाखे अजाण उपहास्य 
वेगे ठेकिन्‌ इतना जरूर विचारणा चि की प्रथम तो जैसा पूर्वोक्त य॒त्रेय तथा 
ज्ञानां ठिखा देखा दुसरे विषय सेवणेकी आका धर्मश देता नदी ओरन सम्यक्‌ 
ज्ञानवेत जीव विषयमे प्रति कराता यह तो अनादिकाटसे जीवके विषय सकर्मीपणेस 
सहचारी है, इसकी जयणा करणा ये शाका उदेश रै, ये वात छोरी मलुस्टृतिजो की 
सृरुजीने वनाई उसमेभी लिखा दै, (यतः ) न मांसमक्षणे दोपो,न च मये न मेथुन, 
्रतृत्िरषा भूतानां, निवृत्तिस्तु महाफठा. १ परमाथ इसका एसा दहै के न मांस मक्षणमे 
दोषदै, न मदिरामं न भेधुनमे क्योकी सव जीर्घोकरी ये प्रवृत्ति, ठेकिन्‌ डोडणेमे 
फर है, १ अव इसके परमाम हम सम्भती नदीं देते कारण जिसके करणेसे दोप नदी 
उसमे छोडगेसे फर कैं हो सकता ठेकिन्‌ फक्त इसका तीसरा प्दजो है सो यथार्थ 
दिखता दे कारण अङ्ञान कमेकि वश जीर्वोकी प्रवृत्ति इस कामोमें हैसो तो प्रयक्ष 
दीखमी रही है, मातापिता वा वौ आपो व्याह कसते करति दै, उनका फर फक्त 
शतान उदत्तीका है अगर दरस करीव्यकों छोड तो अमरपद्‌ पूवं ये चोथा पद अतीव 
रेष्ठ है विचहुना. 
शंसारी जीवोंका ये करैव्य है, दोनों पवित्र ओर परसन्नतासे वेय शास्षके ठिते- 
सजथ सद्‌(चारमुजव प्रदाराक। यागी होकर पुत्र पैदा करे बो सुद्र सुधड ओर्‌ ताक- 
तवर ुक्ति मागैका साधक एते पैदा करणा मरुप्यके सधीनताक्षी वात दै, ठेकरिन्‌ 
दुर्चारी जोडा अज्ञान करैव्यसे महादु्ट प्रजाकू उपद्रव करणेवाखा नरकादि गतीमे 
जाणेवठा शतान पैदा करता रै, इस अच्छी शेतान पैदा करणेमे खोक तदन अज्ञान दै 
ठेकरन्‌ हम इस जगे संक्षेपे रिविगे, पदे ब्रहमचर्थका पारणा, जाद्‌ निषय सेवणेवाठेके 
शतान अच्छा नहीं होता ये बातत दोनोँको चदिये दुरे ताकतवर बौपधी जो हम अगि 
सात्मं प्रकाशे शिगे उसका साघने दधका साधन थोडे पानवीडे भीमसेनी कपूर 
कस्तूरी अंबर डरा भया सुगध चदनादि तरका माठिस कराकर सुखोष्णं गरम जै 
सान पुष्पमाराका धारन ऋतुमुजव अतरादिक ठगाया भया ऋतूका सात्मा दिन या 
नवमा इग्यारमा एस एकीके दिन पुत्रीकेवासे, वेकीके पुत्रकेवास्ते, अच्छा मुहू बलवान 
युत्रकेबास्ते सूरयस्वर, चद्रस्वर पुत्रीकेबास्ते विरोष विस्तार पूर्वोक्त ग्रथादिकसे देख ठेणा. 
( ग्मेणी स्लीने इस गुजय नियम्‌ पालणा )-महनत पुरपसमागम वोक्चा उटांणां 
दिनका सोणा रातका जागणा सोक करणा असवार करणी इर उेढा घुकणा दस्त 
बरे वेगोकौ रोकणा इतर्नोका दाग करणा यच्छा सादा खुराक ठेणा साफ़ हवम 
रदणा आदम रहणा अच्छी -चारु चरुणवारी जीरतोकों पास रखणा साफ़ सुंदर 
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विया कपडे.ओर गहणे पहरणा अच्छेर्‌ उत्तम पुर्पोकी तसवीर मूरति हमेशा दर्दीन 
करणा उत्तम पुरपोके चि तथा दानरील तपभावना जिन२ पुरुपोने आचरण किया 
एसोकी कथा वाती सुणनी बौर उसतेभी ये काम यथाशक्ति जरूर करणा मतलब 
गभौवस्थामे जिसर वस्तुका ददीन खी करती दै, ओर लैसेर पुरपोकी कथा सुणती है 
तैसा समाव गभेगत वचेका होता दै, ( प्रश्च )-तुम तो कर्मक प्रधान मानते हो फेर 
इादि करिया करणे.्यों टिखी (उत्तर )-कम तो प्रधान ददी क्योकी गर्भगत जीवका 
जैसा कम होगा वेसी बुद्धि ओर वेसादी करतैव्य सव मातापिताके वण जाता टै ठेकिन्‌ 
हमारा स्याद्वाद पक्ष रै, हम सव कामेमिं पांच समवाय सवध मानते है, देखो दसरा 
प्रकाश एकांत कर्मके भरोसे अगर रहे तो रोगादिकोएर दवा अथवा भौर ससा कय 
कुमी करणा सिद्ध न दोगा बौर होता प्रगट देखते द, मिया जाय सो करम, तवतो 
अच्छी रीत मुजव करणा तव तो अच्छा स॒तानादिक कृत्य होता अशुभ कर्मसँ अञ्युभ 
शतानादिक ऊय कर्मका पक्ष किसी तरे हट नहीं सकता उद्यमकर्मं व्यवहार नयसे दो 
दिखता हैनि्य नयसे बिचासे तो एकदी है पठे जो निकाचित वध जति टै मो शुम 
वा अश्चुम मोगणेसे हर्ता है,परदेशादिक वथ शुम कर्मैके योगत ट जाते दै निकाचित- 
भी तप्‌ कर्मसँ जठ जति हैँ इसका जादा विस्तार नयवाद अ्रथोमे रै, इहां अथ बढजाय 
इसवास्ते नदीं छिखते अच्छ रंतान जव पैदा होता है, दोनोंकी प्रकी उमर वदन 
दोनोँका निरोग योग्य मोम योग्य दिन थौर बखत दोरनोकी सुस वखती जिस करके 
मन ्रशन्न रहे एसे मकान सेज केरे सव॒ सामग्री-( गर्मधारणेखायक पुरुपका वीयं ) 
फटिक जैसा साफ़ पतला चिकणासवाटा मीठा सदत जेसा सुसवोवाला वीर्यं शुद्ध गिणा 
जाता दै वी दुरगधवारा गांडोवाखा चौर पीप जैसा होय तो बुद्ध जाणना ८ गर्भके 
धारणे योग्य स्रीका रज )-खरगोसके खूनमाफक लाल लाखके रग जेसा कपडेपर 
धोगेसे दाग नदीं रहेबो शुद्ध जाणना, मेलाफीका गाटोवाडा जौर बदवो मारतात वीर्यसे 
गभेधारण होय नदीं या रोगी पैदा होय या मर जाता है, )-(गर्मस्यानके बारीक नसो 
मेसे द्र महीने निकरणेवाञे सूनू ऋतु कहते ह तनदुरस्त दाऊतमें ये खून पतला 
होता दै, रोगी हातमे वधकर टुकडार शोजाता है बौर गिरता है, गर्म रहता है तव 
ऋतु बध होजाता दै, चौर यो ऋतुका सन गर्मागयमें जाके गर्म पोपण करता दे, 
जव पोपणकी जरूरी नीं रदती तव स्वमावसे वादिर गिरता दै. 

( गभं किंमतरे रहता दे )-पुरुप खीके समागमम सखरीके गर्भस्थानमें पतला खून 
पैदा होता दै उसमे पुरुपका वीर्यं जव मिरता दै, त्च कोदक जीव अपणे कतकर्मातु- 
सार उदा अके आहार पीति करके शरीर ओदारिकि वाप वडणा सस करता दै 
८ प्रश्च )-तुमने जीवे पटी यादारपर्यापि ठित वाद शरीर छिपा ये कैम क 


प म्न 
ची न 
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होवे शरीर विगर आदार जीव करे तो सिद्ध ईशवरकूभी याहार करणा सिद्ध दोगा, (उत्तर) 
सिद्ध परमात्मके कोदभी शरीर नदीं है वे तो फक्त जीवका निज स्वमाव ज्ञान द्रौन- 
चासि अनैत गुण विराजित है, ओर गभीबासम अगेवाठे जीवके दो शरीर संग दै, 
एक तो तेजस १ जो खाये पीये दजम करे दुसरा कामण सुक्ष्म शरीर जिस शरीरसे 
दृष्टम आणेवाखा शरीर स्वा जाय इसवास्ते इस सुक्ष्म शरीरके दोणेसे आदार परया 
पटी वीं ओर रजका आदार कर फेर स्थूरु शरीर रचता है ये वात वेदांतीमी मानते 
है, कहते है प्रभव जति जीवके सुक्ष्म शरीर रहता दै. 

८ जोडेसे गम पैदा होणेका कारण )-गभीशयमे पडा भया वीय वायुस दो भाग 
होकर अरग दोता दै तव दो जीव वेदा हेते है 

(नपुसक दोणेका कारण)-दोनेोका रज वीय सम वजन होय तो नपुसक पैदा होता है. 

( स्वम रह जाय सो गभ )-ऋतुस्नान करे पै किसी २ ओरतकू पुरुपके सग 
सोबत करणका स्वप्र आता है, उसमे ओ गभे रह जाता है, उसमे वापके वीर्यके गुण 
विगरका मांसका गोला जेसा र्भ वट जाता दै, यौरते, आपसमे समागम करणेसँभी यी 
हार होता द, ये ्रयक्ष तथा जैन प्रधोमेभी सिखा है, 

( अगोपा दीन गभका कारण )-वादीके कोपे गभीवस्थाम जरत चेष 
करणेसँ ओर ग्भणीके मनके पैदा भये माव मुजव खानपानादिक काम नदीं देसे 
जिसवूं दोहद कहते दै वो नदीं पूरा होणेसे जो वचा होता दै, सो लखा पांगला काणा 
कूबडा होता है 

( दे २ रगका कारण )-मा तथा वापके शुद्ध या अश्ुदध बीज चौर जादा करके 
माके आहारप्र वचेके श्रीरका रग होता दै, ( समदिन )-वेकीका उसमे पुरुका वीरै 
जादा होता है जिस करके डका होता है, एकीके दिनमे ओरतका रज जादा होता है 
जिससँ खडकी पैदा होती है )-माताकी चेष्टा वदी गर्भकी चेष्टा बोरी चेष्टा वचा 
जणे वादभी करता दै, माताके शवासके सग वचा श्वास ठेता दै, थोर चोरते चरते सूते 
रोतेजोजोचे्टाजो त्रियामा करती है, वो सव वचामी करता है उसमे एसेही भाव 
वधते ह इसवस्ति गभैवैतीने खराव चेष्ठा करणी . ` -गताका पोपण वोदी गर्मका 


पोपण )-गर्मकी सुटीकी नाई , वाहनी ,\ मोती टै, जिस्मा 
ञओोजो खाती पीती दै, उरस ० पोयणका तीन दिस्सा 
होता है एक हिस्सा चचक", ९ ~ माका 
शरीर पोपण दता 2े , ६९५ । पथ्य 
करणा चदिये १४ 4 ताय 
मदावीरकी मारि 
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८ गभ रेकी पदचाण )-गर्म रहे वाद तीन चार महीने ये रक्षण भालम देते है 
स्तनपरकी वीटणीके भासपासकी जमीन काटी पडती ई, र खड होते ई, आंखका यम- 
कारना वेर२ बध दोणा कारण विगर उरुटी सुगधदार पदाथ अच्छा नदीं खुगणा मूमेसे 
खार गिरे भौर वदन काँपणे रै, 


(३ ओरतोके सामान्य रोग )- 


ओरतेकि रोगके इदां तीन हिस्सा किया गया है, १ यीरतोके सामान्य रोग रगभी- 
वस्थाके रोग ३ जापेका सूतिका रोग ओर उसके रहे भये पुराणे विकार 
अद्र)-८ व्युकोरीया)-सीके समध रस्तेके सदे २ भागेमेसे कमलके ओर मूमेसे 
पाणी जेसा जार चूणा तो हमे होते रहता दै, जिससे बो भगा हमेश गीरी रहा 
करती है, जव किंतनेक कारणेति ये रणा बढता है, बौर प्रवाहकी ते चाहर गिरकर 
कपडोको खराव करता ह तव उस्‌ ८ प्रदर )-(वदनका धुपणा )-ुमेद्‌ गिरणा ) 
इलयादि नामसे कदा करते ई, (कारण ) विषय भोगणेम नियम नदीं रखगेसेँ वेर २ गभ 
रहणेसँ ऋतुकू ध करे एसी चीजे वापरणेसं वचो वोत वखततक चुगाणेसे बदोत 
ऋतुरममे खून जणे गर्भ रणेस दुसरे रोगस आई मई नाताकतीसँ वदोत पिदार 
सुराक खाकर योग्य कसरत याने मदनत नदीं करणेसँ ओर सराप वगेरे गरमी पेदा कर- 
गेवाटी बहोत चीजों बापरणेसे ये रोग पैदा होता है, (रक्षण)-पाणी जैसा अथवा 
जाडा शौर चिकणा सुपेद पीठा या गूगला रसीका वहणा ये इस रोगकी प्रयक्ष पहचाग 
है, ( धातु ये दोय रस्तेसँ वहता दै ) सथध मार्गमेसे ओर गमस्थानमेस सवव मागकी 
धातू पिके तो प्राणी जैसी होती है जौर बाहर आते उसका रग दूध जैसा अथवापीला 
श्पर होता दै षो खद्टी होती है, थर तेज दोणेसे किसी वखत उसके स्प॑से सुंभाटी 
जगेमिं टसा अगार तथा खुजटी आती है, इसतेके धातु गिरणेमे भद्रके अवयवे 
सोजन ओर दरद होता गदी फकत कमर तथा पदमे अरा दरद बौर वहोत दिनोवाद 
नाताकती माठम देती दै, गर्भ स्थानकी घातु कमलके ममेते निकरती दै, तव षो 
इडेके अद्रके रस जैसी होती दै, ठेकिन्‌ चाहर अति सावृके फेण जैसी ओर किसी २ 
वखत पीठे रगकी होती है, किसी २ वखत बहोत जाडी रोती दै, गर्भस्थान बौर कम- 
ल्के मूके सोजनसें ये रोग पैदा होता है, उसके सग शिरे दद मदाभि यरुचि येये 
वायु थकेखा श्वास जीमपर मर फीकापणा दस्तकी कल्जी छाती धडका चकर वेहोसी 
पीठम तथा ददिणे पडखेमे दरद्‌ भौर किसी २ वखत दिर्टीरीयकिं रक्षण दोजति दैः 
८ इखज )-्रदरके बहोत इलाज ह, योनिमागर्मेसे जल गिरता है, उसमे षाहरका 
इलाज जस्दी फायदा करता दै, ओर यभीशयके घातु गिरेम पुष्ट दवाडया तथा योग्य 
अमाणोपेत आाहारविदारके सेवनसं सुषारा हो सकता है, ८ धादरका इलाज )-१ १्च- 


१दट्‌ वैवदीपक भ्रकास॒ ६. 


वत्करके पाणी घोणा या पिचकारी ८ सौरतेकि वास्ते खास 'भरग पिचकारी आती 
है) २ चिफठके पाणीकी या उकारीकी परिचिकारी देणी एकाद भई फटकटी १० से 
४० ग्रेण घौर पाणी १० स ४ सस्फेट भोफ किक ओर पाणी १० अस, ( अंदर 
पहराणेकी दबा )-प सरुतानी महीकी गोटियों करके पहराणी ६ टेनिक एपिड कत्था 
तथा मेण तथा सालिडका ते इन सोकं बरावर बजमेम मिराकर इनकी गोटी कर 
प्ह्रणी ( अदरका इाज ) -७ उपर रिख जोजो कारण उसकू्‌ पटरी मियणा आहार 
विहारका जावता रखणा अथवा स॒खतत प्रज रखणा वचा चृता दोय तो छडा देणा 
थोडी उन्मानसुजय कसरत या महनत कराणा खुही वामे फिराणा क्षय वगेरे रोग 
होय तो उसका इलाज करणा तनदुरस्ती विगाडणेवाठे सच कारणोक्र रोकणा सुधारणे 
वाठे कारणोका आश्रय ठेणा ८ प्रमेदके बदोतसे इछाज प्रदरपरमी चस्ते दै, ९ सुवर्णं 
मारनी मसेत ( न° २३७ ) गिरोय सत्व ( रसायण चूण ( न° २३४ ) जीरा- 
पाक (८ नं० २७४ ) चद्रमभा (न° २४४) कोला पेटेका सुरव्वा पकेकेठे सेरीगूद 
खापरिया शतावर आसगध मूसटी ताठमखाणा गोखरू गिलोय कोरे सच दवादयां 
प्रदर तथा धातू गिरणेकू बध करणेवारी है ( रकतम्रदर )-सून गिरणा बहोतसी वेखत 
जओरतोके योनिमेसँ खून गिरता दै, इस रोगका इलाज जादा तो रक्तपित्त युजय तथा 
्रदरमुजय करणा वहोतसी वखत जादा ऋतुधर्मैका सूने गिरणा वोभी रक्तप्रदर 
कहलाता दै, शेत ओर स्तं ये दोनोही गभौरायका रोग दोणेस इठाजभी एकदी दै, 
( भूल्रमागैका वरम्‌ ) मूके रस्तेमं सोजन जलणके सग होती दै, सुजाकके चेषं 
अथवा गरम पदायै खणेसँ सराप पणस मटीनतासे ओर भोग वेदद्‌ करणेसे एसा 
रोग रोता है, ८ रक्षण )-तणख दाह खुजटी कमर तथा जाम दरद दस्त उतस्ते 
दरद मद्र पटी सोजन पीछे पीप क्षरणे रगे पुराणा पडे पीछे प्रदर होजाता दै, 
८ इछाज )-अफीमका डोडा तथा सोडा डाल उकाठे भये सरम ॒पाणीमेँ चिरराणा 
२ गरम पाणीकी पिचकारी ठगाणी ३ अफीम तथा स्युगरठ्ड दोदो वार कोकमके 
तेखमे मिलाकर उसकी चार गोरी कर एकेक पूरके अंदर चलाणी ४ कंक आकसाइड 
४० रेण एक्स्टूक्ट वेलडोना १२ ग्रेण उनोकू्‌ मिाकर गृूदसे या सहतसे गोष्यि 
कर्‌ पहराणी ५ प्रदररोगमे धोगेका तथा भीगा कपडा हमेस उपयोग करणा & गठीस- 
रीन तथा टेनिक एमिडके पाणीका कपडा भिगाकर संदर डाठणा ७ एक दरुका जुखाव 
देणा दरद मिटे जातक सादा ठका खुराक ठेणा गरम खानपान छोडणा (आर्सेव थाने 
ऋतुषम सवधी रोग)-(कारण)-जवान छोकसियिंकी पक्वीऊमर दोणेके पहली अथवा 
तनदुरस्त नदीं दोय उसवेखत विपयवासनामें रगदेणा इलादिक कारणेसि ओरतोका 
वग ऋतुधर्मसवधी रोगमे जा गिरती दै, पहठा -ऋतुधर्म॑होणेके वखत जो बदोबस्त 
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दोणा सो नहीं रोता है, जैसे ठंदी हवा भीगी जमीन वे पाणीसे सला गि कपडे 
वोत वखततफ खंडे रणा भारी मैदा वगेरेका सुराक बहोत महनत उर गुस्सा इन 
सव कामोमिं इस अरग रखणा चदय ठेकिन वि्यारदित महा अज्ञान अपणे हरसे 
चरुणेवाटी ओरं उपर ठिखे नियम न रखती न रखाती है, ऋतुपर्ेकू वधकरणेवाटी 
दवाइयोके रेगेसेभी प्रदरका रोग दोजाता रै, ओते खानगी रोमोमे फोई२ अ्तान 
दादयोके हाथसँ इठाज कराया करती है, उससेभी रकतप्रदर रोग होजाता दै, इसके 
सवी वात कची उमम सुणणेसँ गर्भस्थान उस्कराकरमी अ्रदर होता है, ऋतधम 
जल्दी अगिसेभी दस्तानका रोग होता है ग्भ रहे पीठ योग्य हृषियारी नीं रणेस 
अथवा अधूरा जाणेसेभी दस्तानका रोग दोता दै, गर्भस्थानका कोरईभी विगाड दस्ता- 
नका कारण होता दै. 

८ कार तथा रक्षण )-१ तुका चध होणा २ ऋतुधर्मै बहोत दरद दोहो करके 
आणारभौर बहोतरी ऋतुधमे चहिये जिस्से जादा गिरणा एसे ये तीन तरस दस्तानका 
येग होता है, इन तीनोँका श्छाज आगे टित र, (न्टतैव)-(एमेनोरीया)(कारण ) 
स्वमावसे अवयवका कमीपणा सखीमडका थोडापणा अथवा विलकुरु नहीं होणा योनिके 
रस्तेका सकोच अथवा बध कमठे मूका बध, होणा वेगेरे कारणेसि दस्तान पैदा होता नदी 
अथवा पैदा होता, तो प्रतियधके सिये ादिर दिखाई नदीं देता बहोत एसभाराम गास 
बहोत नीद खराब हवा ओर गीटासवाा घ्र येभी आरैव रोगके कारण दै, (रक्षण ) 
हर महीने ऋतूके समय दस्तान बाहर अणिकरा यल करे ठेकिन्‌ बाहर गिरे नहीं उस- 
करके पेदू कम्भर तथा जावेोमे दरद्‌ वदनमे धूजणी गले गट किसी वखते असि 
दुखणी अवि प्रद्र तथा नाक जर मूमेसे सून भिरे दिस्टीरीया छती षभराट दम 
मंदामनि दस्तकी कन्जी येभी उसके रक्षण है, ( इलाज )-कोडभी अवयवका विगाड 
दोय तो उसकी दरियाप्त करणी ( इराज करणा )-१ दस्तकी कन्जी होय तो दस्त 
खुरासकी दवा ठेणी २ गरम पाणीकी पिचकारी ठेणी ३ गरम पाणीमे वैटाणा थवा 
पेदूपर गरम पाणीकरा शेक करणा ४ एरिया तथा बीजा बोडी वडी गोटी पहराणी 
५ एठिया खद्‌ कवार पटा मूगरु वगेरे दवाय दस्तानके रोगम मिटाती दै, इवास्ते 
वोदकेटी भथ॒वा दुसरी दवायोकि सग ठेणी ६ एठिया ४ तोला बीजाबोढ २ तोला 
शुख्कद ५ तोरा इन सवोकों मिखाकर दोदो बाकी गोटी कर्के पराणीके सग ॒पीणा 
एकेक गोटी दर ठेकमे ७ सुहाग १ बाठ एटिया १ सती मंदरं १ रत्ती गोटी नलर 
संगं ८ मारिकासव लोदासव खोद ऋतूका सुलासा करती है, ९ टिकचर आप स्टीठ 
१० पे १५ बूट्‌ १ चस पाणीमे मिराकर दोनों टक पीणा १० सर्फेट जपभायर् २४ 
भेण कारयोनेट माफ़ पोटास १२ प्रेण र १२ रेण एकया ६ प्रेण उसकी २४ ˆ“ 
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चणाकर दोदो गोटी दिनमें तीन खत ठेणी ११ टंकण ३० ग्रेण छिकीड एवस्टूक्ट 
आफ अरगट १॥ द्राम जौर कम्पाउन्ड डिकोकूसन आफ एरोन्च २ ओँस उसका तीन 
भाग कर दिनम तीन वेर पीणा, 


( दरदसे ऋतुधरमं )-( डिसमेनोरीया )-( कारण )-शारीरक तथा मानषिक 
नाजुकपणा गर्मस्थानका वरम जर ऋतृका शरणा चैष होणका कोदभी यख्य कारण ये 
सब दस रोगका कारण है, गमौशयमभें सून जमणेतेमी ये रोग होता है, ८ रक्षण )- 
ऋतुधर्मके सरू होणेके परे एक दो दिन दरद सरू रोता है कम्मरमँ सरूत शूठ 
शिम दरद पेदे गांड जैसा जमाव तथा वोक्ञा ऋतूका रणा कम या जादा वपं होय 
शौर फेर अपव उसके सग दरद्‌ वधे घटे दिस्टीरीया उकार तथा दस्तकी कम्जी ये सव 
दस रोगके ठक्षण है, कमटका भू वध प्डणेसं अथवा अंदरका रस्ता संकडा होणेसेभी 
ऋतु वं होता दै, ( इठाज )-( दरद होय तच करणका इलाज )-१ अफीम ४ 
गरेण कप्‌ ८ ग्रेण बरे गोखियिं करके एकेक दो दो गोटी तीन २ घरेसे देणी २ अफीम 


तथा सुहागा मिराया भया गोलियें इसी वजनसँ फायदा करती दै, ३ वेलाडेणेकी । 
सोगरी पहरणी वेखाडोणा १२ ग्रेण जसतके एूक ४८ ग्रेण सदतमे धोटकर उसकी 
४ सोगदी करके दमेस रातका पहरणी ४ मोफ्यीकी पिचकारी ठेणी भर्‌ गरम पणीत 
वैढाणा गमौशयमे सोजा गाढ सोर गभौकय फिर गया दोय तो उसका इलाज करणा 
दरद्‌ भिटणेका इलाज एसा करणा सो फेर जडकेंही मिट जाय ५ कुमार प्टेका पराक 
कुमारिकासव अथवा उसका अवरेह & कोठा पका केखा सुरन्या या अवलेह लोह 
करोडीवर विनाइन ७ योगराज गूगठ ओरतेके गमोशयके तथा ऋतु दोपके बस्ते 
सर्वोप्री इलाज है. - 

८ अलात्तेव )-( वोत खून गिरणा )-( मेनोदेव्या )-ऋतुधम दरमदीने अनेके 
चदे थोडी सुदततसे सवि या जादा जवि तीन चार दिन दर महीने दोणा चहिये भो 
जादा दिन तक दिखाई देवे. 

८ कारण ) शरीरके दुसरे रोग जसेके रक्ताशय यक्रत्‌ पीर तथा फेफसेका रेग तथा 
पाडू कोरे रोगो ये रोग दोता दै, २ गरभी तथा गरम खुराक ३ गमीशयके अंद्रकी 
गांठ अथवा मस्सा ४ ग्मंशयका विसणा तथा गर्भे जंड चैर कमरके भू वरमका 
द्ाण ५ गभ धारण पटे ग्म सूक्णेसँ अथवा जापा भये षी पिंछा माग रह्‌ जणेते 
£ संसार मोगका अतियोग अथवा दीन योग॒ ८ टक्षण )-दस्तान थोडा आया करे 
अथवा एक समचेषूर चरकर फेर वष दोजाय वदन खाटी होजाय फएीका पडे शासि 
वदनपर थोयर उरी मंदाभि मनकी व्याकुकता थरं दस्तकी कन्जी ( इरा 3)- 
८ उस उगेका शला )-१ टँढे पाणीका पोता रखणा अथवा चरफ धरणा २ टेकिकि 
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एसिडकी पिचकारी मारणी ३ एरका मई फिटकदीकी परिचिकारी ठगाणी ४ पचवस्कठ 
अथवा त्रिफलाके पाणीकी पिचकारी ठगाणी या इससे घोणा (यदरका इलाज )-द्युग- 
रेड < ग्रेण अफीम १ ग्रेण ुठकद ५ ग्रेण मिलाकर ४ गोटी कर एकेकं गोटी तीन 
तीनर पसे देणी £ गिक एसिड १५ से २० मेण इसकी तीने पुडी कर तीन२ 
धते दोणी जसे ७ ग्यालिक एसिड ४० प्रेण ठिकीड एकसटरकट अफ अट द्राम 
१॥ डिल्युट सत्प्युरिक एसिड ४ वंद तका प्राणी २ धसर मिलकर दिनमें तीन 
वेर पीणा ८ एक ग्रेण अफीमकी २ गोरियें करके तीन२ षटेसे खाणी ९ पाउडर आफ 
अ्मैट १५ प्रेण भ्याठिक एपिड २० ग्रेण उसकी ४ युद करके तीनरं ष्टेसे देणी 
१० िटकडी ३० ग्रेण डिल्युट सत्फ्युरिक एसिड ३० बरूद नवसाद्र १० रेण प्राणी 
१२ चस चार २ धसे तीन वखतमें परिठाणा ११ देशी दबायोमें अष्टीम भंवले ईव 
गुरु सुद्याणी कोठा गुदपाक वीजावोठ चंद्रमभा केरे खूनदू वध करती है 


८ दिर्टीरीया )-इस रोग देशी वैवक शास्लवाठे केदयक तो वादीके रोगोमे भौर 
केदयक उन्माद चित्तभ्रमेके रोगोमे समावेश करते है यूनानीवाठे दोरदिर्मे भौर 
घप्रेजीमे मानसिक याने मगजके रोगोमे गिणते दै, भर वेकूब टोक इस रोगकू सेतान 
ठ्गा हुवा जाणके जघ्रमव्र उतारा परीता वरे इलाज भूत॒ निकाटणेका यल कते है, 
हमतो जनमत जो यथार्थं है, उसकू जट नदीं कहते केकिन्‌ दुनियाका जव ठगाई भरा 
ठग देखते है, तव तो श्ट कह सक्ते है, कर्योकी यद्र उसी आदमीका सचा है, 
जो इन वातो मजबूत हो यव्वर तो जिप्रका शीठ विल्छरुल परा दयो ठेक्रिन्‌ एसे 
मिरे ठखेमिं एकभी दुखार तोभी इसवातका जो प्रमाण सुजव नियम्‌ रखणेवाख हो 
पंचोकी साक्षी धारण करी मई खदारा सरतोषी हो भके कायदे' युजव सदा सच 
मोरणेवाला हो परमेश्वरी वदगीवाठा हो पराया दुख देखके करुणावाला हो इस 
वातोंवाङा सन वचन कायाका स्थिरता रखके दणि या पासादिक मंवा्नाय साधके 
कपैव्यताकू्‌ धन्यवाद है, घाकी सव दुकानदारी है, वो दादा जिन दत्त जिन रल 
जिन चद सूरजीकी तरे सय कष्ट साध्य रोगीकू मिटये समथ होता दै जो कमी असाध्य 
प्र धछिपास या दस्तपाघ्चादिक अलक्ष्य मव्रादिक क्रियाकरेतोबोतो मरेदी ठेकिन्‌ 
भतिकारके कत्तीकेभी तकटीप होय ॒दिस्टीरीया मन सथधी सेग दै, सनकी नाताकती 
शरीरकी नाताकतीसे होती है, तैसे मगजके विकारो की वदनपर वहोतदरी सर होती दै 
दिर्टीरीयेका रोग जादा करके यौरतोकिदी होता है, चौर कसीर नाताकत मनके अद्‌- 

मीकूमी होता है, ( कारण )-गभीश्यका रोग चआारैव दोप मगजकी नाताकती भय 
शोक महनतसँ खेचर कामविकार इथरस वोत तमासवीनी इत्यादि कारणो ये रोय 
पैदा दयेत हे, नाताकतीमें उठती जवानीकी शोकरियिंका मन इस्क भरी ' प्यारी जौर 
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विषयकी वतिं सुणके या पदके तेरे ख्याठोसे उमगता दै, कामविकारये बो 
विकार पूरा नदीं दोणेसं पुरुक सग॒ अणवणतस अप्रीति ओर ऋतुषभैमे कीडे 
प्डपेसेभी ये रोग दोजाता दै, ८ रक्षण )-(इस रोगके अनेक लक्षण दै ) बटे 
संचात्ताण दसणा रोणा धुणना वम मारणी गोढा चदणा बिलक्ुरु.चोरुणा नहीं उर्दी 
ओदीयां ओदीयां एसे शब्द करणा रवी निसासे डाठणा ये उसके सामान्य रक्षण दै, 
दिरटीरीयाबाडी भओरतेकि सव रक्षण वोत चरासदायक होते ई, चर वहोतसी वखत्त 
जो वेमारी बो चतटाती है वो होती नदीं ओर बोम मारती ह जेसेके जरण नीं ठेकिन्‌ 
कहती है, जरती हू ओर पाणी मांगती है उसकू षदवो आती रै जीम वेखाद गोरा 
चता रै, ओर बो जाणे गठेतक भर गया है, अभी ज्यान निकठटदी जायगी एसा जोर 
करता दै, वदनम गो चहता है दांत जकड जति है, अवाज यै जाती दै पेट षडा 
होता दै, ओर महीने चरँ रोय एसा ठ्गता है 


८ इलाज )-इस रोगम खास तोरपर एकभी दवा नदी है, दिर्टीरीया रोगेका जो 
मू कारण होय उसका इराज करणा इस कारणवूं निश्चै करणे वास्ते उसकी मिजाजका 
जाणकार पास रदणेवारेपे ससारी सच स्थि्तीकी वाकनी दोणी चदय उसके व्यसन 
वगर सच निज खासित्से वाक्व होणा चाहिये जरतो ये रोग जादा करके अतुष- 
मेके निगाडसें दोता दै, इसवास्ते ऋतुवर्मका जो विगाड दोय सो प्दठी भियणा सुखी 
घरकी ओरतोने एसथाराममे मसगूड होकर हरमद धरके अद्रदी नही पडे रदणा ख्॒टी 
हवामें फिरणा चदिये माफकसर महनतमी करणा दिस्टीरीयावारी ओरतका मन किप 
तरेभी विगडणे नहीं पवि इसवासते उस हमेस सुस रखकर उसपए्र दया घौर प्रीती 
वत्ताणी हिस्टीयाका जन दोरा हो उस वखत करणेका इछाज १ मपरे एदा प्राणी छय्णा 
ओर साकके अगे आमोनिया दुसरा तेजनस्य॒धरणा जिससे होस आवै एसा इलाज 
करणा २ हाथ पैरोके तले अच्छीतरे मसरणा ३ वेहोप्र भये विगर गोला वेभेरे बादीका 
होय तो घीमे तरकर हींग निगराणी गुडे ख्पेटकर दस्त खुरसा अवि एसी दवा 
देणी ४ ( दुसरे सामान्य इखाज र्खे हँ )-योगराज शुग प रक्तादि काथ 
६ त्रिफलादि काथ नं° ५२३ ) ७ तथा ६९४ की अंग्रेजी दवाकी मिखावे (८ न° 
७४३ ) तथा ७४४ हकीमी सुसके. 

८ गभीशय प्रदर )-( देखो प्रदरका वर्णेन ) पृष्ठ ६षष्‌ ) 

( ममीशयका बरम )-सुभावड ( जापा ) के विगाडर्मसं गमीशय सूजकर उसे 
वोत दरद बुखार तथा दस्तकी कन्जी ऋतु तथा रद्र बदोत जाता है, इस दरद- 
वारी ओरतके गर्भं रहता नहीं वरम पुराणा दोसे उसमे मस्सा रसोटी वमर गारे 
जमती है, ओर खून ॒दस्तानमे वदोत गिरता दै, ८ इखाज )-सोजनका स्‌ इलाज, 
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करणा जुरा शेक पोत्टीस ठेष २ गरम पाणीकी पिचकारी ३ पेडूषर अरशीकी परो 
मारना अथवा जाखर कमरके मूपर थोडी जके रुगाणी ४, सरार भोगसे दूर र 
खुराक इका तथा सादा ठेणा पुराणा वरम मिरणा युर होता है, ५ गरदू सुध 
रणेवारी दवा खणेसे सुधारा होता है ( फटधृत न० २९० ) वरम नीचेके भा 
तरफ होय तो कासिक ठगाणा अथवा टेनिक एसिड या जसतका फूल कोकमकरे तेर 
भिराकर अद्र चुपडणा इस व्रमके सवव किंसी२ वखत कमलका मू षध ॒होजाता › 
उसके रभ नही रह सकता थर ऋतुषरमे अद्र मरा रेस दरद होता दै, ८ कमछ 
जखम )-जखम हणे सूम गिरता है, किसी उखत उप्र छटा गिरता रै, किर 
घपत गहरा जखम पडता दै, इस रोगसेभी वेटेमवे परमाण दस्तान आता द, कम 
रमे वोत वेतरेका दरद होता है, धातू जाता रै, खूनभी गिरता है, ( इटाज )-्रणकं 
इलाज करणा पेचवस्कटकी अथवा त्रिफठेकी अथवा मांजूफलके पाणीकी पिचकार 
रुगाणी २ फियकडी अथवा जसतके पाणीकी पिचकारी मारणी २ टेनिक एपिडर्क 
सोगटी पटरणी £ कार्विक गाणा प ग्ठीसरीन भौर टेनिकं एसिडकी यथवा सुहाग 
घौर टेनिक एसिड ठगाणा, ( गभौश्चय प्रधी )-मौशयमे गाठ होती है, ये गू चो 
सुपारीसे वढकर कभी २ गर्भम बहते वालक जितनी होती है ओर सके लिय गभे 
स्थानभी वरता रै, गाट छोटी होय तदांतक चुत इजा नहीं करती जव वही होती है, 
तो गभौरायर्ेसे प्रदर जैसा निकठता है, उसकू मिटाणका इछाज करणा गभौशचयके 
अद्री गाठ मरिटणी युस्किठ है, क्योकि उस जगे शस्चका इखाज हेणा यक्िठ है, 
जो मस्सा दोय तोभी गभौशयमेसं खून क्रते रहता है, मस्मसा बाहर होय तो डाकतर 
लोके कतरणीसे काट डाठ्ते है, अथवा डोरा बाधणा पोडेका वाठ वाधणा मस्सा गिर 
पडता दै, दवा ठगाणेकी हदमारेपास अदीउन्मूलनार्कं है उसके रगाणेसे मस्से खिर 
पते हे, गभौरयके अदर मस्छा होय तो वादरी धरकर कमलका मूचोडा करके पीठे 
आदा देकर या फासा देकर मस्सेकू तोड डारते दै, ठेक्गि्‌ ये कर्व्य डकतरोसिं कर- 
वाणा, ( गमीशय अरस )-जसे गुदा्मेसे काच बादर निकरती है, देसँ गभौशयभी नीच 

उत्तर थाता है, ये द्रद वडी उमरकी ओरतेकि होता हे, पेर२ षा जणे वसि 

चोडी होणें गभीशय चाहर भता दै, गभीशय सूज जागेसँ उसमें गाठ होणेसं करांज- 

णेसे गमैस्थान तथा योनिवधन दीटा होणेस गभौशय नीचे उतरता है, तप्रा्णेसे जो 

उसके सग कमरका मू होय तो जाणनाके गभौशय नीचे उतरा भया दै, काचकी तरे 

उसवूः दावके उथा चदाणा राठके टेप करक सेंचकर पद्य धवाणा भरतेन उस्र 

रोगमविश्नोणा छोड बाहर जाणा नहीं उदे पाणीमे वैठणा अथवा स्तक दवाकी पिचि- 

कारी मारणी अथवा सोगच्यं पदरणी जिससे वधन सखत होकर गमौरय नीये उतर 
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सकेगा नहीं ताकत आव एसी दवा ठेणी, (स्री जंडका वरम )-जैसे पुरुपोके वीर्य 
पैदा करणेवारी वृषणकी गोष होती है, तैत ओरतेकिमी रज पैदा करणेवले दो अंड 
पेड्के दोनोतरफ रोते दै, अंग्रेजीमे उसकू ( भबरी > कहते दै, उसमें वरम होता है 
तो वाजु चमका होता ३, पेसाव कठ होता दै, उपरसे दबाणेसे गं जैसा ठगतारह, 
ओर दरद होता रै, दस्त आते वखत दरद होता दै, बुखार जीमित णा उर्दी पेरटम 
हवा होती है, ये अड प्कते है, तथ पूटकर पीप निकरता है, जादा करके वाये तरफ़ 
वरम होता है, ८ इाज )-वरमके सव इलाज करणा गरम पाणी वैटणा अफीम तथा 
वेडोणेकी सोगठी पर्णी शेक तथा पोर्टिस पेपर दरदकी जगे मारणा पुराणा वम 
भये पीछे दरद्‌ नरम पडता दै ऋतुधर्मं थोडा बौर वोत कष्टसे उतरता है, वेरस्पैशाव 
होता दै, प्रद्र होता है, दिस्टीरीयादी कितनीक निशापि माठम देती है, ( इलान)- 
पेट तथा पेदूपर गरम कपडा हमेश येटे रखणा उस चखत गरम पाणी वैरणा ठे 
पाणीका स्ञान पुरुष गमन सर्वथा नहीं करणा ताकत उणेवाटी दवाय दैणी, ( स्तन 
छातीका सोजा )-षटोतसी वखत खियोका स्तन पक जाता है दव पैदा हेणेकू खुनका 
जोस चठ आता है उससे स्तन भर जाता है ओर बुखारके सग॒स्तनमे सोजन चढ 
याता है, एक या दोनोमें होता रै, तव स्तन मरा हुवा ठ्गता दै उस गडि वधी दै, 
सखत वरम होकेर चमडी ठार होती दै, ेढ देक बुखार आता दै वेचेनी अनिद्रा जौर 
पकती वखत ठणका मारता है, वचेकू वखतसर नदीं चुधाणेसे अथवा भरे सनम 
दाथोकों बहोत हिखणेसं बहोत गरम खुराक खणेसे तथा मनके अवेश्के असरसेभी 
चरम होता है, ( इलाज )-१ दरदके सरुमातमें थोडा दरद हेय तो फुरारीनका 
अथवा अफमके डोडोके गरम पाणीका शेक करणा अथवा साचूका महम ८ सोप ठीनी- 
मेन्ट ठगाणा दाद्‌ होता होय तो ३ गुखावजरका पोता धरणा अथवा ४ चदन रगत 
चंदनका ठेप वेर करना ५ वखतपर दध खंचलेणेका इसाज करणा दुष खेचणेकी 
शीशीयां आती है, बो नदीं मिठे तो किसी चुयाकर निकरवा डारणा जथवा धतूरेके 
पत्ते ओर दर्दीका अथवा कडवे तूधेका ठेप करणे दूध खींचता दै, एसा समभव दै, 
द्रद बहोत वदजाय तो शेक ौर अटसीकी पोटि् वांषणी' ७ नीके पत्ते वाफ़ कर 
बाँधणा दस्त साफ़ ठाणेकी तथा बुखारकी दवा देणी रोगी ताकतवर होय ओर दरद 
वहयेत होते दोय तो स्तनके सुजे भये जगेपर ८।१० जोक रगाणी ओर पीठे शेक 
करना जो पक्णेपर होय तो पकाकर फोडणेका ओर वाद्‌ भरणेका इरा करना व्रण 
सुजव ८ फूलजाणा )-कितनीक ओरतें बदनमें पूरु जाती दै, वाद किसीरकुं गर्भं नदीं 
रहता ऋतुधर्मके दोपके अटकंणेसे यद्र जमाव होते जाता दै, जिस करके ओर 
तोका पेट तथा पेड एड जाता दै, किंसीरके एकाध वचा दोकर पी ये सेग होता दै, 
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फेर वचा नहीं होता, (इछाज)-इस रोगपर दवा करते आहार बौर विहारका पथ्य जादा 
फायदे वंद है, खुदी वामे फिरना षरमेभी शरीरकं महनत पडे एसा कामकाज करना 
शरीरी वादी घौर चरथी कम दोय एसा इलाज जसेके दस्त साफ़ ठाणेकी दबा हरडे 
छ॒ाफा एठीया हीग वरे वादीके तथा दसतके खुरासा वासते देणा ३ ऋतु खुटासा 
ठेवू गरम पाणीमे राई डालकर पग मीजाणा कमरप्र शेक करना पेदपर पीगडी या 
किंग ( देखो पृष्ट ३७१ >) करणा इण इठाजेसि पेडूका जमाव नरम पडेगा भर जमा 
भया खुूनका उपर खंचाण होकर गमीशय खुदा होगा ४ योगराज गूगल वायू तथा 
चरवीकू कम करता है, वासते वहोत दिरनोत्तके सेवन कराणा गभौशयके दुसरे दोषो- 
कभी दूर्‌ करता है, ५ त्रिफठका काथ सहत डालकर परीणा ६ पाणी गरमकर टरकर 
उसमे सदत डाल कर हमेस पणा इससे चरवी गर जाती है, 


८ मर्भवतीके रग )-गौरतेकरि गरम॑रदया पै हमलके खास रग होते है तैसे 
बुखार दस्त मगेडा वगेरे सामान्य रोगभी होते ई, उसमे गर्भके कारणम उनके इल- 
जेमिं कितनेक दवाओंकों छोडणा पडता रै, जो इस वातका खयाठ नदीं रखे तो ठक- 
शान दोणा ताव नही, ( ाताकती )-दुबरी अर नाताकत ओते ग्भ॑रहता 
दे, तव उसकू ताकतवर दवा भौर खुराक देणा चहिये जो नहीं दिया जायगा तो 
शतानभी दुबला चौर नाताकत वैदा दोगा थोडी उमर पायगा चौर जपम भौरतभी 
मर जाय तो ताजव नदीं जोखमका काम दहै, ( इलाज )-सामान्य इराजोमे दष 
सर्वोत्तम इठाज है, गडः या वकरीका मोरी तथा सृके टकड तीन मासा सधसेर दूध 
सौर अधसेर जल डालके उकारणा पाणी जले वाद ठाकर थोडा बूरा डा पिलाणा 
बहोत दिन पीणेसे ताकत आती है,भौर बुखार खासी वगेरे कुमी तकटीप हेती टै, तो 
मिट जाती दै, २1 वसत मारतीका साधन दुष मिश्चीके सग देणा२ गर्भं पोपक नामकी 
दवा हमसषास दै वो भा भौर वचचेकू निदायत फायदे बद दै, (इखारका इलाज) १ 
मोरेटी रगत चदण वाखा उपलसिरी भौर कमलके पतते इनोका फाथ भिश्ची सहत डालकर 
पीणा २ रगत्त चंदण उपठसरी लोह तथा नक्राका क्राथ मिश्री डालकर पीणा २ वक- 

रफ दधभें सूह उपर ठिसे मुजब उकाटकर पीणेसे वरिपम ज्वर याने वेेम भाणेवाछा 
ठददेके मागेवाखा व्वर मियता है, दस्तका इलाज-१ मजीठ मोर्टी खेद इन तीनोकों 
पीस इनोका पाणीकरके िश्री मिलाकरके पीणा २ आंधिकी तथा चा्ुनकी चठ उका- 
ठक्‌ मिश्री सदत डाठ्के दैणा इसमे चावलोंकी लाका सन्न्‌ ठार सिठणेसे सग्रहणी 
भी मिदती दै, सख्त दवा गर्भं कशान होता है, ८ उल्यी )-१ षाणा पीस 
चावलोके धोवणमे छण सहत मिश्री डारकर परीणा २ कर्ठजी )-इसका चूं यथवा 
† ते बी ख्पया ६, अनुपान इययी वकश्षलोचन मिभ्री दृष । > 


न 
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काय मिश्री तथा सदत डालकर देणा ३ सोडावोटर तथा घरफ पिलाणा ४ कठेजेपर 
राईकी पट्टी मारणी अथवा ठडेनम ठगाणा सखुराकमे सिर दुध अथवा दुधमे कांजी 
चावरोकी गरिष्ठ खुराक देणा नरी, ( अरुचि )-१ अजमोद सूट पीपर तथा जीरा 
गुदम गोटी करके देणा, ( कम्जी )-गर्मैवाटी अतू कन्यी होत रती दै, ठेकिन्‌ 
उस्रं जलाच वेर २ देणेसे गर्भं तुकशान प्हुचता दै, इसवास्ते देणा नहीं १ दधसे 
दस्त सुरास आता है, २ एरडी तेर द्धम देणा ३ सस्त कन्जीमे एरंडी तेरकी 
पिचकारी मारणी. 


८ खासी )-बहुफटीकी जड चलबीजकी जड ओर रदूसेका कथकर पिलाणा इस 
काथसे गर्भेणीका सोजन श्वास कास रगतपित्तमैमी अच्छा रै, खेरसार तथा कययेकी 
गोरी २ शीतोपरादि चूण सतम ( दैजा )-१ सड तथा वीरुकी जका कराथकर 
परिलाणा उसके सग जवकू शेक तथा दठ्के शेका मया सतू थोडा२ पाणा सख्त 
दवस गर्भ चुकशान पोच जाता दै, ( श )-डाम कास एंड तथा गोखरूकी 
जडदूर पाणीम पीस बो डारकर परकाये भये दूधमें मिश्री सहत डारकर पिराणा सख्त 
दवा वापरणी नही. 


८ मद्य खणिकी आदत ) मी खाणेकी आदते बहुत यौरतोकों रहती है, सो घरी 
दै, गर्भणीु जादे चादियके अच्छे २ पदाथ इच्छा सुजव खाणेका तैधकदाखच ठिखता 
है, ठेकिन्‌ एसी सुकशानकारी वस्तु खणेकी इजाजत वेचक शाख नहीं देता दै, मदी 
सुकन करणेवारी चीज है, इसका सर्त वेदोवस्त करणा चाहिये ्डकेभी इसी अजय 
चूना मदी कोयला खति दै. 


८ छाती दरद )-स्तनोमे दरद होय तो फुखारीनका अथवा पोस्तके डोडेका 
उकाठा भया पाणीका शेक करणा सोजा दोय तो शोजेका इलाज करना, ( नींदका 
नाश्च)-हवा नदीं अचि एसी चथ अगेमें रदणेसे ओर गरम खानपानसे नीदका नाश दोता 
ह, इस कारणोकों वंध करणा दस्तकी कन्जी होय तो एरड्तेरका जुकाय देणाचा काफी 
तथा सराप नींदका नञ्च करती है, इसवास्ते इनोसे वचाणा दूष तथा वनस्पतीका 
सादा सुराक खिलाणा आखर जरूर पडे तो नींद उणेवाटी दवाय ठेणी, ( ऋतक 
शरणा )-दमर रंदै वाद ऋतूधर्मे वथ होता है, तोभी किसी२ बरतके दिखार देता 
दै, उस वत ओरतकां ऋतुधमै वध करणेसे सर्त इठाज न करते वहोत हि फाजत 
रखणी चादिये सैशे रदी हवा भीगी जगा उधाडे पैरोसे चरणा भीजी जमीनपर वैठणा 
सोणा ठंडा पाणीमे नाहणा चहोत देरतक खंडे रदणा जादा खाणा जादा महनत डर 
गुस्सा तथा जुखाव ये सब खून गिरथेकृ्‌ बढाता दै, इसवास्ते इन वातत वचाणा 
सुखाय रखणी दरक खुराक देना, । 
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( घातु गिरणा )-श्रदर गर्भणीके गिरता है, ८ इठाज )-१ खच्छता रखणी प्रद्र 
रोगे लिखा पर्षाठन पिचकारी तथा पेता धरणा २ ताकतवर खुराक ठेणा २ प्रदर 
काठंडा इलाज करना, 

( चहुमू्ेता )-गर्भणीकू वेर२ पसाव होता है, ( इछाज )-जवका जल पिलाणा 
२ एरडतेर दे दस्तका शखुखासा करणा ३ द्रद होय तो पेदूपर फुकालीनके कपडेका 
सेक करणा ४ चद्रममा करे मूत्रक गौर सारक दवाय देणी गर्भणी ्षियोके कितनेक 
इलाज साधारण रिख रै, ऊुदरत खभावसे मर्भणी चैरतोके मारी वेमारी भाती नीं 
ओर गर्भ रहे प्दछे जो वेमारी रोरी ३, बोभी दव जाती ट, र्भके रक्षणक पंचसमबा- 
यके सवपते ये कुद्रत बणती दै, भर कोई२ गर्मणीके इन पायो समवा्ोके प्रतिकू- 
ठपणेसँ जव वडा रोग रोता टै, तोयाव्चाया वो याप मरती दहै, एसा हमने देखा 
ेकिन्‌ प्राय चडे रोग थोडे रोते रै, फेर चचा मय बाद पृटके दवे मये रोग पीछा 
जोर करता है 

३ सुवावड जर सुभआरोग. 

(खमावजन्य प्रसव)-आहार याने खानपानकी हुियारी नहीं रखणेसे शोेजरी भौर 
आतरोमे तकर विकार रोते ई, उससे मलमूत्रके मैस वेगोमे तर रके उपद्रव देते दै, 
गर्भीधान ओर प्रसव ये दोनोंही स्वभावादिक पांच समवार्योका धभदै, ओर उस 
क्रियाम विवेके विचार ओर समार जो पुरुषक़ृत उथम समवाय अच्छ नदीं रहे तो 
प्रसवकी वखतमे समवायोकी प्रतिकूठतास कद किस्मके विकार होते दै, इसमे भचरजही 
क्या निसेगी आद्मीक्रो दस्त जितना सहजसे होता है इतनीदी सुख शातीसे प्रसव होय 
उसवूः सहज स्वमाव प्रसव जाणना ओर कष्टसं बचा दोय उसमें विगाड भया समश्षणा 
एसे विगाड पुरुप तथा भरतो विरुद्ध आचरणोसे होता है, सो विरुद्ध महार विरुद 
विहार विस्र वेष्टसे चैठणा उटणा सोणा चरणा दोडणा टदा घ्ुकणा केरे इस सों 
पैदा भये मकार जर रोगोफा समयिश होता है, ये सव विकार थर रोग मदुष्यक्ृत हे, 
स्वमावजन्य नदीं शरीर स्चनाकी खोडो्‌ कितनीक स्वभावजन्य लोक केतेदैवोभीतलच्धति 
देखे तो स्मावजन्य नही क ओौर जीय दोनोंकी इदरतने पदाथ पेदा किया ओर उनोका 
स्वभावरूप समवायोन उनोका धर्म पेदा किया दै, इन पदार्थोका योग होगे तरे रके 
पिंड बोर पदाथ पैदा दोणा ये समवायेसि पदार्थोका कुदरती धरम है, प्रदा अपणेर धर्मे 
सुजव दुसरे पदा्थौका मिठाप योग॒करठेता दै, ओर पदार्थोका परार धमे केवरी 
सथ्त जाणते दै, तोमी उनोंका वचनर्प भो श्रुतज्ञान है, सो अपे मतिज्ञान ्षयोप- 
शम यजय उ मति श्रुति ज्ञाने मलुप्यभी यथारक्ति जाण सकता है, उसर्मे जान करम 
के वश अनेक मू चौर मिथ्या विपरीत योग याने आचरे जीव ठेजाता दैलुप्वकरे 
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ज्ञान कर्भसं विपरीत वत्तीव प्रजाकी उत्ति वगर दोनों भव साधनरूप धर्मं नीं 
परता उस करके गभ॑मभी विगाड अथवा दोप रहता दै, धन्य है बो मनुष्य जिसने 
सम्पग ज्ञान पाया षो जन्म रेस चुटता रै, अन्ञानके वरा विकारवाछा दोपवास 
रतान पैदा होता दै, धर्मराखमे शिखा है मरुष्यजन्म भौर आयु प॑चेद्रीय निरोग 
दया ध्म श्रद्धास्प निमे बुद्धि पुन्य विगर जीव नहीं पराता इसवासते मातापिताकी 
अच्छी आचरणा ये पथ्य ये सव पुन्यवंत शतान पैदा करणेका एकं वडा भारी उद्यम 
समवाय समङ्षणा जादा क्या छिदं जिर कारणेसि शंतानके शरीरम गर्भमे विगाड 
होतार, वो वो कारण प्रसव समयमे ओर सूता रोगरूप कटका कारणभी होजाता दै, 
जैसे सौरतोकी अज्ञानताका बिगाड रै, तैसे पुरुपभी परद्ी गमन मिथ्या मोगादि 
कोते सीका शरीर वरिगाड देता है, फेर तो शंतानमी दुही पैदा हेते दह. 
कितनेक प्रशव तो सुख शंतिसे होते हे, ओर कितने वड कष्टे इसथासे उसके २ 
भाग कल्पन किया जाय तो एकं स्ववि प्रव १ वो तो जैसे दस्त वेसा कोरे शरी- 
रके दुसरे वेगोकीतेः ये शरीरका धर्मैः सोश्रट होजाता दै, दस्त गे इतनी देर 
ठगती रै, ओर थोडी नाताकती खेच करे ओर दुसरा कष्ट प्रव २ सो दरद्‌ भर 
दुसरे बेमारीकी सग वो अस्ाभाविकं प्रश॒व २ प्दला प्ररव तो पथ्यम चर्गेवाटी क्षी ' 
ओर निरोग पुरुपक। बी उनेकि होता है, १ दुसरा इनसे निपरीते चल्णेवाटी ओरत 
तथा मके संबधपे होता दै, २ गभैवंती ओतं जिसतरे खानपान वत्तीव करे सोकल 
सूव्रकीटीकासँ जाणना महावीर स्वामीके जन्माधिकारमे ग्रथ वदणेके भयसे नहीं ठिखा, 
८ देशी सुवावडका हार )-अव्वरु तो कची उमम रहा भया बौर रोगी हारतमं 
रहा मया अथवा पीते कुपभ्य करके विगडा भया गभे वृूरी हारते मा जर वेचक 
डरता दै, अपणं देशम जपिवाटी ओरतकी सरवरा अथवा इलाज बहोतदी बरूरी दार 
तम होता दै, जिष कामम चतुराई ओर सव तयारी करणी चादिये उस जगे मीनता 
जौर सव्र तकी सुमीषतें धरी भई नजर आती दै, याद रखणा चाहियेकी ये जोखमका 
काम दै, भौर मनुष्यावत्तार नया प्रगट्होणादै, क्यों के जिसकेवासते अदमी बहोत 
उमेदयारी धरते ह. मौर जपतप योगी जतीका चरण सेवते दहै, जिस विगर भरत 
ओर मदै अपनी भिंदगानीवूः निष्फल मानते हैः तो एमे नररलनकी पैदाशकी वस्त 
उसदू तथा उप्तकी माता कैसे दुष्ट हारते डर्ते दै, ( सो इस युज )-पहटी तो 
एक अधारी कोटडीमे एक उड खुणेमे उसका खाट डारुते है, उसके आसपास मटीनं 
जर गधी चीर्जोका भराव रखते है, पुराणी मूनका दय सलोरी जैसा खाट सुएवार्टके 
बाते तश्यार रखते ददै, फेर जूली पुराणी फटी दटी अनेक वेर सुआवड्के कामम भाई 
मदै एसी एक गृददी उपर विखाणे्मे आती ह, जापेवाटीकर गपे मेठे पटे टे कपडे 
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पिराणेमे आता है खाटके आसपास एसीदी जुनी पुराणी गदी चीने ठाकर रखणेभे 
याती है य लोक एसा जाणते ह की जापेमे सच चीज मठीनदी चदिये जिस वचेवू 
जमीनका प्रकाश उजाला साफ हवा चौर ॒रष्टीकी सुदरता धर्म ॒वरे पुन्यके साधन 
वासते जन्मत्ेतादै वो वालक जन्मतेही क्या देसता है अपेरा गटीचपणा खराव 
इवा वेके शासोश्वास वासते साफ़ हवा चदिये मिस्ते प्रफुटित रहे उसमे परी २ 
खलर पोहचणेका साधन पूर्वोक्त गधापणा रसते दह परम पवित्र परमेश्वर श्रीयम 
ठेवने जो पवि्रताका वरम ग्रहयोंको सिखाया विधि भत्रेयादि पुत्रकू वता उनो 
शाल्चोके द्वारा अकाश किया वो अभीतक आर्थं ठोकोमे चठ रही है ठेकिन्‌ सोचणा 
चयि ये सान वेगेरे जो शरुद्धियां रै वो किस कारणके वासे है जो शस बातकू जापते 
तो कभी क्रिसीभी जगे अपव्िव्रता नदीं रखते सान वेगे ्॒द्धिक्षी जो महिमा चटी है 
वो लोकोकू दिखाणेवास्ते नदीं अथवा हम धर्म वोत पाते द एसी जरी गप्म मार 
णेकू नहीं चरी लेकिन केवल मनक प्रुत ओौर वदनकी सफार्श्वास्ते भौर इस 
सानसे वदन निरोग रहता दै इसीवासते जेनियोके सनम गद श्रावमेोंके वणैनमे 
पहली सान जौर देव पूजा वाद करिसीमी कार्यका स्वरूप हिसा दै ये सानका स्वरूप 
बाम्टन जटाशकरभी अपणे मासिक पमे एसी ठिखा है जेनियोके सूत्रम न्दायाकयव- 
रिकम्मा अथे इस सूत्रका एसा है साता कृतवलिकमी ( भाषा ) सान गया करी 
अपणे इष्ट देवकी पूना (प्रश्० ) क्यो जी हमने तो देखा बौर स॒णा रै के जेन 
लोक तो वेड मलीन यैर सानम पाप मानकर वहोत छोकोको दरव्यि तेरा प्रथी नामके 
सापूहै यो बभियोकरो सोगन दिराते है भौर तमने जैनियोके सप्रका पाट ठिता- 
८ उत्तर )-दे महोदय हम फक्त सान्‌ युक्ति साधन रूप धर्म कव लिखिते द भौर न 
बाह्ण जयरकर रेद्‌ ग्रथमे धै लिखता दै ठेकिन्‌ शरीर शुद्र मन प्रफुषठित होने 
वाद्‌ देवपूजा शुरुबदन ग्यान ध्यान जो किया जाता है उसमे वरम हे बहा वदन 
निरोग दोगा उससे घम सेगा वेमार्‌ धर्म नहीं साथ सकता दै इसर देदीकी अपनः 
तासे परमेश्वरका नाम जप जाप सुससे प्रगट ॒स्तवना कद्णेसे निरफरु चर पराप जन 
सोमे माना है णाग सूत्र तथा टीका दसम उण देखणा सवाध्यायकौ मना 
पविवरतामे, जेन सुगिका धर्मे सुच दै बो अपविवता रते नहीं है सान सोरे सिण- 
गारोगेसे पिला शगार है जौर जैने इनि शगार वास्ते ञान करते नदी बो कोड 
साधू उत्सर्ग मागमे चता भया भैरका उपसगे सहता है तो भी कोष मान माया 
ठोमसे रहित दै दसवासते उनोका अतरग आतमा शुद्ध है इसवास्ते एस्‌ परम पुरुपको 
मढा के सो मेला हे करिन्‌ जो को चौर अदकारके वस प्रमशधरके कहे शास्र न 
मने देवकी मू्चिको पस्थ ककर दीना करे दया ठाकर जो किसी दीन दुखीकों 
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दान देवे सो देभेमे पाप वत्ताकर अणुर्कपा दान न्पिषे श्रुत केवरीके वनये शाको 
श भि न धूः 

नं माने यौर ज्ञानवत पडिताको तु समश गृदस्थका जर साधूका सब धर्म एक वत- 
ठनि इ्यादिक धर्म जोर पुन्यकी वामे अनेक बुति लगाकर सृहस्थोको उ्टे 
जार फसाकर अपणे मान महत्व भोजन वक्षका उपाय करे रातू जरु नदीं रसे 
४, भ र, विप चमे 0 त 

जौर फरागत्‌ रातकू जावे तो पैशाचसे गुदा धोवे उसी पारमे पेशाव करे उसीमे प्रमा- 
तसमे आहार पाणीरके खात कोई पडत पे तो मोयपडिमाका ८ याने शुक्त पडिमा ) 


नियम धारीका प्रमाण वत्तकव शब्दार्थं ओर रै ओर प्ररूपणा उखटी करे पेशाचसे गुदा 
धोया भया आवस्यक वरे परमेश्वरे वचनरूप शघ्रका उचारण करे पेशाब कर॒ विना 
हाथ घोये पुलक जो परमेश्वरे तुर्य सूत्र रै उनोके हाथ रगै ये सव काम भषडो- 
कीतरे करे बो जेन मतके साधू नही मन मतके बाधू है विचारे मोठे जीवोकों धोखे 
वाजीसें सूप्रका नाम जौर कसित अर्थोसे उरटया समन्षावै एसे लोकी उप्रकी मरी- 
नतासे पूर्वोक्त परमेश्वरके हकम तोडणेस जंतरग कपायसे अंदरकीभी मीनत्ता समक्गणी 
दद धर्म यती साधरुभका है उसमे सौच ज कहा है वेसा उपर जर अंदर द्रभ्य कके 
ओौर भाव करके शुद्ध वो जेनके साधू दै भगवती सूत्रम पचमे काठमे दो प्रकारके 
साधू अमी चतखयेर्हवो साधू ही यथार्थं है वु १ ओर इशीर २ एकेकका पांच 
२ भेद है उस सूत्र जीर टीकासे देख ठेणा ग्रढ वद्णेके सवव नहीं ठिला जेन केरे ' 
सेवादिक पवित्रता पूर्वोक्त कारणके स्यि मानते है इति प्रश्ोत्तर ! हे महोदय, जैन 
धर्म॑का चरणा इस दुनियांमे सव धर्मोतसे पदिखा दै इस वातका निश्चय देश अमेरिका 
चीकागो सदरम वड २ यूरोपी विद्रानोने दरया करके छख दिया है पुस्कोमे पुस्तक 
पुराणा छिखा वेदका उनोने सावत किया है कयोी जेन धर्मक ग्यान करग्र सुनियों 
के था इसचास्ते सब रछिखा नदीं थाङेकिन्‌येतो स्वतः सिद्ध हो गयके जिसका धर्म 
पदी उसका ज्ञान पटी ज्ञान विग्र धर्म हरगिज नदीं याद शक्ति जवरके कारण 
नहीं छिदा जिनोकी बुद्धि कमथी उनोने मत चरति स्खि सिया होगा ठेकिनि जेन 
धममसे निकले तीन फिरका उनोंकी चरन देख अन्य छोकोने जैन धर्मकू तीन कलक 
रगाये तीधैकसकी नस मूर्तिं दिगावरोने बनाई उससे खोक जेन नगे देव कटे सगे ` 
नगी मूर्त रुकी रै जेनोंकी नदीं १ दुसरे मीनता यने ऋतु धर्म खीं अवि उस- ' 
कीसी रत उत नदीं शरीर चाहे गरदथ्यका केसा हो ठेकिन सामायक भगवतका नाम 
शणणा करे शुभ काम करते इढी ये तेरा पेथके मतका देख जैन धर्मक मठीन ठोक 
कणे रगे ठेकिन बाणप्रस्थ आश्नममें जो मठीनता सथा वैका यज्ञ अश्वमेध गरमेष 
सोम यर्म चदे प्रयु नेक जीरवोकों मारणा चैर मांस खाणा सौत्रामणी यत्न कर 
मदिरा पणा दयादिः अपिनतासँ अतरग ई मीन बिर्नोका यो मरीन है जेन वर्म 
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दया मई होनेसे ये मटीनता जैनोमें नदी र तीसरे दान पुन्य न्िपिष रूप उपदेश 
विट चृएकर मारती होय ते छंडाणा नही इट्ादिवातोसे तेरा पथियोकी चलन देस 
लोक जेन धर्मक कटक र्गते है ये वात भी अपणे स्वाम तपर एसे शासको वणा- 
णेवारे भपरणी जातिकी उच दसा दिखाकर अपणे पुराण ओर स्परतियोमे केद जगे 
ङा टै के फक्त दान देनेका पात्र एक जगल ब्राम्दन है दुसरे सव पपडी है पषडि- 
व) म 9 च ४५ क 
योको देनेमे वडा पाप है विही चृहेङ मारते नदीं छडाणा ये वातमी बहोत अनार्यं 
निद म्टेछ कहते द के यो उसका भक्ष है छोडवे तो अतराय कम वधता है वेदाती 
अ्रम्ह यद्धैत वादीयोंका भी यदी सिद्धात्‌ है रहम तो मरता नहीं वाकी तो सव स्वशवत्‌ 
लूटा है ब्रने ्रदकू मारा ब्रहमकू पाप ठगता है नहीं चार्वाकमी मारणेमे प्राप चेमे 
पन्य नहीं मानते है जीवर मारते देख अपणी शक्ति युजव नदी डवि भौर करणा 
नदीं जावै ये काम नफ जाणेवलि चडार षिना दुसरेके कभी नदीं हो सक्ते ये वातभी 
जैन धर्मम नहीं रै के दान न देणा सौर मरतेकर नहीं वचाणा ३ जैन धरममे ये तीनोंही 
वात नही, पुन्य क्ति जाते हये जीवके बोलाउरूप हे तेरमे गुणस्थानकतक पुन्य जीवक 
सग रहता दै ये तीनोही कल्पना मनुष्य करत है तीयैकर तो खाद्वादनयसें उपदेश करते 
है उनोके वचनका एक नय प्रकडके जो अपणा मत थपि वो मिथ्याली देखो भगवत 
कहते हे व्यवहार नयसे पुन्य जाद्रणे योग्य निश्चय नयते शेडणे योग्य अव विचारणा 
साधूपणा श्रावकपणा तप जप विहार वगेरे ओर सव त्रियाुष्ठान व्यवदारनयकू प्रबल 
मान कर व्यवहार साते है ओर कहते रै व्यवहार साधणा चाहिये निश्य धरम तो 
केवली जाणते ह ोक तो जिसका व्यवहार शुद्ध देखते हैँ उसका इस लोकम प्रति 
सत्कार करते है सय मतोवाठे तो फेर पुन्य करणेमे व्यवहारनयकू केसे उठाया निश्य 
नयतो माव आश्री रै जिसकू मनका प्रणाम कटते है प्रयक्ष देखतेरदै दिया भया 
निरफल होता दी नहीं जेसा २ अगला पार इयल इसवास्ते वारर जन्मणा ये एक 
मगल काम है इस जगे सव सामग्री एवित्र उजाा चौर शुद्ध हवा चदिये जिस जगे 
बडी भूल पणे २ न्यात्‌ जात युजव यठ्ग २ रीतरीवाज र्दी बाचारके आपीन 
होकर वचा ओर जापेवालीका केरा सस्कार करते दै । 
( जपेवाटीका उपचार )-साट वाकी जगे उनाला हेव उहा रखणा उस नपि- 
बारीके बास पास वोत भीड तथा वात चीत नदीं होगे देण पीड सरू भये षीय 
' बहोत करके २४ षठेके अद्र वेका जन्म होता दै जो पीड वोत कष्टे सग वै 
अथवा कोड्‌ दुसरा कारण बणे तो वचा होते २ बरत दोलेती है ओर जो वचा सुख 
शाति होय तो मी जरत बडा परिम पडता दै इसवास्ते कचा भये वाद्‌ उसकू 
योडे पोतक विसरामके ठि सोणे देणा जो नीद जायगी तो थकेख उततर चातता दै 
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जर हुसियारीमें आती है जो नाताकती वहेत माम दे घोर नींद नहीं अवै तो 
जाग्रती जर ताकत रणेवाली दवा देणी द्राकषासव देरी वैच देते ई डाक्टर वादन 
जर ्राडी देते है किसीतरे हुसियारीमे काणा उप्र रिख सुजव एक नीद दिये पीके 
सोर सियारीम अयि पीर पाणीमें वेऱी जडकी ठकू उकार दिने दो चारवेर 
अथवा प्राणीमे व्राडी मिलाय योनिके वादर्के भागोकर्‌ पोणा चदधिये ओर आमरु गिर 
गये पृ गरम पाणी कपडा इवाकर बाहरके भागपर वेर २ धरणा जापेवाटीकू थोडे 
दिनतक तो खाय्मेदी सुखये रखणा षिरोगेमेसे उसके फिरणे पिरणेसे वैठणेसे ग्भ 
स्थान खिस जाता दै खून गिरणे छग जाता है जौर उस दुसरे वडे २ उरावणेवलि 
सेग पैदा हो जति है आढ दिनतक तो जरूर युखये दी रखणा दस्त पेसावभी उसी 
खाये पडीदू टी कराणा वाद वैटणे उख्णेकी जरा २ टेव डारुणी पने दिन पीठ 
हार चार करणी सो भी हट २ अपणे ोक एसी तजनीज ङु नदीं रखते इसवास्ते 
योनिमे केह २ तके पैदा हो जाती है इस वातका पूरा २ खयार जैरतेनि रलणा 
परिम मधुन गुस्सा ठढा ओर वासी पदाथ हवाकरी जगा उसकू लयागणा एक महीनेतक 
थोडा जर हटका भोजन ठेणा इमेस सेक करणा भौर तैक ससलाणा । 

( दुष्ट कषटीपणा )-पीड चे पीठे २४ पटेमे परसवं हेणा चहिये भौर होय नदी 
कष्ट पडे जाणना चदिये वचा आडा पडणेसे अथवा वेका रिरवडा दोय अथवा बोर 
तके कोड्‌ दुसरी इजा दोणेसँ वेरकमे सख्तमठ धधा भया रहणेसे अथवा गर्भस्यानमे 
वरोत पाणी देणेसे वो दीला दता सुस्त होता रै ओर चहिये भितने जोरसे सुकडता 
नीं ओर इसतरे होनेसे कमरुका मू चहिये जितना सुरता नदीं उस करके गर्भं बाहर 
नही निकर सकता दाइ उसकू जोरसे करांजणेका कहती है उसमें भी उसकू वहोत 
कष्ट होता दै । 

८ इकाज )-दस्त कठ होय तो गरम जठ्की या एरंड तेरुकी पिचकारी रगाणीर 
दत थकेा होय तो थोडी देर सोणे देणा-( गर्भका वेग )-वचचा जणती वखत जो 
आता है गभौशग्रकी शिथलताके कारण बहोतसी वर्त वेग वंध होता है इसवास्ते एसी 
दवा उस वस्त देणी चहिये सो वेग चरा अवि ठेकिनू गर्म अटकणेका दुसरा कोद 
कारण होय तो वेगकी दवा फायदा नीं करती टकण सैर अरगट्ये दोनों दवा 
वेग राता है 1 

८ रक्त श्राव )-वचा भये पीछे ऋतू धमैकीपरे सून गिरता दै उस सूनके सग 
आमलका कितनाक हिस्सा तथा गभमैस्थानमें रहा भया कितनाक कचरा बाहर आता 
देये श्राव धीरे २ कम होता हे ओर रग बदर्णे रुगतादहै ये सून बौर सूभ मिला 
मया जदे २ रगका पाणी दश पनरे दिनतक चरते रहता है ओर पीन वरध दोतादै 
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इसकृ दवा दे कर एकदम वथ करना नहीं गरम पाणीमे कपडा मिग वाहे 
हारप्र धरणा अथवा ठढा पाणी एसे शावक तुरत वध कर देता है उसे फादेके 
वदे उलटा लुकंशान दुसरा रोग पैदा होता है किसी वरत जव सून जादा जाता रै 
तो नाताकतीकाडर होता है इसवास्ते अपाव रोमपर रिति भये इाज करणा । 

( चखम )-वदोत सीदाये धीरन ओर सावचेती नीं रखकर जल्दी वक्‌ 
संचणेकी अजमायस करती दै उसे भौरतके इना होती है भदे फटवर चीरे पृते 
ई बो जखम बडी युिरपे सते दै उसक्र गरम पराणीते पोणा याप दोनो वापि 
सीने नहीं इसवास्ते चरणे नदीं देणा नरमदसत आव एसी दवा देणी ८ सुराक )- 
शर्कर केजातर के अलग २ रीत पिज चर रही है दृसवास्ते ददा सामान्य 
सुकं भे रिखगा इतनाही वस है तैरग देशम तीन दिन जपिवाठीकृ ठन कराते ह 
सो ताकतवर अरत या कोई सामञ्वरवाटीकृ फायदेवद दहै ठेकिन नाजुक सौर ना- 
ताकतीवाटीके लिव अछ नहीं ये धन इस युजव कराणा चाद्ये वचा भये वाद्‌ 
चार पाच दिनतक सात्रू दाणोका दलिया थोडा फुठका पुरागे साठी चावल दृध चाह 
एसा पतठा ओौर हरुका खुराक देणा चौर परे हरा वगेरे धीवाला सुराक देणा । 

(.अधूराजाणा )-गै रहयां पीटर ७ महीनेके अद्र अधूरा गिर जाता दै साते 
महीनेसे लेकर नवमे महीने पहटी जो वचा होता दै बो सतमातिया अढमापिया 
कलाता दै बो भी अधूराही गिणा जाता हे बधूरा जादा करके तीसरे महीने जाता है 
वो घधा भया जादा नहीं होनेसे सुनी गिरता दै चों महीने पी गर्मका दरीर 
केरडा वृता है बो गिरणा गर्मपात कदलाता दै अधूरा एक वेर पडे पीठ वेर २ गिर 
णेका इर है इसुभावड यरतका शरीर चोतदी विगड़ चाता है । ८ कारण )- 
गातात अयोग्य आहार विहार बौर महनत गुस्सा डर कामविकार उचा नीचा 
गरणा गमौशयकी नाताकती यथवा उसका रोग वरे उसका कारण है गरमीके दोष 
वाले वीरस भौर नाताकत ओरतके रहा भया गर्भ ए महीने यकि नदी सता जो कभी 
दोभरीजाताहैत्तो जीता नहीं ८ रक्षण )-वेचेनी आटस थक्रेटा कमर तथा पटम 
श थोडा २ सून वरणा ये उसके पू रक्षण है पी जणेके वत केड यक चिन्ट 
मालम्‌ देते ही एकदम अधूरा गिर जाता है अथवा य चिन्द॒ भोडे दिने कायम रके 
षी होता है वदीत खून गिरुणा ये जोम तथा मोती निमाणी दै ( इराय 9 
खून थोडा भिरे तो गर्भे थामगेका इछा करणा श्रोमीटी चैरतद्र एक टदफ़की जगाम 
कर्डे विछोणेपर जलत सुख शाति सुरे रसणा २ गतारतवका इलाज करणा चार 
मानामर छाई भई पिट फडीकृू यधसेर जल्प मिख चार २ घटेत नीतरा मया जठ 
प्ति रदा ३ छोरोदादनकी २० वृद एक सौम पाणी मिलाकर पीणा सूलस -. 
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जर बढता दीखे तो कुसुभा पड होगा एसा समज उसका इराज करणा ४ पिटकडी 
का पाणी पिके रदणा चीर ठे पणीक्रा प्रोता योनीप्र धरते जाणा इससे सूनका 
भ्वाह वध होता है कोश भाग अदर रह गया होय तो अगटी डाठ निकार देणा भट 
दिनोतक सुराय र्खणा खुराक सादा देणा दस्तका खुलासा रखणा जो अधूरेवारी 
ओौरत तुरत उठ काममे रुगती है उसके गर्माशयके यनेक रोग होते दै उसमें गभाशय 
भ्रष्ट दोणा सख्य है । 

८ सुआ रोग )-जो जपिमें रोग रह्‌ जाता है उसकृू सुआ रोग कहते दह॑ बुखार 
खासी उल्यी सोजा शूर मदायि अर्चि तथा फीकाश् ये उसके रक्षण है किसीर्वू 
अपत्चा मो उर्टी फरा दस्त शू असचि दस्तकी कन्जी शिरमे दरद वगेरे वायू 
प्रषान्‌ चिन्ह होते दैकिसीरके दाथ पैरोमें दाह पेशावमे जटण तथा उष्ण वाय 
मूका आणा मसूडे एर जाणा शरीरमे फीकाश पेटभें दाह पसीना जादा वदगका तूट- 
णा पित्त प्रपान चिन्ह होते हे इसके सिवाय ऋतूसवेधी तथा गभश्चय वगर खानिक 
विकारभी माम देता है ( इाज )-देवदान्यीदि काथ न° २१८ >) नयेसु ये येगे 
वोत फ़ायदे वद्‌ है भर सुवके तमाम रोगोको मिया देता दै २ वायक चिन्हदोय 
तो न° २७६ करा सौभाग्य सुरीपाक देणा ) लोक इस कम देते ह २ पित्तके चिन्द 
दोय तो न° ३७३ का >) जीरापाक देणा ४ वत्तीसा तपखीर स्तर २ सूफतो १० 
धाणा तो १० सुपेद वच तो २॥ ईइराययी तो २॥ गुखावका फूल तो ५ कपूरकाचरी 
तो ५ तमाखपत्र तो २॥ चूणे करके इ्नोके वरावर भिश्नी इनमे इतनादी ताजा षी 
विदाम पिस्ता मिलाकर गोचियिं देणी मात्रा ५से १० तोला प डोह अथवा म॑दूर 
वरिकटुके सग घी सहते चारणा इसके ्षिवाय हमारे विाश्चालादी सुतिका भरण र 
सव जपेके रोग मिटता हे । 

चध्यत-वां्डीपणा. 

८ विवेचन )-वांशडीपणा दो प्रकारका है पहरेसे दी गर्भका नदीं रहणावो तो 
शुद्ध वाश्षडी ओर एकाददफे गर्भे रह गये पीछे गभं वध पडता वो अञ्ुद्ध॒वांशडीपणा 
चाह्डीका दोप अथवा रोगकू्‌ भौरतोके रोगोके भ्रकरणमें दाख करणेका कारण यरेकी 
गभ धारणेवाठी खी दै इतनादी नहीं जादा सवध तो खीके दरदोफे साथ है ठेकरिन 
गभ रेमे पुरुपोंकामी पूरा २ विगाड है दोनों ओरत ओर मरदरमेस जिसकी खठक 
होय उसी परिक्षा पूरणं विद्रान वैव पास कराणा चदिये इकेटी ओरतका दोप मानकर 
टुसरा व्याह नदीं करणा चाद्ये कारण इतनी दो दो चीजे आपसे छुडे विगर ह्रगिज 
नदीं रहते एक वनम दो सेर एक थममें वपे दो र्थी एक म्यानममे दो तख्वार दो 
राजाका द एक राज्यप्र एक पुरष दोय रत एक राजके बरोवरीके दो प्रधान 
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रोमी एक प्र दोय वैय इतने दो दो कभी एक जगे जे नहीं इससे राजा महर- 
जोकी वातत अरग है कारण आपसरमे मिरणे नहीं देते ओर एक सपर प्रेम राम जेषे 
रख्खा वेसा रहता है बहोत सियोपर प्रेम छरष्णने रख्खा वेसा रहता दै भप ताने 
मोसे होते रहते ह वहोत मूर कदा करते है वांशषडीका इलाज है ही नही क्योकी 
उनोने वैचकृ शास पुरा जाणा नहीं कारण वांक्षडीपणा ये वदनका येक रोग है सो 
रक्षस या दवस मिट सकता है जव जमीनका ओर बीजका खर्म विचरिगे तो ये 
सव वात समद्घमे भा जायगी जेसे जमीन अचुदध श्ाडी ओर श्खरवारी पथरोक्ी 
खार वाटी सौर पाणीभी बेमोसमका खराव ओर सात विगर डठी भ जमीन विगर 
सस्कारकी होती है तो उस अछा वीजभी पैदा नदीं होता जो कभी पैदा होतादैतो 
फठ या दाणे नदीं पकते इस किसम जो जमीन सध किस्म जी हो योर उमे 
बोणेका धी वरिगडा भया सडा भया होय तो यही हाठ दता है भप्णे प्रसकष देखते 
हँ एसी खराब जमीनकू हसे फ़ोड खात डाल अनेक जति सुधरेवाद उसे अछा 
यी योया जाय तो जे फ़ ठते दै इषी क्रिस चरतका वदन निरोग मेद्‌ मली- 
चपणा सोना गांड जम गरम पीप प्कणा धातू गिरणा सून गिरणा बोरे रोय तो 
दूर करणा तो फल देणेवाटी होती है वाड दोगेका कारण-ओरतके योनिर्े समाव 
सोड जसे कमठका मू टेढा चमडीका पडदा अधवा कमलकरा मू सक्डा्र्‌ सा 
यडकी अपूर्णं धिती २ जैरतके शारीरक दोप जेसेके रजीदततीकी क्षर अथवा विकार 
अथवा वदन प्रू जाणा अथवा जर जाणा जादा ताततपणा सूता रोग वरे २ 
( स्थानिक दोप )-जसेके ग्माशय प्रद्र गर्माशयका वरम गभाशयमे चरी गाठ 
वगेरेका जमाव गमीशयका फिर जाणा टेढा होणा कमठ सका वरम तथा जलम्‌ 
योनी मागीका सोजा दाह तथा असदणा गरमी स॒नाक कोरे चेषी रेग ४ पुरुप 
वीया दोप जेसे थोडा वी दुरित वीयै गरमी सुचाक केरे जवा नर 
भया दुसरा रग । 
„ (इलाज ) बदोतसे रोग तथा दोपका इलाज दत करणम तथा पीं ठ्वि दिवा 
द इ विस्तारे लिएयेकृ मवकास नदीं है शारीरक या स्थानिक रोग माठम षडे गरो 
मियणेका चोर सामान्य सोग्यता वधाणेका इलाज करणा एते रेग उट वड एमा 
मादर षिदारस दूर रहणा पवित्रता बर अी जाचरणा बौर सदा सुराक् दा । _ 
 ( गभ॑ पदा करणेवाठे इाज )-गर्मारथकी शुद्धि के गरम धारणम मदत करे 
ए यड सामान्य शटाज इदा टिते ह १ फट धृत न २८९१ २ योगराज गूगल 
न° ५८ ३ उडद तिर पुराणा वास गुड मूके धीन गारक षीय दद खद छाय 
क्वाखटा मूग ए व्यिं ऋत प आता है  माठकागणीके पत्ते सानीषर्‌ वज 
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तथा भिकावा इनोकों पीप पीणेस ऋतू धमै भाता है ५ वरु वीज जेटीमधु सपाट बड 
वादी नमसा नागकेशर तथा मिश्री सहत दघ तथा धीमें पीणा ६ आद्र गधके 
काथमें पकाया भया घी प्रमत्तपमे पीणा ७ पुष्प नक्ष्रमे सुपेद रींगणीकी जड निका- 
रफ द्धम षीस कर पीणा ८ पीठे एूखोका कांटा शेठियाकी जड धावदडीका पूठ वडकी 
शाख काला कमर उसकर पीस दृध पीणा ९ जीरा स्पेद पोका सरपखा चैर पारस 
पीपटका फर वाटकर पीणा १० खाखरा ( पलासके पतते ) दृधे पीस कर पीणा इन 
इकाजोको ऋतु सान करे पीठे १ से ८ दिनतक अजमाकर गर्भाधान करणा । 


किरण १९ मी. 
वचचोका रोग. 


जेसे ओरतेकि केदयक रोग अरग होते ई तेसे व्रि केदयक रोग अरग २ होते 
ह जेसेके दांत भाणा वादे छमि ओरी अचवडा सुरुखुखिया खासी गाठ पचोरिया इतना 
जर भी तफावत दै के बडी ऊमरवायेका सर वचेकी नाजुक मिजाजके कारण इलाः 
जम फेरफार करणा पडता दै वचोकी पिरणेवाठी दवाओभँ अफीम सोमर पारा धतु 
चछनाग हाद्डोस्पानिक एसिड फोक्षफरस तथा करितनेक सस्त एेधिड भोर क्षारोका 
देणा वणे जहातक कभी नहीं करणा एसा विद्वान वैय चर्‌ तवीवोका फुरमाण है अ- 
रग्यतकरे साथ उमरकी उन्नती चाहणेवारे वैच ओर डाक्टर जो परोपकारी है सो इन 
्वीजोका वरतावं विकुरु नही करते है अव व्ोका सादा थौर हमेसा केटिये अख 
एसा सामान्य दइर रिखते दै 
८ जन्म घूटी )-( मरूधूथी )-चचा जव जन्मता है तव उसक्र गटधूवी पिराणेक्री 

होत जगे चरण है गुडथी वमर वचेकू इसवास्ते य पिला जाती है के वचेकी शारी- 
रक तथा मनकी शक्ति तथा इद्धि चधणेक्‌ ओर वैयक शाका हुकम दै के षहोत 
दिनतक सेवन करणा चाहिये अज्ञाने इहातकं फेर गया सो मूख ओर ते मरजी मुजव 
एकाप गुड योरे चीज वेके तारवेके रगाकर एक तरेका नेक चार किया करती है 
सोभी मुरु २ की अरग २ सिवान ठदरायटी हे जन्म धूटी इस वजे देणा चदिये 
सोना व्राण्टी शखावली सदत घी ये ताफ़त चर्‌ गकलक वदाती है घी तथा सहते 
सोना घसकर पिठाणा रशखावरी तथा सपद वचका चूर्णे घी तथा सहतमे चयाणा ये 
गरधृथी पदटिरे मदीनेमे दमस एकेक रती दुसरे दो सती एसे वरसमरकरू १२९ सत्री 
पटे वपे वै दीट पांच २ रती मारा वधाणी-( व्चोके रोग तथा कारण )-१ वके 
येग जादा करके माताके ङुप्यसे दोता दै मारी तथा विपम खुराक मके दुधकू विगा- 


॥ 
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क 9) 


उता हे उसके पीणेस वचा वेमार होता है २ दांत जव आणि ठगते है तव इुखार दल 
उर्ट तथा वांदटे चमक्णा बेरे वड उरावणी हाते जागिरता है ३ दूष पीणा 
खोड वाद खाणा जव सीखता है तव अयोग्य आहार ठढ या गरमी हवा बेमार रोता 
ह अर मावापकी गफ इसमे सुर्य कारण दै देखते दै सो वहोत दमी तुल 
बृधिकी सकरातवूर ठट काठामानके गरम खान पान दिनक्षा सोणा ददी मसाठे जादा 
गरिषट ओर पेभर पाणा ओर ताकत वर दवायां खाणा सरू के दै छम भीनकी 
सकातीमे दिनका सोणा गुड तेर वासी उदी चीजे रोक खाकर वेमार गितते है इसी 
किस वच्रोकूभी वेमार डरे है ४ चेष रोग जेसेके ओरी मचपडा वडी खासी वगेरे- 
( उक्षण )-बुखार दस खासी वाड्टे केरे कितनेक रोगकी परिक्षा अट हो जती दहै 
विगर बोल्येवारे वच्योके कितनेक रोगोकी मालम्‌ सहजमे नदीं पडती धाठक रोता रै 
तेव समन्रणाके तो इस्‌ भूख छग रदी है अथवा वदनम कोई दरद टै शिर सास 
कान नाकं पेट कगेरे अवयवोके अदर जव दरद्‌ होता दै तव वचा दम रम उधर 
दाथ ठे जाता है ओर दुसरा कोई उदां दबाता है तो जादा रोता है (१ इणार)- 
दूष पीणेवाछे केके प्रिकारवठे दषते रोग होता है या अजीणैते होता दै या म॑ 
तुक कारणत रोग होता दै (इठाज)-१ अतीस १ स्स १ बार सदतके सग चथ 
णा फायदे बद्‌ रै २ कृष्णादि चूर्णं न° २२२ सहतके सग बालकका दूध ॒बुगणा 
कभी षध नहीं करणा मा या धायकृू पथ्य करणा माकू पथ्य या घन येदी वालकका 
पथ्य या रयन समञ्चणा ३ खणिवाठे वचेकू पसीनेकी दवा तथा दस्त साफकी दवा 
देण हरडे या एरडी तेर ४ फक्त इुटकीर्‌ शेक उसकी फी जपे देणी-( दसत्‌ ) 
द्धक दोपमने दात निकरणेसे अपत्रस ठी हवाकी असर भौर भौरी मनप वोर 
फे निकल्णेवे रोग दस्त हणे लगते दै-( इलान्‌ )-१ एरडी  तेरका उल 
देण दस्तका कारण बव हो जाता है २ इ्रजव जरा सेक कर दुरम अथवा मूर 
देकर चूची पाणा २ वीरुकी गिर धावडीके शर बाला सोद तथा गीष 
इनका काथ थवा चूण सहतके सग ४ अतीस सट मो वाटा इद्रजवकरा काथ ५ 
इदजव तथा वायब्ि उगकर शेक इसकी फकी ६ दोसे पाडडर देणा ७ अनमोदादि 
शिका न° २४७ न 
् क दस्त )-१ शरगयादि चूर्ण न २२२ सहत देणा २ डोव परा- 
न देणा ३ यती सहतमें चयणी. ॥ ध 
५ भाम मिला दस्त )-श्वायविडग अनमोद छदी पीपरका नू गरम्‌ वृष्क 
स्प दणा २ ऊुटकीकू शेक पुराणे गडमे गरम पाणीते देण-८ खना दस्त 
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यती नागरमोया वारा तथा दद्रनवका काथ २ वाला तथा सहते चाष्लफे धोये 
जरम ३ डोवसँ पाडडर 

(६ खासी )-१ शग्यादि व्रणं नं २२२ सहतके संग २ मोथा अती छेदी 
पीपर तथा काकडासींगीका चूण अथवा काथ सहतके संम २ अतीसका चूण सहतमे 
9 ईपीकायंयुभाना पाउडर १ प्रेण एन्टीमोनियल पाउडर ३ ग्रेण मेोरेदीका चूण ९ 

ग्रेणदोदोग्रेण खांङ्के सीरेभ देणा ५ केरोमेर ५ ग्रेण स्वायै पाउडर ४ ग्रेण मिल- 
कर दो पुडीकर एक चीणीके सीरेमे देणा उससे दस्त साफ़ नहीं आवे तो प ष्टे पीठे 
दुसरी फर दे देणी & इतने इसाजोपे खासी कम नदीं पडे तो एन्टीमोनियरु वादन 
ददा वृद एपीकाक्युआन्दा वादन २० वृद नादटरेक ओफ पोरा ग्रेण ६ केम्फर्‌ बोटर 
ग्रेण & इनोकों मिलाकर यकम एक छोटी चिमचीभर दवा दिनम तीन वेर देणा. 

(७ बडी खासी )-खुरु सुणिया खासी एक वेष रोग है ये बबकरेदी होती दै 
उसमे थोडा बुखार अता रै ओर खाते उख्टी हये जाती है भौर खासते २ मू ठठ 
हो जाता है सुरक्ञ जाता दै किसी २ वखत दस्त पेशव भी अदर निकल जाता दै 
इस रोम बाजे वखत चमक ओर वाद्टे हो जति है दुसरे अव्बाव्यिमं इस रोगका 
जोर वरोत्त बढता है ठोकीकमे अढाई महीनेकी सुदत इसकी मानते द भगर॒ अीतरे 
सार संभार दवा करणेमे अवे तो तीसरे अटवा पछ मिट सकता है-८ इकाज )- 
कस्तूरी इकेटी अथवा किसी दुसरी दवके संग देणा २ भीमसेनी कपूर फायदा करता 
दै ३ कंय रेरियेकी छालका उकाठा पीणा ४ ईपीकाकयुभाना दंग ५ भुय रीगणी- 
का उकाला सदत डालकर परिजिणा ९ हरडकी अवेदी न° २६४, ७ केटकारी 
अवलेह ने° २६३, < नींद रयेकू अफीम किरमाणी उवसं पाउडर वरेका 
उपयोग करणा. 

८ < हाफणी )-१ शग्यादि चूण न० २२२, २ हरडे वेड मोठेी सम वजन 
गरम पाणीमे पीस उसमे जरा सीधा निमक तथा सहत मिलाकर २ से ३ वारु दिनमें 
तीन बेर चटाणा जरूर रगे तो खचीणीका शीरा शठ्णा ३ अरदूसेके पर्तोका रश 
जरा मरम कर अदर सदत डारुकर पीणा ४ वडी ऊमरके वचेकू पापडखार चिगेकी 
दाख इतनादी गुड तथा गरम दृधमे मिलाकर पिरगेसे उर्टी होगी ५ कतर छोक 
नांडीका दो चार्‌ वृद चिमचा भर पाणीमे पिलाते दै ( ६ वाहरका इलन )-ुला- 
डीन र्ेन्यहन तथा पोस्तके डोडेका छातीपर सेक डीकामारी रेवचीनी तथा एटिमेका 
पेपर्‌ ठेप अरङ्सके तथा नागर वेरुके पत्तोकू पेपर चांधणा 

( श्वास तथा खासी )-१ द्राख अदूसेका पत्ता इरडे तथा पीपर चूं सहतमें २ 
यांस कपूरका चूण सदतमे ३ धमासा पीपर दाख तथा हरडेका चूण सहत ७ पाणा 
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तथा मिश्री चावरोके धोवणमे ५ काकडासींमी मोथ तथा अतीसका चूर्णं सहतमे & 
अरदुसेके पत्ता पुटपाक कर रस निकार उसमे सहत पीपर तथा फुराया रकण उक 
परिलाणा ७ अरद्ूसा सूड तथा भूरीगणीका उकाठा सहत डाल ८ अरश्ीकी पोरिपि 
गरम २ छातीप्रं बाधते जाणा-१० ( उक्टी )-मोथा यतीस काकड{सीगीका वू 
सदहतमे २ जायफटकू सहतमे धसकर देणा ३ ऊुटकी सहतमे चयणा ४ चित्रक 
यूर ॒सहतमेँ 
८ दषकी उल्टी )-१ अविकी गुखडी चावलोकी वाणी सीधा निमकका चूर्णं सद- 
तम २ कटी चूनेका नीतरा भया पाणी दूच मिटाकर्‌ परिठाणा ३ हरडे अथवा एरडी 
तेर देकर पेक्षा विकार होय सो निकाठ डालणा-८ १२ गरेका पडणा )-ताठवेमं 
खड पडता दै वचा चंग नही सकता दस्त पतला पाणीकी प्यास डोक तथा भूम दरद 
दधकी उकारी कररे-(१ इलाज )-दरडे वच तथा उपठेट सम वजन दुध उकाल 
उसमे तीजे भागका सहते मिलाय फजर सांक चिमचा २ भर प्रिलाणा २ एरडीके पते 
घीसे चोपड तार्वेपर वाधणा ३ ताख्वेपर दमेस धी तथा तेरु ठ्गाकर चिकणा रखणा 
४ सेमरका सीग दृधमे घसकर पिखाणा तथा ताख्वेपर ठेप करणा प वज तथा जाय- 
फठ धीम पीस ठेपए करणा 
( १३ गाठ पचोरिया )-गार प्रचो कानकी जडके नीके गठेके दोनो भाग 
खाल होकर सूज जाता है तथा गहे हो जाती है 
( इठाज )-१ पफिटकडीके कुरे कराणा मंजू फलके कुरले कराणा उकाल कर 
अकठकरा मूमे रखवाणा ३ जगी उपलोकी राख य॒रतानी मदी सीधा निमकका ठेप 
४ सदत कटीचूनेका ठेप कर रू चपकाणी जादा तकठीष होती दीव तो जोकसे 
सून निकर्वा डाटणा भौर कणक सन्निपाते गाठ होय तो धी परिकर सात दिनम 
यातोभ्िनदींतो वाद जोक र्गाणी या चिधक आककी जड वीजोरेकी जड दारू 
हरदी अरणीकाष्ट रासना सूढ॒इनोंको पीस गरम कर॒ उसप्र तेष करणा परमेँ दवा 
कर्णक सन्निपातकी देणी. 
( १४ पारगा )-गर्भवाी ओरतका दष पीस हाथ पैरतो सृके जाते पेट 
षडे जसा खासी मदासि उठटी जरि अयेरी ज्ञाखा पडणा भरम ये उसके रक्षण ई- 
( इठाच )-१ चोटी पीपर सदतमं चयाणी २ वड हरुडे तजक धष घर्मे देणा ३ 
अजमोद्‌ जीरा स्यादजीरा सड इनोका चुरण सदतमं ४ काटी मिरच गरमागरम लले 
डाठ ठटढा भये वृरा डा परिठाणा ५ मुगियेकी भस्मी गुलकदमें या सहते या पमे 
( १५ माचक्री )-( बा्टे )-८ चमकणा )-८ कारण )-१ दात सति वखते 
पथ्य खुराक देणा २ आतरोमे छृमियों प्डणेसे २ दस्त वष दोसे मातरोमे 6 
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म षध जंणिसे  अतीसारी येमारी बहोत दिनतक रदणसे ५ बुखार & खुर 
खुछिया खासीसे ७ चर्‌ गगौ वगेरे मगजके विकार वाटे आंचकी दो जाती ६ 
( इराज )-१ गरम पाणीकी वाफ़ न° ५६६ वचया नाताकत होय तो वाफफी एवमे 
लिखा धावलेका प्रयोग करणा २ दस्तक विगर दुसरे कारणस आंचकी भई दोय तो 
एक जराव दे देणा एरडी तेखका अथवा सत्फेट भीफ़ सोडा ३ दस्त ठगते दोय तो 
दस्त वधकी दवा देणी जेसे छोरोडाईन सजीवनी षरे जो परमे बहोत ोक्चा होय 
ओर उरी होती दोय ते उल्टी क्रणेकी दवा देणी अथवा गठेमे पीछा फिराकर 
उल्टी कराणी ५ पेपर राके पत्ते अथवा कपडा दोलडेके वीचमें राष्टका परष्ट 
रगाणा चमडी ठार दोय तव निकार उाटणा & दातके मसुडे गरम भौर नरम होय 
तो शख वैसे उपर दांत निकट्णेकी जगे चीरा दिलाणा ७ कृमिसे होय तो कृमिहर 
दवा पृष्ट ३१६, सेन्टोनादन १ से दो प्रेण वृरेके सग देणा भौर ४ घटे वाद चिमचा 
भर एडका तेर पिलाणा सव निकल जायगी जो दस्त सुपेद आताहेय तो 
डोव पाउडर देण. 

८ १६ गमी )-( बद )-स्वेद पेठेके रशमे मोरेठीका चूर्णं देणा २ गडक्ता दूध 
धी दही भर गोवसमे पकाया भया घी चणा ३ शीतर मिर्च दमेदाणकेकदोदो 
खिखणा ४ वचकी सहतमें ॥ से एक चारक मोटी कर लिखगी, 
हि { १७ शूयकर निकलयेवाले बुखार )-इन सवोका इलाज बुखारके किरणमें ठिखा 
है शीता भौरी अचवडा वगेरेका. 

८ १८ पेस्का एूल्णा )- १ सीवा निमक्‌ सर इलायची तथा सेकी भईं॑ीग 
धीम चूर्ण अथवा जर्के सग २ सूखुके तथा दींगके उकाठे जतम एरंडीका 
तेर ३ पेपर हींग अथवा एलियेका सेए ४ मादू भोफ मेम्रीश्याका थोडा ग्रेण 
पाणीके सग देणा 

८ १९ कृमि )-( एष्ट ३१६ ) छिसि इसाज कृमिका करणा 

८ २० मार )-वचोके पेटमे भार रहता दै उस करके पेट तुवातूच रहता दै जर 
व॒च्चा हापते रहता है वेमे दरद दोत्ा है ओर थोडा २ दस्त टुकडा २ होता है 
( इटाज )-दीपन पाचन दवाकर संग दसतकी दवा देणी २ एरडीका तेछदेणा २ 
कुटकी; शेक उसकी फी गरम जरसे ३ डीकामारी देणा ४ जुलफा अथवा रेव- 
चीणीका सीरा देणा-( २१ दाति एूयणा )-१ दत एटतीषख्त ठंडी पीपर धावडीके 
फूट सहतमे मिकाय मपृदधोपर रगडणा २ दाति निकर नदीं ओर्‌ तकरटीप करे उुखार 
दस्त वांद वगेरे तो नस्तर देकर दातके मसुडे चीराणा ३ दस्त वोत येता दोय 

दस्तकी दवा करण एरोमेष्िक पडडर ओप चोक देण. ५4 । 
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(२२ चूचापणा )-आखोकी सापणीमे सुरी दरद तथा प्राणी क्षरता टै उस के 
वच्वा जांपोकू नाककू तथा निलाइकू मसरते रहता है सूर्यका धूष देख नहीं सकता 
ओर आंस सोल नहीं सकता-८ इलाज )-तिफला सथेकी जड रोद सह भर दोनो 
रीगणी इन सरवोकों जरमे पीस जरा मरम कर॒ भांफणीपर रेप करणा 

( २३ सुखपाक )-मके दृधके दोपे अथवा गरम सणेमे वेका मू आजाता 
है ९ शपजीरा तथा सोनागेूका चू मूमे रगडाणा २ कोरु मिश्च मिश्री व 
रोचन फला भई फिटकडी इलायची मूमे ठमाकर ठाठे पटकाणी ३ गोपीचदन दुधमें 
पीस ठगाणा ४ गिलोय सस मूमे ठगाणा ५ वकरीके दुधकी वार मूमे दिराणी & तव- 
खीर मूमे ठगाणी ७ सुदागी सहतम मिला मूमे ठगाणा < चार इटायचीके दणि 
सोनगेरू ॥ भर पीस मूमे लगाते रणा ठार गिरके गरमी निकती दै 

(८ २४ साभिका पकणा )-१ चकृरीकी रीद्यि दुधमे पीस ठेप काणा २ तज 
चदनका चूर्णं दवाणा >> 

( २५ गुदाका पणा )-१ रसोत पिलाणा तथा गुदाके ठ्गवाणा २ सख मोठेदी 
तथा रसोतका टेप करवाणा. ह 

८ २६ खुजटी )-षरका धूभा हरदी उपर्ट राई तथा इद्रनव छाम पीस ठेप 
करवाणा २ गवरक कपूर खोपरेके तेठमे पीस महीन भयेवाद ठप्‌ काणा _ 

( २७ मूतका निकटणा )-वडी उरके वने नीदं विगमे मूत देते दै उरक 
सेके १ पपर यट भिस्व इठायची तथा सीधा निमकषका चु वूरेकी चासी डाल 
अबठेही वणाकर चटाणा २ कुचीरेकी एकी जरासी गहूमर देणी 

( २८ मूच्छ )-१ गउके दषम जरा गुड डाठकर पराणे पेसाव सुरु जाता 
दै २ एरीके तेरे अथवा गोमूतरमे दुघ तथा जरा गगल मिलाकर ्रिठाणा ४ 

( २९ रोते रणा )-क्चा रोता रहै ओर उसका चोकंस कारण मारम नहीं पड 
उदतक एसा इलाज करणा १ नरिफटा छोटी पीपर सदतमे चाण दो चार दिनोतक्‌ 

( ३० नठोका वडणा )-१ नवसादके पोते परणा २ शुद्ध एरड तेर पिरि 
बृद्धि मिट जाती है. १ 

( ३१ मयी खाणी )-१ सोनगि लिलमेततं द्म मद निकन जाती दै २ बोदा- 
रका शलाव देणा ३ कुकी सेक गरम जलमे एमी ४ भश्च वेक बिल्कुल खणे नदी 
देणा ५ मदर मदयीका विकार भिकाल देती है विफला मिटा चिक नागरमोथा बाय 
विडग पीपरामूल पुराणा गुड सम वजन सव एकके वजन जव मद्र तक्रं दर्णा 

ससे पाड्चादे जेसा मिट जाता है 

(३२ रेच )-छोटे वच देर२ जराव देणा नदी षहोतदी जरूरी दोय तो देणा, 
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१ शुद्ध एरडीका तेख नरम जख है, २ दरे मध्यम स्वक दै, ३ रवचीणीका सत 
ससत है, ४ सोनामुखी खरखरते जसम डर छण गुड डाठ, देणा ५ गुठा्रकटी 
जोदरंडे सोनायखीका काथ पूरा डाठ ये वचेकू नरम खव दै ठेकिन्‌ रोग देख देणा. 

८ दुवा नाताकत )-१ सूमिङ्प्मांड ( विदारी कद ) गहु तथा जवका भाय 
घीमे चटाय ऊपर मिश्री सदत उाठ दृध पिजणा, २ आसमगध १ भाग दुध < भार 
उसमें धी डाल प्रकाकर चणा, ३ दरडेकी अवठेटी चटणेसें पुराणे दोप भिटकर 
कुव्वत देता हे, ४ सीतोप्रखादि चूण ५ मद्र ६ अयृतवटी दृधके संग टुबठे वोद 
पुष्ट करणे सर्वोत्तम इरन, 


किरण श््मी. 
अभ्वादि पद्युचिकित्सा. 


वैयदीपक पु्तकमँ घोडा वगेर जानवरोका इछाज नदीं होय तो अथ अपूर्ण 
प्रकार हो जाय एसा विचार करके इस किरणमें परो रदर्णेवाठे प््ुगोका कितनेक 
सुख्य२ रोगोका थोडे इरज दाख करणम आता दै, जेस रत मदे बौर बालवच 
ह, तैसे इस दुनियांमें जानवरभी मरष्योके सग रणे वाठेभी वडे उपयोगी है, मर्य 
चहोतसे इस जांनवरोकी प्रतिपारे अपना गुजरान चरते है, सो प्रयक्ष है ठिपणेकी 
जरूरी नदीं उनोके दृष ददी गोवर मू्रादिकसे अनेक रोग मिट जते टै, मजुरी कर 
अपणा जर माटकका पेट भर देता है इसवास्ते सथं जीर्वोकी रक्षा करणा ये परम धर्म 
लैनिरयोका दै, दुसरोका नदीं ८ प्रश्च ) क्योजी क्या दुसरे धर्मौकी कितवो दया धर्म 
नीं है, ओर क्या नहीं पारते है, ( उत्तर ) हमारा ठ्खिणा किसी चैर विरोधके 
वासते नदीं उेकिन्‌ क्या तुमने नदीं सुणाके वेद शास्लोमे नेक जांनवरोका यज्ञ॒ छिपा 
है ओर असंख्या ्जविोकू अथि हवन कर ठोक खागये भौर चगाढी प्॑जावी आदि 
त्राष्टन अभीवी खति ई, मुसलमीन बोद्ध चीन वगेरेके सय इस वखत मांस खत है, 
सो सब तुम देखते हो भारतमेमी छख दै ब्राह्न पचनखी जांनवर्‌ मच्छ कच्छू 
खवे तो दोष नदी इस ठेखसेदी वगारी पजावी जाह्न सव तरेका मांस प्रगट खति 
हैः वैष्णव जेनिर्योकी देखदिख दथाधम मानते हे, ठेकिन्‌ पूर्वोक्त वेदादि शाख प्र _ 
यकीन रखते रै, बुद्ध खुद मास॒ खाता था ठङितविस्तर अथमे ठिखा है, तो उसके 
मत्ावरुषी चीन जपानभी खाते ई, इस्रवास्ते जेनियोंका शाख चौर जनी कोडमी मास 
नहीं खत इसवास्ते दयाधभमे चल्गेवाठे सर्वोखृष्ट जेन दहै, ( प्रश्न ) दयानदजी 
वेदोका भाष्य चनाया उसमे तो दया सिद्ध करदी ( उत्तर ) दे बुद्धिवानों , वेदों 
दयाकी सुसकभी नदीं है अगर होती तो वेदोके भाष्यकार उहूट महीपर सायनाचार्यमी 
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एषा अथ ठिपते सो उनोने जीवोका हवन करणादी वेदोका अर्थ ठिा दयानदयीने धा- 
तओंको सचताण मनकतिपित अथे करके पणे मत्तके पपै माष्यकेकों मू ठहराया ठेकरिन्‌ 
उर्नोका अथ किया मया सुद्‌ दयार्मजीका उनि समाजकेदी आये रोके मवृर नदीं कते 
मीमसेनादिक जैनियोंकीदयाकी वराबरी करणेकू दयानदजीने बेदोके अर्थो गडवडार 
मचाया था कुछ करोजिसते मूर सूत्र गौर अथ हिंसकरेभे है षो कसित अर्थं दयक 
कमी नहीं होसकते कोड्‌ कहते दै वेदकी रासे जो जीव मारे जति उस हिसा नहीं 
होती कोकते ई मारके जिला देते, कोद कहते है ये यज्ञ शत युगम होते थे कल्म 
नदीं वोद फते दै मिन भीवोकौ होमतेये गो स्वी चे जति द दइादि वातो 
हिसा धपा कर्‌ वैदोका महात्म वदयिकरू अनेक गपोडे रोकोको सम्षाया करते दै 
इसि एकमी वात यथाथ नहीं सो न्याय पक्षस हमठिस दिखतिंहै जदा जीवोके भाण 
सिये जाये उदां परवीवरयू महाकष् देसे सामे प्रप नदीं एसा कोन दमा 
भान्‌ एकता है, ये कहणामी महानिदयी कोर दिर्वाञ मांस खणिवारे लारियो 
है, देदफी हिसा दिसामे नहीं तो देखें वेदका मत्र पद तुमारे अगली तो जरा जगार दो 
थोर दुरे धारे मिलाभो इति १ मारके जिस देणा किसी ते सबूत नही हो सकता 
अगर एमा होता तो यपे प्यार सरे बादभी निरा सेते ओर अपि कयो मर गय 
जिस गमे घोडे गड सड वये जलचर थठचर खचर अस्या जीव मार जाते थे 
ओ ते सतयुग णौर नह मरे जवि बो कलिुग भला ये वात विना परो कोद 
अकखवर तो नहीं मान सक्ता ३ इसक्‌ तो एते कारणत उठ्टा नाम कणा चाहिये 
पोको जति भी जलाकर सव पोहचाणा इसतरे स्व दोता दै, तव त खग इस 
कने अपण स्वजन सवभियोक कयो नहीं पयाति क्या स्वगै तुम नहीं पोहये, चाहते 
रिषे उन पुमे कव इन्छा करके यज्ञ॒ कएेवाको कदाकी तुमं ₹", सा 
प्रभो ४ दयादिक युक्तिे ठगाकर खा करकी पुटि जो मतर क दै वो 
पष गर्दी ह कयोके हिसा करणी करणी ओर उस अच्छी समी बो स कराई 
६, मदयीनेभी याट कसा मने दै, दयाधम दै सों सव पोका रना दै, कोर्मी जीव्‌ 
मरणा नही चाहता कष्ट गया होय तो उसकी रक्षा करणी जदातक दोक, वाकी 
तो जरान करे वश सीव जीवका समू हो रहा दै, जान पथिका पर बोही ६ भी 
प्रच चीगरक रक्षा करणी एते २ शाखलके समध राजा जर प्रजा मास मति खणे 
भख गमे चार्थ ये सो अनथक करतूत करणे ठे कषिषुग निषद्‌ चन ( 
मनाई की इतमेभी सुते हे के चयक गदान जयतियनीनं पोच दमत म 
जानवें दोमा अमी क्रिमनगके राजानि सोम यनन कर प्चीस क्त तीते 
सेम अस तवेद एती..---रका वाख है, तमी ते से अनर्थ कणठ 


६२४ वैचदीपक प्रका ६. ॥ 


समक्तं द एसे शाख दशरत कभी नदीं हो सक्ते कर्योकी दर सवकी रक्षा करणे- 
वाला है जानवरोसे खेती हेती हे, गमोके वासिंदोकी प्रक्ष मिल्कीयत प ३ै, जव 
ढोर बेमार होजाता है तो विचारकों घरके अदमीके वराचरका फिकर होजाता है, मर 
जाता है तो कमाउवेटे जितना फिकर करते है, अवोर जंनवर मूखं मरुष्यसै वोत 
कीमतद।र चीज है दयाधमरूप वेदोको जेनभी मानते ह 
८ १ मूगारोग )-ताखवेपर सखूनका चदणा जमणा, ( इलाज )-नस्रसँ खून 
निकठवाके किटकंडी अथवा तिमक्के जरसे षोणा २।४ द्राम एटिया श द्राम सड 
मिरके खिराणा ३ दष धीका जलाच देणा 
(२ सका जाणा )-( इराज )-१ जराव देणा २ शहुजीरा कथा भौर प्राणी 
( सीषा निमक ) का मूकराकरभूमे खारणा ३ जोखार सरस्‌ राई सोवा हरदी 
सीधानिमक इन सबोकों आवरीके कुकयेके आके संग पीस ठेप करणा, 
८ ३ वोरदडीका इलाज )-१ वीन आयोडाईड जफ़ मक्युरी १ द्राम मोम जौर 
सादे सहटमफे संग मिलाकर वधी भयी इ़्ीके जगे उस्तरेसे वार निकाखकर उसपर 
रगडणा तच विरुष्टर उठ यगा ओर आराम होगा २ विरुष्रकी जगे साफ चमडी 
मये पीछे सीसेका टुकंडा धर पद्या वांधणा,. 
८  चक्रावर )-( इछाज ) १ गोर नार जडणी २ गरम पाणीका सेक करणा 
३ पोरसि वांवणी ४ विरुष्टर मारणा ५ डांम देणा ६ उस जगेका वाठ निकाल उस- 
प्र दंग १ तोरा मकडियोका जारा & मासा कस्या & मासा जमारगोय ६ मासा 
इनोकों नीवृके रशमे पीस ठगाणा ओर उसपर हरदीक। कडा सिरगाके उभि देणा 
७ सीपका तथा कोडीका चूना सदतमे रगाणा. 
( ५ मोर )-( इकज )-१ उंची एडीकी नाठ जडाणी २ शेक करणा ३ हरदी 
१॥ सेर नवसाद्र ५ भर मांग तीन पाव स्वोकी २१ मोणियें करणी एक दमेस देणी 
५ पीपलामूढ कारी मिर्च कायफठ काटीवीरी सफ बोडावच रकण ये एकेक पाव 
गउकरे धीरम मिलाय २१ दिन चयाणा 

( ६ शेष्म )-( शरदौ )-( इलाज )-१ सादी शरद होय तो वदनप्र गरम 
शूर ओढाणी ओर सिपिरीट नाद्वीक इथर १ ओसि २० ओम जरम मिठाकर पिठाणा 
लेके नीचे कानकी रकीरपर राका परष्टर मारणा २ बुखारके सग शरदौ होय तो 
ऊपर छिपी दवा पिरुत्ते उसमे २ द्रम एरिया पीस॒के मिराणा गरम पाणीक्ती वाफ 
देणी २ अजमाण भर्‌ बुरा सम वजन पीस अगारपर्‌ डर इसका धूमा नाकम जाण 
देणा ४ दीराकसी १ राम हमेस आ दिनातफ़ वेणी पीठे फेर आर दिसोतक नील 
थोधा १ द्रम देणाप साकके पत्ते पाच हर्दो ७ तोखा अनमा ३ तख दीम १ तोला 


जानवरोके रोगोका इाज, ६२५ 


दण सर्वौकी गोटी वणाकर खिलाणी & पुराणे यय्का डुकडा चिरम वणाकर उसमे 
अजवाण भौर अांवीहल्दी पीस, डर उसका धूवा देना, हरे काटीजीरी हरदी 
सूंड मिरच पीपर गुड पीस मिराकर २ तोठेकी गोटी वणाकर फजनर सां खिखाणी 

( ७ फेफसेका सून नाक्के रस्ते निकलणा )-( इलाज )-१ छातीकी परसलियिो- 
प्र वरफ घसणा अथवा ठडा कपडा रखणा २ उकरुते जरम भिरका डर उसका 
चफारा देणा ३क्स्यारद्राम शुगर ओफ़ ठेड १५ ग्रेण सर्फट फ़ बिक 
३० ग्रेण इर्नोकी गोटी वणाकर देणी  कडवी तुबीकी जड दुष पसकर नाके 
वदं डारणी 

८ ८ मृगी )-( इलाज )-१ शिरपर ठडा पाणी डालणा २ फएस्त सोराणी ३ हल्दी 
जुद्धपारा पप्रा मूर वछनाग शीसेकी भस्मी सहते मिखाय चयणा 

८ ९ सख्त वददजमी )-( इराज )-एलिया २॥ भर सू तीन मासा मिराकर 
ज्ञखाच देणा २ टरपीन्यदन तेर जटमे मिलाकर गुदम पिचकारी मारणी ३ जमा 
गोटेका तेर २० वृद अरसीका तेर सेर मिलाकर पिलाणा ४ नवसाद्र १ तोरा 
सोनायुखी ५ तोठा अजबाण काटी भिरच एकेक तोला इन सोकं नीये रसमे तीन 
दिन भिगाकर पीछे पीसके खिलाणा 

८ १० थोडी बदहजमीका इखाज )-सीधितूणकाडला पोडेके ठाणमें रख देणा 
जिससे वो वेर२ चे २ एलिया सवा स्पेभर सूड प्राव तोला मिखके खिखाणा इससे 
जुखाव होगा वोत दस्त होता होय तो कत्था २ द्राम अफीम पराव द्राम चूड १ दाम 
ओौर चाक ४ द्राम मिलाकर खिछाणा 

८ ११ आपफ़रेका इलाज )-१ दोडाणा २ माल्सि करणी ३ सीरीट एमोनिया 
एरेमेटिक १ जस २०भैसि जलम मिकाकर पिलाणा ४ जुठाच देणा यने टिफचर एरोश्च 
४ अओ दिकचर्‌ ओषरियम ॥ शौ परिकाणा प गुदम प्रिचकारी मारणी & पीणेकी दारू 
२ ओसि काटी मिरच २ तोठा कुघ्की २ तखा इन स्वोँकों मिठायके पिते हू आवी 
श्ञाडाका तथा कांगकी जड ओर खाखेरेके बीज दरेक ४1 मासा दीग ३ मासा नकिं 
आधौ स्ञाडेके पानके रसम डाकतर यिति 

८ १२ ङरङ्री )-( अथवा चूक )-( इठाच )-१ शुदा पिचकारी देणी 
२ पेटप्र मालस करणा ३ पेटपर गरम दायें मसरुणी ३ िकिचर योभ्रियम १ राम 
ध्किचर्‌ एसेफरीडा २ द्राम स्पीयीट एमोनिया एरोमेटिक १ द्राम॑स्पीरीट नादटीक 
इथर १ ओंस इर्नोको २० यौ पाणी मिलाकर पिलाणा ५ छ कलाक्मे उपरी 
दवा आराम नदीं रोय तो र इसी दवाकी अद्र ४ ओसि रकचर एठोश्च मिलाकर 
रिडाणा ई पभू २ तोखाङीडी पीपर २ तोडा काटा निमक २ तोरा टकण 


॥ + 


~~ 
त-न ^ 


६२६ वैचदीपके प्रकार ६. 


खार २ तोट कदू २ तोला पीणेका दारू ॥ शेर मिलाकर कृतर लोक पिरते ई, ७ 
एरडीकी जड साजीखार काला निमक रसण इनोको आदेके रसम देणेसँ आराम होतदि. 


(१३ जाव याने दस्त होणा )-(इरज )-१ गरम श्लूलवां पणी, २ पेटपर गरम दवाय 
मसरुणी ३ अरसीक्‌ कूट जरे उकार षो चाहकी तेरे पिङाणी ४ अरसीका तेल १1 सेर 
विकचर योपियम १ ओं मिराकर पिखणा (५ न° १०) योडी वद हजमी मिटभिकू 
अंतकी लिखी दवा देणी & अफीम १ द्राम चाह ४ द्राम रहुका आग ८ भस मिल- 
कर पिराणा ७ खुराक अच्छा देणा ८ शखजीरा ओर काटी मिरच ये दरेक चार चार 
तोला ठेकर पीसके विलाणा ९ दोदो षटेके अंतर हींग चौर सख गहूका आय षीमे 
गोटी घणाकर देणा १० दर मेथी जीरा उसका दो दो तोरा चूण तीन दिन ददीमें 
परिखणा ११ कृचे बीरकी गीरी अनारका दाणा ओर धावडीके एूठ इनोका १॥ तोला 
चूण ७ दिन दहमं देणा- 


( १४ मरोडा )-( इखाज )-१ गरम ज्ञु अथवा गरम पद्य वांषणा दाणा तथा 
चारा महीन करे देणा ( ३ न० शमे शिखी दवा ) अलसीकी चाह ओर कांजी 
देणी ४ पेटप्र्‌ गरम दवाय मसरुणी केलो मेरु जौर अफीम ॒द्रेकं २० प्रेण , देणा 
६ फिटकडी ४ द्रामतक देणी ७ ना्टोम्युरीयाटीक एसिड १ द्रम जलम डार दिनमें 
दो वेर देणा ८ टखेन्याईनका तेर ॥ जौस देणा ९ पोस्त़ डोडे पाणी उकार उस 
जठकी पिचकारी वेटकमे मारणी १० एपीकाक्यु भन्दा प्राउडर १॥ द्रामतक दिनमें तीन 
वैर देणा ११ आकके जडकी छार देणी १२ बचूलका मूढ & तोरा केकर पाणीमें 
पिषलाय देणा १३ शखजीरा १ तोखा हग १ तोका अफीम ॥ तोखा अफे संग 
जसम मिखाकर पिसणा, 

( १५ दस्त थोडा दोणा अथवा चथ होणा )-( इलाज )-१ पिचकारी मारणी 
२ पाचक दवा देणी २ सृ ओर चियता दरक १ तोरा देणा ४ सोनामुखी गरम 
उकारे पाणी डाठ बो ठडा कर पिखाणा ५ जराय देणा ओर जुखाच बहोत ठे 
तो घध करणकू्‌ सफ २ तोला केकर सूह विलायती सावरू ओर गुलकंद मिलाकर देणा 
यदोत जुराब देणेसे रीद्‌ नरम होती दोय तो & दस्तकी दवा एकदम वं नहीं करणा 
७ दाणा थोडा देणा < जरमे गहूका जदा मिलाकर पाणा ९ मैदा अथवा गहे 
सतका पलेकिया पिलाणा जथवा इसकी वैटक्मे पिचकारी गाणी १० गरम भूर्‌ पद्य 
घणा ११ जोट कांजी मूसा केगेरे खाणेकू देणा १२ बहोत दिनोकी बेमार होय तो 
दध गरम करके पिराणा जर १३ टिकचर घोपियम १ भस नाददरीक इथर भिलाकर 
पिखाणा १४ दस्तकेवास्ते प्हठे छिखासो इखाज करणा 


( १६ दरस »-( ववासीर )-( इकान >-मस्ते बादर दोय तो शमे या सार 


जानवरोके रोगोंका इलाज. ६२७ 


ठगाकर कटा डाल्णा र थोडा तेल प्लिणा ३ नरम खे देणा 9 एकस्टराकय 
जोषियिम १ द्रम गोखाडर एकस्टरकट २ अस तथा पाणी ८ भस मिराकर पिचकारी 
मारणी प मस्सेप्र वेलडोना र्गाणा 


( १७ करेमेका सरोजा )-( इलाज )-१ फस्त युरखाणी २ कठेजेकी बाचूपर 
रईका पठष्टर लगाणा ३ ससत जुलाव देणा ४ सत्फेट गोफ मेधिस्या जिसक्‌ एप्यमं 
सोरट कहते दै, बो १ पाउन्ड नाटक इथर १ भस तथा पाणी ३० भौस तीनोकों 
मिलकर ब्िलणा ५ हाथ वैपर मारिस करणा ६ गरम शूठ चौर पा बाधणा 
७ चार्‌र्‌ घटके अतर नाटद्रिकि इथर एकक ओसि देणा ८ एपीकाक्युभाना पाउडर 
अथवा आवक जडकी छठ १॥ द्राम देणा ९ सत्फेट ओफ मेगनीशीया ६ जस तथा 
नादृ इथर १ यैस प्राणा १० हराघास चौर भूसा सिक देणा ११ नाद्य 
र्याटिके एसीड ९ द्राम षहोत जक माकर प्राणा १२ थोडी महनत कराणी, 
१३ दध धीका जराय देणा. 

( १८ कमला )-( दखाज )-१ नवर १७ मे कठेजेफे सोने जो इलाज शिप 
हैसोकरणा 

( १९ पेठकी कृमि )-८ इाज )-१ सत्केट बोफ कोपर अथवा नीलधोभा २ 
रम्‌ वोत महीन पीस दागेमे मिलाकर चार दिन खिकाणा पैर जुकाव देणा पाचकं 
दार्ये देणी ४ आगेके दिन सश्चक्‌ दाेके सग सेन्योनाइन श द्रम देषा दुसरे 
दिनि फजरमे जका देणा ५ पित्त पाडा १ तोला ओर वाजरीका बाय १ तोला 
दोनों तेरुमे त्क देणा ६ रा १ तोरा अनबाण १ तोडा जगली बूर्की 
फटी २से काला निमक ये सव छम पिलाणा, ७ सीताफलके चीज पीस 

छम पिलणा 

( २० शुरदेका सोजा )-८ इलाज )-१ फस्त खोलाणा २ जुराव देणा ३ गरम 
पाणी पिचकारी मारणी ४ वकरेका चमडा कमरपर्‌ रखणा ५ टारटर इमेविकका 
मलम केमरपर ठगाणा ६ राईका पठार ठगाणा ७ अरुमीकू उकाठणी कूटकर चाु- 
जभ पिलाणा ८ ववृक सूद पाणीमे प्षिलाकर पिलाणा ९ राक १ तोला श्खजीरा 
१ तोखा न दोनो गूररके चीकमे मिखाकर गोरी वणा देणी १० इरायची शख 
जीरा ओर कव्या ये दवा देक चार२ मासा ठेकर गोरी बाकर लिलाणी ११ कमर- 
प्र सोराखार रखणा 

( २९ कके रगका पेशाव )-( इलान )-१ घास दाणा बदरुणा २ पोराश 
मायोढादड १ द्राममे पाणी १० जौ मिलाकर दिने एक वेर ाराम दोय चहतिकं 
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देणा ३ अफीम कलया सीधानिमक ओर वावची ये देक ॥ तोला गुर गोटी 
वणाकर्‌ विलाणी 

८ २२ पेशावमे खर पडता है )-८ इठाज )-ना्टोस्युरी एटिकि आसीड  द्राम 
पाणी २० ओँ मिङाकर दरयेन दो वखत पिसणा २ अकेखकरा परटाणी निमक 
वायपमा सपेद मूसरी गुडसे गोखीकर लिलाणी ध 

(८ २३ पिशिाबमें खन )-( इठाज )-कम्पारन्ड टीकचर फ सीनामन ३ आंस 
कमजोर सल्प्युरीक आसीड ५ ओौस पाणी २० जस मिलाकर दिनमें तीन वैर १ जस 
की मात्रासे देणा २ गधा वेरजा मौर कत्था देणा ३ चिेके फोतरे रार भौर एटा 
भई किटकडी द्रनोकों मिराकर देणा ४ वंघूका गूद ४ आउस पाणीमे भिगा- 
कर पणा. 

( २४ पि्चाबमें पथरी )-( इख )-भटरीकू पीस उकार चाहकीतरे बणाकर 
उसमे जफीम ९ द्राम मिखाकर पिराणा २ नादयेम्युरी एटिक आसीड २ द्राम अलम 
मिखाकर प्लिणा ३ अफीम १ द्राम पाणीमे पिघारु दिनमे तीन बखत विणा 
४ आधर घटेके फासठे गरम जरकी पिचकारी गुदा रस्ते मारणी ५ मेथीना सपार 
लाहोरी निमक नवसाद्र कटीचूना मोरथोथा ऊपसतासाक भौर सुवजीका वीज दरनोकी 
गोरी चणा दररोज १ देणी ६ नवसादर वछ्नाग ओर अफीम इने चीजोंको डाकटर 
लोग दाखौके सरापम मिलाकर देते दै 


( २५ पशष वेर२ थोडार दोणा )-( इराज )-१ कमरपर गरम पाणीका शेक 
करणा २ वनूलका गृँद्‌ ४ आस टीकचर ओपियम १ जौसि ओर गरम पाणी ३० 
ओँपमें मिखाकर्‌ इव्रीमे पिचकारी मारणी २ खसखसके डोडे जठमे उकार उस जरकी 
गुदा्मे पिचकारी मारणी ४ अरसी जरम सिजाकर खिराणी वो पाणीभी पिडाणा 
प सुरमा १ द्रम सोराखार २ द्राम गधक्‌ २ द्राम पीस दणिमे मिलाकर खिलाणा. 

८ २६ परमेद )-( इखाज )-१ रव देणा २ गहुका मूसा जलम भिगाकर 
देणा ३ शेक करणा ४ अफीम्‌ ॥ ट्राम कपूर २ द्राम्‌ सत्प्युरिकि इथर १ यँ इन 
स्ोको अटशीकी चाह्‌ संग मिराकर प्रिलाणा सगाई बेदाणा प रुपियामर वरा प 
भर जरम भिगाकर फनर देणा ६ तिरक फएूर २\॥ मर लिखाणा ७ पुराणे मकानका 
सुना फएजर सांञ्च विकाणा, 

( २७ प्रद्र )-८( इलाज )-१ क्षिटक्डी २० प्रेण एक जस जरम गलाकरर युद्ध 
स्यान्मे पिचकारी मारणी २ शुगर ओफ ठेड १ दाम यफीम १ द्राम गठसीके युके 
संग मिसा गोरी फजरं सां देणी ३ ठ्डे पाणीमे खडी रसणी ४ कमरप्र उदा जठ 
छिडकणा ५ कटथा सखजीरा सुपेद केके यडके रसमें मिखाकर परिकाणा. 
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(२८ चादणी )-( इलाज )-नसा पैदा करेवाटी दवाय सस्माततो देणी जेसके 
वेखडोना कछोरोफोम चरस डीजी टेरीस पृतूरा विगर २ इथर यथवा छ्ोरोपोम सुधाकर 
कोट्डीके जदर वध करणा ३ जसम्‌ दोणेके सवव भया होय तो जसम स्के एसी 
दव्य करणी ४ पूरके जडके पास १ भांगल चरके उसमे सिंगरफ भरणा दोनो कानों 
दो तोला पारा भरके वदूकका अवाज करणा 

( २९ छकवा )-( इकाज )-१ ्चखाब देणा २ प्रस्तर ठगाणा ३ गु देणा, 

( ३० खुजरी )-८ इलाज )-१ दुसरे सव जानवरोसे दूर रसणा २ जाब 
देणा ३ कीठ टरेन्टादन शौर अररका ते वरावर चव ठेकर सब जगे मसल्णा 
२ पोके साफ़ करे वाद उसप्र कीर १ गोप मेधक ॥ यसि मेण भौर ते १॥ बौस 
दर्नोका महम वणाके रगाणा ५ फर्त सोरणी ६ गंधक सुरमा वछनाग सोर एकैक 
रुपिया मर महीन पीस थोडार बका दाणेमे विलाणा ७ मनसिर १ रपियामर १ सेर 
तेरे मिलाकर बदनपर मसलाणा 

(३१ खून विगडणेसँ मई सुजठी बौर फोडा )-( इलाज )-गहके भृसेमे सोरा 
२ द्राम मिखाकर खिखणा २ नरम खुशक खिलाणा ३ सिरका पाणी मिलाकर 
र्गाणा % सीे निमृकका डला दामे रख ठोडणा जसे बो चटे १ सरपयुरीक भापि- 
डका कमजोर पाणी ठगाणा ६ फाउलस सोल्युसन अफ आरसेनीक १ द्राम दते 
रदणा ७ छ मसलणी ८ काटी मिरच सोनागेरू एकक तोढा मूरीगणीका बीज १ 
तोला पीस देमे खिलाणा ९ ठोवानका धूमा देणा १० काटी ग्टीका दरीरपर केष 
कर धूपमे खडा रखणा 

(३२९ सव बदनप्र नरम सोजा अथवा पत्ती निकरणा )-( इलाज )-१ सोर 

री र दाणेके सग खिलाणा २ पिरकेका पाणी ल्गाणा ३ गेर थर सोर इन दोनोकी 
टी देणी ४ लोवानका धृञां. ४ # 

(३३ दाद )-( इलाज )-१ सा भौर जरते धोकर उसपर केथेरीडीष १ प्त 

< आउस सिरकेमं १७ दिन भिगाकर ठगाणा २ नीवूक्ता रस ठगाणा ३ नीवृकरे रस्म 


मनश्िठ मिखाके ठगाणा, > 
( ३४ मदयीका इुलार ›-८ इलाज }-अलसीका तेल १ सेर व 
लाररेद्राम दाणेके सग फजर सां देणा २ पेट्र सोजा होयतो 


ख्गाणा ४ कपूर ओर सोरा देशी सरापमे देगेका जानवरोका कज करणार 
कहते दै. 


(र्न्‌ )-( इलाज )-१ तमाम वदन धोकर तमालूका पाणी ८ २का- 
पवोरिकि एतिडका कमजोर पाणी उगाणा ३ सीताफ़ठके पत्तोका रस ख्गाणा. 
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( ३६ जखमभ कीडे पणा )-८ इरा )-१ जमद वके रखणा २ कीडोकों 
चिपीयेसे निकाल जनमे डाठणा ३ ठरषीनयद्भनका ते १ भाग अटश्ीका तेल ३ 
भाग मिरुक्रे ठगाणा ४ डीकामारी कपूर मोर तमास पीस जखममे सर देणा 
ष भिश्री पीसके मरणा 


( ३७ गुमडं )-( फोडा >)-( इका )-१ शेक करणा २ पोट चांधण, 
२ सुराक अच्छी देणी 9 छणिसे रगड उसपर तठ मिलाय मनसिर रगाणा,. 

( ३८ वरसाती )-( इका )-१ कार्टिक पोगससँ जाणा २ कोयठे ओर 
पूठाड भर फिट कंडी जखमप्र छट जखमकूं सुका रखणा ३ मेगहगठ डीपद्रन फेक- 
दीग पाडर छिडकणा ४ बीन आईओडाईड ओफ मरक्युरीके महमका पलार खगाणा 
५ केठोपेठ २० ग्रेण तथा अफीम २० प्रेण दिनमें तीन वेर्‌ मू आगेकी निसामी दीवे 
जहांतक देणा ६ नीराधोथा चुना फयकडी गोमूत्र भिखके रगाणा ७ क्था स्गाणा 
८ चोमासेमे भये सदतके छ्तके मोमसे चाठोकू मसलणा खून ॒निकठे जहांतकं फर 
उपर मोम ओर राईके तेलका मलम वणाकर उसमे व॑द्कका देगी दारू भौर बुर 
साणीके कोयलोका मूका मिराकर वो महम स्गाणा 


८ ३९ भाठा )-( इाज )-१ आसपास पलास्तर मारणा २ पोटिसि चांधणी 
३ काटी जीरी मुरदारसीग मोम संद्र ओर थोडा नीराथोथा इनोका महम उगाणा 

( ४० बुखार )-(इलाज)-माटिस करके वदनप्र गरम शूठ वांपणी २ नाष्टि 
दथर २ आस जाकर एमोनिया एसीटेट १ आस पाणी २० ओसि मिलाकर परिखाणा 
ओर घटे के फासकठेसे देते रहणा ३ एषीकाक्युभानेका भूका ११) द्रम फजर सां देणा 
अथवा इसकी एवजी आकके जडकी छल देणी ४ कोँनाईइन २० प्रेण चार २ टके 
अतरसं देते रदणा ५ फस्त खोराणी ६ एिया प द्राम॒रीकचर ओष्यिम १ आस 
भिलाकर जाव देणा ७ गरम जल्की पिचकारी वर्क ८ आराम देणा ९ टीकचर 
एकोनादट पांच ूर्‌ दो दो टेक फासले देते रहणा १० कपूर ओर सोराखार एक २ 
तोका मिलाकर गोरी देणी ११ कपूर जौर चिरायता सरापमे मिलाकर इलाज करे. 
बा देते ई, १२ जसम अथवा फडके सियि बुखार रोय तो उसपर वेखाडोना अथवा 
अफीमका टेप कर उसप्र पोटिसि वांधणा 


(४१ श्रदीका इुखार }-( इलाज )-१ गठेपर पलास्तर्‌ मारणा २ अच्छी दवें 
स्पणा ३ एल्या १ द्रम दमेशां रीद्‌ नरम ॒होयतो उहांतक देते रणा ४ केठोमेक 
२०ग्रेण देणा (५ बुखार उतारणेकी दवा नं ४० मे ) सो देणी ६ नाईटीक हर 
१ आस खादकर अमोनिया एसीटेट १ आस पाणीमे मिाक्र परिडाणा ७ गरम 
पाणीकी पिचकारी मारणी ८ बफारा देणा ९ आंबी हरदी अजवाण मी तेर गुड इन 


जानवरोके रोगोका इलाज. ६३१ 


सर्वोकी गोरी चणाकर देणी १० सोरा २ द्रम कपूर २ द्राम भींडीका धीजर प्राम 
स्फेट भओफ़ सोडा दो आस मिलाकर चार२ धरेके फासठेसे चटाणा 
८ ४२ सधीवा )-( इलाज )-१ टारटर इमेदीक २ द्वाम्‌ सरफेट ओफ सोडा २ 
आउस मिलाकर दो दौ येके फासठे एकेक आस देण ८ २ सोजेपर > वेराडोने 
दद्राम कपृर्‌ २द्राम स्पीरीट वादन १० वृद एकरटरकट देमटोक ॥ भाउस सादा 
मलम ७ आस दरनौका महम वणाकर ठगाणा गरम पद्य बाधणा ३ वफ़ा देणा. 
(४२ गंडमाला इलाज )-१ वार देणा २ पोट वाधणा ३ पीप नदीं यावे तो 
पलास्तर सारणा 9 पीप होय तो चीरे निकाठ उल्णा प पीपहो जाय एसी दवा 
गाणी ६ बुखार होय तो सोराखार ३ द्राम दाणेमे मिलाकर देणा ७ बुखार गये वाद 
पाचक दवा जेसेके चिरायता जनरन सूर वेगे देणा ८ खुरकं देणा शेकं करणा 
१० एककर चीरादिया भया होय तो उसपर डीकामाटीका तेर रगडणा ११ अक्का 
द्ध ठ्गाणा 
प्रचुरण-मसाख 
( ४४ शरीर अकड लाणा )-( इछा )-१ खारककी गुटी निकाठ उसम 
यषीम मरके कपड मिह करके अगारप्र शेक ये सारकं आधी खिाणी जितना दिन 
राणा उतनादी दिन दाणा देणा नहीं भौर जल गरम कर्‌ प्िराणा २ साजीखारसं 
भर निमक जोड अजवाण साटम एक २ पेसे भर ठेकर उसमे पावुड मिलाकर फजर 
साच एकत्‌ टके अट सेके भयम मिटाकर खिलाणा दाणा शिलाणा नदी २ दौ 
पसा भर गूगल गोमूत्रके संग खिलाणा ३ सेभर निमक ओर रसण सम्‌ वजन खिराणा 
पाणी गरम पिखाणा 
। (४५ सुजरी )-( इलाज )-१ गधक् मनसि यौर॒वायविडगरू महीन पीस 
एक रात पापीमं भिगाकर फजर कवे तेरे मिटाकर वदनपृर मारि करणा तीन्‌ 
घटे धूमे खडा रख फेर मद्टी मसल धो डारुणा. 

( ४६ बायूका रो )-सोचा बौर ठीद य दोय तव काठीजीरी श्रि फुटाया 
भया येकणसार साजीपार कुकी रा हींग एकेक पेते मर छक स्चेकि वजन चग्मतर्‌ 
भजवाण डर देके रसम गोटी घणा प्राच रुपियाभर सिटाणा 

( ४७ आखका एला )-कय)-सोनामसीके पत्यर लेके उसमं फिटकटी पुरा 

भ सरके चीज मिश्री काडो मिर्च बौर कषर मिलाकर महीनपररकर सात तिन 
अजन करणा २ मछ्टी तथा वकरीका पित्त सहतमें खरकर्‌ यजन करार 

( ४८ नाकमेस सून गिरणा )-( दृटा )-१ च पाणा जीरा चठ इन चा 
महीन पीस धोटेके वषार देप करणा मौर उठे गरो महीन पीपर ~" 
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पा १ भर सीधे निमकके सग॒गउके धीम मिखाकर अंगारपर धर उसका धृञां 
नाके देणा. 

८ ४९ मूक रगणेकेवास्ते )-८ इखाज )-येवूखकी खर सीधा निमकसभर 
निमक साजीखार संचर राई ठसण काटी जीरी अजवाण आवा दर्द वायविडग 
सुपेद्‌ मूली ओर फुलाई म सुदागी इनको सम वजन ऊेकर गखके दीम मिराकर 
हमेस एक रुपिया भर देणा गरमीकी मोसममे देणा नही. 

( ५० जर वाधवास्ते )-( इराज )-मिरच कसोंदी ओर अदरक लखाणेकै पान 
सम वजन सव मिरुके देणा २ राई तथा मिरच पीपलामूल ये देक एकेक तोरा हींग 
सकणखार ओर अफीम ये देकं ॥ तोला सव दवायोके ष्रावर लोग यकरकरा सूर 
ओर पीपलामूढ मिलाकर एजर सांश्च देणा. 

( ५१ ताकतदार मसाला )-पीपर उषण ॒पीपलामूल कुटी वायविङंग कचूर्‌ 
सोहगी काटीजीरी अजवाण दरुदी षोडावज गूगल दही साजीखार मेथी सुठ मयणफट 
कासणीकावीज चित्रक वधायरा जीरा भांग हींग फूलाई फिटकडी अके सग 
मिलाकर देणा 


(५२ सव रोगनाशक मसारा )-ङुटकी कारीजीरी आंवीह्दौ वायविडग 
यकणखार्‌ फुल भद फिटकडी मिरच करज पीपरला मूल दरंडे बेडा वला कर- 
माला आसगन्ध्‌ अजवाण मेथी रार ये सव सम घजन सवसं द्णा गुड इसे पाच 
स्पे भर मात्रा देणी इसमे शरद जहर बाद सव धाता द. 

८ ५३ चांदणीवास्ते मसाला )-राई मिरच पीपलामूल ये सब सम वजन ठेकर 
उसम्‌ पीपर काटी मिर्च सृठ पान सदजगेकी छाल करंज मयणफल ये सव एकेक पेते 
भर मिलाकर फजरकू देणा चौर उसका मू वांघ यपेरेमे बांधणा २ ठसण हींग क्ण 
खार काठीजीरी अजवाण पीपलामू मिरच सृढ रीगणी सीधानिमक सेवर साजी 
खारि जलाया भया सभरसींग जवासेकी जड अतीसकी करी पान अद्रक इन सर्वोकों 
सेके मये आदभे मिटाकर देणा गौर दो पहर बाधके रखणा ओर गरम किया मथा 


पाणी ठा कर देणा 
किरण १३ मी. 
जटरके इखाज- 
ने भ. 
1 ५ तरेका दता दै, स्थावर चौर जगम, स्थानर जहम खनसे पेदा भवेया 
बण भये या द्रत त समावेश होता दै, ओर जगम जहरोमे सापि बगेर 
अद जानवर जाणना सुद२ जदयका जुदेर लक्षण देते भ ् 
५ हः आरे खक्षण जाणे कद 
वखतप्र दान दोय तो क्ितनेक रोगी वच सक्ते $ =" ६। 


म (ज ट 


च सकते है, वदने पतोतरसे जहर धुसता त 


॥ „~, क 
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है, एकतो जांण वृञ्चकर जहरी चीज खणे पीस दुसरा भूस या जरी जानवरोका 
डंक रगणेसँ जहर चढता दै, केहयक आपात करणेक्रू जहर खा ठेते रै, जरी चीजे 
जगततमे थावर जगम असख्य दै, सामान्य इठाज इदां ठिरदेगे जिस करके चचाब कुछ 
होय वाद्‌ विगेष इराजीका सरा ठेणा सख्य जदरोका इलाज रिखते हे 


८ सोमल )-८ आरँनिक )-अफीमके दुसरे नबरमे सोमर जहर है, बो भोडीभी 
प्राणियोंका प्राणनाशक दै, सोमं कुमी खाद नदीं है, इसवासते वेमाठ्म खगे 
पीणेमे आनाता है, शसिया मारवाडमें इस कहते है, ८ सोमरके जहरके चिन्द )- 
खाये पे एक धटे वाद पेटकी कोडीमे द्रद होता है, दावणेसे दरद होता है, प्री 
उवाकी उल्टी होती है, वदनमे शीतांग सत्रिपात जैसा पसीना होता है, अवयव 
धूजता दै, हाथ पैर तथा नाकृकी उडी ठडी पडती दै, आंखोंकी आसपास समानी 
चकर फिरते नजर अति है, नाडी करडी ओर जल्द होती रै, पी दस्त ठगणे रुग 
जता हे, पेम चूक तथा कटाव होता हे, पेशाब थोडा आता दैः उसमे अगारसी 
मालम्‌ दै पेशाव वधभी होजाय खनभी गिरये खमे जंखोमेँ जरण लार होजाय शिरसे 
दर्द खतीमे धडकणा शास जरद्‌ ओर रकता अगवि बलत दाह दोणेसे रोमी पुकारणे 
रगे विञेगेमे हाथ वैर पटक हाथ पांवोमे वांदटे अगि नवज वैठ जाय चहरा टेवाई 
जाय रक्ताशय षध पडे चौर मर जाय, सोमके जहरवाा आसरतक हुधियारीमे 
रहता है ्‌ 

८ इखाज )-सोम कमसे कम किसी वसत अदभीकू २॥ ग्रेण मार उठता दै, 
केकिन्‌ सोमरु वजनदार होणेसें दस्त उल्टी वोत भाग तो निकल जाता दै, इस- 
वासते सोमरुका जहरी आधे सुधर सकते दै, ( १ उर्टी ) इसकरेवास्ते अच्छा इलाज दे, 
उरुटीकेवास्ते अफीमके जहम छवि उससेकै कराणा उठ्टी अपसद रोणे लगे तो 
उठटीकी दवा देणी नदीं ( २ पारण )-उलटी मये पीठे जहर मिटगेकृ थोड२ मिन- 
येसं दो दो प्यके दूध अथवा दूष भौर वरफ मिलाकर देणा वरफ़ चुसाणा दूष तथा 
चूमेका पाणी सम वजन मिलाकर पिकाणा मथवा चूनेफा पाणी साणिड तेड देते रदणा 

€ दाद मिरणिक्‌ )-ठदा जठ बरफ नीका अथवा नारगीका सरत गौर पाणी 
मोडावाटर साव दाणेकी काजी गूदका पाणी वेगे ठदी चीज एरफेरसे देते रणा षी 
पिलाणा 9 भाकसी मिरटाणे सस्पयुर्कि इथर तथा ठडेनमदश २ वृद थोडे जरम 
मिखाकर पिराणा ओर जरूर पडे तो तीनचार षरे फेर देणा ५ ईस पूराठ ददीं 
गुलाच जल जौर्‌ वेदाणा परिछाणा ६ मृपण अर मिस्व ७ कत्थेका पाणी ८ चद- 


स्थिक अथवा नीवफा रस ९ सहजणेकी खालका रश गौर दृष १० घीसपवा ददी 
विकरे क्राणी. 
८० 
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( दर्ता › ये दोन सोमटका खार्‌ दै इसवासे द्नोका गुण. 

( सनसिर ) भी सोमर जेस दी दै इसवासे इलाज भी सोम जेमा करणा 
१ चूनेका पाणी ओर तेर पिराणा२ उर्टीकी दवा देणी ३ रई दध जघ भौर पाणी, 

( पास )-( मकर ) पास अपणे निजखरूपमे जरी नदी दे फक्त पारा खाणम 
यवि सो शरीरम नदीं भिरुकर कमी इजाया असर करे विगर दस्तवेः रस्ते निकर 
जाता है परमि खाणके दोयये सीसा जसद कथीर वेर घातुओंका पारा सत्त दै इस 
वासे उन २ चीजोक। मिरुप है मोही सात कचुकीरूप सात जहर दै सो दुसरे भाग- 
म हम सोषन रखा दै उस गुज शधदो जाता दहै पारा दीसदसें निकाला भया 
शुद्ध सथ रसोमे सामान्य तोर डारणेमें विगाड नहीं करता अजुदध. पारेकी सय वनावटे 
जह रोती दै जेस रख कपुर दीगदट्‌ रस सीद्र क्यारोभेर व्हादट प्रेिपिय्य दूमोमे रस 
कपूर वडा जहर है उसके अदरसें मू गसा अन्न नरु जौर दोजरीमें दाह तथा चाद 
गिरते ह उस्टी ओर दस्त रोता है दस्तम खून गिरता ह पेष्मे दरद होकर पेट पूर 
जाता है मुं ओर मढा फूरु जता है सुरि रती है आखर सेचत्ताण होकर मर जाता 
दै ( इस )-१ दमे गहूका आया पकार देणा २ दूष गूदका पाी अरुसीवीचा 
तथा गहूके अटेक। पयोखिया सव मिराकर पिसणा ३ सोहकी पुराणी कादी शौदके 
पाणीमे पिराण इससे उरस रोगे देणी ओर एरंडी तेरुका जराव देणा ¢ बूरके 
छारके पाणीका अथवा किटकदीके कुरछे करणा ५ कतर लेक सुरभी दरे 
सयेद छिरके ठडे पाणीके सम मिखाकर उपरा उपरी पिराकर उर्टी कराया कते 
६ जौर्‌ अछा इलाब रस कपूरके जहर ऊतारणेका वत्ति ई ठेकिन्‌ ये इलाज भार्म 
सोकोका नदी छिरुके सुसरमीोके मदोखेमे पडे भिस्ते है ६ जादा धी व्रिलाकर उल्यी 
कृराणी ७ उरटी कराये पीडे मंजू फरुका अथवा मांवरेका चूर्णं गरम पाणीसे प्रिसणा 
८ भंबीकू जरम उकाठ कुरर कराणा ९ नागरक रसम गंवक देण १० भँ 
पाथरी ( खपरी ) अथवा करेटीकी जडका रस पिराणा. 

(नीखथौथा )-( तावेक जहर )-( ब्वयुविटीओर )-८ जगार )-ये भी तचि- 
का जहर दै काद्‌ दगेसे काइ भूस ये काट खणेमे आ जाता दै काट चे तविके 
वरतणमे सयाईदार चीन पकणेसे जगालका जहर माता है ८ लक्षण )-उररी वेने 
दरद्‌ दस्त तथा किसी वखते ंचताण होकर मरी जाता है ८ इलाज )-परिके जहर 
सनव उरी देकर जहर निकार डाठणा २ दष प्रणी गहुका बाय पिद्यणा ३ डाक- 
तर इडेके छिलके पिति दै ७ नीवृका रश तथा मिश्री ५ कलयेका पाणी. 

(शसा )-( शगरछेड >)-( चिन्द )-मूमे मीरसवाा षातूका स्वाद गठेमे थम 
राट उरी किसी वर्त सूनकी उर्टी दस्त वध पेये चूक जोरसे दाथ पैम संव 


& 
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अथवा ध अंग बल जाय ( इलाज )-१ एष्छमसोव्ट पाणीमे मिलाकर पिलाणा उल्टी 
भये पीठे २ गूदका पाणी दुध चावलोकी घाट चौर दुसरी चिकणी चीजें पिसाणी. 


८ काच )-काचका महीन बुरादा पेरमें जाता दै तो जहर जैसा परिकार करता है- 
( लक्षण ) कै दस्त पेटपर आफरा दरद बुखार प्यास दाह-( इलाज ) १ दही दूष 
अथवा अवटी सूव पिराकर उख्टी करणी २ नवसादर अथवा गोपीचदन परिणा 


( अफीम )-( भोपियम )-( अफीमके जहर चिन्ह )-चकर अवे शिर करे 
शिरमे द्रं होय नसेमें जञोका खाय वतराणेसे बरावर सुणे नहीं भौर पीठे आधी वेहो- 
सीमं अव वोत जोरसे वतरणे हिकाणेसँ या मारणेसे जरा यारी आता हे, 
फेर षी वेदोस हो जाता है फेर किंसीभी ते हुियारी नही आती श्वास धीरे चरता 
न ् #०१ क 
है छाती धडकती नहीं आख सुच जाती है भखदूं उघाडक देखणें कीकी डोरी 
स्के अणी जेसी मर मालमदेती दै पसीना आता है होढ भू काला पडता दै दस्त 
क्न जी पराक होय किसी वखत ठकवा या संचताणभी किसके होता है नादा 
वजनमे खेर उसकी जरी असर कमसेकम आपे मेँ माटम देती है निराहार 
पेट पागेसे जलदौ असरकरता है खाकर नीद ठेणेसे जल्दी असर करता दै िरणेसे 
कम सर करता हे कमसे कम ५ ग्रेण यने दोयसे तीन्‌ रती साभेत सोफीवाजे वत 
मर जाता है-( इलाज )-अफ़ीमका जहर उतारणेकू दो रसते है एक तो उसतरेकी 
खयि पी जस्दी इटाज दोय तो सव पेयम गया भया तमाम अफीम निकार डारुणा 
अगर जो कुछ देरी भई दोय तो जहरका थोडा या वहेत असर खूलमें मिठ गया होय 
तो अमरे जहरु मिटवि एसी विरुद्ध तासीरकी दवा देणी १ पेम जहर निका- 
ल्णेक डाकटरोकी सहास -८ र्टम क्यप )-का उपयोग करणा पप दाजर्‌ नदीं होय तो 
इवते उक्टी कराणी २ गछते पीम फेरकर उरटी कराणी उल्टी राणेवाटी वाये 
देणी ३ सर्फेट भफ श्िक-दाजर होय तो २० प्रेण गरम प्राणीमें मिलकर श्रि 
देणा बो दाजर नदीं दोय तो ४ राई सेदो चमचा थोडे जल्प मिला पिकणा-- 

५ इषीकाक्युान्दा पाउडर, १५ प्रेण गरम पाणीनें भिलारर षरिलिणा उरुटीकी दरेक 
द्वापर गरम्‌ प्राणी अथवा निमकका पाणी जाद्‌। पिरणेसे उ्यीकू जादा उत्तजन 
मिरु है जो उख्टीसे सब जहर वाहर निकर पडेतो रोगी तदन जग हो जता द 
चौर दुसरे किसीभी दलाजकी गरज नदी रहती उठ्टी भये बाद भी जद्रके उपर ल्ि 
चिन्द जो कभी कायम रदे तो समञ्णकि वदनमे जहर धस गया दे एसी हाठतम 
रोगी जागते रखगेका इलाज करणा, ( जाग्रत करएणेकू ) ६ ढे पराणीका छडका 
आपोपर सू मारणा शिरपर उदा पाणी डारणा पुकारके जगाणा _दिकाणा चुष्पि फन. „ 
उणा रते जागते र्पणा नीद्‌ रगे देणी नहं विमेणेम पडे देणादी नही 1 
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काफी प्रावरर पेते परिकति जाण। जोरोगी टिवरीच जाय बौर नाडी वैर जाय ८ तोल 
इकर एमोनीबूद १० अथवा ९ साटबो ठटादइर २० स ४० वृद्‌ थोडे जलमे मिलाकर 
देणा अथवा १० डाकतर लेक जरम व्राडी मिकाकर देकर पंवप्र गरम परणीके 
बाटरीका शेक कराति दहै, खाडेनम तथा मोरफीया ये अफीमकीही बनावे हं, भीर 


दवाकीतरे देणेमं अनि तो जादा वजन अह्री असर करता रै, ११ फिय्कडी तथा ` '. 


कपासियेका चृ पिलाणा १२ हीग ओर पाणी अधवा अरीठेका पाणी पिखणा. 

( जहरछचीला )-८ नवतयोमिका )-अपणे बजारमे छुचीटेका फल मिरता रै, 
देशी वैय इसकी गोरी चावठ बगेर दिया करते हँ, अग्रजी्मे यख्य इसकी दो वणापट 
हे, ८ स्ीकनीया )-( तथा नकहवोमिका )-पहटी वनावट बहोत जरी दै, ( इची- 
लेके जह्रे चिन्द )-ये जदरफे सव चिन्द॒धलुर्वातके मिलते ह, खयि पीछै ड 
भिनयेमे या घटे भरम जहरका जसर दिखाता है, नसोमे सँचाताण दोता दै, (दलन) 
उरुटी भौर जुलायकी दवा देणी २ नसोकू दीटी करणेवाटी दवा देणी जेते अफीम 
भीमसेनी या आरती कपूर छ्रेरोफोमै भौर छोरखदादृदेः ३ एक र्मारपर ॥ द्राम 
छ्ठोरोफोम छिडक कर दरदीके नाकसे दो इच अलग धरणा थौर सचात्ताण होय तदा 
तक वेरर इस युजव करणा ४ महीन कूटा भया कोयला चार कोठ प्राणीमे वरर 
देणा उसकी पिचकारी मारणी ५ जादा धी पिखाकर उल्टी करानी. 


८ धतूरा )-( सटेमोनियम )-षतुरेका सथ दरखत जरी दै, उस वीज जादा दै, 
थोडे धतुरसं जहर चता नदीं जादासे चढता है, ८ चिन्ह )-खाये पीछे आपे घटे 
पे उसका चिन्ह सरू होता दै, पटी शिरमें चकर आवि गकम शोप प्यास आंसोंकी 
कीकीचोडी दिका कितनेक अशम नाश होता दे, यांख तथा चरा खरु रोता दैः 
वड वडाता दे, कपडमेसं छक सभारता दोय अथवा हवामेत कोड पदाथ पकडता 
दोय एसा दाथ चाखा करता है, आखर वेदोसी आती रै, नाडी जद्द्‌ होती है, भौर 
जहर बहोत चढा दोय तो वदन ठ्डा होकर मर जातादहै, हाथके चाठे आखोकी 
दीकीचोडी'येउस जरे खास चिन्द्‌ दै, ८ इलाज )-उल्टीकी दवा देकर उल्यी 
कराणी तथा दस्तकी दवा देणी २ आधेर षटेसें तेज काफी पिलाणी नींद्‌ ठेगे देणी 
नहीं २ समुद्र फठ गोमूत्रमे पिटाणा ४ तेरु गरम जरम पिखाणा ५ मात राधा मया 
दही घोडावज डाठकर पिङाणा 


( वगनाग )-( एकोना) ये बहोत तेज जद दै, ये द्र॒तकी जड है, वछनागढूं 
मारबाडमे सीगीमोहरा कदते है रगसे काला होता द, पूरब श्छिमे पीठा दता दै, गे' 
यहोत जरै है, ८ इसके जहरके चिन्द }-मू. जीम तथा होढोपर चमचमाट श्रणकषणाट 


जर्ण मूसे पाणी टे उर्टी होय शरीरम कांपणी आसोमिं अवार कानोपे घूषाट ~ - 
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शरीर शूना दोजाता है, दरदी वेहोस हयो जाता है, श्वास धीरे चठता है नाडी नाता- 
कत ओर छोरी होजाती दै, शासकी हवा टदी जर हाथ पांव ठडा पडता है, याखर 
दिचकेके साथ मर जाता है, ( इखाज )-१ उल्टीका इकाज करणा २ परे यी २ 
घटसे तेज काफी परिकाणी साबू तथा पाणीकी पिचकारी मारकर पेट साफ़ कराणा. 

( भांग )-( गांजा ) ( हेम्प )-ये दोनों एकदी द्रखतकी पैदाश॒ है, भांग उसके 
पतते है गांजा उसका एरु दै, इस सुरुकवाठे गाजेदर चिम पीते हैः भांग पोटकर 
पीते रै, इसके सिवाय चडस माजम ये सव इसकी बने ह, चरस सुरफा ये इस 
दरखतका रस दै, माजम इसके षीस पाक बणता है, ( जहरी चिन्द )-आख भौर 
चहरा लार होजाता है, तोफान करता दै, हसता रै, गाच्यि देता दै, मारणे दोडता है, 
पाग जसा अहवाठ होता दै, ८ इठाज )-उल्यी कराणी दस्तकी दवा देणी ३ शरी 
रपर ठे पाणीकी धार देणी ४ ामोनिया सुधाणी ५ सोणे देणा ५ दही अथवा छछ 
पाणी अथवा छाछ चावर लिखाणा 

( कणेर )-ये एलका द्रखत जहरी है, जानवर खति नदीं दै, जडे जादा जहर हे, 
वो दवामैभी काम आती दै, ( जहरके चिन्ह )-उरटी चकर नसा वेहोसी सखचाताण 
नाडी नाताकत शीतांग शासका स्कणा जौर मौत ( इसाज )-मापणके उपरका जल 
परिलणा २ द्धम अथवा दहीमे मिश्री मिराकर पिल्‌! सि 

( बेडा )-देडके अदरक गुखरीका बीज बहरी है, जादा] खाेभं थि तो जद- 
रके चिन्ह मारम देते दै, बो चिन्ह अफीममे इछ भिरे भे हे, ( इलाज )-उल्ी 
ता दस्तकी दवा देकर जररकु निकाठ डाटणां वदनम गरमी कणे दवा देणी 

( कड विदाम )-विदाम जो याते दै, उसमे कोड २ कडवी निकली दै, बो 
जरी है, ( इराज )-पीटपर तथा मप्र ठदा प्राणी छटणा हिराकस टींकचर मोफ 
सटीर चौर पाणी उनमान ुजव दाकतर्‌ लोक पठति ह, ८ 

( तमास )-तमाख्‌ दिम स्गडणेसे पणस चिलममे पीणेसे वांधणेसे वदनपर 
रगडपेस जादा उपयोग होम दरतरे जही असर जताता हे, जिसकू मावरा नहीं 
शेय उसक पडे शरम चकर याता दै, ( जहरे चिन्द )-नाडी जग चद चरः 
चकर आके उल्टी सेय पीठे नाडी मद पड वदन तटे नाताकती मारम्‌ द शरीर दीटा 
पड रक्ताशयकी अगर क्रिया वंध दोजाय तो किसी वसत मरभी वाता ६, इसका 
एएे जही असते कद्‌ मरभी डके है, ठन्‌ येकृव लोक इङ्‌ नदरी नदी सम 
शते, ( इाज )-उरूटी करणी एरड तेलका जान देणा मंजु फलका काथ युवा 

निकर एततिड परिसा, { < 

( सुपर )-नता चढ्ता दे, घी पणा मीश्री पीणा व्य पाणी परीणा ् 


प 
र 7 ॥ 


५३८ वैयदीपक प्रकारा.-६ 


( जमारगोय )-दइखायची ददीमें परिकणा, २ धाणा दीम भिधी उठ पिराणा, 
३ ददी चावर मिश्री षी डर विराण. 


८ भिलावा )-भिङावा खेसर अथवा शरीरपर ठग जगत्न सुजटी दाह ओर 
पाणी टपकमे ठग जाता टै, वादके इरजेसि मिता दै, १ सरष्‌ चैंदकिया यौर 
मखणका केप २ मखण तिर तथा दूधका ठे१ ३ सोपेका तेर ठगाणा ४ अवरीके 
पत्ते वाफ्के वांधणा प खोपरातिरधी खाणा इयादि भिखा्ा सोधन प्रकरणरममी 
के उतार देखणा. 
८ चिरमी )-१ चदलिेका रस मिश्री डाठकर्‌ पिलाणा षी पीठाणा. 
( अक )-माकका दृध दसक्ेवास्ते अमटीके पत्ते पीस ठेप॒ करणा जर इसका 
दुध परमेँ गया होय तो घी पिकाणा. 
८ थोर )-धी पणा त्तथा घी गाणा मिश्री टेडे जरम पीणा. 
८ सरा )-धी वरा चणा सिरपर ठ्डा पाणी डालणा ३ सुपेद पेठेके रसम ददी 
धाणा मिश्री डारु पिरणा ५ ककेडी खिरणी 
( वेलाडोना )-८ चिन्ह )-मू तथा गेम शोप प्यास गरेका सकणा वोत तोफान 
करे हसे आंखकी कीकीवडी होय चदहरा खार तथा सजा भया नाडी धीरी मीट अवि 
नीचेका अग विक जाय हिचका ओौर मरण मरे पीडे सव वदन्‌ सूज जात। है, नाक 
कान तथा मूमेसे खन चल्ता है. 
< इर )-उरुटी कराणा २ अफीम वेखाडोगेका उतार है, बेरढोगेका अहर्‌ 
उतार उरुता है, इसवास्ते एक ओसि पाणीमें ॥ द्राम अफीमका अरकं देणा, जरहातिक 
जदहरका असर मिटे नहीं उदांतकर दशर मिन्टसे देणा काफी वेर पिलाणा अफीम 
नदीं भिकठेतो 

( द्रडोस्यानिकं एसिड )-वडा सख्त जहर दे, बो दवारम वापे ह, ठेकिन्‌ जो 
कभी गफठततस जादा प्रमाण उपरात देणेमे अवि तो तत्का जहर चढता दै, इखाज 
करणेभी वखत नदीं मिरुता ( इलाज )-रोगीकू सुघणे नाक आगे कारबोनेट ओफ 
अभमोनिया धरणा तथा एक प्याल पाणीमे ओडा मिखाकर पाणा २ पीटपर बर्फ 
तथा वरफ जैसा ठडा पाणी उरण मू छातीपर छटणा इतनेसे जहरकी शांति नदी 
होय तो सल्फेट जओफ आयने ( दीराकरी ) १० ग्रेण एक वस पाणी जौर १ द्राम 
टिकचर ओफ स्टीर तीनोको मिलाकर पिखण। ४ अथवा उप्रकी म्रिखवयेके संग दो 
जसि पाणीमे पिवठाया भया कारवोनेट जओफ सोडा २० ग्रेण मिराकर देणा „~~. 

८ फतोसफरस )-दस सुरकमे फोसफरसके जटरफा वणाव बहोतही न “=` ` ५ 
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तोभी दियासलई घरमे वापरणमे आती है, उ्तके आगे फोसफरस होता दै, इस- 
वास्ते वो छेटे वच्ोके हाथमे नहीं आत इसकी सावधानी रखणी. 

( इराज )-१ उल्टी देणी २ मेमिस्या १ भाग ओर छोरादन बटर ८ भाग 
उससे एकेक चिमचा दशर मिन्टसे देण. 

( ओसडञ्च )-एसेटिक एपिड स्टंग विनीगर ८ सरका ) साग्र एसिड भ्युरि- 
यावकं टाटैरिक नादष्रकि ओश्ेणिक सरपयुरिकि वगर एसिड है, ओर ये सय दाह 
करणमाठे जहर है, ( इलाज )-१ मेभिस्या पणीके सग देणा २ गरम पाणी चाक 
मिठाकर पिलाणा ३ सोडा पाणीमें मिराकर पिलिणा ४ कारवोलिक एषिडके उतार 
वास्ते साकेेट ओफ़ लाहम देणा ५ नीका सरषत देणा. 

( आल्करीश्च )-आमोनिया पोदश्च सोडा! साल्वो ठेटाइठ ये सव॒ अआत्करीश्च 
है, ( शान )-१ आधा पाणी भधा सिरका २ लेमोनेड अथवा नीनूका रस ३ तठ. 

€ एन्टीमनी )-( टषटद्रमेटिक )-( इलाज )-कस्था अथवा कलयेका अर्कं परिलाणा 
२ मेभिस्या ३ टेनिक एसिड तथा मांजफलका पाणी 

( चिक )-( सक्फेट ओफ ) ( इठज )-१ दूध २ सोडा मेभिस्या 

( भायै )-( सर्फेट भफ आय ) ( इराज )-सोडा 

( सिल्वर ) ( नाद्रि सित्वर )-शोर्यिक-संमरके। निमक पाणी मिलाकर 
सुव पीणा उल्टी करणा 

€ सरापका जहर )-( इठाज )-१ साप कटि जव क्षट डकके उपरके मागमे ताण- 
कर डरी वाधणा पीठे २ डफ चूस रके शूक डारुते जाणा अथवा कार्ये ठायक 
जगे होय तो काट डास्णा इ जो वेसा नदीं वणे तो चकते उक चर कर सून 
निकार डारुणा ओौर उसप्र शुरु देणा अथवा नादृष्िकि या कारवोरिक एसिड धरणा 
४ बदृकका दारू उस उकृपर धरके दियाप्रलदसे जला! देणा ५ सख्तमें सस्त जो 
दवा हाजर होय सो पिलाणा डाकटर बरांडी पिति है, ६ सालमोखेटाइरु आषा र 
ओसि पाय २ घटसे देते नाणा ७ इसीतरे जलम मिठाकर डाक्टर सिरि देते दै, 
< दोजरी तथा रक्ताशयपर राका परष्टर मारणा अथवा टरकेन्टद्नमें इनाया भया 
कपडा धरणा ९ रोगीकू किंसीभीते नींद नदीं लेण देणी १० आसर जखमपर्‌ पोटिटस 
मारणी ११ सुपेद कणेर सुद्‌ चिरमी आक कडवा तृवा इनोर्गेसे बो मठे 

उसक्ू्‌ जटमे घोटकर पिलाणा १२ टकण यथवा क्िटफडीका पराणी पिलिणा १ षी 
सहत मलण पीपर आद्‌ मिर्च भौर सींधानिमक एकटाकर पिलाणा 

( वी्का जदर्‌ >) ( इयाज )-१ अफीम तथा ईपीकाक्युजान्दा पाउडर ५ 
वजन दोनो नदी भरठेतो दधीकाक्युान्दाकरी पोट कर उक उपर घांधणा २ 


\ 
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रिक एसिड पाणी मिठे इतने मिराकर उसमे इूवाया भया कपडा कपर धरणा | 


३ वीनीगर याने सरकता पोता ध्रणा ४ निमक ओर पाणीका पोता प्रणा ५ दस्त 
साफ़ रुणे जुरावकी दवा देणी & क्के पत्ते तथा राई पीसके छेषप करणा ७ वछ- 
नाग जमारगोय नवसादर तथा द्रतार नीराथोथा दरी इसमे हरकोदका ठेष 
करणा ८ धतूरेके पत्तोका रस गाणा आंधी श्ञाडेकी जड पीसकर रगाणा बौर एक 
जड चवाणा काटा वीह भौर खास पैदा भया विद्ध वोत जहरी होता है, उसके 
कपर आक्के पत्ते वछनाग तथा रारईका टेप करणा. 


८ चृहेका जहर ) जहरी उदर कारणे वदन पूट जाता है वात रक्त जैसे चे रोते 
है, दाह होता ३, ८ इलाज )-१ धूमसर ८ धा ) मजीठ हलदी सीपेनिमकका ठप 
करणा २ पारा मषक कपूर्‌ सरस्‌ आक्के दुध ठेप करणा २ विकट नीबोटी सीधा 
निमक इनोका चूर्णे मिश्री सदहतमें पिखाण। ४ उंदर कर्णीका रश १।२। तोला पिडिणा 
वदनके मसरुणा ५ सोनायुखीका बहोत दिनतक सेवन्‌ करणा. 


८ इत्तेका जहर )-८ हडकवायु )-इसका दाज सरत वधीसें कर सके एसा जादा 
देखणेमे नदीं भाया जो छरुछ विद्वानोने र्वि है उदू अजमाणा चदि १ उकवू उसी 
वखत जठा देणा २ गुड तेर साकके दुधका ठे ३ शीतर मिर्च ८ अकोरकृ ) 
क्राथ घी डालकर पीठाणा ४ घोडेकी टीदका २ टीडे निचोड ३।४ मिरच डाक 
पिलाणा ५ भूपथारीका रस या क्राथ घी डार्के पिलिणा £ कूकड येका रस॒ बहोत 
दस्त उल्टी कराकर जीव जो जरी पैदा होते दै, उनोकों निकाल डरता दै, 
७ जहर छुचीरा हडकवाुके पुराणे विकाणकू निकार डाटता है, इसवास्ते इस वेमा- 
रीसे वये भये रोगन करितनेक महीनोततक ठेते जाणा विलङ्ुरु मिय देगा परतवणे 
भये इलाज काठे मूखरकी जड धतूरेके फर चावरे घोये पाणीसे देणा धोवणमें 
पीस॒णा ९ करजके बीज हमेस वढके खाणा निश्च जहर मियेगा १० आंधी ज्ञडेकी 
जड पीस १ तोरे भर हमेस सहते चयण ११ कवार पेपर सींधानिमक उठ 
साधना तीन दिनम उद्र नाश. 


(-मद्ुमसी )-८ भमर )-( योय्या )-१ वरंचीकी नली कपर दवा देयेसे डक 
ऊपर याकर जही पीप उसर्मेसे निकल जायगा २ सालवोखेटाइक विनीगर तथा 
पाणी अथवा कोठनवाटर खगाणा ३ चजर अथवा तमासुङ्र॒ भिगाकर उकपर मसलणा 
% मूके अद्र डक भया दोयतो मूँ परफ रणा ५ गौर्‌ बाहर जोक लगाणी भमरके 
घरी मदी तथा त्रिफडाका केप करणा भमरा भमरी यंच इन ॒सथकीडोकै उकप्र 
छद दाच जौर्‌ ठे पाणीकी धार जच्छ है, 
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( माकड )-माकडके डंकप्र सरका तथा पाणी चुपडणा जो सुरसी वीच परंगके 
सामे टेन्टादन ठगादे तो फेर माकड पैदा होयभी नही. 

८ चीचड )-चीचडका डक जरा काठा ठार र॑गका होता है, भौर आसपासकी 
जगे जादा फीकी पडी भ होती है, कितनेक बुखार एसे हेते ई, जिसमे चमडी उपस 
फुट जाती है, ठेकिन्‌ चींचडके जदरदू ऊपर ठिखे युजव पहचाणना चहिये नदी तो 
दोनोके सामान्य रक्षण एक होणेसे भूर हणा ताजव नदी, ८ इराज )-सिरका ओर 
जठ मस॒रुणा 

( जवा )-ये मारवाडके मांमोमे जहां ढोर चैते दँ उस जगे जमीनमे घुसकफर 
रहते है, काटे उस वखत माठम नहीं देता फेर जरा२ खजा आती है, तव जो उसकू 
विगर खून पूरा पियि उतार दिया जवे तो वडी दाद ओर सुजरी ठर वदन हे 
जाता है, चार प्ष्पर चटते नही, ८ इलाज )-सिरका पाणी गऊका गोवर या धी 
मसरुणा ( पि ८ सुरठे › ुकएकाई इलादि सब छोटे जरी कीडे कारणस घी ओर 
गोचर फायदा करता है, सापके मरमूत्रसे या उसके मरे कठेवरसँ जो कीडे पैदा दाते 
हयो बडे जहर कायणेसे बाजे वखत दमी मर जाता है, दाद तो निधदी कता है, 
धी दृध गोवर प्राय वहते जहका उतार भसरगे ओर पिकाेसे जो प्राणी श्रीकि 
कड पाशचेनाथायनमः एसा मनम जाप करते रहेगा उसकू अचितपणे जहर जगमका 
समागम नहीं होगा ये बडी अदभुत महिमा है, जैसे दादा श्रीजिनदत्तसूरि एसा नाम 
केणेवलिकों विजरीका भय नहीं होता फेर जगम उतर भये प्राणियोन अपणी रक्षा- 
वासे नमि जिनदत्त चले दिसावरा सदगुरु वाचा बध चोर वुं सप नाहर चार 
कञाडा बध २१ वेर गुण मनवचन काया भिर करके फेर तीन ताटी वजा दणा परतक्त 
चीजे भय नहीं दयोेगा घा वेद या सिद्धात ये सब्‌ मागम सृफर भस्तिकोकेवासत 

त्कार दै, नास्तिकोके तो पणे निज पितार्मेमी सदेह दता दै कोन जणे वही धा 
वा जन्ये मन्रविया सर्वै सल है, कती करियाकी मूढ है, बक्षरोमँ अनत शक्ति ट, 
हस २ एसा नामोचार करतेर मये चार पहसमै साप खाया भया एक त्राम्हणीका ठका 
जहस वच गया असलम उस लडका नाम हस था उसकी ५९५ व्रिकरतासे 
हस नामका उचारण चौर दस्तपास ये छदरत काम दे गई अभी देती है, भे ग्याख्या 
महावीर भगवानमे विमान समये यणाजो वुदेवा्दिड ग्रथ उसमे दै, निन महाकानि 
योद कषर मिलणेकी इुदरत याद्‌ दे, उनोने रचाजो अक्षर विन्यास उन अप 
यलशशक्ति है, नतु सर्वत्र मलेर विमठेसर रर सादा 1 चला जाता 
द, इयादि अनेक उषगारिकि मव मौचूद है, सच अथ गौएवके मये नही ठिल सकृ 
जैसे पदा्के भिलयेसे भनेक॒ चमत्कार विजठी गैस तार फोनोगराफ हयादि 


८१ 
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कुदरते हेणा ्रयक्ष है, एसेदी अक्षरोकी मिलावट मणी मत्र जर बौपधी तीम यस॑त 
कुदरत है, ८ प्रशर )-प्दार्थोकी शक्ति प्रक्ष दैखते है, एेसी अक्षरेकी नदी दिखती, 
( उत्तर )-अक्षरोकीमी शक्ति प्रगट देखते हँ, जसे कोई शु मार २करताआरहदादैः 
उसकू्‌ मीटे वचने नरमाकके सग आजीजी अक्षरोसे किया जावै जात दो जाता दै, 
अक्षरोसै मित्र क्षरोसं दुस्मनी दाथीकू जगड धत्त इयादि अक्षयो समन्नाया जाता 
हैः बुचकारणा छिच कारणा इयादि यक्षरं दारा सर॑ संस्ारमे प्रक्ष एल असक्ष ते 
सिद्ध है, थोडेसे विचासे एक कुत्ता वीस कुत्तोसे सुकायका करता है, ठग २ इयादि 
अक्षर क्णेसे दीष ष्टी दो अर्चि कुदरत अक्षरोकी मिरखावस्म वा एकमे है यानीं नदीं 
तो शासोपरयकीन केसे रति दो षोभी सव अक्षर है, उही ओर सची अकषरोकी दोनो 
मिखावट होती है, वचनासवृत्ति चचनात्‌ निवृत्ति है ठोकोकों यथाथ क्रिया सफ़ल 
म॒त्रभी पदार्थोकी तरे फायदा देता है, पदार्थभी मिरनिवाठे फायदा दिखति ई, एपदी 
अक्षर म्रवाठे दिखा सकते दै, वोत पदार्थोका मिकाणा उसमें फायदा पशिमी विदानो 
इस वखत द्िखलाया आगू बोभी नहीं जाणते ये, इहांबाठेभी काठोतरमे भूर गये थे 
ओर अभीभी अपक्ष वाते दन पदार्थसिं रोणेवरे ह, वो प्रगट नहीं दै, र्तोका वण 
जाणा मरे भये जिदे दिखणा असमं जिंदे नदीं क्योके सत्ता ईस पीठ इद्र जारमेसे 
सतरे पीठ पश्चिमी विदहानोके हाथ सगे ह उसमेसं अभी वदोतोका अजमाणा भोर नई 
कपना चाकी हे, कुछ आय नदीं कभी प्रगट कभी टु कालका धमै है, हमारे कडेर 
अक्षरोकी शक्तिम वड वाकवकारये आजकाल हमलोक तिरोभावमें है, ठेकिन्‌ सर्वथा 
नास्ति नदीं साधना उयम वडी चीज दै. 

( मर )-( डस )-( उकी )-ये तीनो उक मारते है, उस कमं दाह करणे- 
वाटी रस्सी पीपर डाल जाते ह ) उनोके उकम छोटा करडा सुपेद दाफड उट जाता 
हे, अगर किसी अदमीका सून विगडा भया होता है तो उस जगे सोजा प्कणा ्रिसी 
वपत पीप पडे जखम्‌ हो जता है, ८ इलाज )-पाणी अथवा पाणी ओौर पिरका 
मसरणा, ( इछाज विद्कड तारणेक्ा ) जगी गोवरी जलाणेसे जय धूओआ निकर चूके 
तव आक्रके दृधमे बुद्चा देणा वाद सूकाकर पीस रखदेणाएक दो चिमटी सेचकर 
तमाखकी तरे सुाणेसे पांच मिनटमे खीके भाकर विद्र उतर जाता है, विह काटणेकी 
जगे वाधादोय तो सोलादेणा रके बध करणी दोयतो पी सुपाणा हमने वेद 
जगे अजमाया हेः 

किरण श्ण्मी. 
दृदीकरण धातुपुष्टस्तंभन इखाज संकोचन. 
जो दवाय वदनके सात धातुओं अच्छीतरे पकर अवयवोकौँ मजवृत क्रे वो 
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पौ्क चौपधी कदलाती है, एसी षटोत दवारा हे, उसमे केदयक ८ रसायण ) 
द्वा देखो पृष्ट ३१८ ) मेँ किंतनेक वाजीकर (देखो पृष्ट ३१८ ) मे बौर कितनेक 
फक्त धातू बदाणेवाी दवायें जो दवा रसायण घौर वाजीकर है बो षातुपु्ट तो हैरी 
हस के धिवाय कितनेक दुसरे बग बीर्यं॑स्तभक दवायोका दै, जिस ठोक धातु पुष्ट 
समके खति है, ठेकषिन्‌ निगरैमे देखा जाय तो वसी दवामे फायदा नहीं वाजीकर 
दवायोकी तरे दवायेभी कामक पैदा करती है, ओर वीर्कू रोकके रखती है, ठेकिन्‌ ये 
ग॒ण थोडी देरका दोणेसं गापरु युकशान करती है इस दवायोमे सी पुष्टि भर 
पषण देणका गुण नीं रै, बरक जहांतक इस दवायोका दो चार पहर अमठ रहता 
है, उदहांतक तो चेतन सवी भौर अमरु उतरे पी वदनं उल्था ठंडा सुस्त भौर 
नाताकत वणा देती है, एसी दवा जदे साणेखायकं नहीं है जो अदभी भपणे वदनत 
निरोग रखेकाज्ञान धराते होय उनोने ोखके वास्तेभी एसी स्तमक दवा ठेणेकी भाज्‌! 
हम नहीं दे सक्ते नाताकत कम अक्षर लोक एसी वीय स्तमक दवायोकी वोत सोज 
करिया कसते ह, कोई देणेवाठा मिराके इष्ठे ठेते दै, एसी दफन वाटी दवायेके 
फदभे फसके वहोतसे जदमी सराव हो चूके ३ तोभी एते२ आदमियोके सततो दि 
जभीफे चास्ते इस किरणम आखर एसे २ वीयैस्तभक इलाज शिवे है, सो किसी वत 
रेणा पडे तो सुकन नही बरे । 

( अमृतवटी )-ये सब चीत अवर देक रसायण वाजीकर भर धातु पिक 
दवा ह, रसायण शब्द फक्त मारी भई पातूओकोदी मत समना वनसतीयो्मेभी 
नेक चीने रसायणका गुण धराती ह, जैसे गिरोय रुद्रवती गुग्रल हरड चावल जो 
जीपनीय गणकी दवा मोठेढी वरे सय रायण सन्ञक दै, निषस्मं देलणा भाजकरकी 
कूल दुनिया अशुद्ध परे सवे रस कपरहीक रसायण समदते दे,उरपे विगडे भ रोगीक 
देल कहते दे यैद्रजी दमक रसायण मत देणा हम हरगिज नदीं ठँ रमयण शब्द्का 
मायना नहीं समके इसवास्ते इस शब्दका अथ ठिखते द ( जो दवा शरीरके सातो 
पातुर बहोत शृदत तक ताकत कायम रते बुदापा ओर रोगोको द्र केरे उस 
रायण कदते दै, जीवन नाम्‌ करके प्रसिद्ध॒ जडी वरटी वणी दवा जदग्मदाबाद्सं 
वैय जटाशकर रसायण बेचे ह अपे मादिक पत्रमे बहोत तारीफ ठिते ह, विद- 
रकि उपयोगे वणाद भ सव दवाये फायदा मद्‌ होती है कमी चुकशान नही 
परती जिसकी उमर नरी उसदू अग्रतमी जहर हो जाता टै, जैसे नारकीके जीरवोको 
कोड देवता पृश भवे प्रेमे अरृत ठेजाके सिरुवि तोमी उसक् दाखाद्ठ जह्‌ 
`माठम दे इस दंत सजव जाणना ४ ४ 

( दथ >-( षट )-यौर वाजीकर वस्तू दै, तेज जघिवालेन राय कर पा च९ 
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मध्यम तथा मद अभ्रिवाेनें पांच भिन्ट फक्त गरम कर थोडा मीठा उरु पीणा क्वेव 
जादा मीडा दूधका जोर कम कर देता है, विदाम पिस्ता तथा दुसरीभी पौिकि दवायें 
डार करभी पिये जाता है दुधंमे केदार जायफल वगेरे स्तभक देवाय डारणेते वीर्करू ` 
स्तभन करता है, ठेकिन्‌ दस्तकी कम्जी करता दै, जर एषी दवायोंमे खत्म दक- 

शन है, दधसे वीय जद्दी पैदा होता है, दो धेम प्रये हनम हो जाता दै, वीैकी कमी 

बेन द्ध पीणका मावर रखणा २ गे गरम करे मये द्धम धी वरा डालकर 

पीणा रोगी जानवरका दूध पीणा नहीं जो जादा पै न्याख्यानादि करे वृद्ध बारक 

दध पीये लायक रोगी एसे यामी आसार्थी साधूमी दघ पीणेका हुक्म सूप है, 

क्षियोका रति प्रमोदभें मांनमदैक दुध दै. 

८ विदारीकद्‌ )-( भक्तोख )-इसका वृणे करणा घी देके सग खाणा उसपर 
चुरा उखा भया दूध पीणा २ इसके वृदः इसकी रसकी २१ भावना देकर फेर 
खिखावे तो बहोत फायदा करता है, ३ विदारीकद गोखरू सुसटी आवे सींधानिमक्ष 
पीपर इनोकों दधमें बूरा डाखके मिरके पीणा, 

८ आंवरे )-१ आंवला गोखरू गिरोय सम चजन चुं षी बम चाण धाह 
बृद्धि ओर पुष हेती है, भिसने हथरस ठोंडावाजी करणेते नुंसकता प्रा करी दै, _ 
वोभी भिटती दै, २ आंवलेके चैको आंवलेकी रसकी २७ भावना देकर छाया सुका- 
कर उससे हमेस २ मासा चूण मिश्री सस फाककर दूध पीणा वीर बृद्धिवाजीकर 
है, ३ आंषलेका रस घी मिङाकर पीणा ४ तरिफरकि वचूर्णमे रोहभस्म मोठेटीका चू 
घी तथा सहत मिला सू्ौस्त होते बखत ठेणा इससे कामकी वृद्धि होती है, 

८ कोचवीज )-कों चवीजकू्‌ एक दिन गरम पाणीमे भिगाकर दूरे दिन चिठ्के 
दूरकर सुकाणा पीछे दर कूट चूणे कर मिश्रीके सग फाकणा उप्र धरोष्ण दष पीणा 
२ कौचयीज ताठमखाणा अथवा बर्वीजका वचं मिला उपर सुजव पीणा २ कोचचीज 
गोखरू शतावर बरुबीज तारमखाणा आंवरेका वरणं दुमे पणा साद्‌ ४ कों चीज 
उडद्‌ इन दोनोको कूट दार कर खिखाणी । 

( गोखरू )-गोष्ठरूङा चूण मिश्री भिखाय फाकणा उपरे दूष पीणा ` २ सोखर 
संफ मिश्री इनको उकार दोना वखत पीणा इससे धातु गिरणा वैष दोता है, 

३ मोखरूका चण १ तखा सदतम मिलाकर वकरीके दूधके संग पीणा दस्र दो 
महीना पयिस गया पुरुपा पीछा प्रा दोता दै,  गोखरूका चूण गृऊका घी मिश्री 
सहत सम्‌ वजन मिलाकर उससे दमेस दो तोरा गउ्करे दू सग पीणा, 

८ अदिखरा >) तालमखाणा )-१ अहिखर मूसरी गोखल् मिश्च गजके दुधमे पणा 


ज~ सरणा 9 नता दलायकतची दाणा एक तोला सत दिर 21१; णा कट 
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केर छ पुडी करणी एकेकं पुडी रातवूं केठेमे भरे चद्रमाके उनाेमें परणा पीठ फएन- 
रमे केठेकी छल उतारकर केख खा जाणा इसतरे २१ दिन करणेसँ धातू स्थानकी 
गरभी दूर होफर धात पृष्ट होता ह मगजकी गरमी दूर होती रै, 

( मूसली )-खपेद मूसटी साठम कोंचवीज गोखरः शतावरी जांवलेका चूण १ त° 
घी तोला १ गञके पाव दुमे पीणा सुपेद मूसटी गिटोयसत कोचवीज गोपरू रेम- 
छक जड थवा खरु आंवठा मिश्री सम वजन चूण ॥ रपेभर गऊके द्मे डालकर 
पीणा इससे कमसमं जादा जोर आता है नामरदी दूर होती रै, 

( साटम )-१ सारमका वरणं दुम उकाट थोडा बूरा डर पीणा २ साम 
धोटी मूसरी काटी मूसटी गोखरू ताठमसखाण। चरवीज खारक उनोका ६ मासा चण 
१ तोरा मिशी पाव दुम पीणा इसमे स्वप्र दोप चध होकर धातु पुष्ट होता दैः 
२ साटमका पाक तथा मुरव्वा होता रै, बहोत तरे इसकी वणावट है, 

( शतावर )-१ द्धम शतावर उकार दूरा मिलाकर पीणा २ शतावर नागवला 
वरवीज भाप्तगथ कोचचीज तालमसाणा गोखरू काटी मूसटी मोठेटी सम वजन चूण 
चूण वरावर घी धीसे चोगुणा गउक्रा दृव सचसे दृणी भिश्ची पाक बणाक्र खणे 
काम प्रदीप्त देता है, 

( ज्येीमधरु ) मोठेदी )-एक तो मोठेठीका चूण घी सहतमें मिठ। फजर चाट- 
येसं पुरुपा वढता दै, 

( आसगथ )-१ आसगधका वर्णं घी सहतसे चारणा २ आसगध तथा वधाय- 
रेका चूण हमे ॥ तोख गञ्करे धारोश्च दघमे पीणा 

८ गिलोय )-गिलोय सर्वोत्तम रसायण है, तीनो दोपोको मिटणेवाटी है, वदनके 
सव दोपोकों द्र कर वदनमे ताकत भर देती है, १ गिलोय सखकू दध्म उकाठ कर 
पीणा २ गिखोय सस अथवा गिलोयका च आंवला गोखरू सम वजन चूण षीमिश्री 
अथवा घी सतम हमेस चाणेसें परम पुरपाथ आता हे, 

८ गूरार ) अलत पुष्ट है सब पौष्टिक दवायोसे गूगर्म विशेष गुणतो ये देवी 
अदमी तथा ओौरतके वीर्थकू सुधारकर ताकत देता है, उसकी बहोत बनावे है, 

१ योगराज मूग २ त्रिफला गुर करंञोर चद्रमभा सिंहनाद वगेरे, 

८ मोचरस )-१ मोचरसर शेमरुका गद है, उसकी जड तो ४ कृटकर गक 
ताजे दघम भिगाकर राप्तक्‌ फजरमे प्रसर छण उसमे १ तोला मिश्री डाठ ७ दिन 
पणा इससे बीयै गिरता वध होता दै, २ मोचरसका चूर्णं ॥ तोखा मिश्च ४ तोल 
पाव दुमे मरिठाकर्‌ पीणा ३ रोमलका मूल सुकाकर वूण॑षीमें सेक गङ्के दृधे , 
सिजाकर पीछे उसमे मिश्री बेदाणा विदाम क्रे ठ मेस फनरमें खाणा वातुं. ^ 


# श ६. 
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सुधार मगजकू तर करता है, ४ भधा तठ मोचरश ४ तोखा मिश्री गरक द्धम 
पीणेसे वीयं जस्दी वदता दै, 
( उंडकयल( )- १ इसके जडके अलका चूण करना पीर मुगरई बेदाणा तो १ 
तथा मिश्रीतो २ पाव पाणी भिगाकर फञरमे उसका टुभआव कपडेसँ छण उसमे 
उठकेटाठेका वृणै ६ मासा डर फजरमे पणा वीर्ये वदे प्रभेह मूरङृच्छ पेशावके शग 
जाती धातू वध होती है, २ उटकयठा गोखरू कोंचवीज दूधमे उकाठ कर पीना 
२ उंटर्कटारेके जडकी छरकरा वरणं दृषभ उकार मिश्री डा पीना ४ बोटींगण उः- 
कंयलेका बीज होता दै, एसादी गुण धराता है, इसकी दृधकी पकाई खीर मिश्री डर 
पीस धातु पुष्ट मरदीमी करता गिरता धातू वध होता है धातु गिरणेवारे रोगीने 
खटाई हींग मिरच वेगेरे मरम चीजे जादा खाणा नदीं जौरतकाभी परेन रखणा, 
८ उडद )-उख्दकी उकाटी कर उसमे गऊ्का दुधतथा धी डारु कर षीणा 
२ शतावर बलबीज कोचवीज तारमखाणा गोखरू उडद्‌ इन चीजोँका चूण ॥ स्पे भर 
गक दधकू थोडा गरम कर वृर डर पीणा ३ उडद्के ह ४ उदू वूरा उ 
भये दधमेँ मकरोय कर धूृपमं सुकाकर दाठ करणी उसके वडेकर तरकर खान काम 
मरदीपक है 9 उडद जव गहूके उपरके छित दूर कर आटा करना पीठे दषम तथा 
दक्षके रसम मकरोय पीछे षीम दाणा पाड चासणी वूरेकी रद्र घणाना एक्‌ र लाकर 
पीपर डारु बूरा उरु गरम कर दुध पीणा ६ उडदका थाया जवका भया तपखीर विदारी 
कदका चूण काली मिस्चका चूण बूरा डर षीम पुडियं तरु फजरमं द्धक सग खाणा. 
( मार काकिणी )-१ मार कांगणीके वीज वृरा इकायची सम भाग चूण ७ मासा 
¢ मासा एरंडीकं बीजका मगज फजरमे पाणीके संग खाना इरासे मगज टदा चौर 
आंखोकी गरमी जाती है 
, ( महुवा )-१ महूवेकी अ॑द्रकी खरक चूणे २।३ मासा हमेष फर स्च गउके 
घी तथा सदहतके सग चाटणा, पाव गउका ताजा दृध घी वृर उठफ़र गरम थोडा कर 
उपरे पीणा काम्‌ वृद्धि कर. 

( ईस पग )-१ ईसपृगङ २ भाग इरायची दाणा १ भाग वृर तीन भाग रातकरू 
भिगाकर्‌ फजरमें पीणा अथवा चूण फाक दघ पीणा. 

( गुङवास )-१ सुषेद ुरषासङी जड गऊके द्धम घस पीना 

८ प्याज ) कदे )-१ दद प्याजका रस॒ सहत डालकर पीणा २ सुपेद केके 
रमे भिगाया भया अजवाण १ तोला धी ९ तोटा वृरा रतो इनोको खाणा २१ दिनि 
सरदमी आती है, कंदर्प सूपण पाक पाटी नगरमे नग्रसेठ साठ वकी उमरमं सोरे वर्पकी 
नीयत खाया गर रहे चाद सेठ मर गया ठ्डका भये वाद विरादरीमे दरीठ १२ 


ताकतवरदवादयोका इछाज. ६४७ 


वै रखी बाद योधर नरेश विनैिंह लडकेकू दोडाकर पसीना सधा कदिकी वद्धो 
आ लडका भसरी हरा ये परक कदेका रस ओर मपारते वणता है यती वैय 
ुत्रकेवास्तेदी वणक दिया था, 

( उक्टरोकी ताकतवर दवा कोडरीवर अद्र रै ) उसकी केद्‌ बनावट आती ह, 
१ खच कोडटीवर २ माल्यद्रन॒कोडटीवर कोनेनकी तरे बदनके पुराणे विकासे 
वाप्रते द नाताऊती मिटणे पुषटतादका गुण है ठेकिन्‌ मिसकू सदता है उसके सून 
भरी जता है ताकत भाती दै भायै जैनोनि तथा वैष्णवों इस चीजसँ वचके रहणा 
मच्छीकी वनावट हे, 

( किनाऽन )-१ किना शक्ति राणेका गुण है, ठेकिन्‌ बो योनिक तरीकेकी 
नाताकतीमेही विशेष करके वापे दै, धातु पुटि तरीके नहीं बापरणेम आता 
क्योके ये गुण इसमे दिखता नीं बुपार अथा बुखारसं आई भई नाताकतीमें बो 
थोडी२ माराम देये ताकत खाती है, ताक्तक्रे बासते जादा करके ठोह सारके सग 
दैणेमे आता है, क्िनाहन मिश्रित ठोदकी पत्य ( फेरी सदे एटकिनादन ) मेँ 
किनाडन आता दैः 

८ वीैस्तमन इलाज )-१ अफीम्‌ सोग जावत्री तज यकेठकरा भौर समुद्र शोके 
वीज सवका सम भाग चूर्णं चृणकी बरावर मिश्री सहतमें घोट वाल २ जितनी गोष्यि 
करणी १ गोरी द्धक सग साक्षकू पीणा उपर्सं फेर गउका ताजा द्ध पीणा १ कस्तूरी 
केशर जाथफठ छग अफीम भाग सूढ इलायची कपड छाणकर एकेक वाठ फएजर सक्च 
सदतमें चाट उपरमे ताजा दध पीणा खुरासाणी अजवाण जायफङ अजमोद्‌ अफीम 
सम वजन चूरणैकर तीन वर्षका पुराणा गुड डार्कर गोंरिये षणाणी एक गोटी सांधकू 
खाना भाग २१ भाग आवल सींधानिमके उपलेट कायफर पीपर खेरी सूट यज॑- 
मोद भजवाण मोरी जीय साहजीरा धाणा कपूर काचरी काकडासीगी वेचनाग 
केशर तारीसपत्र तञ तमाठपत्र इलायची ओर मिरच ये सथ मिलकर २१ भाग 
भागके बीज समेत सेफके चूण करना सवसं दणी मिश्री लदूवणे इस अदाजन घी तथा 
सदत मिखाकर चार भनी अपे रपय मरकी गोली करके यथा शक्ति खनेर बीं 
स्तमन तथा वाजीकरण दोत्ता है 

८ चोपचीणी )-१ चोपचीणी ४८ तोला पीपर प्रीपरामूर सढ भिरच तज यक- 
ठकरा जोग एकेकं तोला सवके जितना बूरा इसका पाक करण। उपदसकी गरमीकू 

मिटा कर ताकत देती है २ चोपचीणीका पाक न° २३७९ 
८ कोला )-१ कुष्माडपाक न° ३८० >) २ कुषमाडवरेद न° ३६६ ) मगजकी 
गरमीतथा दादकू मियता है, जौरतोके ऋतधर्मक़ सुधारता दै ताकत ठता दै. ‰ 
^. 
# ~“ ¢ 
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८ दरड )-बडी दरडका चू वृह आदमीयोकों रसायणरूप ओर ताकतवर दै, ऋतु 
अकि अरुपान इस गुजव है, १ ग्रीष्म ऋतुभै तीन वरपके पुरणे गुडके सग २ प्राब्‌ 
ऋतुमें सीधा निमक सग ३ सरद तुमे मिश्री सग ४ हेमंत ऋतूमे सूट संग ५वहोत मेष 
या जलेगिरे हेमत ऋतू एसी शिसर ऋतू पीपर संग ६ वशत ऋतू सहत संग 
हरडेदू तरुण आते भये जरम बारे दिनोंतक तथा धातु क्षीण जवान अदमीकू देणा 
नहीं सन्निपात ज्व ओपधोके अरयोगमे देणा सामान्य तोरसुनक्ादाख मिश्री पिटक 
खणे देणी २ हरडे मधुपक आम्रपित्ति तथा सप्रहणी मियती दहै पथ्य रोग ॒मुजव 
करणस २ हरंडे पाक तथा अवरेदी न° ३६४ >) जीर्णज्वर तथा धातकी क्षीणताकू 
मिकर ताकत रती है, ४ हरडेका मुरव्या मलकी कम्जी मिटाती है, ऋपम देके 
पुत्र बरहदत्रेयमे त्रिफठ।के तथा न्यारे २ हरडे वेड भांवेके अनेकनिक गुण रिद है, 
त्रिफरमिसे कोदभी फठ्का विकार होय तो सहत विराणी. 

( पीपर )-१ पीपर सहतधी दृध मिश्री मिलाकर खणिस पुटि करती दै 
मंदा मित्री रै, २ सहत भाग धीर भाग पीपर माग मिश्री भाग 
द्ध ३२ भाग तज तमालपत्र इठायची नागकेशर चासो मिलाकर ६ भाग इन सवका 

, पाकं वणाकरं खसं धातु क्षीणता बुखार दम फएीकास अभि्मेद केरे मिता दै, 
३ पीपर पाक ( न० ६७५ ) व॒द्धैमान्‌ पीपल पृष्ट २९४ ) 

( मेथी )-१ मेथीका आद तोरा ३ अवसेर दृधमें रातकरा भिगाकर रखणा फजर 
एक ब्रतणमें तोला ५ षी डारकर तपाक्र उस्म सेकणा दाणा पडे तव॒ ठाठ 
सक्षर अथवा गुडका पाक वणाना इससे ओरतोके स्तनमे द्ध वठता रै ताकत आती 
है, मेथीदू घीमे सेक साय करणा गुडकी चासणीमे र्‌ बणाना खनसे कतर मेयती 
है, ३ मेथी पाक न° ३७४ 

८ सं )-१ दृध तोका १४ पराणी तोरा २१ उसमें चार मासा सके टुकडे डाल 
पाणी अके जहांतक उका सूठके डकडे निकार उसमे वृरा मासा ४ डालके पीणा 
इससे शरेतप्रदर मिघ्कर ताकत आती है २ सूटका महीन चूर्णं १ तोल घी २ तो 
गरम कर दाणा पटकणा प तोरा गुडसे पाक करणा फजसमे खाणा इससेवादी कतर 
मदाश्नि आम्‌ केगेरे मिटके ताकत आती है ३ सोभाग्य सूरक्रा पाक न° ३७६. 

इति श्रीमत्‌ जेनवमौचाय सग्रहीते उपाध्याय रामद्धि सारगणि विरचिते वैयदी- 
पृक ग्रे निदान चिक्किस्सा वर्णनो नाम पषटप्रकार, पूर्णमगात्‌ ॥ 

प्रकादा ७ मा) 
प्रका सत्तमा दुसरे मागमे लिगं तथापि सप्तम प्रिमगखायथे ब्राम्टी मोहेेकी 
शग्का इटा खियताङह. ` छ 


्ाम्दीमोदहरादिगुटी. ६४९ 


( र्दी गुटिका )-्राम्दी कस्तूरी जायफल जवत्री जग दारचीनी केशर नाग- 
केशर अकरकरा चिरायता पपा मूर पीपर चित्रक मिरच बडी इलायची सैरसार कुखजन 
सतावर पोकर मूर तेजचछ अभक लोहसार तमारुपत्र ससादोटी अजमोद सोवा अजवाण 
मिनकादाख तोख ३० वीज निकाल कर्‌ पीसकर गोटी वांधणी, 

( मोहेरकी गौरी )--वछ्नाग ( काला सीधी मोहरा ) १ तोला मिर्च काटी तोरा 
२ ठग १ तोला दाठचीमी तोरा १ जावत्री १ तोला अकलकरो तो १ सूषके कठ 
गोटी बाधणी, 

( भेरू रस गोटी )-दीगूर शुद्ध १ मोहरा शद्ध १ मिरच १ तेठिया सोहगी शुद्ध 
१ पीपर १ लोग १ दाटचीणी १ सड रसम गोटी; 

८ दातके दरदका मजन )-नीटाथोथा भुजाभया तो १ कूठतो १ मनीठतो १ 
करस्था तोरा १ 

( साधारण खास गुटिका )-हरडकी खल वेहेडेकी छर आवा ववूलकी छठ 
काटी मिर्च ठूण सैरसार विरायती अनारका चिका, 

८ दस्त वधकी गोटी अतीसारपर )-सूढ अफीम मोचरस पतीस भावकी गुटरी जीरा 
जायफर 'धावडीका एूठ नेतरवाला अनारकली पुराणीगिरी अफीमं छोतेके रश्म गोटी, 

अव आगे दुसरे मागमे सातमा प्रकाश छ्पेगा जिसमें सात धातू उपधात्‌ रत उप 
रत्ोका सोधन मारण अनुपान पथ्यापथ्य सव रोगोपर रसोका इलाज अजीर्णं मिटना 
इलादि अनेक यनुमविक वस्तुओंका सग्रह होगा इस अ्रथमे भूलचूक होय ती क्षमा 
करणा माफी मागता हु, 

अय्‌ ग्रंथ सग्रह कृसशस्ति-आदिकद्यो श्रीपमने, आयुरधमप्रकाश्च, तानि शरीमहा- 
वीरने, प्रगट कियो सुविटाश १ चवदे पूवं मध्य यह्‌, व्यापिहरणको म्म, ऋषि सुमि जन 
ग्रथन सव्यो, वैयक ग्रथ सुधर्म २ ता अथनकरू देखके अनुभव भतिविस्तार धरम अथं अर 
काममे वैके विद्यासार ३ परपरा जिन वीरफे, पए प्रभाकर सूर श्रीजिन छर सुरीश्वरू 
ज्ञान त्रियामे पूर्‌ क्षेम कीर्तिगणि राजसे क्षेम धाडवड सास धर्मरीर गुरु राजके कुशल 
निधान सुभाख ५ विक्रम नग्र सुवाशमे उदय भयो ज्यूचद गगरसिंह नर राजको तेज 
प्रताप समद & खरतर भद्वारकं महा युगवर कीतिं सरिद शशि सूरन शमचिर रदो 
सदः करो आनद ७ विक्रम शतत उगणीरामे वर वासरे वथ माघ सुदि परचमदिने ग्रथ 
ठिख्यो षरदपै ८ पाठक प्राणाचार्यने कर सग्रह यह अथ रच्यो रामक्रद्धिसारगणि सुख 
मगखको पथ ९ इति श्वीमञैन धर्माचाये सगरृदीति उपाध्याय श्रीरामकऋद्धि सारगणिः कृत 
वैयदीपक अये रोग लक्षण चिकित्सा क्रमवर्णेनो नाम पष्ठ प्रकाशः वैचदीषक ग्रंथ 
प्रथमो माग. सम्पूणेतामगात्‌ ॥ 
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१ सा० श्रीहीराराल बांठिया 
१ सा० श्रीगेवरचैद पारख 
१ सा० श्रीबुखाकीदास पुगल्या 
१ सा० श्रीभोजराज कोचर सुहता 
१ सा° श्रीतेजकरण मूठचद रामपुरिया 
१ सा० श्रीरेलचद कोचर सुहता 
१ सा० श्रदूदराजमल कोचर संहत्य 
१ सा श्रीकनइयालाङ डागा 
१ सा० श्रीथम्रचद्‌ कोचर सुहता 
१ सा० श्रीरखमीचद्‌ कोचर सुहता 
१ सा० श्रीजसकरण कोचर अहता 
१ सा० श्रीसहस्रफिरण नाहटा 
१ सा० श्रीविरधीचद्‌ नाहटा 
१ सा० श्रीवाघमठ्जी दुगड 
१ सा० श्रीक्रिसनचद दीप्रचद वांठिया 
१ सा० श्रीकेवर्चद्‌ कोचर युदता 
१ सा० श्रीमानरसिंव श्रीमाठ 
१ सा० श्रीचोथमर मोतीराठ माद्‌ 
१ सा० श्रीरिषमदास माणकचद तातेड 
१ सा० नथमल भूलचद पारख 
१ सा० श्रीकनकमर धाडेवा 
१ सा० श्रीहजारीमर छणिया 
१ सा० श्रीकेसरीचदजी कोटरी 
१ सा० श्रीसागरमह् बोथरा 
१ सा० श्रीरखमीचद्‌ मआसकरण 
१ सा० श्रीभाणद्मरु वगसी 
१ सा० श्रीचूनीराछे बोयरा 
१ सा श्रीविस्तनचद्‌ राखेचा 
१ साण श्रीनरा्णदास शिवत्रगस 
१ सा० श्रीङुदणमठ नाहटा 
४ सा० त्रीपानकीदास कि्चनखठ न्ड 


यीकानेर 
वीकानेर 
वीकानेर. 
वीकानेर्‌ 
वीकानेर्‌ 
वीकानेर 
बीकानेर 
जयपुर. 


धीकानेर. 
वीकानेर, 
मीकानेर्‌, 


१ १० प्र० श्रीसरुविजयसुनिः 
१ १० प्र° श्रीजयवचंदयुनिः 
२ महरि श्रीदयासागर 
१ पै० वैध श्रीजीवणमटमुनिः 
१ प० प्र श्रीगणेशचदजीयुनिः 
१ वाचक श्रीहुकमचदगणिः एूचेंदसुनिः 
१ १० श्रीरामधनयुनिः 
१ सादी जेदी. 
२ नेयसेऽ श्रीचांदमल्जी उदा. 
२ सेठ श्रीमगनमठ मंगर्चेद च्वावक्‌ 
२ सेढ श्रीवादादरमर जसकरण रामपुरियिा 
२ सेढ श्रीपन्नारार वाधमल रामपुरिया 
१ सेर श्रीचेनरूप सपतराम दुगड 
१ सेट श्रनेमच॑द सोभागमठ धाडीवाए 
१ सा० श्रीमुत्राखारु सुसाठचद्‌ गोल्ड 
१ सा० श्रीचून्नीराठ गोरा 
१ सा० श्रीभीषणचद भोर 
१ सा श्रीकेसरीचद्‌ भांडाकत 
१ सेर श्रीपूनमचद दीपचंद सावयुखा 
१ सेट श्रीपन्नारारु सुगणचद सांवसुखा 
१ सेट श्रीमोतीखार मोदणलार सांवसुखां 
१ सा० श्रीसुगुणचद्‌ नादेय 
१ सा० श्रीरुपचद सुराणा 
१ सा० श्रीभमोटखचद चत्तर 
१ सा० श्रीमगठचद वेगाणी 
१ सा० श्रीयुनीमं माणकचद्‌ पारख 
,१ सा० श्रीमसुकरण वरदिया 
१ सा० श्रीकेसरीचद सांड 
१ सा० श्रीकदणमख्जी वेगाणी 


१ सा० श्री वीक्ञराज मोहणलार गोठ. 
9 भा० श्रीधचयरवदामस लणिया 


मेडता. 
घीकानेर. 
मुबई. 
वीकानेर. 
वीदासर. 
गगा सहर. 
वरीकानिर. 
चीकानेर. 
घीकानेर 
बीकानेर. 
बीकानेर. 
सुजनेर 
सिरदार स्र. 
पकनर. 
प्रीकानेर 
वीकानेर. 
बीकानेर. 
दीकामेर. 
वीकानिर. 
बगला. 
वेगटा 
वीकानेर 
करुकत्ता 
मेडता 
वीकनिर. 
बीकानेर. 
बीकानेर. 
चीकानिर. 
वीकानेर 
तीकानेर 


>^ , 


१ सा० श्रीमूरुचद सदासुख वैद 
१ सा० श्रीमगनमरुजी पूजावत पोरवाड 
१ सेठ श्रीकुदणमर वाणा 
१ यतीजी श्रीदुरीचदजी वैव 
१ सहता भ्रीरुछमीरार वच्छावत 
१ वैद सा० श्रीचूनीाठ 
१ सा० श्रीशचीलठ गोरख 
१ सा० श्रीजमुनाखार कोगरी 
१ श्रीयुत शिवनारायण सुनार 
१ श्रीयत जगन्नाथ सुनार 
१ उस्ता० श्रीमहम्मूद सिखावया 
१ वैय श्रीभगरचद 
१ जसौ श्रीरिखमीचद वावर 
१ सेठ श्रीरिखनाथ शिवक्रष्ण बाघी 
१ सेढ श्रीरछमी नारायण कृष्णगोपाल विहाणी 
१ सा० श्रीरामकरिंसन करणाणी 
१ सा० श्रीकिंसनदास मीमाणी 
१ सा० शिवकिंसनदास मीमाणी 
१ सा० श्रीकाठ्राम मीमाणी 
१ सा० श्री्सरदासर चाडक 
१ सा० श्रीमगलचद मोहता 
१ सा० श्रीवश्चीवर गोषीकिसन बाषडी 
१ सा० श्रीनारायणदासर रुखमानंद मोहता 
१ सा० श्रीकिसनदास शिवकिसन 
१ सा० श्रीगोपीकिसन विन्नाणी 
१ सा० श्ीरीकमचद मोहा 
थ सेड श्रीरायसरमागमर बहादुर ददा 
१ सेड शिववगस पन्नाखाठ 
१ सा० श्रीजोधराज धनराज 
१ सा० श्रीरूरजी रुनाथ 
१ सा० श्रीचापसी धरमसी 


रतनगद. 
उदयपुर 
उदयपुर, 
उदयपुर 
उदयपुर 
उदयपुर 
फलोधी 
कठकत्ता 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
डीडवाणा 
पिरदार सहर 
कठ्कत्ता 
वीकानेर. 
वीकनेर 
वीकानेर. 
दीकानेर. 
वीकानेर 
चीकानेर. 
कठकत्ता 
कलकत्ता 
कटका, 
कलकत्ता, 
कठकत्ता 
कठकत्ता 
अजमेर 
खातर 
ठातूर 
छतर 
लातूर 


१ सा० श्रीशिवजीराम मणियार 
१ प० भरीरामनाथ व्यास 
१ १० श्रीजेरमर व्यास 
१ श्रीयुत नागराज सेवम वैच 
१ श्रीयुतत भेरवदत्त वैव आसोपा 
१ श्रीयत जगन्नाथ मिश्र वैय 
१ श्रीयत मतमार व्यास वैय 
१ श्रीयत नथमरु सेवग 

१ श्रीयत डाकतर ञेटविदहारीगठ 
१ श्रीयत अम्बाप्रश्ादरमौ मार 
१ श्रीयत हरखाल बोहरा 

१ श्रीमनीराम धूलाजी सेवग 

१ पेडितजी श्रीजयदयार श्म 

१ श्रीयत कारट्राम व्यास 

१ सा० श्रीभासराराम राठी 

१ श्रीयत ामचद्‌ भ्रोहित 

१ श्रीयत चूनीाठ पांडे 

१ सा० श्रीठखमीचद्‌ छाजेड 

१ सा० श्रीआसकरण जादबराय पूगलिया 
१ सा० श्रीमेषकरण खजानयची 

१ सा० श्रीजीवराजं शीतारामं यधडा 
१ सा० श्रीदानमछ नाहा 

१ सा० श्रीठाभचंद पारख 

१ सा० श्रीकानमर विया 

१ सा० श्रीपेमकरण मरोटी 

१ सा० श्रीरििमचद कोचर 





छतर 
छूर. 
खातर 
वीकानेर. 
वीकानेर. 
वीकानेर. 
वीकानेर 
करकत्ता. 


योधपुर. 

मेडता. 

शिवगंज 
वीकानेर 
वीकानेर. 
चीकानेर. 
वीकानेर. 
कलकत्ता 
चीकानेर. 
वीकानेर 
मवरास 

करुकत्ता 
बीकानेर 
वीकानेर्‌ 
भीनासर. 
नागपुर. 

चीकानेर. 


